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ओकार उदार अगस्य अपार संसारमें सार पदारथ नामी । 
सिद्धि सम्रद्धि सहूप अनूप भयों सवही सिर भूप सुधामी ॥| 


. भद्नमें यज्रमें ग्रन्थके पन्‍थमे जाऊु कियो धुर अन्तरजाभी । 
पश्नहि इष्ट बसे परमिष्ठ सदा भमसी करे ताहि सलाभी॥ १॥ 
क्‍ गुरुमहिमा नमरकार ॥ 
महिमा जिनकी सिगरी महिमें जिन दीन्हों महा इक ज्ञान नगीनो। 
दूर भग्यों भ्रम सो तम देखत पूरि जग्यो परकाश नवीनों ॥ 
: देतहि देतहि दूनो बषे अरु खायोहि खूदत नाहि खजीनो। 
ऐसो पसाय॑ कियो गुरुराय तिन्हें ध्मसी पदपड्ुज लीनो॥ १॥ 
प्रकरण प्रथम--वर्णसमाम्नाय ॥ 


खर वणांकां विवरण || 

अभाइश्35ऊकऋकऋलदलूएऐओओ 

अंआ॥ 
व्यज्ञन वर्णाका विवरण ॥ 
घ ढड४।च छ जझ भ। 
ह ण।त थ द्‌ृध न। 
भ म।पष र ल व॥ 
ह।क्ष न्र ज्ञ॥ 


शुभ 4 
जजनन्‍भण. 2] 
ये बज 


०] जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस प्रकार वर्णमाल में कुछ ५२ अक्षर हैं-पर्तु पिहले ३ वर्ण (4, तर और भ्) वा- 
सब में वर्ण नहीं हैं, किन्तु ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं, क्योंकि कू और प्‌ के पंगोग गेक्ष, 
त्‌ और र्‌ के संयोग से भू और ज्‌ तथा जू के संयोग से जू बनता है; इसलिये उख्तवा 
वर्णमाढमें 2९ ही अक्षर हैं अगात्‌ १६ सर आर ३३ व्यज्ञव ॥ 
कप * %, # बा हे 
संयुक्ताक्षरों ( संयोगी अक्षरा )का बणन ॥ 


पृ+त-ल | दूभयन्य | सवस्ते | वृतेयन्ख्य | पूतकन्स्क | गुलरत्य । सुस्त 
से | कू+एन्‍्कर । पूररन्य | कण । गफरूत्अ | रन्‍्पन्थ । ततसन्‍्स । दूसभ- 
हू । संब-्ये | द+दद | दूतवन्द । मुस्‍बरूख | गूनव-थ | पृतण८ण । मम 
सम | ग+द-ूद | त।वन्‍ल | चू+8-च्छ । कू+यस्वेय | पृ+ठन्टट । भनयन्‍्ध्य | 
तू+त-त | बृ+द-ब्द | कू+त-क्त | म#य-भ्य | तनपतम । दृ।दन्त । पृ+मऊ 
बम | नू+दू+रत । स+तत-ल । ग+ततसन्‍्स | ए्जूसबन्से ॥ 

अक्षरों के संयोग मे नीचे लिखी हुई बातों को याद रखना।--- 

१--रेफ जब किसी अगढे वर्ण से मिलता है तब उस के ऊपर चढ़ जाता है। जेंसे 
र+कन्क इत्यादि, परन्तु जब रेफ से कोई वर्ण मिलाबा जाता है. तब रेप उसके नीचे 
जोड़ा जाता है। जैसे क+२-क इत्यादि | 

२--प्रायः सब वे अगले वर्ण के साथ अपने आधे खदपसे मिलते हैं, जैसा फ्रि 
उक्त संयोगी अक्षरों में दिखलावा गया है, परन्तु ढ, छ, झ, ट, ठ, ढ, ढ, दे, फ, हु, ये 
वर्ण प्रायः अपने पूरे खहूप के साथ अगढे वर्णोंसे मिलते हैं, जैसे इ+क-ह। उस | 
छुयन्छय । छनन-हू। झ।बन्श्य । झतचन्कच | टूकटल्ट्ट । दनकल्ट | टकय 
ल। दाय-्ल्य । ताकन्डू | इमव-्ब्य | इ+कन्ड । ह।य>ल । दू+क-्डु । दू+य८ 
द्य| दूनक-द | दू+प-द्ध | दुनमन्म | फू+य>फ्य | फ़+ल>फ्ल | हृ+यन्य | ह्‌+ 
म-्झ् । ह।ल-"ह । इलादि | 


३--कोई कोई वर्ण अन्य के साथ मिलने से बिलकुल रूपान्तर में पलट जाते हैं। जैसे 
शूरू्भ । ततरन्‍्त | जू।म-्ज । कू+पन्‍्क्ष | क+त-क्त | त+तरूत्त | इत्यादि ॥ 
बारह अक्षरी का वणन ॥ 


0 तोड़े ३ हो ॥ 
जब व्यज्ञन वर्ण किसी अगछे ख़र वर्ण के साथ जोड़े जाते हैं तो वे ख़र मात्रारूप 


में होकर व्यज्ञन के साथ मिलते हैं, इसी को हिन्दी भाषा में वारहखड़ी कहते हैं 
है 5 क्ह्त 
खरूप यह है।-- उन कहते है। इसका 


प्रथम अध्याय |. ३ 


बारह अक्षरी का खरूप॥ 
«५ है ७६ ९९१९०१५११४ 
कर कू के कू कू कू 
ऐ ओओऔदअञ अ! 
3 
क का किकी कु.कू के के को को क॑ क 
मृचना--न्यञ्ञनों के साथ यह वारह खरों का मेठ दिखाया गया है, इसमें ऋ, ऋ, 
ढ, लू, ये 9 खर छोड़ दिये गये हैं, क्यों कि इन खबरों के साथ व्यञ्ञन मिले हुए भक्षर 
प्रायः संस्कृत के शब्दों में देखें जाते हैं, भाषामें इन का उपयोग बहुत ही कम आात्ा 
है, किन्तु छू, छू, का संयोग तो संस्कृत के शब्दों में भी बहुत ही कम देखा जाता है, 
हां आवश्यकता होने पर यथायोग्य इन ररों का भी मे कर ढेना चाहिये, इन में से ऋ की 
मात्रा , यह है, ऋ की मात्रा . यह है, छ की मात्रा ७ यह है तथा छू की मात्रा ८ यह 
है अथोत्‌ इन ख़रुषों से ये चारों सर व्यज्ञनों में मिलते हैं। जैसे कृ+ऋ-क | कू+ऋ-क 
कू+छ-ह | क+छ-कु इत्यादि | 
पचना दूसरी--ऊपर हिखे खरूप में जिस प्रकार से वारह खरों के साथ ककार का 
संयोग दिखलाया गया है, उसी प्रकार से उक्त बारह ख़रों का संयोग सकार आदि सब 
वर्णों के साथ समझ ठेना चाहिये | 


दो अक्षरों के शब्द ॥ 
कर | भर | अब । तब | जब | कब । हम । तुम । वह | माता । पिता | दांदा। 
दादी | भाई । नानी | नाना | मामा | मामी । करो । चछो । वेठो | जाओ । ख्ाझो। 
सोओ | कहो । देवी | नदी । राजा । रानी | वहू । वेटी | सोना । चांदी । मोती । आह | 
[। बेटा | सस्ी आदि ॥ 
तीन अक्षरों के शब्द ॥ 
क्षेवठ | पाठक | पुस्तक | अन्दर | संवत्‌ | पण्डित | कम । गुढाव | अनार । चमे- 
ढी | माल्ती । सेवती । छुह्दरा । चिरोंजी | बादाम | सेवक । नोकर । टहल | बेगीचा। 
आराम | नगर | गहर । इत्यादि | 
क्‍ चार अक्षरों के शब्द ॥ 
. यत्राहय | उपबन । विधालय | कालचक्र | भद्दापन । सरखती | कदहल -। बहुहर । 


” ये श्र 


९ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जमघट । भीडभाड़ | खुशदिंढ । गोटापन । तन्दुरती | अक्तात्‌ । देवाधीन । पजापति। 
परमेश्वर | आदि ॥- । जा 
छोटे २ वाक्य ॥ 
यह हो | अब जाओ | अभी पढ़ो | रोओ मत | सवेरे उठों | विद्या सीखों। जढ 


भरो | गाही भत दो | मत सेढो | कठम छाओ | पत्र टिखो | घर जाओ । सीधे बेठो । 
दौड़ो मत । यह देखो । बाहर जाओ | घरमे रहो | धमे करो | शान कमाओ । इल्मादि ॥ 


कुछ बड़े वाक्य ॥ 


अब घर जाओ । तुम क्यों हँसे | झूंठ मत बोलो । सबेरे जल्दी उठो। पढ़ना अच्छा 
है। तब मत पढ़ना | तुम ने क्या कहा | माता से पूछो । पिता का भय मानो । खेछ 
मत खेलो | हँसना बुरा है। सब को जीव प्यारा है | तब हम जावेंगे। तुम केवल वेंढे 
रहते हो | अपने अध्यापक से पढ़ो | हमारी पुस्तक छाओ | अन्दर मत जाओ । त्रेसठ 
का संवत्‌ है | पण्डित का कहना मानो । यत्राठय छापेखाने का नाम है। विद्यालय पाठ- 
शाढ्ष का नाम है। औषधाठ्य दवावर का नाम है। कारुचक्र सदा फिरता है | इस स- 
मय अंग्रेजों का राज्य है | बुरी तरह से वेठना उचित नहीं है। मीठे वचन बोला करो । 
वेफायदा बकना बुरा है। पानी छात्र के पिया करो । दुष्ट की संगति मत करो । खूब 
परिश्रम किया करो | हिंसा से बढ़ा पाप होता है। वचन विचार कर बोलो । मिठाई बहुत 
मत खाओ | घमंड करना बहुत बुरा है। व्यायाम कसरत को कहते हैं। तस्कर चोर 
का नाम है। यह छोटा सा आराम है| सव का कमी अन्त है । छ़ मजबूत को कहते हैं । 
सर्शेब्द्रिय तचा को कहते हैं । धराणेद्रिय नाक को कहते हैं । चह्ठु नाम आंख का है। 
कण वा श्रोत्र कान को कहते हैं। अद्भा से शा को पढ़ो। शात्र का सुनना भी फल देता 
है । संस्कृत में अश्र घोड़े को कहते हैं। कृष्ण काहे का नाम है। गृह घर का नाम है। 
शरीर में ओत आदि पांच इन्द्रियां होती हैं । मनकी सुद्धि से शान की प्राि होती है ॥ 


कुछ आवश्यक शिक्षायें ॥ 


जहां तक हो सके विश्वासपात्र बनो | झूठे का कमी विश्वास मत करो । शपथ ख़ाने- 
बाला प्रायः झूठा होता है । जो तुम्हारा विश्वांस करता है उसे कमी धोखा मत दो । माता 
पिता और गुर की सेवा से वह कर दूसरा परम नहीं है । राज्य के नियमों के अनुसार 
सवंदा वतीव करो । सबेरे जल्दी उठो और रात को जल्दी तोओ | अजीए में भोजन करना 
विष के हुह्य हानि पहुंचाता है | दया धर्म का मुख्य अंग है, इस हिये निरदेय पुरुष कभी 
धमोत्मा नहीं बन सकता है । प्रतिदिन कुछ विद्याभ्यातर तथा अच्छा काये करो । साधु 


जहा “४०४७. 
पि 


' प्रधम अध्याय ॥| ५ 


महांत्माओं का संग सदेव क्रिया करो | जीवदान और विद्यादान सब दानों से बढ़ कर हैं । 
कभी किसी के जीव को मत दुखाओो । सब काम ठीक समय पर क्रिया करो । रंवामी.को 
संदेव प्रसंत्र रखने का यत् करो | विद्या मनुष्य की आंख खोल देंती है। सजनः विपत्तिमें 
भी सरीखे रहते हैं, देखो जलाने पर कपूर ओर भी सुगन्धि देता है तथा सूये रक्त ही उदय 
होता है और रक्त ही अस्त होता है। ब्राह्मण, विद्वान्‌ , कवि, मित्र; पड़ोसी, राजा, गुर, 
स्री, इन से कभी विरोध मंत करो । मण्डली में बेठकर किसी स्वादिष्ट पदार्थ को सकें 
मत खाओ | बिना जाने जल में कमी प्रवेश मत करो | नख आदि को दौतसे कंमीः मर्त 
काटो । उत्तर की तरफ प्िर करके मत सोओ | विद्वान को राजा से भी बड़ां समझो | 
एकता से वहुत ठाभ होते हैं इस ढिये इस के लिये चेष्ट करो | प्राण जाने पर भी ध्म 
को मत छोडे ॥ 5 पा 


यह प्रथम अध्याय का वर्णसमाप्नाय नामक प्रथम प्रकरण समाह् हुआँ॥ ' 


दूसरा प्रकरण ( व्याकरण विषयक ) 
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इस में कातत्र व्याकरण की प्रथम सम्धि दिखलाई गई है।--. 
संत्या शुद्ध उच्चाण || | अभरुद्ध उच्च | |. अभविवरण ॥ 


१ सिद्धो वणेसमान्नायः || ।सीद्धों वगो समामनाया || विर्णसमान्नाय अथीत वर्णसमुं 
दाय स्वयंसिंद्ध है अथात्‌ सा 








पित नहीं है ॥ 

२ तत्र चतुदशादों स्वराः ॥त्रि नें चतुरक दश्या दउंसवारा | उनवर्णोमि पहिले चोदह छर हैं॥ 
३ दश समानाः ॥ दशे समाना ॥ उनमें से पहिले दश वरणों की 
समान संज्ञा है॥ 

४ तेषां द्वो द्वावन्योअन्यस-तिं खाठ दुधवा वर्णों त-|उन समानसंज्ञक वर्णो में दो दो 
ब्णो॥| सीस वर्णों ॥|वर्ण परस्पर सवर्णी माने जाते हैं॥ 

५ पूर्वों हुखः | पूर्वों हंसा ॥ उन द्विक वर्णोम से पूषे २ वे 
| हख कहाते हैं ॥ 

६ परो दीप: |... रो दीरघा॥ उन्हीं ढ्विक्ों में से पिछले वे 
$| दीघ कहते हैं ॥ 

: ७ खरोबबणवर्जों नामी ॥ तारों वणों विन ज्योनामी॥ अवण को छोड़ कर शेष सर 
 ' नामी वहाते हैं ॥ 


समर कर “न मकतनन»++नम 


१, अकार से हैकर हकारपर्थणत॥ ३, भ ते लेकर औ पर्यत ॥| 


चे 


६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


८ एकारादीनि संन्ध्यक्षराणि। इकारादीनी संघखराणी ॥ [एकारादें संध्यक्षर वर्ण है॥ 
९ कादीनि व्यज्ञगानि ॥ देन हेतुविण ज्यों नामी || फिकार आदि व्यज्ञन वर्ण ह॥ 


१० वे वगीः पद्म पश्च ॥ . ति वरगा पेचोपंचा ॥ | ही ककारादिवण ५ मिलकर 
वगे कहलाते हैं और वे पांच हैं॥ 

११ बगीणां प्रथमह्वितीयों ॥ [विरुधानाईं प्रथम दुतईया ॥|वर्गेकि पहिछे ओर दूसरे वण॥ 

१२ शपसाश्राधोषाः | संखसहेचिया ॥ तथा शा प से ये अधोष है ॥ 


१३ धोषबन्तोअन्ये ॥ घोखाधोख पतोरणी |. दूसरे वे घोषवान्‌ हैं ॥ 

१९ अनुनासिकाः ढ़ ञ॑ ण/अनुनातका न नानेरी नमा॥ड, ने, ण, न, मे, ये वे अनु 
नमाः॥ नासिक हैं ॥ 

१५ अन्त यरठवा।॥  [अंत्संथा जीरे रुवा | 'राछव,को अन्तःस्थ कहते है॥ 

१६ ऊप्माणः श प स हा ॥ उकमणा संखोसाहा |. श,पसाह/इनको ऊप्म कहते हें॥ 

१७ अः इति विसगनीयः ॥ आइईतीवी सारजनीयो ॥ |अः यहां विसर्जनीय है ॥ 

१८ 2क इति निह्वामूलीयः ॥ कहती जीवामूलियो | . /क को जिहामूलीय कहते हैं 


१९ :प इल्युपध्मानीयः | ।पहुती पद्मानीयो |. .४प३इसक्षो उपध्मानीय कहते हैं॥ 
२० अं हत्यनुखारः ॥ आयोज॑त नमुंबारो ॥ अं यहां अनुसार है॥ 
२१ पूव॑परयोरथोपरव्धो प-पूर्वो फलियोरथोपारुप्ु२ ॥| पूर्व ओर परमे अर्थक्षी उपल- 
द्म्‌ || व्धि होनेपर पद मानाजाता हूँ॥ 
२२ अस्वरं व्यज्गम || . विणज्यों नामी सरुवर || स्वररहितव्णकों व्यज्ञन कहत्तह 
२३ परवर्णेन योजयेत्‌ || रण अनेतू | व्यज्ञन को अगले वण में जोइ 
दना चाहिये ॥ 
२४ अनतिक्रमयन्‌ विश्वेषयेत अनेत करम्या विसरप जेतू| अतिक्रम ने करके संयोग के 
रगा चाहिये ॥ 
२५लोफोपचाराद ग्रहणसिद्धि॥ ठिखोपचायरा शेष संज्ञाओं की पिद्धि लोक की 
इृति सन्धिसूत्रतः प्रथमश्चरण:॥ |दुधेण संधियेती ॥ रीति से समझनी चाहिये॥ 


पी सुतरता प्रथमी संधी|यह सन्धिसूनक्मम से प्रथम 
। समापताः । चरण समाप्त हुआ ॥ 


अब प्रथम सन्धि का विवरण यह हैः--- 


प्रथमसूत्र--वणसमान्नाय अथोत्‌ वरणेसमूह यह है- अभ, था, ३, ६, उ, ऊ, ऋ, 
ऋ, , छू, ए, ऐ, थो, जो, ॥ 


व न 
१-खरों में अं, अ:, छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह अनुखार और विस कोडि में माना गया है ॥ 


प्रथम अध्याय | ७ 


कखगधघडढ|चछजझम।टठ डढण।तथदधन।पफ ब.भ गे | 
यरलव | श प सह । यह वर्णसमूह सयंप्तिद्ध अथात अनादितिद्ध है, किन्तु सापित 
( बनाया हुआ ) नहीं है ॥ 

द्वितीयसूत्र--उन वर्णों में से पहिले चोदह सर हैं अथीत्‌ भ भाइईउ जककऋ 
रू ढूएऐओ ज, ये सर हैं॥ । 

तीसरापूत्र--उनमें से पहिले दश वर्णों की समान संज्ञा है अथीत्‌ अ भा हू ई 5 उ 
ऋ ऋ ले छू, इनको समान कहते हैं ॥| 

चौथा-सूत्र--उन समानसंशक वर्गों में दो २ वे परस्पर सबर्णी माने जाते हैं, जैसे-- 
अर का सवर्ण आ, ३ का सवर्णी है, उ का सवर्णी ऊ, ऋ'का सवर्णी ऋ, लू का 
सवर्णी ढू है ॥ 

पांचवां सूत्र--उन द्विक वर्णों में से पूषे २ वणे हुख कहाते हैं, ' अथीत्‌ अइ् उ ऋ 
ल, ये हख (एक्मात्रिक ) कहते हैं॥ . | ' 

ठठा वृत्र--उन्हीं हिक्ों में से पिहले वर्ण दीप कहते हैं भथोत्‌ भाई ऊ ऋ हू, 
ये दीप ( द्विमात्रिक ) हैं ॥ 

सातवां सृत्र--अवर्ण को छोड़ कर शेष खर नामी कहाते हैं अथात्‌ इ ६ उ ऊ के 
ऋ ल लू इनकी नामी संज्ञा है ॥ 

आठवां सूत्र--एकारादि सम्ध्यक्षर वर्ण हैं अथात्‌ ए ऐ ओ ओ इस वर्णों को सन्ध्य- 
क्षर वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये सन्ि के द्वारा बने हैं जेसे--भ वा आा+ह वा ई-ए। थे 
वा आ।ए वा ऐ-ऐ | जे वा आ+उ वा उन्भो | भ वा भा+ओो वा औ-भो ॥ 

नवां सूत्र--कक्षार भादि व्यज्ञन वें हैं अथीत्‌ के ते लेकर है पर्यन्‍्त वर्णों की व्य 
जन संज्ञा है ॥ 

दशवां सूत--वे ही ककारादि वर्ण पांच २ मिलकर वर्ग कहलाते हैं ओर वर्ग पांच हैं 
अथोत्‌ कवंगें-क ख ग थे ७ | चवगे-च छ ज झ्ञ जे | टवंगे-ट ठ ड़ ढ़ णे | तबगे-त 
धद धन | पवगें-प फ़ व मम || 

ग्यारहवां तथा बारह॒वां सूत्र--वर्गों के पहिले और दूसरे वण तथा श, ष, स, ये 
अभोप हैं, अथीत्‌ के ख, चे छ, 25, त थे, प के, और श, प, स, इन वर्णो को 
अधोष कहते हैं ॥ 

तेरहवां सूंत्र--दूसरे वर्ण धोषवान्‌ हैं अथात्‌ ऊपर लिखे वर्णों से भिन्न जो वर्ण हैं 
उनको घोषवान कहते हैं | 

चौदहवां सृत्र--8, मे, ण, ने, मे, ये वर्ण अनुनातिक हैं अथीत्‌ इन पांचों वर्णों का 
उच्चारण मुखसहित नासिका से होता है-इसहियि इन्हें अनुनातिक कहते हैं ॥ 


८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 
रे ३०५ अं अन्त क+ 

; , पसहवां सूत्र-, ९) ही कहते हैं अथीत्‌ पांचों व के उन्त मे 
स्थित होने से इनकी अन्त्थ संज्ञा है हि हे 
हे 2 कम हि ६ न तन अभ कर हैं अथीत्‌ इन के उच्चारण में 
उष्णाता की प्रधानता है, इस लिये ये उप्म कहाते हू ५ 
न्‍ ९४ हक यहां विसजनीय है; अभोत्‌ अः यह कोई मित्र अक्षर नहीं है 
किन्तु जार के पश्चात्‌ इसमें विंसजनीय ( विसगे वा दो बिन्दु ) है ॥ ह 

अठारहवां सूत्र--४क इस को निहामूलीय कहते हैं, अभीत्‌ कभारस पे पृव ८ कस 
चिह को गिहौमूलीय कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जिद्ना के मूल ( जड़ मे होता है॥ 
. उन्नीसवां सूत्र--/ प इसको उपध्मानीय कहते है अथीत्‌ ५ और फ से पहिंले 
४ इस चिह को उपध्मानीय कहते हैं ॥ हे हा 
वीसवां सृत्र--अं यहां अनुछवार है, अथीत्‌ अं यह के भिन्न अक्षर नहीं हे किन्तु 
अकार के उपर एक बिन्दु है, शमी को अनुस्वार कहते हैं ॥ कर 
इतीसवां सूत्र--पू्व और परमे जे की उपरुव्धि होने पर पद माना जाता है, जथात्‌ 

(कृति और प्रत्यय का जहां अर्थ प्रतीत होता हो उसे पद कहते है ॥ 

वाईसवां सूतर--खररहित वर्ण को व्यज्ञन करते हैं, अभीत्‌ कू खू गू धर हे इब्मादि 
वर्णों को “यज्ञव कहते हैं ॥ 

तेईसवां सूत्र-व्यज्ञन को अगले वर्ण में जोड़ देना चाहिये अथीत्‌ व्यज्ञन वर्ण पृथक 
नहीं हिले जाते किन्तु अगले वण में मिछा कर लिखे तथा बोढे जाते हैं, जसे--म धू व्‌ 
अन्र-मध्यत्र, इत्यादि ॥ 

. चोवीसवां सृत्न--अतिक्रम ने करके संयोग करना चाहिये, अथोत्‌ कमसे व्यज्ञन वर्ण 
को अगढे २ वर्ण में मिलाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्षोक्त ही है, क्योंकि पहिले पार 
व्यंजन वर्ण बकार में जोड़ा गया, पीछे धकारसहित बकार अकार में जोड़ा गया ॥ 

पच्चीसवां सूत--शेष संज्ञाओं की सिद्धि लोक की रीति से समझनी चाहिये, अधथीत्‌ 
जिन संज्ञाओं का वन नहीं किया है उन की ऐिद्धि भी लोकव्यवहार से ही जान लेगी 


१. कोई आचार्य अन्तः््थ संज्ञा मानते हैं, उसका हेतु यह है कि पांचों बगों के तथा ऊप्म यों के 
मध्य में स्थित होने से ये अन्तःस्थ ( मध्यवर्ती ) हैं ॥ 

२. अधात्‌ वर्ण के आगे दो विन्दुओं को विसजनीय वा विसगे कहते हैं ॥ 

३. निहामूठीय और उपचानीय का उच्चारण आधे वितगे के समान होता है ॥ 

४. जथोत्‌ वर्ण के ऊपर जो एक बिन्दु रहता है उसको अनुखार पहले हैं ॥ 

५* जिसे अ्नय का विधान हो उसे प्रकृति कहते हैं तथा जिसका विधान क्रिया जाता हू उसे प्रलय 
कहते हूं, जैसे सेवक इसमें सेद्‌ प्रकृति तथा अक प्रसय है 

$* जिनका उच्चारण खरों की सहायता बिना नहीं हो सक्ता उनको धन्नन कहते हैं॥ 





प्रथम अध्याव ||: 5 हंह 
चाहिये, किन्तु उंन में शड्ढा नहीं करती चाहिये ॥ यह सब्बिसृत्क्म से अथम चरण 
समाप्त हुआ || कील 
यह प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥| “ 


. तीसरा प्रकरण ( वंणविचार ), 
नमक अल 
१--भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अंपने मन के विंचार का प्रंकाश करता है॥ 
२--भाषा वाक्‍्यों से, वाक्य पढ़ों से ओर पद अक्षरों से बनते हैं ॥ 
३--व्याकरण उस - विद्या को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध २ बोलने 
अथवा लिखने का ज्ञान होता है ॥ 
४--व्याकरण के मुझ्य तीन भाग हैं--वर्णविचार, शब्दसाधन और वाक्यविन्यास | 
५--वेणविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनकी मिलावट आदि का वर्णन है॥ 
६---अव्दसाधन में शब्दों के भेद, जवला ओोर व्युथत्ति का वर्णन है ॥ 
७--वाक्यविन्यात में शब्दों से वाक्य वनाने की रीतिंका वर्णन है॥ 


वर्णविचार | 


१--अक्षर-शब्द के उस खंड का नाम है जिस का विभाग नहीं हो सकता ॥ 

२--अध्षर दो पक्कार के होते हैं सर भोर व्यज्ञन ॥ 

३---खैर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप ही हो ॥ 

४--खरोके हुख और दीबे ये दो भेद हैं, इन्दीं को एकमात्रिक व द्विमात्रिक भी कहते हैं॥ 

५--व्यक्षन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण खरकी सहायता विना नहीं हो पकता ॥ 

६--अनुखार और विसगे भी एक्र प्रकार के व्यज्ञन माने गये हैं॥ 
. ७--किसी अक्षर के आगे कार शब्द जोड़ने से वही अश्षर समझा जाता है। जेसे के वा 
बाकार इत्यादि ॥ 

८--जवतक सर किसी व्यज्ञन से नहीं मिलते तबतक अपने अतढी खदप में रहते हैं 
पन्‍्तु मिलने पर मात्राहप में हो जाते हैं. बसे कृ+भन्क, कृ।ई-कि। कृ+उन्‍्के 
कू+ए-के, इत्यादि ॥ । 


१, यद्रपि यह प्रकरण वर्णविचार नामक है तथाप्रि उसका आरंभ करने से पूरे व्याकरण की कुछ आब- 
झक वातें प्रथम दिखाई गई है ॥ ३--खये राजन्त इति खरा: ॥:३--भन्तग भवेति सनम ॥ 





अशशयनकक---नाा+नपनपनका मम 


१० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


९--जिप्तमें दो या दो से अधिक अक्षर एक में मिले रहते हैं उसे संयुक्ताश्र कहते हैँ, 
जैसे अल्प, तत्म, इनमें एप भौर बा संयुाक्षर हैं ॥ 

१०--संखुत में संदुक्त वर्ण से पहिछा हस सर दीप वोह जाता है किन्तु भाषा में ऐसा 
कहीं होता है यर कहीं नहीं होता है॥....| 

१ १--कोई अक्षर संयोग में पूरे खकूप से मिलते और कोई आधे स्वरूप से मिलते हैं, 
जैसे श+कर्शक इनकर्ड्, हतयांदि ॥ 

१२--बक्षरों के दो भेद और भी हैं एक सानुनासिक और दूसरे निरनुनासिक ॥ 

१३--सानुनासिक उन्हें कहते हैं जिन का उच्चारण मुख और नापिका से हो, इस का 
चिन्ह अद्भेचन्ाकार विन्दु तथा अनुसार है जैसे दौत, कांच, केठ, अंग, इत्यादि। इन के 
सिवाय 8 ज ण न में भी अनुनापिक हैं ॥ 

(४-४ भ ण ने मे, ये वर्ण प्रायः अपने ही वरगे के वर्णों से मिलते हैं, जैसे-दन्स, 
पम्प, कड्रण, कष्ट, व्यज्ञन, इत्यादि ॥ 


बर्णों के स्थान ओर प्रयत्न का वर्णन || 


संज़्या स्थान ॥ अक्षर ॥ नाम ॥ 

१ कण्ठ थ, था, केषगे, विसगे ओर हकार ॥. कण्ख 

२ ताह ह, है, चवगे, यकार भोर शकार॥ | ताहत्य ॥ 

३ मूधो ऋ, ऋ, टवंगे, रेफ ओर पकार ॥ मूधन्य ॥ 

४. दूत ल, लू; तवग, रकार और सकार |... दन्द ॥ 

५ ओोष्ठ उ, ऊ, पवग और उपध्मानीय ॥ ओप्रच ॥ 

६ कष्ठ औरताड॒ एजैरऐ॥ कष्ठताउत्य | 
७ केठ और ओए_. ओो भर औौ॥ कष्थोप्य || ' 
८ दन्तऔर भोह्ठ. बक़ार | दन्तोष्ठय ॥ 
.९ मुख भर नापिका ढ, बे, ण, न और म॥ सानुनापिक ॥| 
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हे १ -जेखो संतों का पूसरा नियम ॥ २--अयत्ष दे प्रकार होते हैं आभ्यन्तर और वाए। भम्यन्तर 

पांच भेद हैं (१६, पर, रैपद्ित विशृतत और संधृत। बाह्य प्रयक १) प्रकार का इ--विवार, संवार, 
शाप, नाद, घोष, भधरोष, अस्पप्राण, महाप्राण, उदत्त, भषुद्ात्त और स्वरित ॥ 
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प्रथम अध्याय ॥ १! 







प्रयक्षवणन ॥ 
07 ]: | विवार॥ । संवार, नाद, घोष, अह्पप्राण || | संवार ॥ 
वाह्य || श्राप्त ॥| | श्वात्त ॥ जा नाद ॥ 
अधोष || | भघोष ॥ उदार, अनुदात, घोष ॥| 














अत्पप्राण। | महाप्राण ॥  सत्रत | महाप्राण ॥ 
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जा 
। द्र्ख़ 
आभ्यन्तर स्ष्ट । |इपब्विवृत, सष्ट, विशृत, | 
| 
खरों की सन्धि ॥ 
खर सन्धि के मुख्यतया ५ भेद हैं।-- 
प्रथम भेद-दीघे || 
परिभाषा॥ . दोशब्दोंकासरोद्वारा मिछाप। कोन कोन स्वर मिलकर क्या हुआ॥ 
जब समान दो खर क्रोष+अम्रि-क्रोधाप्ति | अ+अ-आ | 
हख वादीय इकट्ठे.. चन्द्र+आनन-चद्धानन | अ+आओआ | 
होतेह तोदोनों को. निद्रा+भवस्था+निद्वावणा । आ+अन्आा | 
मिलाकर एक दीवे.. प्रति+इतिन्सतीति | ह+३-ह | 
खर कर देते हैं॥. मही।इस्रन्महीद्धू। ह+३-ह | 
ढघु4उपकार-रघूपकार | उकउन्क। 
ख़यम्भू+-उदय-सयम्भूद्य | उकउन्ञ | 
भू+ऊर्दू-मूद् । उक्ऊन्ऊ | 
पितृ+ऋण-पितृण | ऋतकऋन्‍्क | 


१--जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उस को सन्धि कहते हैं ॥ 


परिभाषा ॥ 


हस्व वा दीप अकार 
से परे हस्व वा दी 
३, उ, ऋ रहे तो 
अ+इ८ए, भनउ८ 
ओ, अ+ऋ-"भा, 
होता है॥ 


परिभाषा || 


हस्व वा दीप अ पे परे 
ए, ऐ, जो, ै/हे तो 
अ+ए वा भ+ऐ-ऐ, 
अ+भो वा भ+औ- 


ओऔ, हो जाता है ॥ 


परिभाषा ॥ 


हस्व वा दीप ह उ, 
ऋ, से परे कोई 
असंवर्ण घर रहे तो 
इ्को यू, उ को व्‌ 
और ऋ को र॒ हो 
जाता है तथा अगढा 
ज़र उत् यू, व, र॒, 
में मिल जाता है॥ 


जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


दूसरा भेद-गुण ॥ 


दो शब्दों का स्वरों द्वारा मिठाप।. कीनरस्र मिलकर क्या हुवा॥ 


गज-इद्धन्यजेन्द् | 
वीर+इशन्वी रेश । 
स्व॒र+उदय-सखरोदय | 
मुख+-अपरन्मुखोपर । 
महा+उत्तव-्महोत्तव । 
राज+ऋषि+राजा | 
गहा+कऋषि-महर्पि । 


तीसरा भेंद-वृद्धि ॥ 


अ+इनए । 
अ+ई-ए | 
अ+उन्भो | 
अ+उन्भो | 
आ+उनओं | 
अ+ऋन्‍भा | 
आ+कऋणभार ॥ 


दो शब्दों का खो द्वारा मिलाप॥ कोनरस्वर मिलकर वया हुआ॥ 


परम+एकन्परमेक | 
देव+ऐशये-्देबेश्वय | 
परम+भोपधिरपरमोपधि | 
महा+ओपप-महोपथ ॥ 


चौथा भेद-यण्‌ ॥ 
दो शब्दों का खवरों द्वारा मिलाप ॥ 
विधि+अग-विध्यथ | 
प्रति+आगान्यलाशा | 
बहु+आरम्न्यहरम्भ | 
बहु+पो+वहीपी | 
अतिथि+उपकार-अतिश्युपकार | 
निधि+ऐश्ये--निध्येश्चय | 
पितृ+आगमन-पित्रागमन | 
मातृ+ऐश्रये-्मत्रिश्षये । 
स्वामि+आनन्द-स्वाग्यानन्द | 


हा 33 अर कम मिट लक कर कक 
१--जिसका स्थान और प्रयक्ष एक न हो उसे असवर्ण कटते हैं ॥ 


अनानों | 
अ+ऐ-ऐ | 
अ+भोर्म | 
आ+भनभी ॥ 


क्रिस स्वर को कया हुआ ॥ 
इ+अन्य | 
इ+आन्या । 
उ+आन्या | 
उ+ईन्यी | 
इकउन्यु | 
इ+ऐन्य | 
ऋ+आ्रा | 
ऋ+ऐ्रे । 
इ+आशस्या || 


“प्रथम अध्याय ॥ | १३ 


पांचवां: भेद-अयादि ॥| 


 परिमाभा॥ दो बब्दों कारों द्वारा मे |. किस ख़र को क्या हुआ ॥ 
ए, ऐ, ओ, ओ, ने+अन-नयन | ए+अं-अय | 
इनसे परे कोई स्वर गै+अनन्गायन | ऐ+अ-भाय | 
रहे तो क्मसे उनके... पो+मन-पवन | ओ+अ--भव | 
स्थानम अयू, आय पो+अकन्पावक | औ+अरआव | 

: अब, आव, हो जाते भौ+इनी-भाविनी | औ+६-आवि | 
हैं तथा अगला सर नो+आननावा | ओ+आआवा | 
पूवे व्यक्ञनमे' मिला शै+ई-शायी | ऐ+ई-आयी | 
दिया जाता है॥ शे+भति-शयाते । ए+आस्थया | 

भो+उक-भावुक | ओऔ+उ-आावु ॥ 
व्यज्ञनसन्धि | 
इस के नियम बहुत से हैं-परन्‍्तु यहां थोड़े से दिखाये जाते हैं।-- 

तम्बर || नियम || ४ व्यज्ञनों के ह्व्रा शब्दों का मे ॥ 


- १ यदि क्‌ से घोष, अन्त वा सर वर्ण सम्पकू+दरीन-्सम्यद्रीन | दिक्‌।-अम्बर- 
पर रहे तो क्‌ के स्थानमें ग्‌ हो जाता है॥ दिगस्‍र। दिकू + इंशः-दिगीशः इत्यादि ॥ 

२ यदि किसी वर के प्रथम वर्ण से परे सानु- पिए्‌ + मूर्ति-चिन्मूर्ति | चितू + मय८ 
नासिक वर्ण -हे तो उसके स्थान में उसी पिसेय। उतूतमत्त-उन्मत्त | ततूतनयत्‌ू 
वर्ग का सानुनासिक वण हो जाता है॥ पजेयव | अपूतमान-अम्माव ॥ 

३ यदि चू, टू, पू वर्ण से परे धोष, अन्त- अजुनअन्त-्अजन्त | पटतवदन-्मडुदन। 
स्थ॒ वा खर वर्ण रहे तो ऋमसे जु, इ अरजा-अला, इस्मादि | 
जोरबवृहोताहै॥... 

४ यदि ऋख सर से परे छ व रहे तो अक्ष+छया-जक्षच्छाया | अव+छेद-भव- 
वह चृ सहित हो जाता है, परन्तु दी छेद । परि+8द-परि च्छेद | परन्तु तक्ष्मी+- 
स्व॒ससे परे कहीं २ होता है || छाया-हक्ष्मीच्छाया वा तक्ष्मीछाया ॥ 

५ यदि त्‌ से परे चबग अथवा टवग का मे तंव।चारुनतब्चार | सत्+जाति-्सजाति । 
थम वा द्वितीय वर्ण हो तो त्‌ के स्थान उत।ज्वल-उजुढ । ततू+टीका-तद्टीका | 
मं चू वाद हो जाता है. और तृतीय सत्‌+जीवन-सज्ीवन | जगत।जीव-ज- 
वा हा वर्ण परे रहे तो न वाद हो गज्लीव | सत+जन-सजान | 
जाता है॥ 


१४ जेनसम्पदायशिक्षा ॥| 


६ यदि ते प्र गू, $ ४8५३ वे भ सत्‌+भक्ति-्सद्मक्त । जगत ।द्धन्ा- 
यू, र, वृ, अथवा खर बंणे रहे तो त्‌ के दीग। पत+आचास्मादाभार | पतृतध- 
स्थान में द्‌ हो जाता है ॥ मन्सद्वम, हत्मादि ॥ 

७ यदि अनुद्वार से परे अन्तत्थ वा ऊप्म संनहासत्सहार | संनयमंन्‍्सेयम । सं+ 
व रे तो कुछ भी विकार नहीं होता॥ रक्षणस्तरक्षण । सं+वल्मर-्संवत्तर ॥ 

८ यदि अनुखार से परे किसी बगे का कोई संकगति-सक्वति | अपरं+पार-अकरसार । 
वर्ण रहे पो उस अनुसार के स्थान में अहं+कारन्‍भहृ॒द्ार । सं+चारन्‍्मग्रार | 
उसी व का पांचवां वर्ण हो जाता है॥ सं+तोपन-्सम्बोधन, दत्मादि ॥ 

९ यदि अनुखार से पे खर वर्ण रहें तो सं+आचार-्समाचार । सं+उदायन्समु- 


मकर हो जाता है ॥ दाय | म+आद्धिन्समृद्धि, इतादि ॥ 
विसर्गसन्धि ॥ 
इस सन्धि के भी बहुत से नियम हूं उनमें से कुछ दिखते हैं।-- 
नम्बर ||. नियम || विसगद्वारा गद्धों का मेल ॥ 


१ यदि विसगे से परे प्रयेक वर्ग का ती- मन।+गत<मनोगत । प्यः+पर-्यग्रोपर | 
तर, चौथा, पांचवां अक्षर, अथवा यू, मन।+हरूमनोहर । अहःवभायरूअहो- 
(, हू, वृ, हू, हो तो भो हो जाता है॥ भाग्य | अधः+मुख-अगरोगुस, इत्यादि ॥ 

२ यदि इंकार उकार पूवेक विस से परे नि।+कारण-निप्कारण । नि।+चहझनि- 
कू, सृ, टू, हू, पृ, फू, रहे तो मूवत्य इचह | निः+तार“निस्तार । निः+फल 
१, तू, छू रे तो तारुष्य शु और तू, निष्फह। निः+88<निर्ठल | निः+पाप- 
थू, रे तो दन्त य्‌ हो जाता है॥.. निणाप | नि+टइ-निएट्र, इल्यादि ॥ 

३ यदि इकार उकार पूवेक विसगे से पे निः+विक्नज्निविं]्त । निःमशंकुरनिरेह- 
प्रग्नेक वे का तीसरा, चौथा, पांचवां निःमहुूनिर्मल निः+जल-निजेल |नि+ 
अक्षर वा सर व रहे तो र होता है॥ पन-निर्धन, इतादि ॥ 

४ यदि इकार उक़ार पूर्वक विसग से परे निः+रस-मीरस |निः॥रोग-नीरोग | निः+- 
रेफ हो तो विस्नौका ढोप होकर पूप रागस्जीराग । गुर+रम्थान्णुरूरम्यः 
स्र्को दीप हो जाता है ॥ इत्यादि || 


यह प्रथम अध्यायका वणविचार नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ | 





' प्रथम अध्याय ॥ १५ 


' चौथा प्रकरण--शब्दविचार ॥ 
बजा ८८2.७......... ५ 
!- शब्द उसे कहते हैं-जो कान से सुनाई देता है, उस के दो भेद हैं।-- 
(१) वर्णात्मक अथीत्‌ अर्थवोधक-जिसका कुछ अथे हो, जैंसे--माता, पिता, घोड़ा, 
राजा, पुरुष, स्री, वृक्ष, इल्मादि ॥ 
. (२) घ्वन्यात्क अथीत्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अध न हो, जेंसे--चक्की या बाद 
आदि का शब्द || 
२- व्याकरण में अ्वोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार का है- 
'संज्ञा, सवेनाम, विशेषण, क्रिया ओर अब्यय ॥| 
(१) किसी दृश्य वा अदृश्य पद अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं. जेसे-- 
रामचन्द्र, मनुष्य, पशु, नभेदा, आदि || 
(२) संज्ञा के बदले में जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, बेते--में, 
यह, वह, हम, तुम भाप, इत्यादि।सवेनाम के प्रयोग से वाक्य में सुन्दरता आती 
है, द्विरक्ति नहीं होती अथोत्‌ व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं 
करना पढ़ता है, जैसे--मोहन आया और बह अपनी पुस्तक हे गया, यहां 
मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा किन्तु उस के हिये वह सर्वनाम छाया 
ग्या ॥ 
) जो संश्ाके गुण को अथवा उस की संख्या को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, 
जसे--लाठ, मीली, दो, चार, सद्य, चोभाई, पांचवां, इत्यादि ॥ 
(9) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं | जेसे-- 
खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया इत्यादि ॥ ह 
(५) जिप्तमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण कुछ विकार अभोत्‌ अदृढ बदढ वे हो 
उसे अव्यय कहते हैं, जैसे--अब, भागे, और, पीछे, भोहो, इत्यादि ॥ 
संज्ञाका विशेष वर्णन ॥ 
!- संग के स्वरूप के भेद से तीन भेद हैं-रूढि, योगिक और योगरूढि | 
(१) रूह संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई खण्ड साथेक ने हो, जेंसे--हाथी, धोड़ा, 
पोथी, इत्यादि | 
(१) जो दो शब्दों के मेल से अथवा प्रत्यय ढुगा के वनी हो उसे यौगिक संज्ञा कहते 
.. हैं, जैस्े--बुद्धिमानू, वाढलीछा, इत्यादि ॥ 
(३) थोगरूदि संज्ञा उसे कहते हैं--जो रूप में तो योगिक संज्ञा के समान दीखती हो 
१, जो दीख पंढेउसे दृश्य तथा न दीख़ पड़े उसे अद्यय कहते हैं ॥ ह 


१६ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


पत्तु अपने शब्दार्य को छोड़ दूसरा बर्थ बताती हो जैसे--पहज, पीता, 
हनूमाव, आदि ॥ | 
२- आग के मेद से संज्ा के तीन भेद हैं-जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववारक् ॥ 

(१) बातिवाचक संता उसे कहते हैं-जिस के कहने सेजातिमात्र का बोष हो, जैंगे--- 
मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, इत्यादि | 

(२) ध्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस के कहने से फेल एक व्यक्ति (मुस्यनाम) 
का बोध हो, जैसे--रामलाठ, नगेदा, रतलाम, मोहन, इत्यादि ॥ 

(३) भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं निपत से किसी पढ़ा का धर्म वे लवमाव जाना जाय 
अथवा किसी व्यापार का बोध हो, जेसे--उंचाई, चढ़ाई, ठेनेदेन, बाहपन, 
इत्यादि ॥ 

सर्वनाम का विशेष वणन॥ 


संबेनाम के मुस्यतय सात भेद हैं-पुरुपवाचक, निश्वयवाचक, अनिश्वयवानक, परनवानक्, 
संवन्धवाचक, आदरसूचक तथा निजवाचक | 
१- पुरुपवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन प्रकार का 
है-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष ॥ 
(!) जो कहनेवाढे को कहे-उसे उत्तम पुरुष कहते है, जैसे मे ॥ 
(२) जो छुनने वाले को कहे-उसे मध्यम पुरुष कहते हूं, जैसे तृ॥ 
(३) जिस के विषयमे कुछ कहा जाय उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जेपे--वह हत्यादि॥ 
२- निश्चयवाचक संवेनाम उसे कहते हैं-जिससे किसी वात का निश्चय पाया जे, 
इसके दो भेद हैं-निकटवर्ती ओर दूरबर्ती ॥ 
(१) जो पाप्त में हो उसे निकटवर्ती कहते हैं, जैसे यह ॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कहते हैं, जैसे वह॥ 
३- अमिश्रयवाचक सपेनाम उसे कहते हैं-मिस से किसी वात का निश्चय न पाया जावे, 
जैसे--कोई, कुछ, इत्यादि ॥ 
४- अभ्रवाचक सैनाम उसे कहते हैं जिससे प्रश्न पाया जावे,जेसे--डरौन, क्या, इत्यादि 
५- सम्बंधवाचक सवेनाम उसे कहते हैं जो कही हुई संज्रा से सम्मंध बतलावे, जैसे--जो, 
तो, इत्यादि ॥ ह 
९- आदरसूचक सबनाम उसे कहते हैं-जिस से आदर पाया जावे, जैसे--आप, इत्यादि 
७- ा सबेनाम उसे कहते हैं-जिस से अपनापन पाया जावे, जेसे--भपना 
| 


प्रथम अध्याय ॥| १७ 


विशेषण का विशेष वर्णन ॥| 
.. विशेषण के मुख्यतया दो भेद हैं-गुणवाचक्र और संख्यावाचक ॥| 
१- गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा का गुण प्रकट करे, जैसे-काण, नीछा, 
ऊंचा, नीचा, रम्बा, आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि || 
२- संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा की संख्या वतावे, इस के चार भेद 
हैं-गुद्धसंत्या, कमसंस्या, आवृत्तिसंस्या, और संख्यांश | 

(१) शुद्धासंख्या उसे कहते हैँ जो पूर्ण संख्या को बतावे, जैसे एक, दो, चार ॥ 

(२) ऋमसंख्या उसे कहते हैं जो संज्ञा का क्रम वत़रावे, जेसे--पहिछा, दूसरा, 
तीसरा, चोथा, इत्यादि ॥ 

(३) आवृत्तिसंत्या उसे कहते हैं जो संस्या का गुणापत वतलावे, जैसे-दुगुना, 
चोगुना, इत्यादि ॥ 

(9) संख्यांश उसे कहते हैं जो संख्या का भाग वताबे, जैसे पंचमांश, आधा, तिहाई, 
चतुथीश, इत्यादि | 

क्रिया का विशेष वर्णन ॥ 
क्रिया उसे कहते हैं जिस का मुख्य अर्थ करना है, अथात्‌ जिस का करना, होना, सहना, 
इत्यादि अथ पाया जावे, इस के दो भेद हैं-सकर्मक और अकमेक ॥ 

(१) सक्मेक क्रिया उसे कहते हैं-जो कर्म के साथ रहती है, अभोत जिस में क्रिया का 
व्यापार कतो में भर फढ कर्म में पाया जावे, जेपे-बालक रोटी को खाता 
पुस्तक को पढ़ता हूं, इत्यादि ॥ 

(२) अकर्मक क्रिया उस्ते कहते हैं-जिसमें कम नहीं रहता, अथोत्‌ क्रिया का व्यापार 
और फल दोनों एकत्र होकर कतो ही में पाये जावें, जेसे रूडका सोता है, 
जागता हूं, इत्यादि | 
सारण रखना चाहिये कि-क्रिया का काठ, पुरष ओर वचन के साथ नित्य सम्बंध 
रहता है, इस लिये इन तीनों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है।-- 


काल-विवरण ॥ 
क्रिया करने में जो समय लगता है उसे का कहते हैं, इस के मुख्यतया तीन भेद हैं- 
भूत, भविप्यत्‌ और वर्तमान | 
!- भूतकाल उसे कहते हैं-जिस की किया समाप्त हो गई हो, इस के छः भेद हैं- 
सामान्यभूत, पूर्णमूत, अपूर्णमूत, आसत्नभूत, सन्दिग्धभूत और हेतुहुतुमदूभूत ॥ 


१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


(९) सामान्यभूत उसे कहते है-जिस भूतकाढ़ मे यह निश्चय न हो कि-कराम थोड़े 
समय पहिे हो चुका है या बहुत समय पहिे, जेसे खाबा; मारा, इस्मादि | 

(२) पूणमृतत उ्े कहते हैं. कि जिस से मास हो कि काम बहुत समय पहिडे 
हो चुका है, गेसे-खाया था मात था; इत्यादि ॥ 

(३) अपूर्णयूत उसे कहते हैं. मिस से यह जाना जाय कि क्रिया का आरंस तो 
हो गया है परन्तु उस की समा्ति रहीं हुई है, जैसे--खाता था। मारता था, 
पढ़ता था, इत्मादि ॥ 

(१) आसब्रभूत उसे कहते हैं गिस से जाना जाय कि काम अभी थोड़े दी समय 
पहिंहे हुआ है, मैसे--खाया है, मारा है, पढ़ाया है, इलादि | 

(५) सन्दिमगूत उसे कहते हैं. जिस से पहिले हो बुके हुए काये में सन्देद् पाया 
जावे, जैसे--खाया होगा, मारा होगा ॥ | 

(8) हेहुहेतुमद्यूत उसे कहते हैं जिसमें का भोर कारण दोनों भूत काल में पाये 
जाबें, अथोत्‌ कारण क्रिया के न होने से कार्य क्रिया का ने होना बताया जावे, 
जैसे--यदि वह आता तो में कहता, यदि सुदृष्टि होती तो सुमिक्ष होता; इस्ादि ॥ 

२- भविष्यत्‌ काल उसे कहते हैं जिसका आरंभ न हुआ हो अथोव्‌ होनेवाही किया को 
भविष्यत्‌ कहते हैं, इसके दो भेद हैं--सामान्यभविष्यद और सम्भाच्यमविष्यत्‌ ॥ 

(१) तामान्यभविष्यत्‌ उसे कहते हैं जिस के होने का समय निश्चित ने ही, जैते-- 
में जाऊंगा, में खाऊंगा, इत्यादि | 

(२) सम्भाव्यभविष्यत्‌ उसे कहते हैं. जिसमें भविष्यत्‌ कार और किसी बात की 
इच्छा पाई जावे, जेसे--खाऊं, मारे, भावे, इत्यादि ॥ 

३- वतमानक्ारु उसे कहते हैं. जिस का आरम्भ तो हो चुका हो परन्तु समाप्ति ने हुई 
. हो, झस के दो भेद हैं-सामान्यवतेमान और सम्दिश्धवतेमान | 

(१) तामान्यवततमान उसे कहते हैं जहां करती किया को उसी समय कर रहा हो, गैसे- 
खाता है, मारता है, पढ़ता है, इत्मादि ॥ 

(२) सन्दिग्ध वर्तमान ञ्से कहते हूँ मित्त में प्रारंभ हुए काम रे सन्देह पाया जावे, 
जैसे--साता होगा, पढ़ता होगा, इत्यादि | 

४- इनके प्ियाय क्रिया के तीन भेद और माने गये हैं-पूवेकालिका क्रिया, विधिक्रिया . 
और सम्भावना किया | | 

(६) पूरकारिका किया से हिंग, वचन और पुरप का बोध नहीं होता किन्तु उस का 


गढ़ दूसरी किया से बोषित होता है, जैसे--पहकर जाऊंगा, साकर गया, 
इत्यादि || है 


प्रथम जध्याव || १९ 


(२) विविक्रिया उसे कहते हैं जिस से थाज्ञा, उपदेश वा प्रेरणा पह जावे, 
जैपे--खा; पढ़, खाइये, पढ़िये, खाना चाहिये, इत्मादि॥ 

(३) सम्भावनाथ क्रिया से सम्भव का वोष होता है, जैसे--खाऊं, पहूँ, भा जावे 
चढ़ा जावे; इत्यादि ॥ 

५- अथम वह जुक़े हैं कि क्रिया सकमेक ओर अकर्मक भेद से दो प्रकार की है, उस में 
से सकमेक क्रिया के दो भेद और भी हैं-कर्ृग्रधान और कर्मप्रधान ॥ 

(१) करृग्रधानकरिया उसे कहते हैं-जो कतो के आधीन हो, अर्थोत्‌ जिसके हिंग, 
ओर वचन करता के हिंग और वचन के अनुसार हों, जेसे-रामचन्द्र पुस्तक को 
पढ़ता है, छडकी पाठशाला को जाती है, मोहन वहिन को पंद़ाता है, इत्यादि ॥ 

(२) क्मप्रधानक्रिया उसे कहते हैं कि जो क्रिया कमे के जाधीन हो अथोत जिस 
क्रियाके ढिंग और वचन कर्म के हिंग और वचन के समान हों, जैंसे--राम- 
चन्ध से पुसक पढ़ी जाती है, मोहन से वहिन पढ़ाई जाती है, फरछ खाया 
जाता है, इत्यादि ॥| 


पुरुष-विवरण ॥ 
प्रथम वर्णन कर चुके हैं कि--उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ये ३ पुरुष 
हैं, इन का भी क्रिया के राथ नित्य सम्बंध रहता है, जेसे-में खाता है, हम पढ़ते हैं, वे 
जावेंगे, वह गया, तू सोता था, तुम वहां जाओ, में आाऊंगा, इत्यादि, पुरुध के साथ 
हिंग का नित्य सम्बन्ध है इस ढिये यहां ढिंग का विवरण भी दिखाते हैं।-- 
लिग-विवरण ॥ 

१० जि के द्वारा सजीव वा निर्जाव पदाथे के पुरुषवाचक वा श्लीवाचक होने की पहिचान 
होती.है उसे हिंग कहते हैं, हिंग भाषा में दो प्रकार के माने गये हैं-पुर्धिंग 
भोर स्रीलिज्न ॥ 

(१) पुहिंग--पुरुपवोधक शब्द को कहते हैं, जैसे-मनुष्य, थोड़ा, कागज 
धर, इत्यादि || 

,._ (२) सीहिंग--लीवोषक शब्द को कहते हैं, जेसे--स्री, कम, : घोड़ी भेज, 

कुर्सी, इल्मादि ॥ 
प्राणिवाचक शब्दों का हिंग उन के जोड़े के अनुसार छोकव्यवहार से ही पिद्ध है 
. जैसे--पुरुष, स्री, धोडा, धोड़ी, बेर, गाय, इत्यादि ॥ 


-पुह्िंग से ल्लीलिंग बनाने की रीतियों का वर्णन यहां विशेष आवश्यक न जानकर नहीं किया गया है 
इस का विपय देखना हो तो दूसरे व्याकरणों को देखो ॥ 


बैनतम्दायशिक्षा ॥ 


बावक र्दों के अत में भकार वा आकार रूता है और बिन का 


- जिन भग्राणि ते हैं, जे 
३- जिन होते हैं; जंपे--छता, ठोग, 


आदिवदी अक्षर त नहीं रहता, वें शब आरयः पुद्धिग 
: ्लोड़ा, कागज, पर, इत्यादि ॥ ेु 

. ( दीवार, कर्म, रहे, पेन्सिट, दीढ आदि शदों को छोड़कर )॥ का 

४- जिन अप्रणिवानक्ष शदों के अस्तमें म। वा त हो वे सब लीहिंग होते ६ 
जैसे--कठ्म, चिट्ठी, ठकड़ी, दवात, जात, आदि (घी, दही, पानी, खेत, पर्वत, भादि 
शद्घोंकी छोड़कर ) | कम दल 

५- जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में जाव, ले, पन, और पा हो, वे सर पुद्धिंग होते 
हूँ, जैसे-- घढ्ाव, मिलाव, मनुप्यत्त, रुड़कपन, बुढ्रपा आदि ॥| 

६- जिन भाववाचक्ष शब्दों के अन्त में भाई, ता, बट, हट दो, वे तब सरीडिंग होते है, 
जैते-- चतुराई, उत्तमता, सजावट, चिकनाहट भादि ॥ 

७- समाप्त में अन्तिम शब्द के अनुसार ढिंग होता है; जसे--पाठ्याला, ए्बीपति, 
राजकन्या, गोपीना4, इत्यादि ॥ 

वचन-वर्णन ॥ 

!- वचन व्याकरण में उंस्या को कहते हैं, इस के दो भेद हैं-एकबचन और बहुबचन॥ 

(१) जिस शब्द से एक पदार्थ का बोध हो उसे एक्चन कहते हैं, जेसे--ठ्का 
पहता है, वृक्ष हिस्ता है, घोड़ा दोड़ता है ॥ 

(२) जि शब्द से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, 
जेंते--रहके पढ़ते हैं, घोड़े दोहे हैं, इत्यादि ॥ 

२- कुछ शब्द कत्तों कारक में एकवचन में तथा बहुवचन में समान ही रहते हैं, जेसे-- 
घर, जढ, वन, वृक्ष, वन, वान्धव, इत्यादि ॥ 

२- जहां एकबचन ओर बहुबचन में शब्दों में भेद नहीं होता वहां शब्दों के आगे गण, 
जाति, लोग, जन, जादि शब्दों को जोड़कर बहुवंचन वाया करते हैं, जेसे--अहगण, 
पण्ित लोग, भूढ जब, इत्यादि ॥ 

वचनोंका सम्बंध नित्य कारकों के साथ है इसलिये कारकों का विषय संक्षेप से दिखा 


हि ३ 0) ५ हैँ 
हैं-हिन्दी ' अठ कारक गाने जते हैं--कततो, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान, सख्बस् 
अधिकरण ओर सम्बोधन || 


कारकों का वर्णन ॥ 
१- को उसे कहते हैं जो किया को करे, उस का कोई चिन्ह नहीं है वो विया गो रे, उप का पोई बिल रही है परन्‍्तु सकमेक 


१-कोई लोग सम्बंध औ रे 
पम्बंध और सम्बोधन को कारक ने मानकर शेप छः ही कारकों को मानते हूं ॥ 


प्रथम अध्याय ॥| - २१ 


क्रिया के कतों के आगे अपूर्णभूत को छोड़कर शेष मू्तों में 'ने! का चिह जाता है, 
जेंसे--छड़का पढ़ता है, पण्डित पढ़ाता था, परन्तु पू्णमूत आदि में गुरु ने पढ़ाया 
था, इल्ादि ॥ 

२- कम उसे कहते हैं.जिस॑ में क्रिया का फल रहे, इस का चिह 'को! है. जेंसे मोहन को 
बुलाओ, पुस्तक को पढ़ो, इत्यादि ॥ 

३- करण उसे कहते हैं जिस के द्वारा कता किसी कार्य को सिद्ध करे, इस का चिह से! है 
जैसे--चाकू से कलम बनाई, इत्यादि | 

४- सम्प्रदान उसे कहते हैं जिस के लिये कतो किसी काये को करे, इस के चिह को! 
के हिये हैं, जेसे--मुझ्ञ को पोथी दो, रड़के के लिये खिलौना राओ, इत्यादि ॥ 

५- अपादान उसे कहते हैं कि जहां से किया का विभाग हो, इस का चिह 'े! है, 
जैसे--बृक्ष से फल गिरा, धर से निकला, इत्यादि ॥ 

६- सम्बन्ध उसे कहते हं-जिस से किसी का कोई सम्बंध प्रतीत हो, इस का चिह का, की, 
के, है, जेसे--राजा का थोड़ा, उस का घर, इत्यादि ॥ 

७- अधिकरण उसे कहते हैं-कि कतो और कम के द्वारा जहां पर काये का करना पाया 
जाबे, उसका चिह में, पर, है, जेंसे--आसन पर वेठो, फूछ में सुगन्लि है, चटाईपर 
सोओ, इत्यादि | 

८- सम्बोधन उसे कहते हैं जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकरे अपने सम्मुख 

: करे, इस के चिह-हे, हो, भरे, रे, इल्ादि हैं ॥ | ' 
जैसे--हे भाई, भरे नोकर, भरे रामा, जय हड़के इत्यादि ॥ 


अव्ययों का विशेष वर्णन ॥ 


प्रथम कह चुके हैं कि--अव्यय उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन .और कारक के 
कारण कुछ विकार नहीं होता है, अब्ययों के छः भेद हैं. क्रियाविशेषण, सम्बंधवोधक, 
उपसगे, संयोजक, विभाजक ओर विसयादिवोधक || 
!- क्रियाविशेषण अव्यय वह है--जिस से क्रिया का विशेष, कारू और रीति भादि का 
बोध हो, इस के चार भेद हैं--काठवाचक, खातवाचक, भाववा्क और परि- 
माणवाचक ॥| 
(१) काल्वाचक--समय वतढानेवाढे को कहते हैं, जेसे--अब, तब, जब, कछ, फिर 
सदा, शाम, प्रात), परसों, पश्चात्‌, तुरन्त, सबेदा, शी, कब, एकवार, 
वारंवार, इत्यादि ॥ 
(२) खानवाचक--सान वेतढानेवाले को कहते हैं, जेसे--यहां, जहां, वहां, कहां, 
तहां, इधर, उधर, समीप, दूर, इत्मादि || 


२१ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


(३) भाववाचक्र उन को कहते हैं--जो भाव को मकट करें, जगें-भवानक, जात, 
क्ेवर, तथापि, इथा, सचमुच, नहीं, मत, मानो, हां, खयम्‌, झटपर, दीढ़, 
इत्यादि | $ क्ष 

(9) परिमाणवाचक--परिमाण वतलनेवालों को कहते हैं, जेंसे--भत्यन्त, अपिद, 
कुछ, प्रायः, इत्मादि || 

२- सम्बंधवोषक अव्यय उन्हें कहते हैं--जो वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के सार 
सम्बंध बताते हैं, गसे--आगे, पीछे, संग, साथ, भीतर, बदले, तुल्य, ने, 
ऊपर, बीच, शत्यादि ॥ 

३- उपसर्गों का केवल का प्रयोग नहीं होता है, ये किसी ने किसी के साथ ही में रहते 
हैं; प॑स्कृत में जो--प्र आदि उपसगे हैं वे ही हिन्दी में समझने चाहिये, वे उपरता 
ये हैं--म, परा, जप, सम, अनु, जब, विस, निए, हु , हुर, वि, जा, नि; अति, 
अपि, अति, पु, उत्‌ , प्रति, परि, अमि, उप ॥| 

४- संयोजक अव्यय उन्हें कहते हैं-जो अव्यय पढ़ों वाक्‍्यों वा वाक्यस्ों में लाते है 
और अब का संयोग करते हैं, जैसे--और,यद़ि, अथ, कि, तो, बथा, एस ,भी, 
पुन, फिर, इत्यादि | 

५- विभाजक अत्यय उन्हें कहते हैं जो अव्यय पदों वाक्‍्यों वा बाक्यसण्ठों के मध्य में. 
अते हैं जोर अखय का विभाग करते हैं, शैसे--अथवा, पु, चाहें, या किन्तु, 
वा, जो, इत्यादि | 

१- विसयादिवोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनसे-अन्त/करण का कुछ भाव था दशा 
अत होती है, जैते--बाह, हर, जोहो, हाय, पन्‍्य, छोडी, फिस, पिह, 
दूर, इत्यादि ॥ 

पह पयम्ाध्याय का शब्दविचार नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





पांचवां प्रकरण--वाक्यविचार ॥ 
>> _्वध्यट्टट टली 2" कक... | 


पहिछे कह बुक्े हैं कि--पों के योग से वाद्य बनता है, इस में कारकसहित रंग 


तथा ब्रिया का होना ज़ति जाकरयक है, बाय दो प्रकार के होते हैं--एक करप्रधान 
भर दूसरा कमग्रधान ॥ 


!- दस अवान होता है उस वाक्य क्षो करप्रधान कहते हैं, इस प्रकार के 
7 है यदि भावझयकता के अनुसार सब ही कारक जा सकते हैं. परन्तु इस में 


प्रथम अध्याय ह २३ 


. कृता जोर क्रिया का होना बहुत जहुरी है और यदि क्रिया सकते हो हो उस के 
कम को भी अवश्य रखना चाहिये ॥ 

२- वाक्य में पदों की योजना का क्रम यह है कि--वाकय के भादि में कत्तो अन्त में क्रिया 

: और शैष कारकों की आवश्यकता हो तो उन को बीच में रखना चाहिये | 

३- पदों की योजना में इस वात का विचार रहना चाहिये कि--सव पद ऐसे शुद्ध भर 
यथास्ान पर, रखना चाहिये कि उन पे अथे का सम्बंध ठीक प्रतीत हो, क्योंकि पद 
असम्बद्ध होने से वाक्य का अथे ठीक न होगा भर वह वाक्ष्य अजुद्ध समझा जायगा॥ 

४- शुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है क्ि-राजा ने वाण से हरिण को मारा, इस कप्रपान 
वाक्य में राजा कती, बाण करण, हरिण कम और मारा, यह सामान्य मृत की क्रिया 
है, इस वाक्य में सव पद शुद्ध हैं और उन की योजना भी टीक है; क्योंकि एक पद 
का दूसरे पद के साथ अन्वय है, इस लिये सम्पूर्ण वाक्य का “राजा के बाण से हरिण 
का मारा जाना! यह अथ हुआ ॥| 

५- व्याकरण के अनुसार प्रदयोजना ठीक होने पर भी यदि पद असम्बद्ध हों तो वावय 
अगुद्ध माना जाता है, जैसे--बनिया बसूले से कपड़े को सींता है, इस वाक्य में यद्यपि 
सब पद कारकसहित शुद्ध हैं तथा उनकी योजना भी यथास्थान है परन्तु पढ़ अ- 
सम्बद्ध हैं अर्थात्‌ एक पद का अर दूसरे पद के साथ अथे के द्वारा मेल नहीं रखता है, 
इस कारण वाक्य का कुछ भी अथे नहीं निकलता है, इसलिये ऐसे वाक्यों को भी 
थगुद्ग कहते हैं ॥ 

६- जैसे कर्ृप्रधाव वाक्य में कतों का होना आवश्यक है वेसे ही कर्मप्रधान वाक्य में 
कम का होना भी आवश्यक है, इस में कतो की विशेष आकांक्षा नहीं रहती है, इस 
करमप्रधान वाक्य में भी शेष कारक कमे ओर क्रिया के बीच में यथाखलः खसे जाते हैं ॥ 

७- कमग्रधान वाक्य में यदि कंतो के रखने की इच्छा हो तो करण कारक के चिन्ह 
'से' के साथ छाना चाहिये, जेते--छड़के से फू खाया गया, गुरु से शिष्य पढ़ाया 
जाता है, इल्मादि | 

८- वाक्य में जिम विशेष्य का जो विशेषण हो उस विशेषण को उसी विशेष्य से पहिले छा- 
ना चाहिये; ऐसी रचना से वाक्य का अर श्ीम्र ही जान ढिया जाता है, जेसे--निदंयी 
पिंह ने अपनी पेनी दाह़ों से इस दीन हरिण को चावडाल, इस वाक्य में सब विशे- 
पण यभास्थान पर हैं, इस ठिये वाक्याथे शीत्र ही जान लिया जाता है | 

९- यदि विशेषण अपने विशेष्य के पूवेः न रकखे जांय तो दूरा्बय के कारण अथे समझने 
में कठिनता पढ़ती है, जैंसे- बढ़े बैठा हुआ एक लड़का छोटा घोड़े पर चला जाता 
है। इस वाक्य का अर बिना सोचे नहीं जाना जाता, परन्तु इसी वाक्य में यदि 


२४ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


: आपने २ विशेष्य के साथ विशेषण को मिला ढें-तो ग्रीन ही अथ पान गें था जायगा, 
जैसे एक छोटा ठड़का बढ़े धोड़े पर बैठा चहा जाता है, यद्यपि ऐसे वाक्य धर॒द्ध 
हींमाने जे हैं, किस हविश्ट माने जतेह॥.| |, । 
१०-जब वाक्य भें क्तों और क्रिया दो ही हों तो कृतो को उद्द्र्य ओर किया की विधेंव 
: कहते हैं॥ कि | 
१ १-चिस के विषय में कुछ बहा जाते उसे उद्देश कहते हैं और जो कहा जाये उसे वि. 
पेय कहते हैं, गैसे-बैल चलता है, यहां बैठ उद्देश्य और चढता है यहां विधे है ॥ 
१२-उेझ को विशेषण के द्वारा और विषय को नियाविशेषण के द्वारा बढ़ा सकते है, 
- जैसे अच्छा लड़का शीघ्र पढ़ता है | 
१३-यदि कर्ती को कह कर उसका विशेषण किया के पूर्व रहे तो कतों को उद्देश्य और 
विशेषणसहित क्रिया को विधेय कहेंगे, जैसे- कपड़ा मेंठा हैं, यहां कपड़ा ए्वेशय 
और मै है विधेय है | 
१४-यदि एक क्रिया के दो कतो हों और वे एक दूसरे के विशेष्य विशेषण ने हो सके 
तो पहिला कतो उद्देश्य और दूसरा कतों क्रियासहित विधेय माना जाता है, जेसे- 
यह मनुष्य पु है, यहां यह मनुष्य! उद्देश्य और 'पश्नु हैं! विधेय जानो ॥ 
१५-जो शब्द कतो से सम्बंध रखता हो उसे कतों के निकट और जो क्रिया से सम्बंध 
रखता हो उसे किया के निकट रखना चाहिये, जेत्ते- मेरा टट्टू जंग में अच्छी- 
तरह फिरता है, इत्यादि ॥ ह 
१६-विशेषण संज्ञा के पूषे और क्रियाविशेषण क्रिया के पूषे रहता है, जेसे-अच्छा लड़का 
शीघ्र पढ़ता है ॥ 
१७-यूवेकाहिका क्रिया उसी क्रिया के निकट रखनी चाहिये जिससे वाक्य पृणे हो, 
जैसे- लड़का रोटी खाकर जीता है | 
(८-वाक्य में पश्नवाचक सवेनाम उसी जगह रखना चाहिये जहां मुझ्यतापूवक मरक्न हो, 
जेसे-यह कौन मनुष्य है जिसने मेरा भरा किया ॥ 
१९-यदि एक ही किया के जुदे २ हिंगर के अनेक कतो हों तो क्रिया बहुबंसन हो जाती 
है, तथा उस का हिंग अन्तिम कर्ता केहिंग के अनुसार रहेगा, मैंसे-वकरियां, घोड़े 
ओर विह्ठी जाती हैं | 
२०-यदि एक ही क्रिया के अनेक को हिंग और वचन में एक से ने हों परन्‍तु उन के 
समुदाय से एकबचन पमज्ञा जाय तो क्रिया मी एक्बचनान्त होगी, और यहि 


.हबेचन समझा जाय तो किया भी वहुवचनान्त होगी, जैसे- मेरा धन मार जैर रुपये 
से आज मिेंगे | मेरे पोढ़े बैक ऊंट औौर बिल्ली सो गई ॥ 


प्रधम अध्याय ॥ २५ 


२१-आदर के लिये क्रिया में बहुवचन होता है, चाहे आदरसूचक शब्द कतो के साथ 
हो वा न हो, जंसे- राजाजी जाये हैं। पिताजी गये हैं, आप वहां जावेंगे, इत्यादि ॥| 

२२-बदि एक क्रिया के बहुत कम हों ओर उन के बीच में विभाजक शब्द रहे तो क्ि- 
या एकवचनान्त रहेगी, जेसे--मेरा भाई न रोटी, न दाल, न भात, खावेगा | 

२३-यदि एक क्रिया के उत्तम, मध्यम और जन्य पुरुष कतो हों तो किया उत्तम पुरुष 

अनुत्तार और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के अनुसार 

, जैस्े--तुम, वह ओर में चढुंगा | तुम और वह जाओगे | 

-वाक्य में कमी २ विश्येषण भी क्रिवाविशेषण हो कर जाता है, जैसे--घोड़ा अच्छा 

दोबता है, इत्यादि 

१५-वाक्य में कमी २ कतो; कमे तथा क्रिया गुप्त भी रहते है, जैसे--सेलता है, दे दिया 
घर का वाग || 

६-सामान्यभृत, पू्णमूत, जासन्नभूत ओर सन्दिशधमूत, इन चार कारों में सकमेक 

क्रिया के आगे ने! चिन्ह रहता है, परन्तु अपूर्णमूत ओर हेतुहेतुमद्भूत त्म नहीं 
रहता है, जंप्े--में ने दिया, उस ने खाया था, ढड़के ने ढिया है, भाई ने दिया 
होगा; गाता खाती थी, इत्यादि ॥ 

२७-वकना, बोलना, भूलना, जनता, जाना, ले जाना, खा जाना, इन सात क्रियाओं के 
किसी भी काल में को के आगे ने नहीं आता है ॥ 

२८-जहां उद्देश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समझना चाहिये, जेसे--आग से सींच* 
ते है, पानी से जलाते हैं, इत्यादि ॥ 


यह प्रथमाध्याव का वाक्यविचार नामक पांचवां प्रकरण समाप्ष हुआ ॥ 


इति श्री जैन श्रेताग्बर धर्मोपदेशक, बतिग्राणाचाय, विविकलव्धिशिष्य, शीर- 
सोमाग्य-निर्मितः । जनसम्प्रदायशिक्षावाः | 


ल्‍ ऑ 


े 
द्रा 
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प्रथमो5ध्यायः ॥ 


के द्वितीय अध्याय॥ 
प्रथम प्रकरण--चाणक्यनीतिसारदोहाबलि ॥ 


व“ ९),:५८, ५१७७ अल 


मद़लाचरण ॥ 
. ओऔशुरुदव प्रताप से, होत मनोरथ सिद्धि ॥ 
घन ते ज्यों तर बेल दल, फूल फलन' की वृद्धि ॥ १॥ 
'बालबोध के कारण, नीति करूं परकास ॥ ह 
'.. दोहा छन्द बनाय के, सुगम करूं में जास ॥ २॥ 
भावाथे--विद्या को वतढाकर--इस भेव और परभव में सुखी करने वाले औ्रीपरम 
गुरु महाराज के प्रताप से मनुष्य को मनोवाम्छित सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे” मेष के 
बरसने से वृक्ष, वे, दठ, फठ ओर फूल आदि की वृद्धि होती है ॥ ! ॥ बुद्धिमानों ने 
संस्कृत में जिस नीतिशात्न को प्रकाशित किया है, उसी को में बाढ़कों को' बोध 
होने के लिये दोहा 5न्द में बनाकर सुगम रीति से ग्रकाशित करता हूँ ॥ २॥ 
शास्तर पठन से होत है, कीरति इस जग मान ॥ 
' सुखी होत परलोक में, शासत्र गुरूगम जान ॥ ३॥ 
शात्व के पढने से इस लोक में कीति होती है और जिस का इस लोक में यश है वह 
परलोक में भी सुखी होता है, इस लिये शात्र गुरु के द्वारा अवश्य पहना चाहिये || ३ ॥| 
इल्म पढ़न उद्यम करो, वृद्ध काय प्यन्त ॥ 
इल्म पढ़े पहुँचे जहां, नहि पहुँचें धघनवन्त ॥ ४॥ 
_बुढ़पा आ जावे तव भी विद्या पढ़ने का उधम करते ही रहना चाहिये, देखो ! बिल 
जगह धनवान्‌ नहीं जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पहुँच सकता है ॥ ४ ॥ 
सल शास्त्र के अवण से, चीन्‍्हें धमे सुजान ॥ 
कुमति दूर वह ज्ञान हो; मुक्ति ज्ञान से मान ॥ ९५॥ 
सच्चे शास्ध के सुनने से वुद्धिमार जन धरम को अच्छी तरह पहिचानते हैं, शात्त के अ्रव- 
ण से खराब बुद्धि दूर होकर ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति अथीत्‌ अक्षय सुख मि- 
ढता है ॥ ५ ॥ 
नहिं होवे जिस शास्त्र से, धम प्रीति वैराग ॥ 
निकमा अ्रम तह क्यों करो, वृथा लव ज्यों काग ॥ ९॥ 





२८ जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


जिस शाह के हुनने से न तो वैराय हो और न धर्म में ही मीति हो, ऐसे श्र मं 
व्य परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस का पढ़ता कोकमापरा के समान ६॥ ६ ॥ 
पैसा दे मैथुन करे, भोजन पर आधीन ॥ 
खण्ड खण्ड पण्डित पनो, जान विडस्बन तीन ॥ ७॥ 
द्रव्य खर्च कर मैथुन करना, पराये वश होकर भोजन करना और अध्रे २ शान 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की विडगबरना ( फजीहत ) होती है॥०७॥ 
चरण एक वा अछे पद, नित्य खुभापित सीख ॥ 
सूरख हू पण्डित हुवे, नदियन सागर दीख ॥ ८॥ 
एक्ष पाद अथवा आधा पद भी प्रतिदिन सुभाषित का सीखने से मूल भी परण्थित 
हो तकता है, जैंसे देखो ! बहुत सी नदियों के इकट्ठे होने पर सागर भर जाता है ॥ ८॥ 
महा वृक्ष को सेविये, फल छाया जुत जोय ॥ 
देव कोप करि फल हरे, रुके न छाया कोय ॥ १॥ 
बढ़े वृक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फ़ड और छाया से युक्त हो, यदि देव के 
कोप से फ़ठ न मिे तो भी छाबा को कोन रोक सकता है॥ ९ ॥ 
गुरु छाया अरु तात की, बड़े भ्रात की छांह ॥|. 
राजमान छाया गहिर, दुलेभ हैं जहेँ तोंद ॥ १०॥ 
गुर की छाया, बाप की छाया, बड़े भाई की छावा और राजा से आदर मिठनेहप छावा ' 
(ये छाया मिलने ते जगत में सब प्रकार से मनुष्य खुश रहता है परन्तु ) ये छाया हर जे 
गह मिलनी कठिन हैं.॥| १० ॥ 
नदी तीर जो तरू लग्यो, विन अंकुदय जो नारि ॥ 
राजा मन्नी हीन जो, तिह विनसे निरधारि ॥ ११॥ 
नदी के किनारे पर गा हुआ वृक्ष, बिना अंकुश के सी और मग्रीहीन राजा, ये तीनों 
प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥ ११॥ 
अतिहि दान तें वालि वैंध्यो, दयोधन अति गये ॥ 
अति छवि सीता हरण भो, अति तज़िये थलू सबे॥ १२॥ 
बहुत दान के कारण वलिशना ( विषुकुमार मुनि के हाथ से ) बांधा गया, बहुत कह 
सी करने से दुर्योधन का नाश हुआ भर बहुत छवि के कारण सीता हरी गई, इस 
ढिये अति फ्रो सव जगह छोड़ना चाहिये ॥ १२ ॥ 
.. क्षेसा खड्ट जिन कर गद्यो, कहा करे खल कोय ॥ 
__ विन ईंधन महि अग्नि परि, आपहि शीतल होय॥ १३॥ 
१ की कथा विपशिलक्ाएसबजारित्धी मे छिपी ह_7777 हिखी है॥ कर 
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देवे वाही है) भौर सन्तोष तत्दन वन के समान है ( अबीव मुख और विश्राम की - 
बाग है) ॥ १९॥ ५ 05 
गुण पूछहु तजि रूप को, कुछ ताज पूछ दील ॥| 
विद्या तजि सिधि पूँछिये, भोग पूछ धन ढील | २० ॥ 
हुप को छोड़कर विद्या को पूछो, कुछ को छोड़कर शरीर को पूंछो, विद्या की छोड 
कर सिद्धि को पंछो तथा धन को छोड़कर भोग को पंछो, ( जथीत्‌ यदि गुणवान है तो 
कप हो तो क्या और न हो तो क्या, अच्छा शीटवाद अत आचाखात पु है तोध्स ' 
कषी जाति से क्या प्रयोगन है अथात जाति उत्तम हो तो क्या और उत्तम ने हो तो क्या, 
जो प्रतक्ष पिद्धिं दिसलाता है तो उप्र की विद्या का क्या पंठना और सदा भोग करा 
है भी खाता सरचता है तो फ़िर उस के पास घन का क्या पंछना ) ॥ २० ॥ 
गुण आभूषण रूप को, कुल को शील सँथोग ॥| 
विदा भूषण सिद्धि है, धन को भूषण भोग ॥ २६ ॥ 
हं। का भूषण ( गहना) गुण है, जाति का भूषण शीठ ( अच्छा चाठ़ चने ) है, 
विद्या का भूषण सिद्धि है और धन का भूषण भोग (ताले यह है कि गुण के बिना रूप 
किसी काम का नहीं, अच्छे चाह चढन के बिना जाति कुछ काम की नहीं, सिद्धि के विना 
विदा कुछ काम की नहीं और भोग के बिना धन क्िठ्ती काम का नहीं है) ॥ २१ ॥ 
भूमि पद्यो जल होत शुचि, पतित्रत से शुचि नार ॥ 
प्रजापाल राजा शुची, विप्र सेतोप सुधार ॥ २१॥ 
थिवी पर पड़ा हुआ जह पवित्र है, पतित्रता अथीत्‌ शीह़वती ख्री पतित्र है, प्रवा दी 
पाठना करने वाह राजा पवित्र है तथा सन्‍्तोष रखने वाढा आहण पवित्र है॥ २१ ॥ 
बिन लिग्पी बसुधा सकल, शु्ी होत मन मान ॥| 
जह हिम्पी तह फेर हू, लि्पे वह शव धान ॥ २१॥ 
। बिना हिपी हुई इिवी पवित्र होती है, जहां हिपी हुई हो वहां फिर ढीपने से वह स्थान 
पवित्र होता है ॥ २३ ॥ 
कृषि देखो पहिले प्रहर, दूजे घर सम्भाल ॥ 
__'न देखो तीज पहर, नित प्रति पुत्र निहाल ॥ २४ ॥ 


कम्मब >.. आइशयकाक 
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कि शत बौ कक रा है हे कप हिपी हुई सब प्रथिवी सर्वदा पवित्र ही मानी जाती है क्यों- 
विशेष भाव हे शुद्ध माने गये हैं श्स्तु ज्निं में कोर 
कायेविशेष किया ग्या है अत ह्‌्प ते स्थान में लीप पोत कर कोर 


: बेह स्थान उस कारयपिशेष के उंसर्ग से अथगुद्द होने पे कप 
से शुद्ध माता जाता है ॥ द्व होने के कारण फ़िर लोपने 


द्वितीय अध्याय || . ३१ 


' पहिले पर में जथोत्‌ प्रतःकाल खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे परहर में अर्ीत 
दोपहर को घर का काम देखना चाहिये, तीसरे पहर में बन (माह) का काम देखना 
चाहिये और पृत्र तथा पुत्री को प्रतिसमय देखते रहना चाहिये, ताल यह है कि यदि 
घर का खामी इन सब को नहीं देखेगा तो थे सब जकय बिगड़ जांबगे || २९ || 

कहा करे मतिवन्त अरु, श्र वीर कवि राज || 

. देव जु छल देखत रहै, करे विफल सब काज ॥ २७॥ 

बुद्धिमान-शूरबीर और बढ़ा कवि ( शाल्न पढ़ा हुआ पण्डित ) भी क्या कर सकता 
है-बदि देव ( कर्म की गति ) ही छल करके सब काम को निष्फल कर रहा हो ॥ २५॥ 
सव उपकार करो सही, यो धन दान हु कोय ॥ 
लाड़ लड़ाओ बहुत ही, नहिं. वश भाणज होथ ॥ २६॥ 
बहुत उपकार भी किया जाव और सब प्रकार का धन मार भी दिया जाय तथा प्री- 
ति से लाइ भी किया जाय तो भी मानजा ( वहिन का पुत्र ) वच्च में नहीं होता ( अपनी 
थात्ा में नहीं चलता ) है ॥ २६॥ 
भगिनीसुत अधिकार में, कवहुँ न दीजे काम ॥ 
कछु दिन बीते वाद ही, होय महा रिप्रु वाम ॥ २७ || 
समझदार मनुप्य को चाहिये कि अपनी वहिन के पुत्र के अधिकार में कमी पर का 
काम न सेंपे, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह समय पाकर महाशत्रु तथा उल्टा 
(विरुद्ध ) हो जाता है ॥ २७ ॥ 
. जिस नर को. कुल शील अरु, विद्या जानी नाँहि ॥ 
नहिं करिये विश्वास तिहि , चतुर पुरुष मन माहि ॥ २८ ॥ 

जिस मनुप्य का शीरू, कुछ ओर विद्या न मादम हो, उस का चतुर पुरुषों को 

विश्वातत नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

प्रीति कहा मश्नार सो, कह राजा सो प्रीति ॥ 

गणिका सों एुनि प्रीति कह, कह जाचक की प्रीति ॥ २९॥ 

माजीर ( विद्ठी ) के संग प्रीति क्या है. (व्यर्थ है) राजा के साथ भी प्रीति क्या है 

(यह भी व्यर्थ है, क्योंकि राजा छोग पिशुनों अथोत्‌ चुगुलुखोरों के कहने से जागा 
पीछ न विचार कर थोड़ी सी बात पर ही शीघ्र ही जांख बदल हेते हैं ), वेश्या से भी 
क्या प्रीति है ( यह भी व्यर्थ है, क्योंकि वह तो केवल द्रव्य से प्रीति रखती है, उस का 
जो कुछ हाव भाव और प्रेम है सो केवल रूपचन्द के ढिये है) और याचक (भीख 


१--तातय यह है कि कमे की गति के उलटे होने से कोई भी कार्य पिद्ध नहीं होता है ॥ 





३२ जैनसम्मदायभिक्षा ॥ 


मागने वे ) ऐ भी क्या औीति है ( मह भी शर्म हरी है, क्योकि इस से गी कुछ 
वोजन की सिद्धि गहीं हो सकती है किस रुता ही होती है ) ॥ २५ ॥ 
नरचितकों दुख देत हैं; कुच नारी के दीय॥ 
होत दुखी वह पड़न तें, इस विधि सब को जोय॥ ६० | 
देखो ! हों दे दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुल देते हैं, आखिखार वे धाप 
मी दुःख पाकर नीचे को गिरते हैं, इसी प्रकार सब को जानना चाहिये अथीत्‌ जो कोई 
मनुष्य किसी को दुःख देगा अन्त में वह आप भी मुख कमी नहीं पावगा ॥ ३० ॥ 
सिधरूप राजा हुवे, मन्नी वाघ समान ॥| 
चाकर गीध समान तब, प्रजा होय क्षय मान ॥ १९ ॥ 
राज! पिंह के समान हो अथीत्‌ प्रजा के सब धन माल को ढट़ने का ही सग्राह खत 
मंत्री वाधके समान हो अर्थात्‌ रिश्वत खाकर झूठे अभियोग को सच्चा कर दबे अथवा 
वादी और प्रतिवादी (मुददह भोर मुद्दायल्ा ) दोनों से धूप खा जब और चाकर लोग 
गीध के समान हों अथीत्‌ प्रजा को ठगने वाढे हों तो उस राजा को प्रजा अवश्य नाम की 
प्राप्त हो जाती है ॥ ११ ॥ 
उपज्यो धन अन्याय करि, दशाहि घरस ठहराय ॥ 
सबहि सोलवें व लॉ, मूल सहित विनसाय ॥ २९॥ 
अन्याय से कमाया हुआ धन केवल देश व तक रहता है ओर सोहहवे वर्ष तक वह 
सब धन मूल्सहित नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
विद्या में बह कुशल नर, पाव कला सुजान ॥ 
द्रव्य सुभाषित को हैँ पुनि, संग्रह करि पहिचान ॥ ३३॥ 
विद्या में कुशल होकर सुजान पुरुष अनेक काओं को पा सकता है अर्थीत्‌ विद्या 
पीखा हुआ मनुष्य यदि सब प्रकार का गुण सीखना चाहे तो उस को वह गुण शीघ्र ही 
प्रात हो सकता है, फिर-विदया पढ़े हुये मनुष्य को चतुराई प्राप्त करनी हो तो--सुभाषित 
अन्य ( जो कि जनक शो में से निकाह कर बुद्धिमान भे्ठ कवियों ने बनाये हैं, जैसे- 
चाणक्यनीति, भतृहरिशतक जोर सुभावितरत्भाण्ठगार जादि ) सीखने चाहिये, व्यों- 
कि जो मनुष्य सुमापितमय द्रव्य का संग्रह नहीं करता है वह सभा के बीच में अपनी 
वाणी की विशेषता ( सूबी ) को कमी नहीं दिखता सकता है ॥ ३१॥ 
शूर वीर पप्डित पुरुष, रूपवती जो नार ॥ 
_0? न है जह जात हैं, आदर पायें सार॥ २४॥ 
१--छोथ नाह ॥ 





द्वितीय अध्याय | | श्र 


शूर वीर पुरुष, पण्टित पुरुष भर हृपवती ज्री, थे तीनों जहां जाते हैं. वहीँ सम्मान 
(आदर ) पाते है॥ ३४ ॥ ््ि 
उप अरु पण्डित जो पुरुष, कबह न होत समान ॥ 
राजा निज थल मानिये, पण्डित पूज्य जहान॥ २५॥ 
राजा और पण्डित, ये दोनों कमी तुल्य नहीं हो सकते हैं ( अथीत्‌ पण्डित की बरा 
बरी राजा नहीं कर सकता है) क्योंकि राजा तो अपने ही देश में माना जाता है और 
पण्डित सब जगत भें मान पाता है ॥ २५ ॥ 
रूपवन्त जो सूखे नर, जाय सभा के बीच ॥ 
भौन गहे शोभा रहे, जैसे नारी नीच ॥ ३६॥ 

' विद्यारहित रुपवान्‌ पुरुष को चाहिये कि-किसी सभा ( दबोर ) भें जाकर मुंह से अक्षर 
न निकठे ( कुछ भी न बोले ) क्योंकि मोन रहने से उस की शोभा बनी रहेगी, जैसे 
दुष्ट श्री को यदि उस का पति बाहर न निकलने देंवे तो घर की शोभा ( आवरू ) बनी 
रहती है ॥ २६ ॥ 

कहा 'भयो जु विशाल कुछ, जो विद्या करि हीन ॥ 
सुर नर पूजहि ताहि जो, भेधावी अकुलीन ॥ १७॥ 
जो मनुष्य विद्याहीन है, उस को उत्तम जाति में जन्म लेने से भी क्या सिद्धि मिठ 
सकती है, क्योंकि देखो | नीच जातिवाढा भी यदि विद्या पढ़ा है तो उस की मनुष्य 
ओर देवता भी पूजा करते हैं ॥ २७ | 
विद्यावन्त सपूत बरु, पुत्र एक ही होत॥ 
. कुल 'मासत नर श्रेष्ठ सें, ज्यों शशि निशा उदोत | ३८ ॥ 
चाह एक भी ठड़का विधावान्‌ और सपूत हो तो वह कुछ भें उजाढा कर देता है, 
जैसे चन्द्रमा से रात्रि में उजाढा होता है, अथोत्‌ शोक भोर सन्ताप के करनेवाढे बहुत से 
लड़कों के भी उत्नन्न होने से क्या है, किन्तु कुटठ॑म्य का पाठनेवाद एक ही पुत्र उसन्न 
हो तो उसे अच्छा समझना चाहिये, देखो ! सिंहनी एक ही पुत्र के होने पर निहर होकर 
' सोती है और गधी दश पुत्रों के होने पर भी बोझे ही को छादे हुए फिरती है ॥ ३८ कर 
शुभ तरुवर ज्यों एक ही, फूल्यो फल्यों खुवास ॥ 
सब बन आमोदित करे, लो सपूत गुणरास ॥ २९॥ 
जिस प्रकार फूछा फल तथा सुगन्धित एक ही वृक्ष सब बन को सुगल्ित कर देता है, 
इसी प्रकार गुणों ते युक्त-एक भी सपूत छड़का पैदा होकर कुछ की शोभा को बढ़ा 
देता है ॥ ३९ | 
१ क बात को वर्तमान में प्रत्यक्ष ही देख रहे हूं ॥ 


न जैनसमदायशिक्षा-॥ 


निशुणि शत से हैँ अधिक, एक पुत्र गरुणवान | 
एक चन्द्र तम को हरे, तारा नहिं शतमान | ४०॥ 
तिरणी हह़के यदि सौ मी हों तथापि वे किसी काम के नहीं है किंतु शुणवात्‌ प़ 
यदि एक भी हो तो अच्छा है, जैसे-देसो | एक चंदा उदित होकर अन्षकार क्र दर 
कर देता है, किन्तु सैकड़ों तार के होने पर भी अंग्रेरा नहीं मिटता है, तालये यह है कि-- 
गुणी पुत्र को चन्द्रमा के समान कुछ में उद्योत करनेवाल जानो आर निमुणी प्रो के 
तारों के समान समझे अथीत्‌ सौ भी निर्ुणी पुत्र अपने कुछ में उद्योत नहीं कर सकते है 
सुख चाहो विद्या तजो, विद्यार्थी सुख लाग ॥ 
सुख चाहे विदा कहाँ, कह विद्या छुम राग ॥ ४९॥ 
यदि सुर मोगना चाह तो विदा को छोड़ देना चाहिये और विद्या सीखना चाहे ते 
मुत्त को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सुख चाहनेवाडे को विधा नहीं मिह्ती है ॥ ४१॥ 
नहिं नीचो पाताल तल, ऊचो मेरू लिगार ॥ 
व्यापारी उद्यम करे, गहिरों दधि नहिं धार ॥ ४२॥ 
उद्यमी ( मेहनती ) पुरुष के लिये मेर पहाह़ कुछ ऊंचा नहीं है और पाताल भी ु 
नीचा नहीं है तथा समुद्र भी कुछ गहरा हीं है, तालय॑ यह है क्रि-उद्रम से सब्र काम 
सिद्ध हो सकते हैं ॥ 9२ ॥ 
एकहि अक्षर शिष्प को, जो गुरु देत बताय ॥ 
धरती पर वह द्रव्य नहिं, जिहि दे ऋण उतराय ॥ ४३ ॥ 
गुर कृपा करके चाहे एक ही अक्षर शिष्य को तिखलवे, तो भी उस के उपकार के 
बदला उतारने के लिये कोई धन संसार में नहीं है, अभ्रोत्‌ गुर के उपकार के बहुले मे 
शिष्य किसी भी वस्तु को देकर उक्रण नहीं हो सकता है ॥ ४१ ॥ 
इस्तक पर आप हि पत्लो, गुरु समीप नहिं जाय ॥ 
सभा न शोभ जार सें, ज्यों तिय गभ धराय ॥ ४४॥ 
. बस पुरुपते गुर के पास जाकर विद्या का अभ्यास नहीं किया, किन्तु अपनी ही बुद्ध 
पे पुततक पर आप ही जमा किया है, वह पुरुष समा में शोमा को नहीं पा सकता है, गैशे- 
जार डा पे उसन्न हुआ छड़का शोभा को नहीं पाता है, क्‍योंकि जार से गभे धारण 
की हुई झ्री तथा उसका ठड़का अपनी जातिवाहों की सभा में शोभा नहीं पाते हैं, क्यों 
क्ि-रज्ा के कारण बाप का नाम नहीं वतरा सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


१-तालय यह है कि-विदयाभ्यास के समय में यदि मे में 
रे नुध्य भोग विछास में लगा रहेगा तो उस हो 
विदा की ग्राति कदापि नहीं होगी, इस हिये विदार्थी सु शो और सुसाथी विदा वो छोड़ देवे ॥ 


द्वितीय अध्याय || ' ३५ 


कुलहीन हु धनवन्त जो, धनसें वह सुकुलीन॥ 
शहि समान हू उच्च कुल, निरधन सब से हीन ॥ ४५॥ 
नीच जातिवाला पुरुष भी यदि धनवान्‌ हो तो धन के कारण वह कुलीन कहलाता 
और चन्द्रमा के समात नि कुछ अथोत्‌ ऊंचे कुलवारा भी पुरुष धन से रहित होने मे 
सब से हीन गिना जाता है ॥ ४५ || 
वय करे तप करे वृद्ध है, शाखइृद्ध सुविचार ॥ 
वे सव ही धनव्ृद्ध के, किट्टर ज्यों लखि द्वार ॥ ४९॥ 
इस संसार में कोई अवखा में बड़े हैं, कोई तप में बड़े हैं मौर कोई बहुभ्रुति अभीत्‌ 
अनेक शा्रों के ज्ञान से बड़े हैं, परन्तु इस रुपये की महिमा को देखो क़ि-वे तीनों ही 
धनवान के द्वार पर नोकर के समान खड़े रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
वन में सुख सें हरिण जिमि, तृण भोजन 'मल जान ॥ 
देहु हम यह दीन वच, भाषण नहिं. मन आन ॥ ४७॥ 
जंगल में जाकर हिरण के समान सुखपूर्वक घास खाना अच्छा है परंतु दीनता के 
साथ किसी तूम (कज्ञस ) से यह कहना कि “हम को देओ” अच्छा नहीं है | १७ ॥ 
कोई विद्यापात्र हैं, कोई धन के धाम ॥ 
कोई दोनों रहित हैं, कोह उमयविश्राम ॥ ४८॥ 
देखो ! इस संसार में कोई तो विद्या के पात्र हैं, कोई धन के पात्र हैं, कोई विद्या 
और धन दोनों के पात्र हैं और कोई मनुष्य ऐसे भी हैं जो न विधा और ने धन के 
पात्र हैं॥ ४८ ॥ 
पांच होत ये गर्भ में, सब के विद्या वित्त ॥ 
आयु कम अरु मरण विधि, निश्चय जानो मित्त ॥ ४९ ॥ 
है मित्र | इस बात को निश्चय कर जान छो क्ि--पूवेकृत कमें के योग से जीवधारी 
के लिये--विद्या, धन, भावु, कमे और मरण, ये पांच बाते गर्भ ही में रच दी जाती हैं॥१९॥ 
चित्रगुप्त की भाल में, लिखी जु अक्षर माल ॥ 
बह भ्रम से है नहि मिंट, पण्डित बरु भूषाल ॥ ५० ॥ 
जो कम के अक्षर ढहाट में लिखे हैं उप्ती को वित्रगुप्त कहते हैं (अंथीत्‌ छिपा 
हुआ ढेख ) और इसी को ठौकिक शास्तवाढे विधाता के लिखे हुए अक्षर भी कहते हैं 
तथा जैनपर्मवाले पूर्वक कम के स्वाभाविक नियम के अनुत्तार अक्षर मानते हैं, ताले 
इस का यही है कि-जो पूर्वक्ृत कम की छाप मनुष्य के लछाद पर छंगी हुई है उस को 


१--इस बात को वर्तमान में पाठकगण भांखों से देख ही रहे होंगे ॥ २--हन्हीं बातों को छोक में 
विधाता का छठी का ढेख कहते हैं, क्योंकि देव और विधाता ये दोनों कर्म ही के नाम हैं ॥ 


३६ जैनसम्प्रदायगिक्षा | 


कोण नहीं जान सो हैं औौर न उस रेस को कोई मिल एकता है, चाह पीछत जे 
राजा कोई भी कितना ही यत् क्यों न करे | ५० ॥ | 
बम रण बैरी अग्नि जल, पवेत शिर अर शुन्य ॥ 
सुप् प्रभभ अरु विषम थठ, रक्षक पूरव पुन्य ॥ ९६ ॥ 
पंगह मे, राई में, ठुसनों के सामने, अमि हगने पर, बढ मे, पवत पर गत 
शान मे, विदा में, प्रमाद की अवसा में और विषम स्थान मं, इतने स्थानों में मनुष्य का 
विया हुआ पूर्व जम का अच्छा कर्म ही रक्षा करता है॥ ५१ ॥ 
मूर्ख शिष्य उपदेश करि, दारा दुष्ट वसाय ॥ 
वैसे को विश्वास करि, पण्टित हू दुख पाय ॥ ९९ ॥ 
मूरज शिष्य शो मिलता कर, दुष्ट सी को रसकर जोर शत्रु का विधास कर परकित 
पु भी दुःसी होता है ॥ ५१ ॥ 
दुष्ट भारजा मित्र शठ, उत्तरदायक भूल ॥ 
सपसहित घर वास ये, निश्चय जानो सूल ॥ ५३॥ 
हुए ही, धूर्त मित्र, उत्तर देनेवारा नौकर और जिस मकान में सप रहता हो का 
क्षा निवास, ये सब बाते सृलयुस्वरुप हैं, अथोत्‌ इस बातों से कमी ने कमी मनुष्य की 
मृत्यु ही होनी सस्मव है ॥ ५१ | 
विपति हेत रखिये धनहिं, धन तें रखिये नारि ॥ 
धन अरु दारा दृहुन ते, आतम निल्य विचारि ॥ ९४ ॥ 
विपतिसमय के हिये धन की रक्षा करनी चाहिये, धन ते सी की रक्षा करनी चाहिये 
और धन तथा सी, हन दोनों से निल्य अपनी रक्षा कली चाहिये ॥ ५४ ॥ 
एकहिं तज़ि कुल राखिये, कुछ तजि रखिये ग्राम ॥ 
ग्राम लागि रखु देश को, आतमहित बसु धाम ॥ ५०॥ 
एक को छोड़कर बुढ़ की रक्षा करनी चाहिये जीत एक मनुष्य के हिंये तमाम कुछ 
९--तातग यह है कि-इस संसार भें हर इलाबा0 मारा ताक 
कु को हे शत है. रण को हें शा है. और यह गये मे. दि श 
न है, इस हिये उस के के अभाव से जो सुख या दुःख अपने को प्राप्त होनेवाला है उम्र श्रो 
९३३३३ पदक ०० पुद्पो | जरा भी विम्ता मत 
के नाश का कुछ भी विचार न कर विषत्ि से पार होगा चाहिये कह ्ं न िक ज बे 
रना चाहिये ओर 


धन भौर ली, झ दोनों के भी राह का कुछ विचारन 
ं करके अपनी रक्षा करनी 
दोनों का यदि नाग होकर भी,सपनी रक्षा हषेती हो तो भी अपनी रक्षा करो बे ध 


-द्वितीय अध्याय || ३७ 


की रक्षा करनी चाहिये अथोत्‌ कुछ के लिये तमाम आम को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु 
ग्राम की रक्षा के ठिये कुछ को छोड़ देना चाहिये, ग्राम का त्याग कर देश की रक्षा के 
रनी चाहिये अथात्‌ देश की रक्षा के लिये श्राम को छोड़ देना चाहिये और अपनी रक्षा के 
ढिये तमाम प्रथिवी को छोड़ देना चाहिये ॥ ५५ || 
नहीं मान जिस देह में, वृत्ति न वान्धव होय ॥ 
नहिं विद्या प्रापति तहाँ, वसिय न सज्नन कोय ॥ ५९ ॥ 
जिस देश भें न तो मान हो, न जीविका हो, न भाई बन्धु हों और न विधा की ही 
प्राप्ति हो, उस देश में सजनों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥| ५६ ॥| 
पण्डित राजा अरु नदी, वैद्यराज धनवान ॥ 
' पाँच नहीं जिस देश में, वसिये नाहि सुजान ॥ ५७॥ 
सब विद्याओं का जाननेवाढ्ा पण्डित, राजा, नदी ( कुआ आदि जछू का स्थान ), 
रोगों को मिटानेवाद्ा उत्तम वैध भोर धनवान्‌, ये पांच जिस देश में ने हो उस में बुद्धि- 
भान्‌ पुरुष को नहीं रहना चाहिये | ५७ ॥ 
भय लज्ञा अरु लोकगति, चतुराई दातार ॥ 
जिसमें नहिं ये पांच गुण, संग न कीजे यार ॥ ५८॥ 
हे मित्र | जिस मनुष्य में भय, छजा, ठोकिक व्यवहार अथोत्‌ चालचढुन, चतुराह 
और दानशील्ता, ये पांच गुण न हों, उस की संगति नहीं करनी चाहिये | ५८ ॥ 
काम भेज चाकर परख, वन्धु दृ/ख में काम ॥ 
मित्र परख आपद पड़े, विभव छीन लख वाम ॥ ५९॥ 
कामकाज करने के लिये भेजने पर नोकर चाकरों की परीक्षा हो जाती है, अपने पर 
दुःख पड़ने पर भाइयों की परीक्षा हो जाती है, आपत्ति आने पर मित्र की परीक्षा हो जाती 
है और पाप्त में धन न रहने पर ख्री की परीक्षा हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
आतुरता दुख हू पड़े, शत्रु सड़दों पाय ॥ 
राजद्वार मसान में, साथ रहे सो भ्ाय ॥ ९० ॥ 
आतुरता (चित्तमें धवड़ाहट) होने पर, दुःख आने पर, शत्रु से कष्ट पाने पर, राजदबोर 
का कार्य आने पर तथा इसशान ( मौतसमय ) में जो साथ रहता है, उसी को अपना 
भाई समझना चाहिये || ६० ॥ 
सींग नखन के पशु नदी, शख््र हाथ जिहि होय ॥ 
नारी जन अरू राजकुल, मंत॑ विश्वास हु कोय ॥ ९१॥ 
मींग और नखवाले पशु, नदी, हाथ में श्र लिये हुए पुरुष, स्री तथा राजकुल, हम 
का विश्वास कमी नहीं करना चाहिये | ६१ ॥ 


है जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हेवो अम्हृत विपहु ते, कश्नन अश्युचिहु थान ॥ 
उत्तम विद्या नीच से, अकुल रतन तिय आन | ९९॥ 
अत यदि विष के भीतर भी हो तो उस क्रो हे लेगा चाहिये, सोना थद्रि अप 
स्थान में भी पढ़ा हो तो उसे हे ढेता चाहिये, उत्तम विधा यदि नीच जातिवाले फे पाम् 
होतो भी उत्ते हे हेना चाहिये, तथा सीरुपी रंत यदि नौच कुछ की भी हो तो भी उस क्र 
अज्ीकार कर ढेगा चाहिये ॥ ६१ ॥ 
तिरिया भोजन दिगुण अर, लाज चौगुनी मान ॥ 
जिद होत तिहि छ; गुनी, काम अष्टगुण जान ॥ ९३ ॥ 
पुर की ओपा शी का आहार दुगुना होता है, ठजा चौगुनी होती है, हुठ 8: 
गुणा होता है और काम अथोत्‌ विषयगोग की इच्छा आठगुनी होती हैं ॥ ६१ ॥ 
मिथ्या हुठ अरु कपटपन, मोत्य क्ृतप्री भाव ॥ 
निरदेयपन पुनि अशुचिता, नारी सहज छुमाव ॥ ६४ ॥ 
झूंढ बोढना, हठ करना, कपट रखना, मूखता, किये हुये उपकार को भूछ जाना, दया 
का न होना और अशुचिता अभीत्‌ ग॒ुद्ध ने रहना, ये सात दोप सियों में भाव से ही 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 
भोजन अरु भोजनदकति, भोगशक्ति वर नारि॥ 
गृह विभूति दातारपन, छड अति तप निधार ॥ ९०॥ 
उत्तम भोजन के पदाथें का मिलना, भोजन करने की शक्ति होना, सी से भोग करने 
की शक्ति का होना, सुन्दर खली की ग्राप्ति होना भोर धन की प्राप्ति होना तथा दान देंने 
का ख़भाव होना, ये छत्बें वात उन्हीं को प्राप्त होती हैं किस्हों ने पूरे भर में पूरी ह- 
पत्पा की है ॥ ६५ ॥ 
नारी इच्छागामिनी, पुत्र होय बस जाहि ॥ 
अल्प धन हैँ सन्तोष जिहि, हहें खगे है ताहि॥ ६६ ॥ 
विस पुरुष की सी इच्छा के अनुप्तार चहनेवाही हो, पुत्र आज्ाकरी हो मौर थोड़ा 


भी धन पाकर जिस ने सन्तोष कर हिया है, उस पुरुप को इसी छोड़ में सा के समान 
पुस समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


जार 





१--परम दिव्य बे चकवर्ती महाराज को प्राप्त होता ई-क्योंकि दिव्यांगगा क्री प्राप्ति पूर्ण तप- 
शो की उह माता गया है-अतः पुष्यहीन को उस की प्राप्ति नहीं हो सकती $, इस हिये यदि वह 


जोहप रत जा स्लेषछ जाति का भी हो हिन्तु सर्वगुणणत्न हो तो उत् दी जे (ति का विचार 
बे सार ने कर 
उस का भेगीकार कर लेता चाहिये ॥ जा 


द्वितीय अध्याय ॥ ३९ 


छुत वोही पितुभक्त जो, जो पाले पितु सोय ॥ 
मित्र वही विश्वास जिहि, नारी सो सुख होय ॥ ९७॥ 
पुत्र वही है जो माता पिता का भक्त हो, पिता वही है जो पाठन पोषण करे, मित्र 
वही है जिस पर विश्वास हो और ख्री वही है जिस से सदा सुख प्राप्त हो ॥ ६७ ॥ 
पीछे काज नसावही, सुख पर भीठी वान ॥ 
परिहरु ऐसे मित्र को, छुख पथ विष घट जान ॥ ६८ ॥| . 
पीछे निन्‍्दा करे ओर काम को विगाड़ दे तथा सामने मीठी २ बाप बनावे, ऐसे मित्र को 
अन्दर विष भरें हुए तथा मुख पर दूध से भरे हुए घड़े के समान छोड़ देना चाहिये॥९८॥ 


नहिं कुमिन्न विश्वास कर, मिन्नह को न विसास ॥ 
कुपित है मित्र हू, गुद्य करे परकास ॥ ६ 
खोटे मित्र का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, किन्तु मित्र का भी विश्वात॒ नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि संभव है कि-मित्र भी कमी क्रोध में जाकर गुप्त वात को प्रकट कर 
दे॥ ६९ ॥ 
... भन में सोचे काम को, मत कर वचन प्रकास॥ 
मन्त्र सरिस रक्षा करें, काम भये पर भास ॥ ७०॥ 
मन से विचारे हुए काम को वचन के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिये, किन्तु उस की 
मन्र के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि काये होने पर तो वह आप ही सब को प्रकट 
हो जायगा ॥ ७० ॥ 
मूरख नर से दूर तुम, सदा रहो मतिमान ॥ 
विन देखे कंदक सरिस, बेध हृदय कुवान ॥ ७१॥ 
: साक्षात्‌ पशु के समान मूसे जन से सदा वच कर रहना अच्छा है, क्योंकि वह विना 
देखे कांटे के समान कुबचन रूपी काटे से हृदय को वेघ देता है ॥ ७१ ॥ 
कप्टक अर धूरत पुरुष, प्रतीकार दे जान ॥ 
जूती से मुख तोड़नो, दूसर द्यागन जान ॥ ७१ || 
, धूते मनुष्य और कांटे के केवल दो ही उपाय ( इलाज ) हैं-या तो जूते से उस के 
मुख को तोड़ना अथवा उस से दूर हो कर चलना || ७२ || 








१--क्योंकि कार्य के तिद्ध होने से पूर्व यदि वह सव को विदित हो जाता है तो उम्र में किसी न किसी 
प्रकार का प्रायः विन्न पड़ जाता है, दूसरा यह भी कारण है कि-काये की सिद्धि से पूरे यदि वह सब को 
प्रद हो जावे कि अमुक पुरुष अमुक्क कार्य को करना चाहता है ओर देवयोग से उस कार्य की ऐिद्धि न 
हो तो उपहास का खान होगा ॥ 


रे जैनतम्रदायगिक्षा | 


वैल शैल माणिक नहीं, मोती गज गज नाहि ॥ 
बन वन में चन्दन नहीं, साधु न सब थल मादि ॥ ७३ ॥ 
सब पातों पर माणिक पैदा नहीं होता है; सब हाथियों के कुम्मस्थर ( गसक ) मे 
मोती नहीं निकर्ते हैं, सब वनों में चद्दन के शृक्ष नहीं होते है और सब स्थानों में ताप 
नहीं मिलते हैं | ७३ || 
पुत्नहि सिसवे शील को, बुध जन नाना रीति ॥ 
कुछ में पूजित होत है, शील्सद्वित जो नीति ॥ ७४ ॥| 
बुद्धिमान छोगों को उचित है कि अपने लड़कों क्रो नाता भांति की सुझीहता में ह- 
गे, क्योंकि नीति के जानने वाढे यदि शीर्यार्‌ हों तो कुछ में पृतित होते हैं॥७१॥ 
ते माता पितु शाह सम, खुत न पढ़ावें जौन ॥ 
राजहंस बिच घकसरिस, सभा न शोभ्षत तोन ॥ ७५॥ 
वे माता और पिता वैरी हैं. जिन्होंने लाड़ के वश में होकर अपने बालक को नहीं 
पढ़ाया, इस कारण वह वाहक सभा में जाकर शोगा नहीं पाता है, जैसे ईँसों की पंक्ति मे 
बगुढा शोभा को नहीं पाता है ॥ ७५ ॥ 
पुन्न लाड़ से दोष बहु, ताड़न से बहु सार ॥ 
यातें सुत अरु शिष्य को, ताड़न ही निरधार ॥ ७६ ॥ 
पुत्रों का राह करने से बहुत दोप ( अवगुण ) होते हैं और ताइन (धमकाने ) से 
बहुत ढाभ होता है, इस हिये पुत्र और शिष्य का सदा ताइन करना ही उचित है॥७६॥ 
पांच बरस सुत लाड़ कर, दह्य लो ताड़न देह ॥ 
बरस सोलवें लागते, कर छुत मित्र सनेहु ॥ ७9॥ 
पांच व तक पुत्र का ( खिलाने पिलाने आदि के द्वारा ) लाड़ करना चाहिये, देश 
व तक ताइन करन चाहिये अथीत्‌ त्रात् देकर विद्या पढ़नी चाहिये-परम्तु जब सोरहवां - 
दे ढगे हब पुत्र को मित्र के समान समझ कर सब्र वर्ताव करना चौहिये || ७७ ॥| 
रूप भयो यौवन भयो, कु हू में अनुकूल ॥ 
विन विद्या शो नहीं, गन्धहीन ज्यों फूल ॥| ७८॥ 
रुप तथा बौपनवाता हे जोर बढ़े कुछ में उसन्न भी हुआ हो तथापि विधारहित 
पु बोम रह पत है कर रे है होने  टेई ( केडे ) झा ड ॥ ५८ । 
साध नाम सलुष्प का है॥ २--शौछ का तक्षण ९ नें दोहे की झास्या में देसी) 
३--पालये यह है कि-सोरह वर्ष के पीछे ताइ़न अर को हक े प्योंकि 


सोलह वर्ष तक में सब इृद्धियां और सन आदि परिपक होकर जैसा संस्कार हुदय में जम जाता है, उस का 
मिव्ना भति कठिन होता है, जैसे कि बढ़े व की शाखा सुर होने से नहीं नमाई जा सकती है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ४१ 


पर को वसनर अन्न पुनि, सेज परस्री नेंह' ॥ 
दूरि तजहु एते सकल, पुनि निवास परगेह॥ ७१ ॥ 
पराया वस्त,. पराया अन्न, पराई शब्या, पराई स्ली और पराये मकान में रहना, इन 
पांचों बातों को दूर से ही छोड़ देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
जग जन्में फल धम अरु, अथ काम पुनि मुक्ति ॥ 
जासें सघत न एक हू, दु।ख हेत तिहिं शक्ति ॥ ८०॥ 
संसार में मनुष्यजन्म का पढे यही है.कि-ध्म, अथे, काम और मोक्ष को प्राप्त करे, 
किन्तु इन चारों भें से जिस ने एक भी प्राप्त नहीं क्िया-उस का सव भोग केवर 
दुःख के लिये है | ८० || 
परनिन्दा विन दुष्ट नर, कबह नहिं सुख पाय ॥ 
द्यागि काक जिमे सवबे रस, विष्ठा चित्त सुहाय ॥ ८१॥ 
दुजन भनुप्य पराई निन्दा किये विना कभी सुखी नहीं होता है. (अथोत पराई निन्‍्दा 
करने से ही सुखी होता है), जेंसे कोआ अनेक प्रकार का उत्तम भोजन छोड़ कर विष्ठ 
खाये बिना नहीं रहता है ॥ ८१ ॥ 
स्तुति विद्या की लोक में, नहिं शरीर की चाहिं॥ 
काली कोयल मधुर धुनि, सुनि सुनि सकल सराहिं ॥ ८२॥ 
लोक में विद्या से प्रशंसा होती है-किन्तु शरीर की प्रशंसा नहीं होती है, देखो। को- 
यढ यद्यपि काढी होती है-तथापि उस के मीठे खर को सुन कर सव ही उस की प्रशंसा 
करते हैं | ८२ ॥ 
संवेया--पितु धीरज औ जननी जु क्षमा, मननिग्रह भ्रात सहोदर है। 
सुत सद्य दया भगिनी गृहिणी, शुभ शान्ति हु सेवमें तत्पर है॥ 
सुखसेज सजी धरणी दिशि अम्बर, ज्ञानसुधा शुभ आहर है। 
जिन योगिन के जु कुटुम्बि यहें,कह मीत तिन्हें किन्ह को डर है॥८३ 
जिन का धीरज पिता है, क्षमा माता है, मन का संयम आता है, सत्य पुत्र है, दया 
वहिन है, सुन्दर शान्ति ही सेवा करनेवाढी भावों (स्ली) है, परणिवी सुन्दर 'सेज है, 
दिशा बस हैं तथा ज्ञानरूपी अमृत के समान भोजन है, हे मित्र ! जिन योगी जनों के 
उक्त कुट्म्बी हैं बतताभो उन को किस का डर हो सकता है ॥ ८३ ॥ 
बादल छाया तृण अगनि, अधम सेव थल नीर ॥ 
वह्यानेह कुमित्र ये, वुदबुद ज्यों नहिं थीर ॥ ८४॥ 
| १--ध्, अर, काम और मोक्ष का खहप सुमाषितावि के २२३ से २२८ वें तक दोहे में देखो ॥ 


२--यह संबैया “बैय यस्र पिता क्षमा व जननी” इल्यादि भर्तृहरिशतक के छोक का अनुवादरुप है ॥ 
६ 


१२ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


बादह की छाग, तिनयों (कस) की जग, नीच खाी की सेवा, रेतीली शत प्‌ 
वृष्टि, बेहया की प्रीति भौर दुए मित्र, ये छमओमों पदाथ पानी के बुरलुह़े के समान है जे 
थीत्‌ क्षणमात्र मं व हो जाते हैं, इस हिये ये कुछ भी ठामदायक नहीँ है ॥ ८४ ॥ 
नगर शरीर रु जीव टप, मन मन्नीन्धिय लोक | 
मन विनशे कहु व नहीं, कौरव करण विलोक ॥ ८५ ॥ 
इस शरीरहूपी नगरी में जीव राजा के समान है, मन मंत्री अथीत्‌ प्रधान के समान 
है, और इच्दियां प्रजा के समान हैं, इस लिये जब मनी मंत्री नष्ट हो जाता है अ्थीत्‌ 
जीत टिया जाता है तो फिर किसी का भी वश नहीं चरता है, जेसे कण राजा के मर जाने 
से कौरवों का पाण्डवों के सामने कुछ भी वश नहीं चढा || ८५ || 
धरम अथ भर काम ये, साधह शक्ति प्रमाण ॥ 
नित उठि निज हित चिन्तहू, ब्राह्म मुहरत जाण ॥ ८६॥ 
मनुष्य को चाहिये कि- अपनी शक्ति के अनुसार धीं, अथ और काम का साधन करे 
तथा प्रतिदिन ब्ह्ममहर्त में उठकर अपने हित का विचार करना चाहिये, तालये यह है 
कि-पिछी चार पड़ी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठता चाहिये, फिर अपने को क्या क- 
रा था है और क्या करना बुरा है-ऐसा विचारना चाहिये, प्रथम धर्म का आचरण करना 
चाहिये, अथोत्‌ समता का परिणाम रख कर ईश्वर की भक्ति ओर किये हुए पाण्ों का 
आठोचन दो घड़ी तक करके भावपूजा करे, फ़िर देव और गुरु का वन्दन तथा पूजन 
करे, पीछे व्याख्यान अथीत्‌ गुरु से धमकथा सुने, इस के पीछे सुपान्रों को अपनी 
शक्ति के अनुप्तार दान देकर पथ्य भोजन करें, फिर अथ का उपाजन परे अथोत व्यापार 
आदि के द्वारा धन को पैदा करे परन्तु स्मरण रखना चाहिये क्ि-वह धन का पैदा कर- 
नो न्योग के अनुकूछ होना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवहार करे अथोत्‌ कुठुचर, मकान, ढड़का, माता, पिता और स्री भादि से यथोचित 
वततोव करे, हस के पश्चात्‌ मोक्ष का आचरण करे अथीत्‌ इद्धियों को व में करके वैशाब- 
युक्त भाव के सहित जो साधु धरम (दुःख के मोचन का ओप्ठ उपाय ) है उस को जंगीकार 
करे | ८१॥ 
कौन काल को मित्र है, देश खरच क्या आय ॥ 
को में मेरी शाक्ति क्या, नित उठि नर चित ध्याय ॥ ८७ ॥ 
यह कोन सा कार है, कोन मेरा मित्र है, कौन सा देश है, मेरे आमदनी कितनी है 
गौर उप और सर्च कितना है, में कोन जाति का हूँ जैक्या मेरी शक्ति है, इनवातों को मनुष्य को 
जाता हैं, यह पहिछे ३२ वें दोहे में कहा जा चुका है ॥ 





' द्वितीय अध्याय ॥ 9३ 


प्रतिदिन विचारते रहना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य इन बातों को विचार कर चढेगा 
वह अपने जीवन भे कमी दुःख नहीं पवेगा॥ ८७ || 
भयज्नाता पतिनी पिता, विद्याप्रद गुरु जौन ॥ 
मत्रदानि अरु अदनप्रद, पश्च पिता छितिरौन ॥ ८८॥ 
है राजन्‌ | भय से वचानेवारा, भायी का पिता ( श्रशुर ), विद्या का देनेवाल। (गुर) 
मत्र अथोत्‌ दीक्षा अथवा यज्ोपवीत का देनेवाल तथा भोजन (अन्न) का देनेवाल्ा, ये पांच 
पिता कहलाते है ॥ ८८ ॥ 
राजभारजा दार गुरु, मिन्रदार मन आन ॥ 
पतनी माता मात निज, ये सब माता जान ॥ ८९॥ 
राजा को ख्री, गुरु (विद्या पढ़ानेवाढे) की स्री, मित्र की त्री, भागी की माता 
(साप्ू ) और अपने जन्म की देनेवाढी तथा पालनेवाढी, ये सब मांतायें कह- 
लाती हैं ॥ ८९ | 
ब्राह्मण को गुरु वहि है, वणे विप्र गुरु जान ॥ 
नारी को गुरु पति अहे, जगतगुरू यति मान ॥ ९०॥ 
ब्राह्मणों का गुरु अम्रि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्ियों का गुर पति ही है तथा 
सब संसार का गुरु येति है ॥ ९० ॥| 
तपन घिसन छेदन कुटन, हेम यथा परखाय ॥ 
शासत्र शील तप अरु दया, तिमि बुध धमे लखाय ॥ ९१॥ 
जैसे अम्रि में तपाने से, कप्तोटी पर पिसने से, छेनी से काटने से और हथोड़े से 
कूटने से, इन चार प्रकारों ते सोना परखा जाता है, उसी प्रकार से वुद्धिमान्‌ पुरुष धर्म की 
भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर धर्म का ग्रहण करते हैं, उस धम की परीक्षा का 
प्रथम उपाय यह है कि--उस धरम का यथाथे ज्ञान देखना चाहिये अथोत्‌ यदि शात्षं के 
बनानेवाले मांसाहरी तथा नशा पीमेवाढे आदि होते हैं तो वे पुरुष अपने बनाये हुए 
ग्रन्थों में किसी देव के वल्िदान आदि का बहाना रुगाकर “मांस खाने तथा मद्य पीने से 
दोष नही होता है” इत्यादि बातें अवश्य ढिख ही देते हैं, ऐसे ढेखों भें परस्पर विरोध भी 
प्रायः देखा जाता है ' भथोत्‌ पहिछा और पिछला ठेख एक सा नहीं होता है, भथवा उन 
के लेख में परस्पर विरोध इस प्रकार भी देखा जाता है कि-एक खान में किसी बात का 
अत्यन्त निषेध लिखकर दूसरे खान में वही अन्थकत्तों अपने अन्य में कारणविशेष कोन 
१--जन्म और मरण आदि का सव संस्कार कराने से सब शाज्नों को जाननेवाठा तथा ब्रह्म को जानने- 


वाला ब्राह्मण ही वर्णों का गुर है किन्तु मूर्ख और क्रियाहीन ब्राह्मण गुह नहीं हो सकता हैं॥ 
२-दन्धियों का दमन करनेवाले तथा-कश्नन और कामिनी के त्यागी को यति कहते हैं ॥ 


हुक 
् 


बहु 
४४ जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


बतढाकर ही उसी वात का विधान लिख देते हैं, अथवा चार परगाणों मे से ण्क््भी 
प्रमाण जिस शात्र के वचनों में नहीं मिलता हो वह भी माननीय नह हो सकता है, व 
चार गमाण स्यायशञा्न में इस प्रकार बताये हैं-नेत्र आदि इन्दरियाँ से साक्षाद्‌ बुक 
ग्रहण को परहक्ष प्रमाण कहते है, हिंग के द्वारा दिल्ली के शान छो अनुमान प्रमाण कहते 
हैं-जैसे धूम को देस कर पर्वत मे अप का ज्ञान होना आदि, तीसरा उपभान प्रगा 
है-इस को साह्यज्ञान भी कहते हैं, चोभा शब्द प्रमाण है अथोत्‌ आप पुरुष का छा 
हुआ जो वाक्य है उस को शब्द अमाण तथा आगम प्रमाण भी कहते है। एल कं 
पर यह भी जान ढेा चाहिये कि-आपबाक्य अथवा आगम प्रमाण वही हो सकता हूं 
जो वाक्य रागड्रेप से रहित सवेश का कथित हैं जोर जिस में किसी का,भी पश्मणात तथा 
सार्थसिद्धि न हो और जिस में मुक्ति के यथार्थ सूप का वर्णन किया गया हो, एम 
कथन से युक्त केवह सूत्रगन्थ हैं, इस लिये वे ही बुद्धिमानों के मानने योग हैं, वह 
धम की प्रथम परीक्षा कही गई ॥ 

दूसरे प्रकार से शीर के द्वारा धरम की परीक्षा की जाती है--शीठ आवार फ्ो कहते हैं, उम 
(शी ) के द्ृव्य और भाव के द्वारा दो भेद हैं--ह्रत्य के द्वारा थील उस को कहते 
कि--अपर की शुद्धि रखना तथा पांचों इख्धियों को भर क्रोप आदि ( क्रोध, मान, गाया 
और होम ) को जीतना, इस को भावशील कहते हैं, इस हिये दोनों प्रकार के श्री मे 
युक्त आचाये जिम धरम के उपदेशक और गुरु हों तथा कश्वन भर क्रामिनी के लगी हों 
उन को श्रेष्ठ समझना चाहिये और उन्हीं के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किम्तु-गुए 
नाम घरा के अथवा देव ओर ईश्वर नाम धरा के जो दाती अथवा वेश्या भादि के भोगी 
हों तो न तो उन को देव और गुर समझना चाहिये और ने उन के वाक्य पर श्रद्धा 
करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शाल्लों में अह्नच्य ते रहित पुरुषों को देव अथवा गुर 
ढिखा हो--उन को भी बुशास्र समझना चाहिये भर उन के वाक््यों पर श्रद्धा नहीं 
रखनी चाहिये, यह धर की दूसरी परीक्षा कही गई ॥ 

धरे की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है--बह तप शुझ़्यतया वाह जो 
आभ्यन्‍्तर भेद सेदो प्रकार का है--फिर उस ( तप ) क्े बारह भेद पढ़े हैं--अभीत्‌ ह: 
मकर का वाद्य ( बाहरी ) जोर 8; प्रकार का जआभ्यन्तर ( भीतरी ) तप है, बाद तप के 
5; भद--अनशनन, उनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसल्लाग, करामहेश और संहीनता हैं। अप 
इन का विशेष सहृपर इस प्रकार से समझना चाहियेः- 


३ 
हि हे  थाहर का लोग अथीत्‌ उपवास किया जावे, वह अनशन तप कह- 


 *अछ बह को मर कक बा फ फीफा "7-- “अलक्ष आदि चारों प्रमाणों का वर्णन न्यायद्शन आदि ग्रन्थों में देतो ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ४५ 


२--एक, दो अथवा तीन ग्रास्त भूख से कम खाना, इस को उनोदरी तप कहते हैं। 
. ३--हव्य, क्षेत्र, काह और भाव विषयसम्बन्धी अभिग्रह ( नियम ) रखना, इस 
को वृत्तिसंक्षेप तप कहते हैं--जैसे-श्री महावीर खामी का चतुर्विध अमिम्रह चन्दुन- 
बाला ने पूण किया था। 
१--रस अथोत्‌ दूध, दही, धृत, तैंठ, मीठा और पक्कान्न आदि सब सरस वस्तुओं का 
त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते हैं | 
५--शरीर के द्वारा वीरासन भोर दुण्डासन आदि अनेक प्रकार के कष्टों के सहन 
करने को कायद्वेश तप कहते हैं । 
६--पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय से रोकने को संीनता तप कहते हैं| 
आमभ्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि--प्रायश्रित, विनय, वैयावृत्य, खाध्याय, ध्यान 
ओर उत्सगे, इन का विशेष खरूप इस प्रकार से जानना चाहिये/-- 
१--जो पाप पू्वे किये हैं उन को फिर ने करने के लिये प्रतिज्ञा करना तथा उन 
पूवेक्ृत अपने पापों को योग्य गुह के सामने कह कर उन की निशृत्ति के ढिये गुरु के 
समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का अहण करना, इस को प्रायश्चित्त तप कहते हैं | 
२--आपने से गुणों में अधिक पुरुष के विनय करने को विनय तप कहते हैं | 
३--आचाये, उपाध्याय, तपखी ओर दुःख पुरुषों को अन्न छाकर देना तथा उन को 
विश्राम ( आराम ) देना, इस को वैयाबृत्त्य तप कहते हैं । 
४---आप पढ़ना ओर दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्मन्न होने पर गुरु से पूछना, पढ़े हुए 
विषय को वार॑बार याद करना और जो कुछ पढ़ा हो उस के ताह्मय (आशय ) को 
एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धमकथा करना, इस को खाध्याय तप कहते हैं | 
. ५--आत्तेध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान और शुद्भध्यान ये चार ध्यान कहकाते हैं, इन 
में से पहिले दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो ध्यानों को ( धर्मेध्यान और शुद्नध्यान 
को ) अंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते हैं | 
१--इस विषय का वर्णन कल्पसून्र की टीका में देखो ॥ 
२--अच्छे प्रकार ते अध्ययन करने को खाध्याय कहते हैं, क्योंकि यही खाध्याय शब्द का अर्थ है, 
वह अच्छे प्रकार पे पढ़ना तब ही हो सकता है--जवब कि ऊपर हिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्योंकि 
महासाध्य आदि अन्यों में लिखा है क्रि--चतुर्भः प्रकारेविदोपयुक्ता भवति--आगमकालेन, खाध्याय 
काहेन, प्रवंचनकाढेन, व्यवहारकालेन च, इल्मादि, अथीत्‌ चार प्रकार से विद्या का छाभ ठीक रीति से 
होता है--गुरुमुख से अच्छे प्रकार से पढ़ना, फिर उप्त को एकान्त में वेठ कर विचारना, शंका रहने पर 
गुद से पूछना, फिर उस का खबं वर्णन करना तथा पीछे सभा आदि में उत्त का व्यवहार करना ॥ 
१--पहिछे दो ध्यानों का त्याग इसलिये कह्दा गया है कि--ये परिणाम में अति हानिकारक होते हैँ, 
देखो भार्तध्यावके ४ भेद हैं--प्रथम अनिश्चर्थसंयोगारतध्थान अथात्‌ इख्यिसुख के नाशक अनिष्ट (अप्रिय) 
शब्दादि विषयों के संयोग न होने की चिन्ता करना, दूसरा--इंटमियोगातरैष्यान अथोत्‌ अपने सुख़दायक 


१६ जैनसम्दायशिक्षा ॥ 


६ उपाधियों के परित्याग करने को उत्तगे तप कहते हूं। 

हु पवार से यह बारह मार का तप है इस तप का मित परे में उपदेश किय 
गया हो वही धर्म मानने के योग्य समझना चाहिय तथा उक्त बारह तपों का जिस नेग्रह् 
और धारण किया हो उसी को तपसी समझना चाहिये तथा उसी के वचन पर श्रद्धा सनी 
चाहिये कि जो पुर उपयात्त का तो वाम केरे और दूध, मिठाई) मावा ( सोगा), प, 
कर्द, पढ़ और पक्कात आदि सुख्दर २ पदाथों का पमसान करे ( भोजन करे ) अथवा 
दिनमर भूल रहकर रात्रि में उत्तमोत्तम पदा्ों का भोजन करे--उस को तपसी नहीं 
समझना चाहिये क्योंकि--देखो ! बुद्धिमानों के सोचने की यह वात है क्रि-मू् 
इस जगत का नेत्रह्प है क्योंकि सब ही उसी के प्रकाश से स्व पदारों को देखते ह 
और इसी महत्व को विचार कर छोग उस्त को नारायण तथा इंश्वरसरूप मानते हैं, फ़ि 
उसी के अस्त होने पर भोजन करना भर उस को बत अथोत्‌ तप मानना कदापि यो 
नहीं है, इसी प्रकार से तप के अन्य भेदों में भी वत्तेमान में अनेक बरुटियां पड़ रही हैं 
जिन का निदेशन फिर कमी समयानुसार किया जावेगा--यहां पर तो केबल यही 
समझ ढेना चाहिये कि ये जो तप के बारह भेद कहे हैं-इन का जिस धरम में पूर्णतया वर्णन 
हो और जिस धर्म में ये तप यथाविधि सेवन किये जाते हों-वही श्रेष्ठ धरम है, यह परम 
की तीसरी परीक्षा कही गई | । 

धर की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है--एकेन्द्रिय जीव से लेकर पंचेद्धिय 
पयन्त जीवों को अपने समान जानना तथा उन को किसी भी प्रकार का कैश ने पहुंचाना, 
इसी का नाम दया है और यही पूणेरुप से (बीस विश्वा) दया कहढाती है--पर्लु 
इस पूणेहप दया का वत्तीव मनुष्यमात्र से होना अति कठिन है-किन्तु इस ( पूणछुप) 
दयाका पालन तो संसार के त्यागी, शानवान्‌ मुनिनन ही कर सकते हैं, हां केवठ शुद्ध 
गृह पुरुष सवा विश्वामात्र दया का पाठन कर सकता है, इस लिये समझदार गृहस 





द्रव्य तथा कुद्ठम्व आदि छह ( प्रिय )पदार्थों के वियोग के ने होने की चिन्ता करता, तीसरा--रोगतिदानाई 
ध्यान अथात्‌ रोग के कारण से ढरना और उस को पा में न आगे देंगे की चिन्ता करना, चोवा--अग्र- 
शोचनमारतैध्यात--अभौत्‌ जागामि समय के हिये सुख और दरत्य आदि की प्राप्ति के हिंये अनेक प्रकार के 
मनोरथों की चिन्ता करना। एवं रैद्रधयान के भी चार भेद हैं-अधम-हिंसानन्द रैद््यान--अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार की जीवहिंसा कर के ( परापकार वा गृहरचना आदि के द्वारा ) मन में आनन्द मानता, दूसरा- 
शपानन्दरीद्धान--अथीत्‌ मिश्या के द्वारा छोगें को धोखा देकर मन में आनंद भानना, तीपरा--चोगो- 
नन्द रद्रध्धान--अर्थात्‌ अनेक प्रकार की चोरी ( पव्य का अपहरण आदि ) करके आनंद मानना, 
चोधा--संरक्षणानन्द्रीद्धान--अथोत्‌ अधमोदि का भय न करे द्रव्यादि का संग्रह कर तथा उस वी 
रक्षा कर मन में अनन्द मानना, इन का विशेष वर्णन जैनत्तवादर्श आदि अ्यों में देखना चाहिये ॥ « 
4“ बीस विश्ा दया का वन ओहवाल वंश्ञावह्ि में आगे किया जायगा ॥ 


द्वितीय अध्याय || ४७ 


पुरुष को चाहिये कि--चढते, बैठते, और सोतिसमय में, वततेन आदि के उठाने और रखने 
के समय में, खाने और पीने के समय में, रसोई आदि में, कड़ी, थेपड़ी आदि हैधन गे, 
तथा तेल, छाछ, घी, दूध, पानी आदि में यथाशक्य (जहां तक हो सके ) जीवों की रक्षा 
करे--किन्तु प्रमादपृवक ( छापरवाही के साथ ) किसी काम को ने करे, दिन में दो 
वक्त जल को छाने तथा छानने के कपड़े में जो जीव निकरें-यदि वे जीब॑ कुएं के हों तो 
उन को कुएं में ही गिरवा दे तथा वरसाती पानी के हों तो उन को बरसात के पानी में ही 
गिरवा दे, मुख्यतया व्यापार करनेवाढे (हिलेने चलनेवाले) जीव तीन प्रकार के होते 
हैं->जरूचर, सठचर, ओर खबर, इन में से पानी में उत्पन्न होनेवाढे और चलनेवाहों 
को जरूचर कहते हैं, प्रथिवी पर अनेक रीति से उत्मन्न होने वाढे और फिरने वाढे चौंटी 
से ढेकर मनुप्य पयन्त जीवों को खढचर कहते हैं तथा आकाश में उद़्नेवाढ़े जीवों को 
खचर ( आकाशचारी ) कहते हैं, इन सव जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही 
दया का खदप है, इस प्रकार की दया का जिस धर्म में पृणेतया उपदेश किया गया 
है तथा तप ओर शीर आदि पूर्व कहे हुए गुणों का वर्णन क्रिया गया हो उसी प्म को 
वुद्धिमान्‌ पुरुष को खीकार करना चाहिये--क्योंकि वही धर्म संसार से तारनेवाण हो 
सकता है क्योंकि--दान, शीर, तप और दयासे युक्त होने के कारण वही धरम है--दूसरा 
धरम नहीं है ॥ ९१॥ 

राजा के सब भ्रृद्य को, गुण लक्षण निरधार ॥ 

जिन से शुभ यश ऊपजे, राजसम्पदा भार ॥ ९१२॥ 

अब राजा के सव नोकर आदि के गुण और हक्षणों को कहते हैं--जिस से यश की 

प्राति हो, राज्य और रक्ष्मी की वृद्धि हो तथा प्रजा सुखी हो ॥ ९२ ॥ 

आये बेद व्याकरण अरु, जप अरु होम सुनिष्ट ॥ 

ततपर आशिवाद नित, राजपुरोहित इृष्ट ॥ ९१॥ 

चार आये वेद, चार ठोकिक वेद, चार उपवेद ओर व्याकरंणादि छः शाल्र, इन चोद- 

हों विद्याओं का जाननेवाल, जप, पूजा ओर हवन का करनेवादा तथा आशीवोद का 
बोलनेवाढा, ऐसा राजा का पुरोहित होना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
सोरठा--भलो न कबहूँ कुराज, मित्र कुमित्र भठो न गिन॥ 

असती नारि अकाज, शिष्य कुशिष्य हु कव प्रल्लो ॥९४॥ . 





१--क्योंकि जो जीव निस स्थान के होते हैं वे उसी स्थान में पहुंचकर सुख पाते हैं ॥ 
२-- धर्म शब्द का अर्थ प्रथम अध्याय के विज्ञप्ति प्रकरण में कर चुके हैं कि दुर्गति से वचाकर यह शुभ 
स्थानमें धारण करता है इसलिये इसे धर्म कहते हैं ॥ 


९८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दोटे राजा का राज्य होने से राजा का न होना ही अच्छा है, दुट मित्र को मित्रता 
होने से मित्र का न होना ही अच्छा है, कुमायों के होने से सी का न होना ही अच्छा है 
ओर ख़राब चेढे के होने से चेडे का न होना ही अच्छा है ॥ ९४ ॥ 
राज कुराज प्रजा न सुख, नहिं कुमिन्न रति राग ॥ 
नहिं कुदार सुख गेह को, नहिं कुशिष्य यशभाग ॥ ९* ॥| 
दुष्ट राजा के राज्य में पता को सुख नहीं होता, कुमित्र से आनंद नहीं होता कुमाया 
से घर का सुख नहीं होता और आज्ञा को ने माननेवाढे श्रिष्य से गुह को यश नहीं 
मिलता है॥ ९५ | 
इक इक वक अरु सिघ से, कुछुट से पुनि चार ॥ 
पांच काग अरू श्वान पट, खर त्रिह्े शिक्षा धार ॥ १६॥ 

बगुले और पिंह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुकुट (मुंगे ) से चार गुण सीखने 
चाहिये, कोर से पांच गुण सीसने चाहिये, कुत्ते से 6: गुण सीखने चाहिये और गदमभ 

गदहे ) से तीन गुण सीखने चाहिये ॥ ९६ | 

छोटे भोदे काज को, साहस कर के यार ॥| 
जैसे तैसे साधिये, सिंध सीख इक धार ॥ १७॥ 

"है मित्र! हिंह से यह एक शिक्षा ठेनी चाहिये क्रि--कोई भी छोटा था बड़ा काम 
करना हो उप में साहस ( हिम्मत ) रख कर जैसे बने बेसे उस काम को सिद्ध करना 
चाहिये, जेंपे कि सिंह शिकार के समय अपनी पृण्ण शक्ति को काम में ाता है ॥ ९७ | 

करि संयम इन्द्रीन को, पण्डित बकुल समान ॥ 
देश काल वल जानि के, कारज करे सुजान ॥ १८॥ 

बगुले से यह एक शिक्षा ढेनी चाहिये क्रि--चतुर पुरुष अपनी इच्धियों को रोक 
कर वगुले के समान एकाग्र ध्यान कर तथा देव और काल का विचार कर अपने सब 
कार्यो को ऐिद्ध करे || ९८ ॥| 

समर प्रवल् अति रति प्रबल, नित प्रति उठत सवार ॥ 
खाय अशन सो वांटि के, ये कुकुट गुन चार ॥ १९ ॥ 


लड़ाई भें प्रवद्षता रखना (भागना नहीं), रति में अति प्रवरृता रखना, प्रतिदिन तके 
उठना ओर भोजन बांट के खाना, ये चार गुण कुछुट से सीखने चाहिये ॥ ९९ ॥ 





१--मुणम्राही होना सल्युरुपों का खाभाविक धर्म है--अतः इन वक आदि से इन गुणों के प्रतण करने 
का उपदेश किया गया है ॥ 








द्वितीय अध्याय || ९ 


मैथुन गुप्तर धृष्टता, अवसर आहलय देह ॥ 
अप्रमाद विश्वास तज, पांच काग गुण लेह' ॥ १००॥ 
गुप्तरीति से (अति एकान्त भें ) त्री से भोग करना, ध्ृष्टता ( टिठाहई ), अवसर पाकर 
पर बनाना, गाफिल ने रहना और किसी का भी विश्वाप्त न करना, ये पांच, गुण कोए से 
सीखने चाहिये || १०० ॥ 
वहुशुक थोड़े तुष्ठता, सुखनिद्रा झट जाग ॥ 
खामिभक्ति अरु शूरता, षद शुण श्वान सुपाग ॥ १०१॥ 
अधिक खानेवाढ होकर भी थोड़ा ही मिलने पर सम्तोष करना, सुख से नींद लेना 
परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, खामि में भक्ति (जिस का अन्न 
जह खाबे पीवे उस की भक्ति ) रखना और अपने कर्तव्य में शूर वीर होना, ये छः गुण 
कुत्ते से सीखने चाहिय॑ ॥ १०१ ॥ 
धाक्यो ह ढोवे सदा, शीत उष्ण नहिं चीन्ह ॥ 
सदा सुखी मातो रहे, रासभशिक्षा तीन्ह ॥ १०२ ॥ 
अत्यन्त थक जाने पर भी वोझ को ढोते ही रहना ( परिश्रम में ढगे ही रहना ) तथा 
गर्मी और सर्दी पर दृष्टि न देना और सदा सुखी व मेंस रहना, ये तीन गुण रासभांगे) 
से सीसने चाहिये || १०२ || 
जो नर धारण करत हैं, यह उत्तम गुण बीस || 
होय विजय सब काम में, तिन्ह छलिया नहिं दीस ॥ १०३॥ 
ये बीस गुण जो शिक्षा के कहे हैं-इन गुणों को जो मनुष्य धारण करेगा वह सब 
कामों में सदा विजयी होगा ( उस के सब काये सिद्ध होंगे) और उस पुरुष को कोई भी 
नहीं छह सकेगा || १०३ ॥| ु 
अथनाश मनताप को, अरु कुचरित निज गेहु ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर प्रकाशि न देहु॥ १०४ ॥| 
धन का नाश, मन का दु/ख ( फिक्र ), अपने घर के खोटे चरित्र, नीच का कहा 
हुआ वचन ओर अपमान, इतनी वातों को बुद्धिमात्‌ पुरुष कमी अद्ौशित ने करे॥१ ०१॥ 
धन अर धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह कार ॥ 
आहाररु व्यवहार में, ठज्ञा अवस निवार ॥ १०५॥ 
१--क्योंकि नीतिशान्न में किसी का भी विश्वाप्त न करने का उपदेश दिया गया है, देखो पिछला ६९ 


वां दोहा ॥ २--अर्थात्‌ बिन्‍्ता को अपने पास न आने देना, क्योंकि चिन्ता अल्यन्त दुःखदायिनी होती है॥ 
३--क्योंकि इन वातों को प्रकाशित करने से मनुष्य का उल उपहास होता है तथा ढघुता प्रकट होती है ॥ 
है । 


५० जैनसम्प्रदायशिक्षा | | 


धन और धान्य का सं्षय करने के समय, विधा सीखने के तमय, भोजन कहने के 
समय औौर देन हेन करने के समय मनुष्य को ठज्मा जय झााग देनी चाहिये ॥१०५॥ 
सन्तोषाशत प को, होत छ शाल्ती सुक्ख | 
सो पनलोभी को कहां, हत उत धावत दुक्ख ॥ १०६३ ॥ 
सन्‍्तोष रूप अमृत से तृत्त हुए पुर्ष को जो शान्ति और सुख होता है वह धन के 
होभी को कहां से हो पता है-कित्त धन के होगी को तो ठोभवश इधर उपर दाने से 
दुःख ही होता है ॥ १०३॥ 
तीन थान सनन्‍्तोष कर, धन भोजन अर दार ॥ 
तीन सँतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों में सन्‍्तोप रखना चाहिये--अपनी सी में, भोजन में और पन 
में, किततु तीन स्थोतों में सन्‍्तोष नहीं रखना चाहिये--ठुपात्रों को दान देने मे, विधा 
ध्ययन करने में और तप करने में || १०७ ॥ 
पग ने लगावे अग्नि के, गुरु ब्राह्मण अर गाय | 
और कुमारी वाल शिक्षु; विदक्षन चित लाय ॥ १०८ ॥ 
अग्मि, गुर, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, छोटा बालक और विद्यावार्‌, इन के जान 
बृज्ञकर पेर नहीं लगाना चाहिये || १०८ ॥ 
हाथी हाथ हजार तज, घोड़ा से शत 'भाग ॥ 
शृंगि पशुन दश हाथ तज, दुजन ग्रामहि त्याग ॥ १०९॥ 
हाथी से हजार हाथ, धोड़े से सो हाथ, बेढ़ और गाय आदि सींग वाढ़े जानवरों 
से दश हाथ दूर रहना चाहिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता हो उस आम को ही छोड़ 
देना वाहिये || १०९ || 
लोमिहिं धन से वह करे, अभिमानिहिं कर जोर ॥ 
मूख चित्त अनुवृत्ति करे, पण्डित सत के जोर ॥ ११०॥ 
जोगी के बन से, अमिमानी को हाथ जोड़कर, मूल को उस के कथन के अनुसा 
चहकर और पण्ठित पुरुष को यथाथता (साई ) से वश में करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
१ यो इन बाग में लज। का द्याग न करने से हानि होती है तथा पीछे पहताना पढ़ता है॥ 
से तथा कई उपकारी होने 8 कक कि पा ले है ते पई तो चाहत बह हे 
४--हैत वात को सवस्ध याद रखना चाहिये कार काम सर पे 58 कल 
हाथी, घोड़ा, बेल और ऊंद आदि जातवर 


सड़े हें तो उन से दूर होकर निकहना चाहिये क्योंकि भें 
यदि इस में प्रमाद ( गफ़लत ) किया जावेगा तो 
कभी न कभी अस्य दुःख उठाना पढ़ेगा ॥ द (गफडत ) मे 


9) द्वितीय अध्याय || ५१ 
$ 


' बलबन्तहिं अनुकूल है, निवलहिं है प्रतिकूल ॥ 
वश कर पुनि निज सम रिपुहि, शक्ति विनय ही मूल ॥ १११॥ 
बलवान शत्रु को उस के अनुकूल होकर वश में करे, निबेछ शत्रु को उस के प्रति- 
कूल होकर वश में करे ओर अपने बराबर के शत्रु को युद्ध करके अथवा विनय करके 
वश में करे | १११॥ ह 
जिन जिन को जो क्षाव है, तिन तिन को हित ज्ञान ॥ 
मन में घुसि निज वश करे, नहिं उपाय वस आन ॥ १११॥ 
. जिस २ पुरुष का जो २ भाव है ( जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी रगती 
है ) उस २ पुरुष के उसी २ भाव को तथा हित को जानकर उस के मन भें घुस कर 
उस को वश में करना चाहिये, क्योंकि इस के सिवाय व में करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं है॥ ११२ ॥ 
भतिहिं सरल नहिं हृजिये, जाकर घन में देख | 
सरल तरू तहूँ छिद्त हैं, बांके तजे विशेख ॥ ११३॥ 
मनुष्य को अत्यन्त सीधा भी नहीं हो जावा चाहिये-किन्तु कुछ टेढ़ापन भी रखना 
चाहिये, क्योंकि--देखो | जंगल में सीधे वृक्षों को लोग का हें जाते हैं. भोर टेढ़ों को 
नहीं करते हैं ॥ ११३ ॥ हि 
: जिनके घर धन तिनहिं के, मित्ररु बान्धव लोग ॥ 
जिन के धन सोह पुरुष, जीवन ताको थोग ॥ ११४॥ 
नि के पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, जिस के पास धन है उसी के से 
भाई वन्धु होते हैं, जिस के पास धन हैं वही संसार में मनुष्य गिना जाता है और जिस 
के पास धन है उसी का संसार भें जीना योग्य है ॥ ११४ ॥ 
मित्र दार सुत सुहद हू, निरधन को तज देत ॥ 
पुनि धन लखि आश्रित हुवे; धन बान्यव कारि देत॥ ११५ ॥ 
जिस के पास धन नहीं है उस पुरुष को मित्र, स््री, पुत्र ओर भाई बन्चु भी छोड़ 
देते हैं और धन होने पर वे ही सब आकर इकट्ठे होकर उस के आश्रित हो जाते हैं, 
इस से सिद्ध है कि--जगत्‌ में धन ही सब को बान्धव बना देता है | ११५ ॥ 
अथहीन दु।खित पुरुष, अल्प वुद्धि को गेह॥ 
तासु क्रिया सब छिन्न हों, ग्रीष्म कुनदि जल जेह॥ ११६॥ 
१--नयोंकि वलवान्‌ शन्नु प्रतिकूलता से ( लड़ाई आदि के द्वारा ) वह में नहीं किया जा सकता है ॥ 


'१--गुसाई तुलसीदास जी ने सत्य कहा है कि-/टेढ़ जानि शंका सव काहू। वक्त चम्‌ जिमि प्रते न 
राहु” ॥ अथीत्‌ ठेदा जानकर सब भय मानते हैं-जसे राहु भी ठेढे चंद्रमा को नहीं असत्ता है ॥ 


५२ जैनसग्दायशिक्ष। ॥ 


धनहीन पुरुष सदा दुखी ही रहता है और सब ढोग उप्त को अत्पुद्धि का 
धर ( मूल ) समझते हैं तथा धनहीन पुरुष का किया हुआ कोई भी काम सिद्ध नहीं 
होता है--किम्तु उस के सब काम नष्ट हो जाते हैं-जैसे ग्रीष्प ऋतु में छोटी २ नदियां 
सूत्र जाती हैं ॥ ११६ ॥ 
धनी सबहि तिथ जीत ही, सभा ज्ञ॒ वचन विशाल ॥ 
उद्यमि लक्षिमिहि जीतही, साधु सुवाका रसाल ॥ ९१७॥ 
ध॑ंनवान्‌ पुरुष स्लियों करो जीत ठेता है, वचनों की चतुरावाल्ा पुरुष सभा को जीत 
हेता है, उद्यम करने वाह पुरुष रक्ष्मी को जीत ठेता है ओर मधुर बचने बोठने वाह 
पुरुष साधु जनों को जीत ढेता है॥ ११७ ॥ 
दीमक मधुमाखी छता, शुह्त पक्ष शशि देख ॥ 
राजद्रव्य आहार थे, थोड़े होत विशेख ॥ ११८॥ 
दीमक ( उदई ), मधुमवसी का छता, शुह्ठ पक्ष का चस्द्रमा, राजाओं का धन ओर 
आहार, ये पहिले थोड़े होकर भी पछे वृद्धि फो प्राप्त हो जाते हैं ॥ ११८ ॥ 
धन संग्रह पथ चलन -अरु, गिरि पर चढ़न सुजान | 
धीरे धीरे,होत सब, धमं काम हू मान ॥ ११९॥ 
हे मुजान | धन का संग्रह, मार्ग का बढ़ना, पेत पर चढ़ना तथा धमें और काम 
आदि का सेवन, ये सब कार्य धीरे धीरे ही होते हैं॥ ११९ ॥ 
भञ्ञन क्षयहिं विलोकि नित, दीमक वृद्धि पिचार ॥ 
बन्ध्य दिवस नहिं कीजिये, दान पठन हित कार ॥ १२० ॥ 
अंजन के क्षय और दीमक के सश्नय को देखकर-मनुष्य को चाहिये कि--द्वान, पठन 
जोर अच्छे कार्यों के द्वारा दिन को सफेक करे ॥ १२० ॥ 
क्रिया कष्ट करि साधु हो, विन क्षत होने शर ॥ 
मद्य पिये नारी सती, यह अद्धा तज दूर ॥ १११॥ 
क्रियाकष्ट करके साधु वा महात्मा हो सकता है, विना घाव के भी झूर वीर हो 
१--झस दोहे का सारांश यही है-कि वबुद्धिमान्‌ पुरुष को सब काये विचार कर धीरे धीरे ही करने 
चाहियें-क्योंकि धनसंग्रह तथा धंमोषा्णन आदि काये एकदम नहीं हो सकते है ॥ 
२--देखिये अंजन नेत्र में ज़रा सा डाला जाता है लेकिन प्रतिदिन उस का थोड़ा २ सर्च होने से पहाओों 
के पहाड़ नेत्रों में समा जाते हैं-इसी प्रकार दीमक ( जंतुविशेष ) थोड़ा २ वत्मौक का संग्रह करता है तो 
भी जमा होते २ वह बहुत बड़ा वत्मीक बने जाता है--इसी बात को सोचकर मनुष्य को प्रतिदिन यथी- 


श्त्ति दान, अध्ययन और शुभ कार्य करना चाहिये-पर्योंकि उक्त प्रकार से थोड़ा २ करने पर भी काजास्तर 
में उन का बहुत बडा फल दीख पढ़ेगा ॥ 


द्वितीय अध्याय || ५३ 


सकता है तथा मर पीनिवाढी द्री भी संती हो सकती है; इस श्रद्धा को दूर ही ल्ाग 
देना चाहिये ॥ १११ ॥ 
नेत्र कुटिल जो नारि है, कष्ट कलह से प्यार॥ 
वचन भड़कि उत्तर करे, जरा वहै निरधार ॥ १११॥ 
खराब नेत्रवाली, पापिनी, कलह करने वाी ओर क्रोध में भर कर पीछा जबाब देने 
वाली जो स्री है-उसी को जरा अथौत्‌ बुढ़ाणा समझना चाहिये किन्तु बुढ़पे की अवसा 
को बुढ़गा नहीं समझना चोहिये ॥ ११२ ॥ 
जो नारी शुचि चतुर अर, खामी के अनुसार ॥ 
नित्य मधुर बोले सरस, लक्ष्मी सोह निहार ॥ १२३ ॥ 
जो स्त्री पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा में चलने वाढी और नित्य रसीढे मीठे वचन 
बोलने वाही है, वही रक्ष्मी है दूसरी कोई दक्ष्मी नहीं है॥ ११३ ॥ 
धर कारज चित दे करे, पति समुझे जो प्रान ॥ 
सो नारी जग धन्य है, सुनियो परम सुजान ॥ १२४॥ 
है परम चतुर पुरुषो | सुनो, जो स्री पर का काम चित्त रूगाकर करे और पति को 
प्राणों के समान प्रिय समझे-वही स्री जगत में धन्य है || १२४ ॥ 
भले वंश की धनवती, चतुर पुरुष की नार॥ 
इतने हु पर व्यभिचारिणी, जीवन वृथा विचार ॥ १२७॥ 
भ्े वंश की, धनवती ओर चतुर पुरुष की त्री होकर भी जो सी पर पुरुष से खेह 
करती है-उस का जीवन संसार में बथा ही है॥ १२५ | 
लिखी पढ़ी अरु धमेवित, पतिसेवा में लीन ॥ 
अल्प सँतोपिनि यश सहित, नारिहिं लक्ष्मी चीन ॥ १२६॥ 
विद्या पढ़ी हुई, धरे के तत्व को समझने वाली, पति की सेवा में तत्मर रहने वाली, 
जैसा अत्र वस्र मिल जाय उसी में सन्‍्तोष रखने वाढ्ी तथा संसार में जिस का यश 
प्रसिद्ध हो; उसी स्ली को उक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी को नहीं ॥ १२६ ॥ 
१--अभथीव्‌ ज्ञान आदि के विना केवल क्रियाकष्ट कर के साधु नहीं हो सकता है, जिस के लड़ाई में 
कमी धाव आदि नहीं हुआ वह झूर नहीं हो सकता है ( अभीत्‌ जो छड़ाई में कमी नहीं गया ), मय पीने 
बाली ञ्ली सती नहीं हो सकती है--क्योंकि जो सती जी होगी वह दोषों के मूलकारण भद् को पियेगी ही 
क्यों ! इसलिये केवल क्रियाक/ करने वाढे को साधु, घावरहित पुरुष को झर वीर तथा मद्य पीने वाली 
. क्ी को सती समझना केवल भ्रम मात्र है॥ ३-वात्मर्य यह है कि ऐसी कछहकारिणी ज्ली के द्वारा शोक 
और चिन्ता पुरुण को उत्तन्न हो जाती है और वह ( शोक व चिन्ता ) बुढ़पे के समान शरीर का शोषण 
कर देती है॥ ३--क्योंकि सब उत्तम सामग्री से युक्त होकर भी जो मूर्खता से अपने वित्त को चेलाय- 
मान करे उस का जीवन बथा ही है ॥ । 


५९ जेनसम्परदायशिक्षा | 


निरणजर दविज अर सतपुरुष, खुशी होत सतभाव ॥ 
अपर खान अर पान से, पण्डित वाक्य प्रभाव ॥ १९७॥ 
देवता, आह्मण और संटुरुष, ये तो भावभक्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे मनुष्य सान 
पान से प्रसन्न होते हैं और पण्डित पुरुष वाणी के प्रभाव से असत्न होते है॥ (२७ ॥ 
अग्नि दृप्ति नहिं काष्ठ से, उद्धि नदी के वारि ॥ 
काल तृप्ति नहिं जीव से, नर से तृप्ति न नारि॥ १९८ ॥ 
अप्ति का8 से तृप् नहीं होती, नदियों के जरू से समुद्र तृप्त नहीं होता, काल जीवों के 
खाने से तृप्त नहीं होता, इसी कार से लियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती है ॥ ११८ ॥ 
गज को ह्यो युद्ध में, शोभ लहत जिमि दन्त ॥ 
पण्डित दारिद दूर करि, वो सज्नन धनवन्त ॥ १९२९॥ 
जैसे बड़े युद्ध में टटा हुआ हाथियों का दांत अच्छा हगता है--उसी प्रकार यदि 
कोई सलुरुप किसी पण्ठित ( विद्वान्‌ पु्प ) की दरिद्रता ख्रोंने में अपना धन सच्चे करे 
तो संसार में उस की शोभा होती है॥ १२९ ॥ 
सुत विन घर सूनो कह्यो, विना वन्धुजन देदा ॥| 
मूरख को हिरदों समझ, निरधन जगत अशेप ॥ १३० ॥ 
ढड़के के बिना पर सूना है, व्धु जनों के बिना देश सना है, मूसे का हृदय सना है 
और दरिद्र ( निरन ) पुरुष के लिये सब जगत्‌ ही पूना है ॥ १३० ॥ 
नारिकेल आकार भर, दीसें विरले मॉय ॥ 
वद्रीफल आकार बहु, ऊपर मीठे होंग ॥ १३१॥ 
नारियेह के समान आकार बाढे सल्युरुप संसार में थोड़े ही दीखते हैं परन्तु बेर के 
तमान आकार वाढे बहुत से पुष्प देखे जाते हैं जो केवल ऊपर ही मीठे होते हैं॥ १३१॥ 
जिन के सुत पण्डित नहीं, नहीं भक्त निकल | 
भअन्धकार छुल जानिये, जिमि निदि विना मय ॥ १६३१॥ 
जिस का पुत्र न॒ तो पष्डित है, न भक्ति करने वाद्य है जौर न निष्कहंक ( कहंक 





१--कैवल वे ह्निया समझनी चाहिये जो कि चिंत्त को ख़िर न रखकर कुमार में प्रत्त हो गई हैं क्‍्यों- 
के इसी आयेदेश में अनेक वीरांगना परम सती, साध्वी तथा पतिप्राणा हो चुकी हैं॥ 

२--नारियल के समाव आकार वाह़े अर्थात्‌ ऊपर से तो झुश्ष परन्तु भीतर से उपकारक, जैसे कि 
नारियल ऊपर से खराब होता है परन्तु अन्दर से उत्तम गिरी देता है ॥ 

३--पेर के समान आकार वादे अथीत्‌ ऊपर से लिग्ध (चिकने चुपड़े) परम्तु भीतर से कुछ नहीं, जैसे 
कि बेर ऊपर से चिदना होता है परन्तु अन्दर केवल नीरस गुठही निकलती हैं ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ण५ 


रहित ) ही है, उस के कुछ में अंधेरा ही जानना चाहिये, जैसे चन्द्रमा के विना रात्रि में 
अंधेरा रहता है ॥ १३२ ॥| 
निशि दीपक शशि जानिये, रवि दिन दीपक जान ॥ 
तीन झुवन दीपक धरम, कुल दीपक छुत मान॥ १३३॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमा है, दिन का दीपक सूये है, तीनों छोक़ों का दीपक धर्म है 
भर कुछ का दीपक सपूत ढड़का है॥ १३३ ॥| 
तृष्णा खानि अपार है, अणेव जिमि गम्भीर ॥ 
सहस यतन हूँ नहिं भरे, सिन्धु यथा बहुनीर ॥ १३४॥ 
यह आशा ( तृष्णा ) की खान अपार है तथा समुद्र के समाव अति गम्भीर है, 
( तृष्णा की खान ) सहस्ों यों से भी पूरी नहीं होती है, जैसे-समुद्र बहुत जल से भी 
पूर्ण नहीं होता है ॥ १३४ ॥ 
जिहि जीवन जीवें इते, मित्र बान्धव लोय॥ 
ताको जीवन सफल जग, उद्र भरे नहिं कोय ॥ १३५॥ 
जिस के जीवन से मित्र और बांधव आंदि जीते हैं-संसार भें उसी पुरुष का जीना 
सफल है और यों तो अपने ही पेट को कोन नहीं भरता है ॥ १३५ ॥ 
'मोजन वहि मुनि शेष जो, पाप हीन बुध जान ॥ 
पीछे हितकर मित्र सो, धमें दम्भ विन मान ॥ १३६ ॥ 
मुनि (साधु ) को देकर जो शेष बचे वही भोजन है ( और तो शरीर को भाड़ा देना 
मात्र है), जो पापकर्म नहीं करता है वही पण्डित है, जो पीछे भी भाई करने वाला है 
वही मित्र है ओर कप के विना जो किया जावे वही धमे है॥ १३६ ॥ 
अवसर रिपु से सन्धि हो, अवसर मित्र विरोध ॥ 
कालछेप पण्डित करे, कारण कारण सोध ॥ १३७॥ 
समय पाकर शत्रु से भी मित्रता हो जाती है और समय पाकर मित्र से भी झजरुता 
( विरोध ) हो जाती है, इस लिये पण्डित ( बुद्धिमान) पुरुष कारण के विना कराये का 
न होना विचार अपना कालक्षेप ( निवोह ) करता है ॥ ११७ ॥ 
१--क्योंकि मूल और भक्तिरहित पुत्र से कुल को कोई भी छाम नहीं पहुंच सकता है ॥ 
२--कयोंकि ज्यों २ धनादि मिलता जाता है थों २ तृष्णा और भी बढ़ती जाती है ॥ 
३--कार्य कारण के विषय में यह समझना चाहिये कि--पांच पदार्थ ही जगत्‌ के कर्ता हैं, उन्हीं को 
ईश्वस्वत्‌ मानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना निवोह करता है--वे पांच पदार्थ ये हैं--काल अर्थात्‌ समय, 
बसतुओं का खभाव, होनहार ( नियति ), जीवों का पर्वत कम और जीवों का उद्यम, अब देखिये दि 


उत्पत्ति और विनाश, संसार की स्थिति और गमन आदि सद व्यवहार इन्हीं पांचों कारणों से होता है, सृष्टि 
अनादि है, किन्तु जो छोग कर्मरहित, निरश्न, निराकार ओर ज्ञानानन्द पूर्ण ब्रह्म को संसार -का कर्ता 


५६ जैनसम्परदावशिक्षा ॥ 


व्याधिसहित धन हीन अर, जो नर है परदेश ॥ 
शोक तप्त पुनि सुहृद जन, देन औषध भेष ॥ १३८ ॥ 
रोगी, निर्भन, परदेश में रहने वाढे और शोक से दुःखित पुरुपों के हिये मरिय मित्र का. 
दर्शन होगा औषधरूप है॥ १३८ ॥ 
धोड़ा हाथी लोह मय, वस्र काष्ट पाषान ॥ 
नारी नर अरु नीर में, अति अन्तर पहिचान ॥ १३९॥ 
थोड़ा, हाथी, छोहे से बने पदार्थ, व, काठ, पत्थर, सी, पुरुष और पानी; इन का 
अन्तर एक बड़ा ही अन्तर है ॥ ११९ ॥ 
तिय कुठीन अरु नरपती, मत्नी चाकर ठोग ॥ 
धान भ्रष्ट शोमें नहीं, दूत केश नख भोग ॥ १४० ॥ 
कुरुवती ही, राजा, मंत्री धान), नौकर लोग, दाँत, केश, नस, भोग और मनुष्य, 
ये सब अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं. किन्तु अपने स्थान से भ्रष्ट होकर शोभा नहीं 
देते हैं ॥ १४० ॥ 
पूगीफल अर पत्र अहि, राजहंस तिमि वाजि ॥ 
पण्डित गज अरु सिह ये, थान भ्रष्ट ह राजि॥ १४१॥ 
सुपारी, नागरवेर के पान, राजहंस, घोड़ा, सिंह, हाथी और पण्डित, ये सब अपने 
स्थान से अष्ट होकर भी शोभा पते हैं॥ १४१ ॥ 
जो निश्चय मारग गे, रहे प्रह्मगुण ढीन ॥ 
ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभव, सो ब्राह्मण परवीन॥ १४१॥ 
जो निश्चेयमाग का ग्रहण करे, अह्न के गुणों में लीन (तर ) हो तथा ब्र्नहृष्टि के 
सुख का अनुभव करे, उस को चतुर ब्राह्मण समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


मानते हैं वह उन का भ्रम है और यथार्थ तत्त्व को बिना विचारे वे ऐसा मानते हं--सृष्टिवेषयक करती के 
विषय विशेष वर्णन देखने की इच्छा हो तो वृहतखरतर गच्छीय महामुति श्री चिदानन्द जी महाराज (जो 
कि महात्यागी बैरागी ध्यानी जेन श्ेताम्बर संघ में एक वामी पुरुष हो गये हैं) के बनाये हुए साद्वादानुभव 
रज्ञाकर नामक मुद्रित ग्रन्थ में देखो, उक्त मुतिजी ने पक्षपातरहित होकर इस ग्रन्थ को बनाया है. अतः 
यह ग्रन्ध अल्नन्त माननीय है, यद्यपि यह ग्रन्य खण्डन मण्डन का है तथापि अत्यन्त पक्षपातरहित है 
तथा इस भ्रव्थ में वादी के माने हुए मत से ही उस का खण्डन दिखाया गया है, भेरी सम्मति में ऐसा 
उपकारी ग्रन्थ उक्त विषय में जन ग्रन्थों में दूसरा कोई नहीं छपा है, इस हिये प्रत्येक जैन भाता को योग्य 
है कि, इस ग्रन्थ वी एक पुसक मंगाकर अवश्य पढ़ें, इस भ्न्ध की कुछ प्रतियां हमारे कार्योलय में भी हैं 
-येदि किसी सुजन को आवश्यकता हो तो भेजी जा सकती है--दस का मूल्य केवल २॥ २० मात्र है॥ 

१--झत का उदाहरण प्रसक्ष ही है॥ ३--इस का भी उद्दाहरण प्रतक्ष ही दीस पढ़ता है ॥ 

र-अर्थात्‌ व्यवहस्माग (व्यवहास्तय) को छोड़कर निश्यमागं (निधयनय) का ग्रहण करे, नय 
सात हं--इन का विषय “नयपरिष्छेद” आदि ग्रन्थों में देखो ॥ 


द्वितीय अंध्याय || », ५७ 
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जो निश्रय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहार || 
जीते सेना मोह की, सो क्षेत्री सुजमार॥ १४३॥ 
जो निश्चय गुणों को जान कर, शुद्ध शुद्ध व्यवहार करे तथा मोह की सेना को जीत 
हे, वही बड़ी भुजावाढा ( वलिप्ठ ) क्षत्रिय जानना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
जो जाने व्यवहार नय, दृढ़ व्यवहारी होय ॥ 
शुभ करणी सो रमि रहे, वैद्य कहावे सोय ॥ १४४ ॥| 
जो व्यवहोर नय को जानता हो, व्यवहार में ढढ हो तथा शुभ करणी ( सुन्दर को मे 
रमण करता हो ( तत्षर रहता हो ) उसीको वेश्य कहना चाहिये ॥ १४४ | 
जो मिथ्या तम आदरे, राग दोष की खान ॥ 
विनय विवेक कृतिहिं करे, झद्र वणे सो जान ॥ १४५॥ 
जो मिथ्योत्म का जादर करे, राग ओर दोष की खान हो तथा अपने कर्तव्य विनय को 
ही जानकर सब काये करे, उसी को शूद्व वणे जानना चाहिये | १४५ || 


सर्जन सुनियो कान दे, गृह आश्रम के वीच ॥ 

नीति न जाने जो पुरुष, करे काम वह नीच ॥ १४६॥ 
: - तत्व विचारे नीति को, जो नर चित्त लगाय ॥ 

तीन लोक का सम्पदी, अनायास वह पाय ॥ १४७ ॥ 


. १--निम्चय शु्णों को अधोत्‌ विश्वय तय के गुणों को ग्रहण करे ॥ 
: ३--क्योंकि मोह की सेना के काम क्रोध आदि थोद्धाओं को जीतना अति कठिन है ॥ 

३-देखो १४३ वें दोहे का नोट । यह नयों का प्रकरण वहुत बड़ा है-इस 'वासते इस विषय में यहां 
नहीं लिखा गया ह-किन्तु इस का विषय दूसरे अन्यों में देखना चाहिये ॥ 

४-ेतश्य को व्यवहार में सदा दृह रहना चाहिये-तथा अपने वचन पर कायम रहना चाहिये-किन्तु 
लोगों का धन लेकर दिवाला नहीं निकाल देना चाहिये ॥ 

५--शुभ करणी में अर्थात्‌ दान, परोपकार, पशुरक्षण, विद्यावद्धि, साधुसेवा और धर्मव्यवहार में तत्पर 
रहता चाहिये ॥ 

६--म्रिथ्यातम शब्द का अर्थ सत्ञानान्थकार -अथीत्‌ भज्ञानान्थकार से होनेवाले कायो का आदर 
- करे-जैसे-कोध, भान, माया, लोम ओर परोपकार आदि निक्ृष्ठ कार्यो को अच्छा समझे-किन्तु ज्ञान 
संम्बंधी काया में श्रद्धा न सब ॥| 

5--क्योंकि ब्राह्मण, क्षेत्रिय और वेश्य, इन तीन वर्णों का विनय करना ही शरद का मुख्य करोत्य हैं- 
जैसा कि धर्मशात्न में लिखा है कि-/एकमेव तु शत प्रभः कर्म समादिशत्‌ ॥ एतेपामेद वर्णानां चश् 
पामनमृग्रया ॥ १ ॥ ” अर्थात्‌ असूयारहित होकर तीन व्णो की झुभरूषा (सेवा और विनयादि) करना 
हद का मुस्य कत्तेत है॥ ह 
८-अन्वकतो के विनय के दोहे ॥ ९-विना परिभ्रम ही ॥ 

/ 


५८ जैनसम्गदायशिक्ष ॥ 


शिशुलीला मैं ने करी, छमो मोहि सुज्ञान | 
कंविता जानों में नहीं, नहिं मोहिं पिड़ल ज्ञान ॥ १४८ ॥ 
चोणक नीती सार गहि, कमला रक्षक कीन ॥ 
नीतिसार दोहावली, व्ुटि सब 5महु प्रवीन ॥ १४९॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चाणक्य नीतिसार दोहावहि नामक प्रथम प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ 





दूसरा प्रकरण--सुभाषित रक्नावढ्ि के दोहे॥ 


उत्तम मध्यम अधम की, पहन सिकेता तोवे ॥ प्रीति अनुक्रम जानिये, बेर शर्तिकम 
होय ॥१॥ रागी औौगुण वा गिने, यही जगत की चाल ॥ देखो सब्र ही श्याम को, कहत 
बाढ सब छाढ || २ ॥ जो जाक़ों गुन जानही, सो तिहि आदर देत ॥ कोफिह असहि 
हेत है, काग निवोही ठेत | ३॥ हृलन चढ़ने की शक्ति है, तब हों उद्यम ठान ॥ 
अजगर ज्यों मृगपंतिवदन, मूंग ने परत है आन ॥ ३ ॥ जाही ते कहु पाहये, किये 
ताक़ी भास || रीते सेरवर पै गये, कैसे बुझ्त् पियातत ॥५॥ देवों अवसर को भदो 
जाय्ों मुधरे काम | खेती सूले वरसिवों, पंने को कोने काम ॥ १) अपनी पहुँच वि 
चारि के, करतव करिये दोढ़ || ते ते पाँव पसारिये, जेती ठांब्ी सोड़ || ७ | फ्ैसे नि 
है निवर जन, करि सबरन सो गेर || जेंसे वि सागर विपे, करत मगर सो पैर ॥ ८ ॥ 
पिरुने छत्यो नर सुजन सों, करत वित्तास्त न चूक़ | जैसे दो्ों दूध को, पियत छा को 
फूक ॥ ९॥ प्राण तृपाहर के रहें, थोड़े हैं जलपान || पीछे जल भर सहेते घट, ढरे 
मिरुत ने प्रान ॥ १० ॥ विद्या धन उद्यम बिना, कहों जु पवे क्रोन ॥ बिना छुछाये ना 
मिहे, ज्यों एंखे की पोन || १ ॥ बनती देखि बनाहये, परत ने दीजे पीठ ॥ जैसी चर 
बयार तब, तेसी दीजे पीठ ॥ १२ | ओछे नर की प्रीति की, दीन्ही रीति बताय ॥ 
छीढेर ताह जल, घटत घटत घटि जाय ॥| १३ ॥ अन मिलती जोई करत, ताही को उ- 
पास ॥| जैसे जोगी जोग में, करत भोग की आप || १४ ॥ बुरे गत सिँखे के वर्चत, 





4-यातलीछा अथोत्‌ बच्चों का खेल ॥ २-8३ का एक प्रमेय है॥ ३-भरीपाल वा भ्रीपालनद्द ॥ 
४-पत्यर ॥ ५-रेत, बाहू॥ ६-जल)॥ ७-अमसे॥ ८-उल्झ॥ ९-आमर को॥ १०--है 
है के मु में ॥ ११-ताढाव ॥ १२-मेघ॥ १३-हिहाफ वा रजाई ॥ १४-विरोध ॥ १ ५-सुपुरुखोर 
निन्दक ॥ १६-णणा हुआ॥ १७-प्यास से ध्याकुठ॥ १८-पहलस अ्रीत्‌ हतार॥ १९-कम 
गहित॥ ३०-हँतपी, दा॥ २१-शिक्षा, नप्तीहृत ॥ 


द्वितीय अध्याय [[ ५९ 


मनमें सोच्‌हु आप ॥ कडुई औषध बिन पिये; मिटत न-तन को तंप॥ १५ रहे से 
भीप बढ़ेन के, होत बड़ो हित भेर || तब ही जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बे ॥ १६॥ 
उपकारी उपकार जग, सब सों करत प्रकात | ज्यों कहें मुरे तह महैय, करत सुवासहि 
जास ॥| १७ ॥ करिये सुख को होत दुख, यह कहु कौन सयौन ॥ वा सोने को जारिये 
जाप्तों टूटे कान ॥ १८ ॥ नयना देत वताय सब, हिर्य को हेते अहेे | ज्यों नाई दी 
आरसी, भी बुरी कहि देत ॥ १९ ॥ फेर न द्हे है कपट सों; जो कीजै व्यौपार ॥ जैसे 
हांढ़ी काठ की, चढ़े न दूजी बार | २० ॥ सुखदायी जो देत दुख, सो सब दिन को 
फेर ॥ शशि शीतल संयोग में, तपत विरेह की बेर ॥| २१ ॥ भरे बुरे सब एकसे, 
जो हों बोलत नांहिं ॥ जान परत है कक पिके, ऋतु सन्त के भाहिं ॥ २२ ॥ नि 
सफल श्रोतं में यदि, वक्ता वचन विास ॥ हाव भाव ज्यों तीये के, पतिः अन्बे के 
पास || २३ ॥ कुछ अरु गुण जाने बिना, मान ने कर मनुहार | ठगत फिरत ठग जगत 
को, भेष भगत को धार ॥ २४ ॥ हित है की-कहिये न तिहिं, जो नर होय अबोध || 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोप || २५ ॥ मूरख को पोभी दई, वांचन को गु 
नगाथ ॥ जैसे निर्मेठ आरसी, दई अन्ध के हाथ ॥ २६ | मधुर वचन से मिटत है 
त्तम जन अमिमान || तनक शीत जल से मिंटे, जैसे दूध उफान ॥ २७ | निहिं से 
रक्षा होत है, हुवे उसी से घोत॑ ॥ कहां करे कोझ जतन, बाड़ काकड़ी खात ॥ २८ ॥ 
'सबै सहायक संवह के, कोड ने निवक सहाय || पेन जगावत आग कों, दीपहिं देत 
'बुझाय ॥ २९ ॥ समय समुझ्ि जो कीमिये, काम वही अमिराम | सिन्देव मांग्यो जी- 
मते, धोड़े को कह काम | ३० ॥ जो निहि भोवे सो भढो, गुन को कछु न विचार ॥ 
तजि गजमुँकता भीलनी, पहिरत गुहार ॥ ३१॥ जाएों चाढे जीविका, करिये सो 
अभ्यास ॥| वेश्या पह़े॑ शील तो, कैसे परे आस ॥ ३२ ॥ दुष्ट न छोड़े दुषटता, नाना शिक्षा 
देत ॥ धोये हूँ सो बेर के, काजढ होत ने श्रेत ॥ ३३ ॥ एक भरे सब को भो, देखो 
विशेंद विवेक ॥ जैसे का हरिचन्द के, उधेरे जीव अनेक || ३४ ॥ एक बुरे सब को 
बुरे, होत समैंठ के कोष ॥ भोगुन अजुन के भयो, सब क्षत्रित को छोप ॥ १५॥ 


१-दु:ख, ज्वर की पीड़ा ॥ ३-भलाई करनेवाला ॥ ३ भलाई ॥४-कडुआ ॥ ५-ह४ेक्ष ॥ ६-चन्दन ॥ 
'७-चतुराई॥ ८-हंदय॥ ९-भलाई॥ १०-बुराई॥ ११-चद्रमों॥ ११-३ु/ेखे देता है॥ 
१३-जुदाई॥ १४-समय॥ १५-तक॥ १६-कोआ॥ १७-कोयछ ॥ १८-मौसम बहार॥ 
१९-सुननेवात्त ॥ २०-मूर्स ॥ २१-बोलने वाला ॥ रेन्च्री ॥ १३-अज्ञान, मूर्ख ॥ 
३४-5ंढा ॥ २५-पीडा, हानि॥ . २६-हवा॥ २७-सुन्दर॥ २८-घोड़ा तंथों सथानोन॥ २९ 
अच्छा लगता है॥ ३०-हाथी के मोती ॥ ३११-घुंघ॒ची (चिरमी) की. भाठा ॥ १३-सदाचार॥ 
३३-सफेद॥ ३४-बड़ा, अच्छा ॥ ३५-श्ञाने ॥ २६-सल्य हरि्द्ध राजा, जिन्‍्हों ने राज्य भादि को 
छोड़कर भी सत्य को नहीं छोड़ा था ॥ ३७-वलवानू, जोराबर ॥ ३८-गुस्सा ॥ 





६० जैनतमदायगिक्षा ॥ 


मान होत है गुनन हैं, गुत विन गान न होग ॥ इक सारिक रा तवे, काग न राख़े 
क्षोय ॥ १६ ॥ आइसैर ति कीजिये, गुण संग्रह चित चौहि ॥ दूषरहित गड नहिं 
बिक, थानी पण्ट वर्जोहि ॥ १७ || जैसे गुण दीर्हे देह, तप र्प विबन्ध ॥ ये दो 
कहूँ पहने, पोगो और सुगत्य ॥ ३८ || अमिंहापी इक वात के, पिन में होय विरोव ॥ 
काज राज के राजपुत, कड़त मिड़त करि क्रोव ॥ २९ ॥ नं इलाज देख्यो मुन्यो, जासों 
मिटत सुभाव ॥ मधुपुट कोटिक देत हैँ; विष न त्जत विपभीषे || ४० | प्रीति निवाहन 
कठिन है, समुझि कीजियो कोय ॥ भांग भेखन है मुर्गेम पुनि, हर कठिन ही होय 
॥ ११ ॥ देव सेव फ देत है, जाके जैशो भव ॥ जेसो मुख करि आरसी, देखे सोह 
दिाब ॥ 9२ ॥ कुछ बह गैसो होय सो, तैसी करिये बात ॥ वर्क पुत्र जाने कहा, 
भह वे की घात ॥ 9३ ॥ जैसे ब्धन प्रेम को, तैसो वन्य गे जोर ॥ कोठ भेद समरत् 
हैँ, कमर न ढेदे मोर ॥ १४ ॥ अपनी अपनी गैरंज सब, बोहत करत निहोर ॥ 
बिना गज बोहें नहीं, गिरिवेर हैं के मोर ॥ ९५॥ जो सब ही को देत है, दाता क- 
हिंये सोय ॥ जेवर वर्सत सम विश, थे ने विचारत कोय ॥ 9६ ॥ जो समुझे जि- 
हिं बात को, तो तिहिं करे विचार ॥ रोग ने जने ज्योतिषी, बेध अहन के चोर ॥१७॥ 
प्रकृति मिंके मन मिर्त है, अन मिर ते ने मिलाय ॥| दूध दही से जमत है, कांवी से 
फटि जाय || 9८ ॥ वात कहने की रीति में, है अन्तर अधिकाय ॥ एक वचन रस ऊ 
पजे, एक वचन से जाय ॥| १९ ॥ एक व्तु गुण होत हैं, भिन्न प्रकृति के भाय ॥ भेंट 
एक को पित करत, करत एक को बाय || ५० | खारथ के सब ही सगे, विन खारथ 
कोह नाहिं | सेवें पंछी सरस तेरे, निरिस भये उड़ि जाहिं. ॥ ५१ ॥ सुख बीते दुस 
होत है, दुख बीते सुस होत ॥ दिवेंस गये ज्यों निशि" 'उदित, निश्चि गंते दिवस उ- 
दोत ॥| ५२ ॥ जो भषे सोई सही, बड़े पुरुष की वान ॥ है जैनंग ताक़ो कहें, महारूप 
की खान || ५३ | पर घर कबहुँ वे जाइये, गये पटल है जोत || रविमंण्डल में जात 
शशि, हीग॑ करा छवि होत ॥ ५१ ॥ रही से कोमर प्रकृति, सज्ञन परम दया ॥ 
कौन पिखावत है कहो, राजहस को चाह ॥ ५५ || जर्निं' पणिहित विद्या तजहु, मूरस 





१-तोता॥ २-मैदा॥ ३-छोंग॥ ४-संचय॥ ५-विधाता, इंधर॥ ६-चाहनेवाठे ॥ 
७-दैर ॥ ८-राजपुत्र ॥ ९-शहद के पुट॥ १०-करोड़ों ॥ ११-विपैलपन॥ १२-सहज ॥ १३- 
श्रद्धा ॥ १४-वनिये का वेद ॥ १५-क्रिछा ॥ १६-छकड़ी के काटने में समर्थ भी॥ १७-भोंरा ॥ 
१८-मंततव ॥ १९-सुशामद॥ २०-वादकू का ' गरजना॥ २१-मेष्ठ पर्वत ॥ २२-मेष ॥ 
२३-बीरस॥ २४-छंचा वींचा॥ २५-स्थान॥ २६-गति॥ २७-फर्क॥ २८-गुस्सा॥ २९-पैं 
गन ३०्नयादी॥ ३१-हा॥ इस्न्‍वृक्ष ॥ ३३-सूसा॥ ३४-दिव॥ १५-शत्रि ॥ २६- 
उदय होनें पर ॥ ' ३७-बीतने पर॥ ३८-उदय होता है ॥ ३९-करमदेव ॥ ४०-सूर्यमेंडल ॥ 
४)-पघक्ृमा ॥ ४१-रहिति॥ ४३-खभाव से ही॥ ४४-मत॥ गे 


द्वितीय अध्याय॥ हु! 


धन अवरेस || कुंछवा शीढ न परिहरे, कुढेंटा मूपन देख || ५६ ॥ एक दशा निष 
नहीं, जनि पछितावहु कोय ॥ रंवि हू की इक दिवस में, तीन अवस्था होय ॥| ५७ ॥ 
नर सम्पति दिन पाहके, अति मति करियो कोय | दुर्योधन अति मान से, भयो निभैन 
कुछ स्रोय || ५८ || जे चेतन ते क्यों त्ैं, जाको जासों मोह ॥ चुम्वक के पाछे रूमयो, 
फिरत अचेतेन छोह || ५९ | घटत बढ़ते सम्पति विपति, गति अरहट की जोर ॥| 
रीती  घटिका भरतु है, भरी सु रीती होय ॥ ६० ॥ उत्तम जन की होई करि, नीच न 
होत रसोह ॥ कोवा कैसे चढि सके, राजहंस की चार || ६१ ॥ उत्तम जन के सह में, 
सहजे ही सुख मर्सि | जैसे नृूप राव अंतर, ढेत सभाजन वात || ६२ | जो पवै अति 
ऊंच पद, ताको पतन निर्दान || ज्यों तपि तपि मंध्यान्ह हों, अस्त होत है भाने ॥६३॥ 
मूर्ख गुण समुझे नहीं, तो न गुणी में चूक ॥ कहा भयो दिन को विभे *, देख्यो जो न 
उलक ॥ ६४ || विन खारथ कैसे सहे, कोऊ कहुवे वैने || ठात साथ पुचकारिये, होय 
दुरघोर पैने || ६५ || सुजन तजहिं नहिं सुजनता, कीन्हे हैँ अपकोर ॥ ज्यों चन्दन 
हछेदे तंऊँ, सुरभित करहि कुठर ॥ ६६ | दुष्ट न छांडे दुष्टता, पोषे राखें ओट ॥ स- 
हैं कैपहुँ हित करो, चपे चलावे चोट ॥ ६७ ॥ होय बुराई से बुरो, यह ढीन्‍्हो निं- 
रधौर || खड़े रूनेगो और को, ताको करे तयार ॥ ६८ ॥ भति ही सैंढ न हजिये, 
देखो ज्यों वनराय || सीषे सीधे ठेदिये, वौकों तर वचि जाय || ६९ || बहुतन को न 
विरोधियें, निवल जानि बलवान || मिंहि भिं: जाहिं पिपीलिकी, नांगहिं नेंग के मीन 
|| ७० || बहुत निवक मिलि वर करें, करें जु चाहें सोय ॥ तेनेंगण की डोरी करे, हसि 
हूँ वन्धन होय ॥| ७१ | सुजन कुसज्ञति दोष ते, सजनता ने तर्जन्त ॥ ज्यों भुजंगगण 
संगह, चन्दन विष ने धरन्‍्त ॥ ७२ ॥ पढ़े संबर्ट हू सीुजन, नेक ने होत मर्लँन॥ 
ज्यों ज्यों करने ताइये, हवों त्यों निरमठ वान ॥ ७३ | कने कने जोरें मन जुरे, 'काढ़ 
निबें” सोय ॥ बूंद बूंद ज्यों घंटे भरे, टपकत रीते सोय ॥ ७४ ॥ ऊंचे हु वैठे नहिं रहे, 





: ॥-देखो॥ २-कुलीन त्री॥ ३-छोड़ती है॥ ४-व्यभिचारिणी द्वी॥ ५-मत॥ ६-सूर्य ॥ 
७-मष्ठ हुआ ॥ ८-जानदार, समझदार ॥ ९-वबेजान ॥| )०-देखो ॥ ११-खाली॥ ११-वरावरी ॥ 
१३-उत्तम॥ १४-माहम होता है॥ १५-छगाता है॥ १६-गन्ब, खुशबू ॥ १७-गिरना॥ 
१८-आतिरकार ॥ १९-दो पहद॥ २०-तक॥ २१-पूर्य॥ ९१-अक्राश, रोशनी ॥ २३- 
उछल, घुरघू॥ १४-बचन॥ २५-दूथ देने वाठी॥ २६-गाय ॥ २७-बुाई॥ २८-तो भी॥ 
२९-सुगन्वित ॥  ३०-हुल्हाढा॥ ३१-दवने पर ॥ रे२-निश्रय ॥ रे३े-गड्ढा॥ रे४-खोदेगा॥ 
३५-कुआ॥ ३६-सीथा॥ .३४-टेढा॥ ३८-खा जाती हैं॥ ३९-चींटियाँ, कीड़ियां ॥ ४०- 
हाथी को ॥ ४१-पत ॥ ४२-वराबर ॥ ४३-तिनकों का ढेर ॥ ४४ छोड़ते हैं॥ ४५-सांपों 
का समूह ॥ ४६-दुःख.॥ ४७-अच्छे आदमी ॥ ४८-ढुःखित || , ४९-सोवा ॥ ५०-पूरा हो 
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जाता है॥ ५१-घढा॥ ११-पाता है ॥ 


६२ बेनतम्प्रदायशिक्षी ॥ 


गुण बित बढ़प कोय ॥ बैठ्यो देवेठ शिखर पर, वास गहड़े न होय || ७५॥ सांच 
झूंठ निरणय करे, नीतिति!ण जो होय ,| .राजहंस बिन को करें, भ्रीर नीर को 
दोय || ७६॥ दोषिं को उमहै गहे, गुण ने गहे संहलोक ॥ पियें रुपिरे पे ना 
फिगर, ढगी पयोग जोक ॥ ७७ ॥ भो न होगे दुष्ट जन, भछो कहे जो कोय ॥ विष 
मधुरो मीठो वण, कहें न मीठो होय ॥| ७८ ॥ एक उद्रे एकहि समय, उपजत एक न 
होय ॥ मैसे कांटे बेर के, सीधे वांक़े दोय ॥| ७९ ॥ हरत देवता निवक अर, दुवेरू ही 
के प्रा | वाष सिंह को छोड़ि के, रेत छोगे वहिदान || ८० ॥ उच्चम कबहुँ ने छोड़िये 
पर आशा के मोद ॥ गागर कैसे फोरिये, उनेयो देखि पयोद ॥ ८१ ॥ कारज धीरे होत 
है, काहे होत अपीर ॥ समय पाय तरुवर फ़े, केतक सींचहु नीर ॥ ८२ ॥ जो. पहिंले 
कीमै यतन, सो पड़े फलदाय ॥ आग छोे खोदे कुआ, कैसे आग बुझ्ाय ॥ ८३ ॥ क्यों 
कीजे ऐपो यतन, जापों काज न होय ॥ परवत पै खोदे कुआ, केसे निकसे तोये ॥८४॥ 
फेम्यों छोटों ही भकतो, जाते गरेगे राय ॥ कीगै कहा समुद्र को, जासे प्यास ने जाय | 
॥ ८५ ॥ उद्यम से सब्र मिल्त है, विन उद्यम ने मिलाहिं ॥ सीधी अंगुली थी जम्यो, 
कहूँ नि्ेतत नाहिं || ८६ ॥ कहिये वात अमाण की, जायों सुधरे काज ॥ फ्रीको थोड़े 
ढवो।| से, अधिकहि खारो नाग || ८७॥ कहे रपीकी वात सो, बिगड़ी ढेत सुधार ॥ संस 
रुवाण की दाह में, ज्यों नौंबूरस डार || ८८ ॥ सुधरी बिगड़े वेगे से, बिगड़ी फ़िर सुधरे न ॥ 
दूध फटे कांबी पढ़े, तो फिर दूध बनें न ॥ ८९ | बिगड़ी है सुधरे वचन, जैसे वर्ण 
विशेष ॥ हींग मिरी / जीरो फहे, हग मर जर लिख लेप || ९० ॥ बहुत किये हैँ नीच 
की, नीच सुभाव न जात ॥ छोड़ि ताढ़ जल कुर्मो भें, कोवा चोंच भरात ॥९१ || 
चूतुर ढूंरे इंक सम गिने, जाके नौंहि विवेक | जैसे अवुध गमार के, पांच कांच है एक 
॥ ९२ ॥ ढूंए न होते चतुर नर, कूर कहे जो क्ोय ॥ मन कांच गमार तो, पांच कोच 
नेहिं होय || ९३ || वेष बनाये पूरे को, कॉर्वेर सूर न होय ॥ खाल उद़ाये पिंह की, 
सा सिंह नहिं होय ॥| ९४ ॥ बड़े न होपें छाजकुल, हों नीच अधीर | उैदेपि 
रहे मरजाद में, बहे उँगड़ि नदि नीर ॥ ९५ ॥ जेसी संगति बैठिये, इजत मिहि है 
आय || सिर पर मसम सेहरो, पनहीं मम पांय || ९६ | चतुर सभा में सूखे 





* -मच्दिर॥ ३-चोदी॥ ३-कोआ॥ ४-न्याय में चतुरु॥ ५-दूध॥ ६-पानी॥ ४७- 
बाव से॥ ८-दुए जन ॥ ९-खून॥ १०-दूध॥ .११ सन, थन॥ १६-पेट॥ १३-बकरा ॥ 
१४-बुशी॥ १५-उम्रड़ा हुआ॥ १६-मेघ॥ १७-क्रितना ही॥ १८-पानी॥ १९-मतूव ॥ 
'२०-पूरी हो॥ २१-निकहता है॥ १३-निमक, नोग ॥ २३-मीठी ॥ २४-अधिकझ॥ २५- 
शीघ्र ॥ २६-बनियां॥ २७-मिचे॥ २८-घड़ा॥ २९-मूर्ख॥ . २०-समान॥ २१-झाव ॥ 
२९-मूल॥ ३२-बहादुर ॥ ३४ ढरपोक॥ २५-नह करते हैं॥ ३६-कुछ की छुखा॥ २७- 
सदर ॥ २८-उसड़ कर ॥ पे 


द्वितीयेजधाय |... .... ६३ . 


. नर, शोमा पावर नांहि। जेसें वेक शोमत नहीं। हंस मंढेली मांहि'॥९७ ॥ बुरी करे 
“सो बुरो, बुरो नोंहि कोइ ओर || वर्णिज करे सो बानियां, चोरी करे मों चोर. ॥.९८ || 
झूंठ बंसे जो पुरुष के, ताही की अप्रेतीत ॥ चोर जुवारी से भी, याते करत अतीत ॥ 
'॥ ९९ | विनो सिखोये हू है; जाकी जेसी रीत | जनंमत पिंहनिं को तमैय, - गज पर 
चढ़त अंभीत | १०० ॥ सत्य बचने मुख जो कहे; ताकी चाह सरोह | अहिंक आे 
दूर से, सुनि इक रबंदी साह | १०१ ॥ बुद्धि -विना विद्या कहो, कहा सिखावे कोय ॥| 
: प्रथम गांम ही नांहि तो, सींव कहां से होय ॥ १०२ ॥ कह रसे में कह रोप में। अरि 
सों-जैनि पतियौय ॥ जेसे शीत तत जल, ' डारत भोग बुशाय ॥| १०३ ॥ विद्या याद 
किये बिना; विसर जात है मान || बिगड़ जात विन खबर. ते, चोढी को सो पान ॥१०४॥ 
अन्तर अंगुली चार को, सांच घूँठ भें होय || सब मानें देखी कही, सुनी न माने कीय ॥ 
_ ॥ १०५ ॥ जोर न पहुँचे निवल पर, जो पे सब सहाय || भोडह की.फीनूस हू, दीप 
न वात बुझाव || १०६ | होय भे के सुत बुरो, भद्ो बुरे के होय ॥ दीपक से काजल 
अकेट, कमल - कीच से होय | १०७ ॥ जो धनवन्त सो देत कछु, देय कहा पनेहीन ॥ 
कहा निचोरे नंगे जन, खान संरोगर कीन || १०८ | जाक़ी जेती “ पहुँच सो, उतनी 
करत प्रकाश-॥ रविज्यों कैसे करि सके, दीपक तम को नाश || १०९ ॥ उत्तम को- अप 
मौन अर; जहां नीच को मौन || कहा भयो जो हंस की, निन्दों काग बखान ॥ ११० ॥| 
यथोयोग की ठोर' विन, -नर छवि पावत नांहि || जैसे रतन- कथीर भें, काच कनेके के 
मांहि ॥ १११ ॥ विपत बड़े ही सहत हैं, हर विपत से दूर ॥ तरे नये रहत हैं, गहे 
राहु शशि पुरे ॥ ११२ ॥ विद्या गुरु की भक्ति सों, क्या कीन्हे अभ्यास ॥ भीढ द्रोण 
के बिने कहे, सीज्यो वाण विरास ॥ ११३ | उच्चम बुधि बलसों मिले, तब पावत शुभ 
साज | अन्य खं्व चढ़ि पहुं ज्यों, सबे सुधारत काज ॥ ११४ ॥ फ़क विचारि कारज 
'करहु, करहु न व्यय अमेल || तिल ज्यों बाढू पेरिये, नांहिन॑ निकसे तेल ॥ ११५ ॥ 
. दुष्ट निकट वसिये नहीं, व&सि न कीजिये वात | कर्देढी बेर प्रसंग से, बिंगहि करप्टकन 
पीत ॥ ११६ ॥ पुन्य विवेक प्रभोव से, निश्चय छृक्षिम निवास || जबों ते पद में, 
१-बगुा॥ २-समूह॥ ३-व्यापार॥ ४-अविश्वास ॥ ५-विधास॥ ६-छेता है॥ ७- 
पुत्र ॥ ८-निडर होकर॥ ९-तारीफ ॥  १०-लेनेवाला ॥ ११-एक बात कहनेवाला ॥ -११- 
साहुकार॥ १३-प्रीति॥ १४-गुज्ञा॥ १५-बैरी॥ १६-मत॥ १७-विश्वास्त करो॥ १५८- 
ठा॥ १९-गर्म॥ २०-भूठ जाती है॥ २१-फर्क॥ २२-हवा॥ १३३-वेठ ॥ २४-पैदा 
. होता है॥ २५-गरीब॥ २६-नंगा॥ २७-तालाव॥ २८-जितनी॥ २९-सूर्य के समान ॥ 
३०-अँधेरा ॥ १९-अनादर ॥ ३१-आदर ॥ र३-बुराई॥ ३४-उचित॥ २५-स्थान॥ 
३६-शोभा॥ ३७-सोना ॥ ३८-दूसरे॥ २९-चंद्रमा ॥ ४०-सूे ॥ ४१-अंथा॥ ४३- 
कन्धा ॥  ४३-लंगड़ा, पांगठा॥ ४४-समान ॥ ४५-नहीं ॥ ४६-केला ॥ ४५-सोहवत ॥ 
४८नकांटों से ॥ ४९-पत्ते॥ ५०-ज्ञान॥ ५१-पअताप॥ ११-दीपक ॥ 











६१ जैनसम्रदायशिकषा ॥ 


तबहों ज्योति प्रकात | ११७॥ जरि छोटो गिनिय नहीं, जाम़ों होत बिगार ॥ दैन स 
मूह को छिनिक में, जारत तनिक जेगार | (१८ ॥ ताक़ी अरि कह करि सके, जाके बे 
उपाय ॥ करे ने तोती रेत में, जाके पर्नही पाय ॥ ११९ ॥ पण्ठित जन को अंग 
मरम, जानत जे मर्तिंगीर | वांझ ने कहूँ जानहीं। तने अस्त की पी! ॥ १२०॥ 
वीर परामम सो करे, अम्ल को राज ॥ जोरावर यातें करे, पैन अपनो सृगरात॥१११॥ 
मृप प्रताप से देश में, दुष्ट न प्रकट कोय ॥ प्रगंद तेज दिनेश को. तहां तिमिर! नहिं 
होय ॥ १२२ ॥ यह सांची सब ही कहें, राजा कर सो न्याव॥ ज्यों चापद के खड़म, 
पाप्ता पड़े सो दाव ॥ ११३ ॥ कारज ताही को परे, करें जो रामय निहीर | कब 
हौरै खेल जो, खेले दाव विचार ॥ १२४ ॥ सब देखें गुण आपने, ऐ् ने देखे कोय ॥ 
करे उजाहों दीप पर, ते अँपेरों होय ॥ १२० ॥ अपनी अपनी ठोर पर, सब को ढागे 
दाव | जह में गाही नाव पर, थे गाड़ी पर नाव ॥ १२६ ॥ आह से सपृत्त के 
मरे काज सपूतत ॥| सब को ढांकैत होत है, जैसे वन को सूत॥ १२७ ॥ आप कष्ट सहि 
ओर की, शोभा करत सपृतत ॥ चरखी पीजण चरख बढ़े, जग देक़न ज्यों सूत॥ 
॥ १२८ | सुभिर सुथाने ने छोंडिये, जब होय ने और ॥ पिछलो पांव उठाधये, देखि 
धरन को गेर ॥ १२९॥ को सुख को दुख देत है, देत करम झकझोर ॥ उस्झे सुख 
आपही, पा पवन के जोर || ११० ॥ भी करत छागे विलय , विलेव ने बुरे विचार ॥ 
भदेने वनावत दिन को, दहित उुगत ने बार ॥ १३१ ॥ विनसत्त बार ने छागही, थे 
नर की मीत ॥ अमर हस्बर सांझ के, ज्यों बाठ, की भीत ॥ १३२ || बड़े वचन पृ 
हैं नहीं, कहि निरवाह धीर ॥ कियो विभीषण हंकपति, पाह विजय रेधुवीर ॥ १११ ॥ 
रुखियत जननी उदर में, देखि कहे सव फोय ॥ दोहद ही कहि देत है, जैसी सन्तेति 
होय ॥ १११ ॥ प्रेरक ही से होत है, कारज पिद्ध निदीन ॥ चढ़े धनुष हैँ ना चर, 
बिना चलाये वान ॥ ११५ ॥ सु सज्जन के मिलन को, दुरजन मे जनर्थ ॥ जाने 
ऊखे मिस को, जब मुख नींव चबाय || ११६ | जाहि मिले सु होत है, तिहिं वि- | 
हरे दुख होय ॥ सर उदय फूठे कमठ, ता विन संकुचे सोय ॥ १३७ || क्रारज सोह 
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१-तिनकों का ढेर ॥ *-थोड़ी देर में॥ ३-जरां सी ॥ ४-अप्ति॥ ५-गर॥ ६-जूता॥ ७- 
मेहनत॥ ८-धीर मतिवाढे ॥ ९-बच्चा जनता॥ १०-पीडा ॥ ११-बहादुरी॥ १३-एली का 
पेरा॥ १३-सिह॥ १४-सूर्य॥ १५-अँपेरा॥ १६-तिद्ध होता है॥ १७-देशकर ॥ १४८- 
दीवा॥ १९-जमीन॥ २०-पिद्ध करता है॥ २१-ढांकने बाला ॥ २९-अच्छी जगह॥ ३१- 
तक॥ २४-झंडी॥ २५-छवा॥ १६-देरी॥ २७-घर ॥ २८-पिराने में॥ २६-देरी ॥ 
' ३०-बादल॥ ३१-लंका का माहिक॥ ३३-रामचंद्र ॥ ३३-आता ॥ ३४-पेट ॥ ३५- 
' सन्‍्तान, औछाद ॥ ३६-प्रेरणा करने वाला ॥ २७-आलसिरकार ॥ ३८-माहम पहता है॥ १९- 
गा, साथ ॥ ४०-सीठापन ॥ ४१-जुदा होने प९॥ ४२-सूरंय ॥ ४३-मुझ्नी जाता है॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ '१५- 


तुधारि है, जो करिये समभाव || अतिवरसे वरसे विना, ज्यों खेती कुम्हताय || ११८ ॥ 
आपहि कहा वसानिये, भी बुरी के जोग | वूंठे घन की वात को, कहें बटाऊ लोग ॥ 
॥ ११९ ॥ जाने सो वूसै कहा, आदि अन्त विरतन्त ॥ घर जन्मे पशु के कहा, को दे- . 
सत है दन्त || १४० ॥ जो-कहिये सो कीजिये, पहिंे करि निरधोर ॥ पानी पी घर पँ- 
छतो, नाहिंन भछो विचार | १४१ ॥ पीछे कारज कीजिये, पहिले यतन विचार ॥ बड़े 
कहत हैं वांधिये, पानी पहिले वार || १४२ || दीक किये विन और की, बात सांच मत 
थाई ॥ होत अँधेरी रेने में, पड़ी जेरवरी सांप ॥ १९३ ॥ एक ठोर है सुजेन खंठ, तजे न 
अपनो अंग || मणि विपेहर विपकर सरेप, सदा रहत इक संग ॥ १४४ ॥ हिये दुष्ट के 
दर्द से, मधुर॑ न निकस वात ॥ जेसी कहुई वेहि के, को मीठे फछ खात || १४५॥ 
ताही को करिये यतन, रहिये जिंहिँ आर्पौर || को वेठे जा हॉर पर, काटे सोई डार ॥ 
॥ ११६ || भोगहीन को ना मिले, भली वस्तु को भोग | जैसे पाकी दाखसों, होत 
कांग मुख रोग ॥ १४७ || सब कोऊ चाहत भो, मित्र मित्र की ओर ॥ ज्यों चकवी 
रवि को उदय, शशि को उदय चकीर || १४८ || भक्ले वंश सन्तति भी, कबहेँ नीच 
न होय ॥ ज्यों कब्नन की खान में, काँच न उपजे कोय | १४९ ॥ शूर वीर के वंश में, 
शूर वीर सतत होय || ज्यों सिंहिनि के गर्भ में, हिरय ने उपने कोय || १५० ॥ अधिक 
चतुर की चातुरी, होत चतुर के संग || नग निरमल की डांक से, बढ़त ज्योति छविरंग ॥ 
॥ १५१ | पण्डित अर बनितों ढतो, शोभत आश्रय पाय॥ है माणिक वेहुमोंढ ते, हे- 
मेजटित छविदवॉंय || १५२ ॥ अति उदारपन बढ़न को, कहेढेग बरने कोय ॥ चौक 
जीचे तनक घर, वरसि भरे मंहि तोग ॥ १५३ ॥ दुष्ट संग वसिये नहीं, अवगुन होय 
सुभाव ॥ पिसत वंश की अम्रि से, जरत सबे वनराय || १५१ | करे अनादर गुनिन को, 
ताहि सभा छवि जाय || गज कोई शोभा मिठत, जो हि देत उड़ाय | १५५ ॥| 
हीन जानि व विरोधिये, वही होत दुखदाय || रजे हू ठोकर मारिये, चढ़े सीस पर आय ॥ 
| १५६ | विना दिये नहिं मिरुहि कु, यह समुझै सब कोय | देत शिशिर में पते तर 
तुरमि सपरव सोय || १५७ ॥ जो सेवक कारज करे, होत बड़े को नाम ॥ पथर तिरत 





: (न्यत्तान्तन, हाल ॥ २-निथ्य॥ २-नहीं॥ ४-कोशिश, उपाय ॥ १-वाह॥ ६-मान॥ 
७-रात्रि॥ ८-रस्ती, डोरी॥ ९-अच्छे आदमी॥ १०-हुए पुरुपष॥ ११-विप को दूर करने 
बाला ॥ १२-विप पेदा करने वाला ॥ १३-सांप॥ १४-मुख ॥ १५-मीठा ॥ १६-सहारा ॥ 
१७-डाली, शाखा ॥ १८-विर्भाग ॥ १९-क्रिशमिश ॥ ३०-सोना ॥ २१-वबेंटा ॥ २१-चहुराई ॥ 
२३-हीरा मानक॥ २४-ब्ली॥ २५-बेल ॥ २६-सहारा ॥ १७-बहुत कीमत का ॥ 
२८-तो भी॥ १६-सोने में जड़ा हुआ॥ ३०-श्ोमा देता है॥ ३१-कहां तक॥ ३२-परपीहा ॥ 
२३-मांगता है ॥ ३४-मेथ ॥ ३५-प्ृथिवी ॥ २६-जछ॥ ३७-गाढ॥ ३ ८-भोंरा ॥ २९-घूल ॥ 
४०-पत्ता॥ ४१-वक्ष) ४९-वसन्त में ॥ ४३-पत्तों बाला ॥ 
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करमीर ते, कहत तिराये राम.॥ १५८ ॥ यह निश्रेय कर जानिये, बाहर तो जाग॥ 
गज के भुक्त कबीठ के; ज्यों गिरि बीज विलाय ६ ही ॥ दूर कहा नगर कदम, हर 
हार सो होग ॥ र सीधे नहिर के, फे में प्रकट तो ॥ १६० ॥ मीठी मीठी तु 
नहिं, मीठी जाकी चाहि ॥ अगली मिस्र परिह, भर खात मर ॥ १६१ ॥ मे 
बुरे को जानियों, जान वचन के वन्ध ॥| कह अर को फू हक, के अन्ध को अख ॥ 
॥ १६२ ॥ चिरिजीवी तन हू तेगे, जाक़ो जग जेसे बोस ॥ फूछ गये ज्यों पृ की, खत 
तेल में बोध ॥ १६३ ॥ वृद्धि होत नहिं पाप रे, वृद्धि धर्म से धार ॥ सुन्यों ने देख्यो हिं- 
हू के, मुग को सो परिवोर ॥ १६१ ॥ दोप ढगावत गुनिन को, जाक्नो हेदय मेटीन ॥ 
धर्मी को देशी कहे, क्रमाशीर बहहीन ॥ १६५ ॥ ख़ाय ने खरचे से घन, चोर से 
है जाय || पीछे ज्यों मधुमेक्षिका, हाथ पिते पढिताय ॥ १६६ ॥ दान दीने को दीजिये 
मिंटे जु बाकी पीर ॥ औषध ताको दीजिये, जाक्े रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम विद्या 
हीजिये, जंदेपि नीच ये होय ॥ पह़चो अपावन ठर में, कशन तजत मे कोय ॥ १६८॥ 
निश्चय कारण विपति को, किये प्रीति अरे संग ॥ झग के सुख मगरान सो, होत कूँ 
तन भंग || १६९ | कहा करे आंगेम निगम, यो मरख समझ ने ॥ दरान को दोप न 
कछ, अन्य वर्न देखे न ॥ १७० | सज्जन के प्रिय वचन से, तने सैंताप मिटि जाम ॥ 
जैसे चन्दन नीर से, तप जु तन को जाय ॥ १७१ ॥ मुजन बनने हुरजन बचने, अ- 
न्तर बहुत ठरसय ॥ वह सब को नीझे ” ढंगे, वह काह ने सुहोय ॥ १७१ ॥ घन अह 
गेंद जु खेल की, दोऊ एक सुमोय || कर में आवत हिंनेक में, छिने भें कर से जाय 
॥ १७३ || धन अह योवन को गर्व, कपूँ करिये सांहि ॥ देखत ही मिट जात है, प्यों 
बादर की छांहि ॥ १७४ ॥ बड़े बड़े को विषति मे, निश्चय ढेत उ्बरें ॥ ज्यों हाथी फो 
कीच से, हाथी ढेत निकार ॥ १७५ ॥ बड़े कष्ट हू में बड़े, को उचित ही का ॥ खार 
निकट तंनि खोज के, पिंह हैने गजराज ॥ १७६ ॥ बहु गुन अरे से उशपद, तनिक 
दोष से जाय ॥ नीठ चढ़े गिरे” पर शिला, ढोरंत ही दरियोंय ॥ १७०७ ॥ छोटे भरे 
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१-जानेवाल ॥ ३-समीप ॥ ३-होनेवाला ॥ ४-मूल, जड़ ॥ ५-नारिगठ ॥ ६-पैदा। 
होता है॥ ७-पानी॥ «८-बलु, चीजु॥ ९-छोड़ देता है॥ १०-अफीम॥ ११-तारीफ पर 
के॥ १२-अंधा॥ १३-बहुत समय तक जीने वाछा ॥ १४-छोठने पर॥ १५-ययम्न, ग्रीत्ति॥ 
१६-₹६ंता है, मौजूद हे | १७-सुगन्धि ॥ १ ८-फुटुम्य ॥ १९-मेछा ॥ २ ०-पासंठी॥ ११-कशंत ॥ 
२२-शहद की मदसी ॥ २३-गरीव ॥ २४-पीड़ा, तकलीफ ॥ २५-यथपि, अग्चे | २६-अपविप्न, 
मेला ॥ २०-शत्रु ॥ २८-पिंह ॥ २५-शात्न॥ ३०-बेद॥ २१-शीसा ॥ ३३-मुस | ३३-क९॥ 
रेशन्पावी॥ ३५-हु:ख॥ ३६-फरक, भेद॥ ३७-माद्म होता है॥ ३८-अच्छा, प्यारा॥ 
२९-अच्छा ढगता है ॥ ४०-खभाव॥ ४१-हांथ॥ ४९-पोड़ी देर॥ ४३-घमंद॥ ४४-ययाना॥ 
४५-पात ॥ ४६-छोंड़ कर ॥ ४५-मारता है॥ ४८-मेहनत ॥ ४९-ऊंचा दजी॥ ५०-मुझ्कित से ॥ 
५१-पहाड॥ ५२-पत्थर ॥ ५३-णिप्ते ही॥ ५४-गिर जाता है॥ 


द्वितीय अध्योय | ६७: 


को सांधिये, छोटे करि उपचार ॥ मरे न मूत्रा तिंह से, मरे ताहि मैंजौर || १७८ || 
सेवक सो जानिये, रहे विपति में संग | तन छावा ज्यों धूप में, रहे साथ इकरेंग |[१७९॥ 
दुष्ट रहे जा ठोर पर, ताक़ो करे विगार ॥ आग जहां ही राखिये, जौरि करे तिंहिं छोर ॥ 
॥ १८० ॥ विन तेज के पुरुष की, भर्वेशि अर्वज्ञा होय ॥ आग बुझे ज्यों राख को, आन 
सब कोय || १८१ ॥ नेह करत तिय॑ नीच सों, धन किरपन घर मांहि ॥ बरसे भेह 
पहाड़ पर, के उसर के मांहि ॥ १८२ ॥ जहां रहत गुनवन्त नर, ताकी शोमा होत ॥ 
जहां धरे दीपक तहां, निश्चय करे उदोत || १८३ ॥ मोह अनेक संसार में, सब को उपने 
आय ॥ पढ़े पोषे संग शिशु, देंवें कहा कमाय || १८४ ॥ बहुत द्ृत्य सं जहां, 
चोर राजमय होय ॥ कांसे ऊपर बीजुली, परत कहत सब कोय ॥ १८५ ॥ गुर मुख 
विद्या विन पढ़े, पोथी अथ विचार ॥ सो शोभा पवे नहीं, जार गर्भ युत नार || १८६ ॥| 
'आओछे नर के पेट में, रहे न मोटी वात | आधकेर के पात्र में, कैसे सेर समात ॥१८७)॥ 
गढ़ मेत्र तब तक रहत, होत जु मिलि जन दोय ॥ भर छर्वेत्नी वात जब, जान जात 
सब कोय || १८८ ॥ गढ़ मत्र गए बिना, कोऊ राखि सके ने ॥| धोते पत्र विन हेमें 
के, वाधनि दूध रहे न ॥ १८९ ॥ जो प्राणी परवेश परचो, सो दुख ठहे अपार ॥ जूँथ 
विछोहों गज सहे, वन्धन अंकुश मार || १९० | मन प्रसत्न तन चने जिहि, खेच्छा 
चार विहार || संग झंगी झुग सुख एुवे, बन वि तृन आहार ॥ १९१ ॥ उ्देर भरन के 
कारने, ग्राणी करत इछाज || वाने नाचे रण मिड़ें ', रौचे काग अ्कीज || १९२ ॥ काहू 
को हँसिये नहीं, हँसी कह को मूक || हांसि हँसे दोझ भये, कोरव पाण्डु निमूठ॥१९१॥ 
प्रैपति के दिन होत है, प्रापति वारंवार ॥ लाभ होत व्यापार भें, आमत्रैंग अधिकार ॥ 
॥ १९४ ॥ अग्रपिति के दिनन भें, खचे होत भविचार ॥ घर आवत् हैं पहुने, वर्णिय 
न लाभ ढिगर || १९५ || दीन धनी आधीन है , सीस नमावेत काहि || मार्नेमंग की 





१-वद में करना चाहिये॥ २-उपाय॥ ३-विी॥ ४-एक समान॥ ५१-जठा कर ॥ 
६-राख॥ ७-जरूर॥ ८-अनादर॥ ५-हहे, प्रेम ॥ १०-ल्ली ॥ ११-कश्ूस ॥ १३-युणी ॥ 
१३-दीवा ॥ १४-जरूर ॥  १५-उजाढछा ॥ १६-वलवात्‌॥ १७न्‍यक्षी ॥ १८-वच्चों को ॥ 
१९-संग्रह, एक्टा ॥ २०-नौच॥ २१-वर्तत॥ २३-युप्त, छिपा हुआ॥ २३-सलह॥ 
२४-७:कान दी अथोत्‌ तीन भनुष्यों मं॥ २५-बड़ा आदमी ॥ २६-सोना चांदी भादि धातु ॥ 
२७-वर्तन ॥ १८-सोना ॥ २९-पराधीन ॥ ३०-पाता है॥ ३१-छुंड॥ ३३-छेट हुआ ॥ 
३३०आंकुश ॥ ३४-चुशी॥ ३५-अपनी इच्छा के अनुसार द्यवहार॥ २१६-चढना, फिरना ॥ 
२०-सोता है॥ ३८-पेट॥ ३५-छडाई में ॥ ४०-छड़ता है॥ ४१-कर वंठता है ॥ ४२-करने 
योग्य काम॥ ४२-न करने योग्य काम॥ ४४-लडाई॥ ४५-कारण ॥ ४६-आमदनों ॥ 
४७-बुहावा ॥ ४८-इसल्यार ॥ ४९-आमदनी का न होना ॥ ५०-विना विचारे॥ ५१-मेहमान॥ 
५३-आयपार॥ ५३-जरा भी ॥ ५४-होकर ॥. ५१५-झ्ुकाता है॥ ५६-प्रतिष्ठा का नाक ॥ 
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पैमि यह, पेट दिखाबत ताहि ॥ १९६ ॥ कहें वचन पर नहीं, जे सतपुरप सेधीर ॥ 
कहत सबे हरिचत्द ढेप, भर्यों नीच घर वीर ॥ ११७॥ प्यारी अनप्यारी ला, समय 
पाय सब बात ॥ धूप सुहावत शी में, औिम वहि मुहंत ॥ १९८ ॥ जुदा सेंड होत 
है, छुछ्त सापेति को नाश ॥ राजकान नह ते छुआओ, पाण्डव किय बनवा ॥ १९९ ॥ 
सरतेति के मार की, बढ़ी अररैय वात ॥ ज्यों रूरखे तो हों बढ़, विन खरे घट 
जात || २०० ॥ देखा देखी करत सब, नांहिनें तललविचार ॥ याक्रो यह उनमीन है, 
मेड चाह संसार ॥ २०१ ॥ झरचत सात ने जात धन, ओोसर किये अनेक ॥| जात पु- 
व्य पूरन मये, यह उपने अ्िविक ॥ २०३ ॥ एक एक अक्षर पढ़े, जाने ग्म्य विचार॥ 
ऐेंह” पैंह है चकत जो, पहुँचे क्ो्त हतार ॥ १०३ ॥ ढिखी दूरि नहिं होत है, यह 
जानो वीक || मिंटे ने ज्यों क्यों हूँ किये, ज्यों हैथन की ठीक ॥ २०४ ॥ विदानतद 
पट में बे, वृजञत कहा निवात्त ॥ ज्यों झुगमेद संगनामि में, हैँदे फ़िर बनबाधत ॥ २०५॥ 
सब काह दी कहत है। भी बुरी संसार ॥ हुोषन की हुषता, विक्रश को उपकरीर ॥ 
॥ २०६ ॥ गे समान रुचि होत है, रुचि समान गन मोद ॥ वाहक खेल मुहपिर, यो 
वर्ग विष विनोद || २०७ ॥ वह समपति किहि काम की, जनि कह के होग ) लाहि 
कमावै कष्ट करि, विस औरहि कोय ॥ २०८ ॥ ढुप गुरु शुचितिय ेविये, मध्यमाव 
जगमांहि ॥ है विनाश अति निकट से, दूर रहे फठ नांहि ॥ २०५ ॥ देखत है जग जात 
है, तड मतों से भेर || जानत हू या जगत को, देखत भूली सेढ ॥ २१० ॥ गुजन 
वचावत कष्ट से, रहे निरन्तर साथ ॥| नंयन सह ज्यों परक, देह सहाई हाथ ॥ १११॥ 
धनी होत निेत कबहुँ, निरधन से धनवान ॥ बड़ी होत सिशि श्रीत ऋतु, ज्यों औपम् 
दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यों ज्यों छूट अवोनपन, तो हों भ्ेम विकास ॥ जैसे करी . जा 
मे थो, पकड़त पक्के मिठाप्त ॥ २१३ ॥ भोरा थोरी प्रीति की, वीन्द बढ़त हुडस ॥ अति 
खाये उपने अरुचि, थोड़ी वस्तु मिस ॥२१४ ॥ गहे तने शीनी पुरुष, वात विचारि 
विचारि | मथनहारि तनि छाछ को; माखन ढेत निक्ारि ॥ ११५॥ जो उपने सोई 





१-सान ॥ २-बदलते ॥ ३-अच्ठे आदमी ॥ ४-पीरन पाए ॥ ४५-रजा ॥ “पारी, ु 
बुरी॥ ७-5ंह कतु॥ <ना्मी॥ ९-अच्छी उगती६_ै॥ १०-दौछत॥ ११-विया॥ 
९-खजाना ॥ ३-अदूभुत, विचित्र ॥ १४-तहीँ॥ १५-अनुमान ॥ १६-अश्ाव॥ १७-एक् 
एक परे भी ॥ १८-तनिक्ेय॥ १९-ज्ञान और आनन्द से युक्त जबीत गगवागू॥ ३०-हएथ॥ 
२१-कसूरी ॥ २२-बद्माशी ॥ २३-राणा विक्रमादिय ॥ २४-सतार॥ १५-उम्र॥ २६-एशो॥ 
२०-अच्छा हगता है ॥ २८-जवानी ॥ २९-मोग का जानदद ॥  ३०-मत॥ ३१-भोगता ह॥ 
रेप ३३-च्ो॥ रेह-चीत के गतसे॥ ३५-मोह, मेरा तेश॥ ३६-होशा ॥ 
*ै७-मत्र ॥ रे:न्मददगार ॥ ३९-अज्ञानता ॥ ४०-क्ंग्रा आम ॥ . ४१-शनन्द ॥ 
इरनीगपत ॥ ४३-ऐेता है॥ ४४-अपछी मतत्म॥ ४ध्नयासवान्‌ु॥ ॥-थे वाह ॥ 


द्वितीय अध्याय. ॥ ज् ह ६९ 


करे, जिहि कुछ जो अभ्यास || छोटे मछ हू जरू हिरें, पंखी उहें भक्ञात ॥ २१६ ॥ 
यथायोग सब मिछंत है, जो विधि लिएयो जैंकूर | खढ गुढु भोग गरीबिनी, रानी पान 
कपूर | २१७ ॥ *हिंसा दुख नी वेढंड़ी, हिंसा दुख नी खाण || बहुत जीव नरकें गया, 
हिंसा ते प्रमाण ॥ २१८ | दया सुक्ख नी बेलड़ी, दया सुक्स नी खाण ॥ बहुत जीव 
मुक्ते गया, दया तणें परिमाण ॥ २१९ || जीव मारता नरक छे, रासन्तां छे सगे ॥ 
यह दोनों हैं वाटड़ी, जिण मावे तिशर रंग || २२० | . विन कपास कपड़ों नहीं, दया 
बिना नहिं धरम ॥ पाप नहीं हिंसा विना, वृझो एहिज भंग ॥ २२१|॥ धन | बंछे हक अ- 
धम नर, उत्तम बेठे मान ॥ ते थॉनिक संहँँ छेडिये, जिंह रहिये अपन ॥ २१२ ॥ 
धर्म अर्थ अर काम शिव, साधन जग में चार || व्यवहार व्यवहार रुस, निश्चय निज गुण 
धार ॥ २२३ ॥ गूरख कुछ आचार थी, जाणत धम सदीव || वस्तु खमाव धरम सुधी, 
कहत अनुभवी जीव ॥ २२९ ॥ खेह खजाना कूँ भरथ, कहत अबोनी जेह | कहत द्रव 
दरसाव कूँ, अथे सुजनी तेह ॥ २२५ || दरस्पेति रति आओड़ा प्रते, कहत दुर्भती काम ॥ 
काम चित्त अभिद्ाप ढूँ, कहत सुर्मति गुैधाम, ॥ २२६ || इल्तरढोक कू करहत शिव, 
जे आगर्मदगह्दीन || वन्ध अभाव अचढ गती, भाषत नित्य प्रवीन || २२७ ॥ एम अ- 
ध्यातमपद्‌ रुसी, करत साधना जेह | चिदानन्द जिनधर्म गो, अनुभव पावें तेह॥२२८॥ 
मेरा मेरा क्या करे, तेरा है नहिं कोय ।॥ चिदानन्द परिवार का, मेढा है दिन दोय ॥ 
॥ २१९ ॥ ज्ञान रेवी वैराय जस, हिरदे चन्द्र समान || तैंसु निकट कहु क्िमि रहे, 
मिथ्यातम दुख खान || २३० ॥ जैसे कंचुकि त्याग से, विनसत नांहि सैंजंग ॥ देह त्याग 
थी जीव पि, तेंसे रहत जंग || २३१ ॥ धरम बधाये धन वैषे, धन बंध मन बधि 
जात || मन वध सब ही वर्षेत है, वधत वधत वधि जात ॥| २३२ | ध्म घटाये धन परे, 
धन घट मन घटि जात || मन घट सब ही घटत है, घटत घटत घटि जात ॥ २१३ ॥ 
यह जोवन थिर ना रहे, दिन दिन छीत जात ॥ चार दिना की चांदनी, फेर जपेरी 





१-मछही ॥ २-विधाता ॥ ३-चतुर॥ # यहां (११८) से ढेकर-ये सव दोहें-मारवाड़ी चालके 
हैं-अर्थात्‌ इन में मारवाड़ी शब्द अधिक हैं॥ ४-वेल ॥ ५-खोौ॥ ६-मागे॥ ७-अच्छा ढगे ॥ 
८-पकड़ ले॥| ९-यही॥ १०-असली हा ॥  ११-चाँहता है॥ १३-नीच॥ १३-झान॥ 
१४-अवश्य ॥ १५-छोड़ देना चाहिये ॥ १६-भनादर, तिरस्कार॥ १७-मोक्ष॥ १८-अपना ॥ 
१९-संदेव ॥  २०-अनुभव श्ञानवाढ़े ॥ २१-अज्ञानी, ज्ञान से हीन॥ १६-अच्छे ज्ञानवाढे ॥ 
२३-जोड़ा, ज्लीपुएप ॥  २४-भोग की क्ीठा ॥  २५-हुए बुद्धिवाढ़े॥ १६-अच्छी बुद्धिवाढ़े ॥ 
२७-गुणी जन॥ २८-शात्नरुपी नेत्र से रहित ॥ २९-चतुर ॥ ३०-आत्मा सम्बंधी स्थान ॥ 
२१-ज्ञान भर आनंद से युक्त ॥ २२-सूद ॥ ३३-उस के ॥ ३४-कैसे ॥ र२े५-मिध्याहुप जैपेरा ॥ 
३६-केंचुछी॥ ३७-सांप॥ ३८-भी ॥ १६-अनट्ट ॥ ४०-बढ़ता है ॥ ४१-बढ़ता है ॥ 
४२-खिर ॥ ४३-नष्ट होता जाता है॥ ४४-उजाढा ॥ 
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रात ॥ २१४ ॥ तबढुग जोगी जगतगुर, जबहुग रहे निरशेतत ॥ जब जोगी ममता परे 
तंव जोगी जगदास || २३५ || धरम करत संसार सुख, धरम करत निरवान ॥ परम- 
पम्थे जाए नहीं, ते नर पश्नू समान || ११६ | क्रोधी छोभी कृपण नर, सोनी रह मेदे- 

अन्य || चोर जुबारी चुगुरु नर, आठो दीखत अन्ध ॥ २१७ | थील रतन सब से बड़े, 
सब रतनन की खान | तीन छोक़ की सम्पेदा, रही शीढ में आन ॥ २३८ ॥ जोछी 
संगति खान की, दोन बातें दुकस ॥ हट पड़े पांव हू, एूटो चांद मुझसे ॥ २३५ ॥ 
सतन मन में ता धरें, दुरणन जन के थोल ॥ पथरा मारत आम को, तड फ़ देत 
अम्रोढ़ || २४० ॥ पति ईड़ेतो इम कहें, सुण तरवर वनराय ॥ अब के बिटुरे कब मिरें, 
दूर पड़ैंगे जाय ॥ २४१ ॥ तर्वर सुणकर वोलियो, शुण पत्ता मुझ बात ॥ या जग की 
यह रीति है, इक आवत इक जात ॥ २९२ ॥ युख्र दुख दोनूं संग हैं, मेटि सके नहिं 
कोय || गेसे छाया देह की, न्यारी नेक ने होव || २४३ ॥ जिमि परिहंरी जेपड़ी, से 
चत के पीने | तैसे नर उद्यम किया, होत सही विद्वान ॥| २९४ ॥ तन धन परिजन 
रूप कुछ, तरेणी तनय तुपार || ये सब हैं पिण बुद्धि नहिं, व्य्ं गयो अवतार॥२०७॥ 
मात तति सुत आत तिय, सुगम सर्वाहिं को मे ॥ सत्य मित्र को जगत में, महा कष्ट से 
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मे ॥२४६॥ उच्च से रृछिमी मिले, मिले द्रब्य से मान ॥ दुऱम पीरस जगत में, मि- 
हिंदों मित्र मुजान ॥ २४७ || उपजो उत्तम वश भें, सदन व्यमन समान ॥ परिमेंग 
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करि तुरत ही, मेंटि ताप घुखदान || २४८ ॥ हंथ॑ गंये अयंत्ष शुरत की, प्रीकक को हि 
पिछोंण ॥ वि प्रीक्षक जन मेने तणां, करि ने सके निर्माण ॥ २४९ ॥ हिककारत करि 
उ्दरगहिं भरड, क्रिसमत पर रहु नांह ॥ किएमंत से हिकमत बड़ी, करि देखो जगह ॥ 
| २५० ॥ घुजन मित्र को खेह नित, बषे राफ़ सम बीर | अंजलि जख़ सम कुजने को, 
घंटे सेह को नीर || २५१ || उत्तम जन अनुरीग ते, चो मंगीठ समान ॥ पार्मेर रोग 

* घ्छ हे ४ कक / ब ७ हद हु 
पतंग सम, पढ़ में पकंट वान || २५२ ॥ जो जाम निम्नदिन बसे, सो तामे परवीन ॥ 
न मम मच व लत न 

आशा से रहित॥ 3-मुक्तित ३-धर्म को माये॥ ४-कंगस॥ प-मद ते अन्य ॥ 
६-भन्धा॥ ७-समत्ति, दोछत ॥ ८-नीच॥ १-कुत्ता॥ १०-९४ ऐे कर ॥ ११-तुष्ट शो कर ॥ 
१३-अच्छे आदमी॥ १३-घुरे आदमी॥ १४-तो भी॥ १५-पत्ता॥ १६-गिरता हुआ॥ 
१७-पानी भरने बाढी ॥ १८-रस्ती ॥ १९-पतघर॥ ९०-कुठमख ॥ २१-सौ॥ २३-पुत्र ॥ 
२३-परन्तु ॥ . रहना ॥ २घ-पिता॥ २६-ती॥ २७-सहुज॥  १८-मेहनत ॥ 
२९-लक्ष्मी, दोतत॥ ३ “-मुझिल से मिलने बाढा॥ ३१-एक प्रदार का पत्थर मिस क्रो 
ने से छोहा सोना हो जाता है ॥ ३९-वशानवान्‌ ॥ . ३३-पंसा ॥ ३४-घूमना ॥ 
३५-घोड़ा)। ३६-हांथी॥ १७-ढोहा ॥ २८-परीक्षा करने वाहा ॥ ३९-पहिचान ॥ 


४०-तदवीर ॥ ४१-चराव आदमी ॥| ४२-प्रेम ॥ ४१-नीच ॥ ४४-रंग॥  ४५-लभाव |] 
' ४६“पतुर॥ 


है द्वितीय अध्याय. | ६६ 


सरिता गजडूँ हे चढ़े, उठट चढत है मीने ॥ २५१ ॥ थिति वध अन्तरवासना, जञति 

शर्म गुण रूप ॥ जो समान तो मित्रता, मेहनिश्ि निभे अर्गूप ॥२५१॥ सम पुरुष 'थी 
वक़ 

नम्न रहु, वक्र दुष्ट थी वक्र | सक्कड़ थी अक्ड़ रहो, गुणि जन थी अनेक ॥ २७५ || 


१६ १७ १८ 


देश जाति कुछ धरम को, उरें राखे अमिमान ॥ धन्य तेज बर और तो, खरेज सर सम 
मान || २५६ ॥ पर सुख देखी पर जे, परदुखथीज प्रभोदे || नित्य कम यह नीचनूं, 
माने महाबिनोद || २५७ || गुणमोही सजन सदा, दोषीहि छे दुष्ट ॥ पिये खून पैये ना 
पिये, ठगी जोंक थन पुष्ट || २५८ || तन मन धन जीवन अर, परम देव प्रिय वस्तु ॥ 
गिण सती पति ने सदा, अन्य न बहस वस्तु || २५९ | गु्मेतिय से संसार सुख, सु- 
पति सुगुंह से जाग ॥ शैँचि मन्री से राज नित, सुधरे सदा सुजाण || २६० ॥ प्रौथे 
पर की भूल को, देखे सब संसार || पं न विचारे निन्तेगी, होय जु भूछ हजार ॥२६१॥ 
गती बिगर अति आकुढी, मतीहीन मगरूँर | रति शत्र्‌ कृति ढेंग विणा, तेज न मूखे 


( नेम" ८४६ ४०५ 


जरूर ॥२६२॥ नन्दजोति नर्टसट सदा, पेचीी पर मार ॥ निर्देय निर्षट संशंक नित, 
खीथसिद्धि करनोर || २६३ ॥ गुण विन रूप न काम को, जिम रोईडों फूछ ॥ दीसंती 
रठियामेणां, पे नहिं पमे मूल || २६४ ॥ “ शेरी मित्रहु सो गुणा, ताढी मित्र अनेक | 
(पण ) जेथी सुख दुख हेचिये, सो ठाखन में एक || २६५ ॥ नाम रहण दो उठकर, 
ना नहीं रहन्ते ॥ कीरत हन्दा कोर्टडों, पाब्यां नहीं पऱनत || २६६ | कह्पवृक्ष काने 
सुण्यो, आपे इच्छित भोग || गहे मन में निश्चय करों, कह्पवृक्ष उद्योग | २६७ ॥| 
उपजे सुख उद्योग थी, सुधरे पढ़ी स्वदेश ॥ ते कारण उद्योग की, हिम्मत परों हमेश || 
॥ २६८ ॥ कुदरत पिंण उद्योगि ने, देंवे वक्षित दान ॥ आ अवसर यूरोप ना, लोक 
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१-नदी ॥  २-मछढी ॥ ३-थ्थिति, हालत ॥ ४-भवसा, उम्र ॥ ५-भीतरी इच्छा॥ 
६-जाति ॥ . ७-दिनरात ॥ . ८-अद्भुत ॥ ९-नमने वाछा ॥ १०-से ॥ ११-ठेढ़ा ॥ १९-अक- 
डइने वाला ॥ १३-सीधा॥ १४-दिल॥ १५-घमण्ड॥ १६-भअल्नन्त ही॥ १७-गधा॥ 
१८-समान ॥  १९-दूसरे के दुःख से ही॥ १०-आनन्द॥ २१-नीच का॥ ३९१-बड़ी 
झुगी ॥ १२३-गुण को छेनेवाला॥ १४-दोप को लेनेवाढा॥ २१-दध ॥ १६-उत्तम ॥ 
२७-प्यारी ॥  २८-पत्ितता ल्ली ॥ २९-दूसरा ॥ ३०-प्यारी॥ ३१-अच्छी त्री ॥ 
३२-अच्छी गति॥. ११-उत्तम गुर॥. ३४-पित्र, शुद्धूु॥ ३५-अक्सर॥ र६-परन्‍्तु ॥ 
१७-अपनी ॥ ३८-व्याकुड ॥ १५-बुद्धि से रहित ॥ ४०-घमण्डी ॥ ४१-कार्य ॥ 
४२- ४३-ऐवदार ॥ ४४-पेंचवाली ॥ ४५-दया से रहित॥ ४६-अलन्त॥ 
४७-शुंका के सहित॥ ४८-अपना मतलूव ॥ ४९-करने वाढा ॥ ५०-एक प्रकार का जंगली वृक्ष ॥ 
५१-देखमे में ॥ ५३-अच्छा ढगता है॥ ५३-परन्तु ॥ ५४-उत्तम समय में ॥ ५५-वैंठाइये ॥ 
५६-है ठाकुर ॥ ५७-धन॥ ५८-रहता है॥ ५९-करीति, यश ॥ ६०-हपी॥ ६१-किल[॥ 
६२-गिराने से ॥ ६१-गिरता है॥ ६४-देता है॥ ६५-चाह्य हुआ ॥ .६६-मैं ने॥ ६५४-और ॥ 
६८-अपना देश ॥ ६९-सी॥ ७०-समय॥ ७१-मनुष्य ही ॥ 


७१२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चढ़े विमान || २६९ ॥ भारुस भूंडी मूतही, व्यन्तर नो वक गा ॥ ऐसे जेनो पंडमी, 
वहुवा करे विगाड़ || २०० || जन भाहुस ना जर्खग थी, जे कोह जसमी भय ॥ पढ़ें 
पारी पथरी, जीवन रहित जाय ॥ २७१ ॥ भरयों पढ़ो छिलके नहीं, अबुरों झट छि- 
की || वियुँग बैंीन बे नहीं, वके सो नीच बणेय ॥ २७२ ॥ घुस पीछे दुख जात 
है, दुल पीछे सुख जात ॥ आवत जावत अनुरमे, ज्यूं जग में दिनरात ॥ २७३ ॥ के 
शररिकिश मुजंगेभणि, सुरभौरी शाह ॥ संतीपयोधर विभेषत, चहेशे हस्त मुवीह ॥ २७४॥ 
दुः अंसन दुक्सैंद सदा, कंदी न कैबो संग ॥ धन जीवन यश धर्म नो, तुरत करें छे 
मत॥ २७५ ॥ भूख ने वासी वोट अर, नींद ने तूटी सौंट ॥ कामी जात कु्नत नहिं, 
देखे रात कि प्रौते || २७६ || रफिई संग में रसिक जन, अति पे आनंद | मैरंतिक 
पाये महेर्निस, पमै खेद अमस्दें || २७७ || बढ़े बड़े कूं देखि के, झेदु न दीजिये डार ॥ 
काम पड़े जब पूचि कों, कहाँ करे तरवार ॥ २७८॥ जो मंति पीछे ऊपजे, सो मति प- 
हिंहे होय || काज ने बिगड़े आपनो, जग में हँसे न कोय || २७९ ॥ भाँयिहीन के ना 
मिले, भी वस्‍्तु को भोग | दास पढ़े मुलपाकबों, होत कांग के रोग ॥ २८० ॥ के. 
रिये काम विचारिके, होय नहीं उपहर्ति | परोपि नी पूँछ प्रजार्तों, भयो ढक को नास ॥ 
॥ २८१ ॥ सोरठा--जैंड़े न सर्च आंच, जूँईे नझाढ़े आंचने || पिधेले” पहने 
कांच, पे कोदि रत ने पीघछे || २८२ ॥ ईके तोणे इक ढीह दे, तुंटे न कीचों तार ॥ 
तागततौणत तूटही, लोहा सांकर सौर ॥ २८३ || समयम्रमोणे संवेदा, करिये काम त- 
माम | दौम हाँमे निंगे नाम बेढि, दीप कुछ शय धौंमे ॥ २८१ ॥ काजी पण पीजी 
बने, शाह बने छे चोर ॥ उत्तम ने अधमे करे, ठोभी निंपेंट निठोरं || २८१ ॥ तिंग 


१-खराव ॥ २-भूतिनी ॥ ३-भूत ॥ ४-घुप्ता है॥ ५-जिस के ॥ ६-हृदय में ॥ ७-अक्सर ॥ 
८-घाव ॥ ९-घायल ॥ १०-होता है॥ ११-विछोना ॥ १९-विछाकर ॥ १३-माहम होता है॥ 
१४-8लकता है॥ १५-अधूरा, भपूणे ॥ १६-छलकता है॥ १४-पण्डित ॥ १८-अच्छे कुछ का ॥ 
१९-दु:ख में डालनेवाला ॥ २०-कम से ॥ २१-पिंह के वाल ॥ २२-सांप की मणि ॥ २३-देवांगना ॥ 
२४-झर का शन्न ॥ १५-पतित्रता का सत॥ २६-बरह्मण का धन ॥ . ३७-चढ़ेगा, आवेगा ॥ 
२८-हाथ में ॥ २९-मरने पर ही॥ २०-खराब आदत ॥ ३१-हुःख देने वाला ॥ ११-कभी ॥ 
२३-करना बाहिये॥ २४-ताश ॥ ३५-आंटे की रावडी (जो भारवाड़ में मह्दे में बनाई जाती है) ॥ 
३६-दैटी हुईं॥ ३७-चारपाई॥ २३८-खराब जाति॥ ३९-सवेरा॥ ४०-शौकीन ॥ ४१-बेशौकीन | 
४९-दिनतात ॥. ४३-हु/ख, रण॥. ४४-बहुत॥ ४५-छोठा॥  ४६-सुईैँ॥ ४७-क्या॥ 
४८-अह् ॥ ४५-माग्य से रहित॥ ५०-मुख का पकजाना ॥ ५१-कौआ॥ ५१-हुँसी, ठट्ठा ॥ 
५३-बन्दर ॥ ५४-जलाने पर॥ ५५-हट्ढा ॥ ५६-पास आती है ॥ ५७-सद्य क्रो ॥ ५८-झूंठ ॥ 
५९-पिघलता है ॥ ६०-परन्तु ॥ ६१-क्ी॥ ६२-पिघलता है॥ ६३-एक॥ ६४-सींचे॥ 
$१हटे ॥ ६६-कद्ा ॥ ६७-सौंचते सींचते॥ ६८-हट जाता है॥ ६ ९-मजबूत ॥ 
७०-सम्रय के अनुकूल॥ ७१-सदा ॥ ७१- ७३- ७४-अपना ॥ ७५-और॥ 
४६-घर॥ ७४-८४॥ ४८-साहुबार ॥ ७५-अल्म्ते ॥ <०-निहुर, दयाहैन॥ <१-न्नी ॥ 





द्वितीय अध्याय ॥|. स्‍ ७३ 


मकेट शिशु गूप को, मन नहिं अब सुमिंत्र ॥ सावधान रह कर सदा, करों मैतीति 
पवित्र | २८९ ॥ प्रेम सत्य प्रकत्यों तिहां, रहे न पढ़ेदो ठेश ॥ योग्यांयोय्य विचारणा, 
निभे न नेट निमेष ॥ २८७ ॥ शक्ति छतां पण अवरनां, दुःख न टैहे जेहे ॥ शरद 
ऋतू ना मेबेसम, फ्रोकेट गेजे तेहे ॥ २८८ ॥ काम पड़े परसौय छे, वस्तु मात्र को 
नीर | विण परखे संहु एकसा, देखाये प्रिय वीर ॥ २८९ ॥ जिश्ी में अमित बसे, 
- विष भी तिण के पासत | इक वोढे तो राख है, एके ठास विनास || २९० ॥ वात वात 
सब एक है, _ अठावन में फेर ॥ एक परन बाद मरे, एंई देत॑ बीलेर ॥ २९१ ॥ 
भाग्य धर यदि पुरुष को, (तो ) दुख फ्रीटी सुख थौय ॥ पं जो नि्ेद भाय 
तो, सुखेज समूली जाये || २९२ ॥ जो न जरे निश्चय करी, करजो कार्य हमेश ॥ सदा 
लहो सुख यश वही, कंदी न पावों केश ॥ २९३ ॥ बुद्धि विना नर बौपड़ो, बुद्धि गैकी 
बढवान ॥ बुद्धि थकी सुस्त सैंप “जे, बुद्धि गुंगांरों थोने ॥ २९४ ॥ साहसे प्रकेम बुद्ध 
वैले, उधम बैय जु होय ॥ तो ढरता रहे देवषिण, जीति सके नहिं. कोय ॥ २९५ ॥| 
मौसी वैटी गुड़ परें; रही पंख लिपदाय ॥ हाथ मे अर सिर घुणे, लालच बुरी वर्णय ॥ 
॥ २९६ || अर्मरवेलि विन्॑गूल 'छे, प्रतिॉलेछे ताहि ॥ एम नाथ ने वीसरी, ढेँढ़े छे 
तूँ काहि ॥ २९७ ॥ हीरा पद्यो चुद्दीट में, हौर रद्दो लिपटाय ॥ कितनेहुँ मूरख नीसैयो, 
पौरखि लियो उठाय ॥ २९८ ॥ आप छे जो मान विण, अर्मिरित भो ने जाण ॥ प्रेमेस- 
हित विष पं दिवे, मो लोग छे प्राण | २९९ ॥ मुँका वे कपूर पण, चार जी 
बण जोय ॥ तो मोटो तो पण, ब्याह मुख विंग होगे ॥ ३०० ॥ 
यह ट्वितीय अध्याय का सुभाषित रज्ावल्ि नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-बन्दर ॥ २-बालक ॥ ३-राजा॥ ४-ज़िर ॥ ५-है अच्छे मित्र ॥ ६-होशियार ॥ ७-वि- 
श्रात | ८-मुहब्बत ॥ ९-सचाई ॥ १०-पेंदा हुआ॥ ११-वहां ॥ १३-पर्दा॥ १३-जरा भी ॥ 
१४-उचित और अनुचित ॥ १५-विचार ॥ १६-निमता है॥ १७-आखिर में॥ १८-पल भर भी । 
१९-होने पर॥ १०-दूपरे क्रे॥ २१-मिठाता है॥ ११-जो ॥ ३३-बादल के समान ॥ 
२७-व्यर्थ में ॥ १२५-गरजता है ॥ २६-वह ॥ २७-परखा जाता ॥ १२८-सब ॥ २९-. 
जीम॥ ३०-अमत॥ २१-फर्क॥ ३१-हव॥ ३३-प्लाफ, उद्बल॥ ३४-अगर॥ २५० 
मिटकर ॥ ३६-होता है॥ १७-परन्तु॥ ३८-कमजोर ॥ ३५-छुख ही॥ ४०-मूह्सहिंत ॥ 
४१-चला जाता है॥ ४२-करो॥ ४३-पाओ॥ ४४-और॥ ४५-कभी॥ ४६-विचारा, दीव॥ 
४५-होने पर ॥ ४८-सम्पत्ति, एकता ॥  ४९-उतन्न होता है॥ ५०-गुणों का॥ ११-स्थोन ॥ 
५३-हिम्मत॥ ५३-बहादुरी॥ ५१४-अक्॒॥ ५५-ताकत॥ ५६-पुरुषार्थ, मेहनत ॥ ५७- 
धीरज] ५८-देव भी॥ ५९-मक्खी॥ ६०-छोम ॥ ६१-दुःख देनेवाठा ॥ ६२-आकाशवेल ॥ 
६२-विनाजड की ॥ ६४-है॥ ६५-पालता है॥ ६६-उस को॥ ६७-ऐसे॥ ६८-भूलकर ॥ 
६९-बाजार | ७०-धूछ॥ ६१-निक गये॥ ४७४२-परखनेवाला॥ . ७३-अग्ृत॥ ४४- 
प्रेम के साथ ॥ ७५-भी॥ ४५६-छोड़ना॥ ७४-मोती॥ ७८-पपीहा ॥  ७९-इतेना ॥ ८०- 
बढ़ा॥ ४१-पानी॥ '८९-सांप॥ «३-मुँह में॥ <४-जहर॥ ८५-होता है ॥ 
१० 


७४, जैनसपम्मदायक्रिक्षा ॥ 
हु तीसरा प्रकरण--चेढा गुरु प्रश्ोत्तर ॥ 


ब्लाक ्ज्फैर.22:१5 


शोहू सूखा खेत में, घोड़ा हींसकराय ॥ 

पलंग थकी परे पोण्या, कहु घेला किण दाय ॥ ६ ॥ 
गुरुजी पायो नहीं ॥ 

पैवन पंचारै पत्तेली, कामेणि सुख कमाय ॥ 

पंडी चौपड़ मेलग्यों, कहु चेठा किण दाय ॥ २॥ 

गुरुजी पारी नहीं॥ 

रजनी अन्धारों भयो, मिली रात-वीहॉय ॥ 

बोयो खेत न नीपजो, कहु चेला किण दाय ॥ १॥ 
गुरुजी ऊगो नहीं ॥ 

बेटा कुम्बारा फिरे, कन्‍्त जु ठूसो खाय ॥ 

दीवे उत्तर ऑपियो, कहु चेला किण दाय ॥ ४॥ 
गुरुजी सम्पत नहीं ॥ 

हैप्पो सूं लाह दियो, बलेद पुरोणी साथ ॥ 

बरहो सहे जु कांबड़ी, कहु चेला कण दाय ॥ ९ ॥ 

गुरुजी चोढे नहीं॥ 
हल खैंड़े इंकीतरे, पंग अलवीणे जाय ॥ 
इंबेज गावे एकली, कहु चेला किण दाय ॥ ९॥ 
. गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 


' १-इस चेढा गुर अश्नोत्तर के अन्त में दिये हुए नोट को देखिये ॥ २-गेहूँ ॥ ३-हिनहिनाता है॥- 

४+होते हुए भी॥ ५१-इपिवी॥ ६-शयन क्रिया ॥ ४-बतलाओ चेढे क्या कारण है (इस चौपे 
पांद का सर्वश्न यही अर्थ समझना चाहिये )॥ ८-सींचा हुआ, पानी पिछाया हुआ, साट का पागा ( इसी 
क्र से तीन प्नों के उत्तर संबंधी पद के सर्वश्ष ३ अर्थ किये जायेगे, वे सर्वत्र कम से जान हेगा चाहिये, 
क्योंकि मारवाड़ी भाषा में वह एक पद तीनों अथों का वाचक है)॥ ५-हवा॥ १०-उटाती है॥ 
4१-पतंग ॥ १२-न्ली॥ १३-मुझ्नो रहा है॥ १४-झुह की हुईं॥ +-रखगया १५-संची, अच्छी 
ली, पारी ॥ १६-रात्रि॥ १७-अंपेरा ॥ १८-डरावनी ॥ १९-बोया हुआ ॥ .२०-पैदा हुआ ॥ 
२१-चन्दोंदय, सूपोद्य, और उगा हुआ ॥ २१-कुँवारा ॥ १३-खामी ॥ १४-रुखा॥ २५-दीपक ॥ 
२६-जवबाब ॥ २७-दिया | १८-दौलत, एकता और तेछ ॥ २९-हपया ॥ ३०-क्यों ॥ ३१-बैठ ॥ 
१९-लकड़ी खाता है॥ ३३-ऊंट ॥ २४-लक्कड़ी ॥ ३५-चलता है (सब में समान ही जानता 
चाहिये )॥ २६-किंसान ॥ ३७-ह७ चलाता है॥ ३८-एक दिन छोड़ कर ॥ ३९-पैर ॥| ४०-उधाड़े | 
४१-होम ही ॥ ४९-गाता है॥ ४३-भकेछा॥ ४४-दूसरा बैल, जूते और सहायक ॥ ह 


]॒ 


र्ज्ट्‌ 





. द्वितीय अध्याय | ७५ 


घोड़ा घोड़ी ना छिबे , चोर ठयेली जाय।॥ 

कार्मण कन्त हु परिहर, कहु चेला किण दाय ॥ ७॥ 
गुरुजी जांगे नहीं॥ 

घोड़े मारग छीड़ियो, हिरण फड़ोके जाय ॥ 

माली तो विलखो फिरे, केहु चेला किण दाय ॥ ८॥ 
गुरुजी वाग नहीं ॥ 

पड़ी कवाणं न पाकेले, का्मणि ही छिट्काये ॥ 

कवि बूझतां खीजियो, कहु चेला किण दाय ॥ ९॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 

अरद न बाज पार्ट डी, वालद प्यांसो हि जाथ॥ 

धंवल न खंचे गोडलो, कह चेला किण दाय ॥ १०॥ 
गुरुजी बुहवों नहीं ! 


नारी पुरुष न आदर, तसकर वांध्यों जाय ॥ 
तेजी ताजेणणो खँमें, कहु चेला किण दाय॥ ११ ॥| 
गुरुजी तेज नहीं | 


भोजन खाद न ऊपजो, संगो रिसायां जाथ॥ 
32% ९ 


कन्‍्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ १३॥ 
गुरुजी रस नहीं ॥ 


वेद मान पायो नहीं, सींगण नोहि सुलजाय॥ 
कन्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ ११॥ 
ह॥८। 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 


$-छता है ॥ २-घीसता हुआ ॥ ३-न्नी ॥ ४-छोड़ती है ॥ ५-ऋआमोह्दीपप, जागता हुआ 
ओर कामोह्ीपप ॥ ६-छोड़ दिया॥ ०४-फरछांग मारकर ॥ ८-व्याकुठ॥ ६(-ढगाम, वाग 
(पिंध) और धाग अथीत्‌ वगीचा॥ १०% प्रान ॥ ११-चढ़ती है ॥ १९-न्नी ॥ १६-ूं 
करती है ॥ १४-शायर ॥ १५-पूँंछने पर॥ १६-छ४ हुआ ॥ १७-डोरी और «गुण ( गुण 
पिछले दो में जानना)॥ ॥१८-अरह॒ठ यंत्र ॥ १६-पठड़ी॥ २०-बैठ ॥ २१-खींचता है ॥ 
२२-गाडी॥ २३ल्‍बर्छा (तीनों में समान )॥ २४-छ्ली॥ १५-चोर॥ १६-घोड़ा॥ ३७- 
चाबुक ॥ २८-सहता है॥ २९-तेज (तीनों में समान ही जानो )॥ ३०-जायका ।_३१-पै- 
दाहुआ॥ १३२-पंवंधी॥ 2१३-युस्से में होकर ॥ ३४-खामी॥ ३५-शझ्ली॥ १६-छोड़ दी ॥ 
३४-नमक, प्रीति ओर रति का सुख॥ ३८-हकीम ॥ ३९-इजत॥ ४०-तित ॥ ४१-नहीं॥ 
४३-सुलता है॥ ४३-पहिले ओर तीसरे में गुण दूसरें में घुन (जन्तु)॥ ' 


७६... जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हीरी झांसों, पड़ गयो, वाग गधों धीलाय ॥ 

दरपण में दीसे नहीं, कहु चेला किण दाय ॥ १४॥ 
गुरुजी पाणी नहीं ॥ 

छींपा घर सोभा नहीं, कामेण पीहर जाग ॥| 

छयेल पौध नहिं मोलवे, कह चेठा किण दाय॥ १०॥ 
गुरुजी रंग नहीं॥ 

गहेँ उसे हल हैं थके, वाद रथ नहिं जाय ॥| 

चौलन्तो दीलो चढ़े, कहु चेढा किण दाय ॥ १६॥ 
गुरुजी जूतो नहीं ॥ 

चोपद रंमे न चाहंये , तीतर जाला जाय ॥ 

राज द्वार आदर नहीं, कह चेला किण दाय ॥ १७॥ 
गुरुजी पसो नहीं॥ 


धाने पदों आदो नहीं, घोर / नी न जाय ॥ 
# २6 * हे क / 
कातण जोगी. भूखां मरे, कह चेला किण दाय ॥ १८॥ 
गुरुजी फेरी नहीं॥ 
भांभी साल बाज, नाणों ले फिरि जाय ॥ 
पींगा हील़ा साल में, कहु चेढा क्रिण दाय ॥ १९॥ 
गुरुजी वर्णियों नहीं॥ 
वेण बुलन्ती लड़भड़े, नायेण गीत न गोय ॥ 
हक [+] किक 
भोजन-धारे जु जीमणो, कहु चेढा किण दाय ॥ २०॥ 
गुरुजी दीत॑ नहीं॥ 


अनशलन मम ननकतान निगल न. 





4-हीरा ॥ २-मैझा ॥ ३-विगढ़ गया ॥ ४-शीशा ॥ ५-दौखता ॥ ६-सान, जठ और आब ॥ 
'3-बन्न छापनेवाला ॥ ८-रोगक ॥ १-की॥ १०-सायक्षा॥ ११-शौकीन |  १२-पंगडी ॥ 
१३-मोढ हेता है॥ १४-रंगनेक्रा रंग, प्रीति और/ि ॥ १५-हूं ॥ १६-मरा् में ॥ १५-चल्ता 
हुआ॥ १८-सुस्त॥ १९-जुता हुआ खेत, जोता हुआ बैल और जूता ॥ २०-एक खेल ॥ १९१- 
खेखता है॥ ३२-बाज़ार में॥ २३-जाझ्यृक्ष ॥ २४-खेलने का पाता, जाल और मुलाकात ॥| 
रेकअगाज॥ २६-पढ़ा हुआ॥ २७-रेत का टौछा ॥ २८-पावी ॥ ३९-नामविशेष ॥ ३०- 
योगे॥ ११-चढी, गाछी और फिरकर मांगना ॥ ३२-हेंढ़ ॥ ३३-तागा॥ १३४-तानता है ॥ 
'रै+-कय ॥ ३६-पाद ॥ ३७-हेद में ॥ ३६-बना हुआ, बतियां घोर बच्चा हुआ॥ १९-बचन ॥ 
'४०-बोछता हुआ ॥ ४१-गिड़गिढता है॥ ४३-नाई की श्री ॥ ४२-गाती है॥ ४४-क्रठिन ॥ 
४५-दाँत ( तीनों में समान जानो)॥ 


द्वितीय अध्याय | न 


खेत णठो किण कौरणें, चोपद घर घर जाय ॥ 

गुल मुंगो किणेविध हुँचो, कह चेला किण दाय ॥ २१॥ 
गुरुजी वांड़ नहीं ॥ | 

अमल अर्टकों गल गयो, दाढ़ी बंधती जाय ॥ 

चांभो अनन न वार्चियों, कह चेला किण दाय ॥ २१॥ . 

4८. _ ६९ भ्०्से गुरुजी नई नहीं हर 

पन्ध बंदाऊ ना बहू, सयण पुहुँचा जाथे॥ 

- इस गोरज्या ह॒लिणों, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 

गुरुजी बोलो नहीं ॥ 

वनराजा रो नाम सुण, पंटो छोड़ घर जाय॥ 

दिखता लेखण क्यों तेजी, कहु चेला किण दाय ॥ २४॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 

मोती मोटो सोर्लें कम, सरवर पीह न थीय ॥ 

रावत भागों राड़ में, कहु चेला किण दाय ॥ २७॥ 
गुरुजी पीणी नहीं॥ 


पान सड़ै घोड़ो अड़े, विद्या वीसेर जाय ॥ 


रोदो जले अंगार में, कहु चेला किण दाय ॥ २६॥ 
गुरुजी फेन्यी नहीं ॥ 


५८८ 4 के आस चूंगी 
दूध उफाण्यों ऊफण्यो, वच्छे चूंगी गाय ॥ 
मिनकी मोखण ले गहे, कह चेला किण दाय ॥ २७ | 


गुरुजी देख्योीं नहीं ॥ 


१-नह्ठ हुआ॥ २-क्रित्त॥ रेन्कारण से॥ ४-बहुणद॥ १-गृढ॥ ६-तेज, मैँहगा॥ 
७-किस तरह से॥ ८“हुआ॥ ५९-वाड़, बाड़ और आमद ॥ १०-अफीम ॥ ११-गछा॥ १३० 
डाढ़ी॥ १३-बढ़ती जाती है॥ १४-ह७ की ठीक ॥ १५-अश्न ॥ १६-वचा हुआ ॥ १७-पहिले 
दो में नाई, तीसरे में हलकी भूंगही ॥ १८-राखा ॥ १-यात्री ॥ १०-चढ्ता है॥ २१-सम्बन्धी ॥ 
२२-लौट गया॥  १३-महादेव ॥ २४-पार्वती ॥ २५-चलता॥ २६-बोलनेवाठा, सक्तार और 
बुलवा ॥ २७-पिंह॥ १२८-का॥ २९- सुनाई देता है॥ १०-जागीर॥ ३१-लिखते हुए ॥ 
१९-कलम ॥ २३-छोड दी ॥. रे४-सेही ( जंतुविशेष ); मोहर और खाही ॥  २५-बढ़ा॥ ३६८ 
दीमत॥ ३७-ताछाव॥ ३८-भीड़॥ रेप-होती है॥ ४०-नामविशेष ॥ ४१-छड़ाई ॥ 
४२-आव, जल और तेन॥ ४३-अडता है॥ ४४-भूछ॥ ४५-रोदी ॥ ४६-अंग्रि॥ ४५० 
फ्ेरता यानी संभावना ( तीनों में समान )॥ ४८-उफान॥ ४५-आया॥ ५०-बहड़ा ॥. ५१- 
पी ली॥ ५२-विढ्ी॥ ५३-मक्खन ॥ ५४-देखा नहीं (तीनों में समात ) ॥ 





-७८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


'धुई धुंवों ना सश्नरे, महिले पवन न जाय ॥ 
हीर्वर विलेखो क्यू फिरे, कह चेठा किण दाय ॥ २८ ॥ 
गुरुजी जाली नहीं ॥ 


घड़ो झेरन्तो ना रहे, पीढ़े रोवे बाल ॥ 
सासु वैठि बहु पारुसे, कहु चेठा किण दाय ॥ २) ॥ 
सारो | न] 

गुरुजी सारो नहीं ॥ 

कपड़ो पोर्त न पक्कड़े, मेज मेल नहिं खाय ॥ 

चोधरि रूख क्यूं फिरे, कह चेला क्रिण दाय ॥ २० ॥ 
गुरुजी कृष्यों नहीं ॥ 

सूंको पीपल खंरहरो, कलियां हुई विणास ॥ 

'होको मो क्यूं पद्यो, कह चेला किण दाय ॥ ३१॥ 
गुरुजी पान नहीं ॥ 


बांडज डीजे वहु वुले, लावे सर के जाय ॥ 

आग भभूकों क्यूं कर, कह चेा किण दाय ॥ ११॥ 
गुरुजी दावी नहीं॥ 

गाड़ी पड़ी उजाड़े में, पेणगट ठॉली जाग॥ 

कांटो लागो पांव में, कहु चेला क्रिण दाय ॥ ३१॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 
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घोड़ो तिणो न चाखवे, चाकर रूठो जाय ॥ 

पिलंग थंकी धर पोढ़ज, कहु चेला किण दाय ॥ ३४ ॥ 
गुरुजी पायों नहीं॥ 


१-आंग जलाने का गडा॥ २-धुआं॥ ३-निकछता॥ ४-महंठ॥ १-हवा॥ ६-मछती 
पवड़नेवाला ॥ ७-व्याकुछ॥ ८-जलाई हुई, सिद़की (जाली) और जाठ॥ ९ झरना हुआ॥ 
१०-छोटी मांची ॥ ११-बालक ॥ १३-बहू ॥ १३-परोगती ६॥ १४-पहा, नीरोग भौर शपिकार ॥ 
१५-गाढ़ापन ॥ १६-पकड़ता है॥ १७-एक घास ॥ १८-एठा हुआ ॥ १९-मूद हुआ (दो में ) भर 
मारा हुआ॥ २०-सूखा हुआ॥ २१-सड़सड़ाता है॥ २६-न१४, नाश ॥ २३-हुफए॥ ३४-उल्टा ॥ 
२५-पत्ते (दो में) और तमाखू ॥ २६-बाड़॥ २७-हिछती है॥ १८-बहुत ॥ २९-बोहती है ॥ 
२०-रसपा॥ ३१-बहुत तेजी के साथ॥ ३१-भमकना॥ ३३-दवाई हुई ( तोनों में समान 
जानना चाहिये)॥ ३४-जंगठ॥ ३५-पतिहारी ॥ ३६-छाठी॥ ३४-जोड़ी का बैठ ( हे में ) 
ओर थूते॥ ३८-घास॥ १९-खाता है॥ ४०-भौकर ॥ ४१-कुंद्ध ॥ ४२-परंग ॥ ४३-होने 
पर भी॥ ४४-जुमीन ॥ ४५-सोता है॥ ४६-पिछाया हुआ, पाया हुआ और चार पाई का पाया ॥ 


द्वितीय अध्याव ॥| “ ५३ 


है। ५ $ २ - #९७ 
वंडलो रूख बधे नहीं, दुनिया मालवें जाय॥-. ; 7: :'. 
रे कर हि 
लिखिया खत हड़ा पड़े, कह चेला-किण दाय ॥ ३५॥ 
गुरुजी साख नहीं || 
गाडी पड़ी गवाड में, हुए सड़ी परणिहर 
गोरी ऊभी गोजड़े, कहु चेला किण दाय ॥ १६॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 
५३ पिछोकेड ध [ पु हि 
कोस पिछोकैड़ क्यूं पद्यो, सोच बैंदाऊ खाय ॥ 
अणवीलोयो क्यूं पद्यो, कह चेला क्षिण दाय ॥ १७ | 
गुरुजी फीट गयो॥ 
गाड़ी लीके न दीसवे, घोणी तेल न थांय ॥ 
कांदो लागो पांव में, कहु चेछा किण दाय ॥ १८ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं॥ 
9४ ८ ला | 
गुंटसण गुटमण फिरतो दीठो, कोह जोगी होय॑गो ॥ 
तो गुरु जी स्त लपेत्यो, कोह ताणों तणती होयथगो ॥ 
हक जैडियों 0 8 ज२ 4 तोयो 
ना गुरु जी मुख लोहा जैड़ियो, कोह सोनू | होयगो ॥ 
९ ए-ह// ३५ 372, &. |] 
ना गुरु जी पकड़ पैछाओो, वे ली वंधग्यो ऐ गौहे रो ॥ 
3८ रु 8. 
अरध कहो तो तुम गुरु हम चेलो ॥ ३९॥ 
लद्व॥ 
५ 
इति चेली गुरु प्रश्नोत्तर समाप्त ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चेलागुरु प्रेश्नोत्तनामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
१-बट (बढ़ )॥ ३-यक्ष ॥ ३-बढ़ता हैं॥ ४-माल्या देश॥ ५-ढिखा हुआ॥ ६- 
मूंग) ५-शास्रा, सुभिक्ष और गवाही॥ ८-पड़ी हुई॥ ९-मुहझ्मा॥ १०-पानी भरनेवाली ॥ 
१९-छ्ली ॥ १३-सड़ी हुई है॥ १३-क्षरोव्रे में॥ १४-जोड़ी का बैल (दो में) और किवाड़ों 
की जोड़ी॥ १५-पीछे का थ्ान ॥ १६-यात्री, मुसाफिर॥ १४-विना मथा हुआ॥ १८-फण 
हुआ चर्मवन्न, फैशा हुआ मार्ग और फठा हुआ दूध ॥ १९-हकीर, पं्ति ॥ | २०-दीसती 
है॥  २१-तेही की घाणी ॥ २९-होता है॥ २३-जोती हुई, (दो में) भौर जतों की- जोड़ी॥ 
२४-भनभनाता हुआ | १५-देखा ॥ ३ ६-होगा | ' १७-नहीं ॥ ३८-लपंटदा हुआ॥ १३२९- 
बुनना॥ ३०-बुनता हुआ॥ ३१-जड़ा हुआ॥ ३९-सोना॥ ३रे-तपाया, ' ३४-पिरा 
दिया ॥- ३५-जल्दी ॥ ३६-बढ़ गया॥ ३४-गाथा, छनदे॥ २८नमतंदव॥ . रेफर दोहों का 
मारवाड़ देश में अधिक प्रचार देखा जाता है और बहुत से भोरे लोगों का ऐसा स्याछ है कि किसी 


गृह तथा चेढे के आपस में यह अप्नोत्तर हुआ है और इस में चे्ा गुरु से जीत गया है, परन्तु यह 
बात सत्य महीं है-- किन्तु यथार्थ वात यह है कि-- थे चेठागुक्मश्रोत्तरहप दोहें-किसी मरंबाद़ी 


८५ जैनसम्पदायतिक्षा | 


जे पी >विक -यतिप्राण चाय रे विकलव्यिसिप्य ८७. ध्याः 
इति श्री जैन श्रेतासवर-र्मोपदेशक-बतिआ्रणादाव विवेक व्याशय : 
सैभाग्यनिर्मितः, जेनमम््रदायशिश्षायाः | 


हितीयो5ध्यायः | 











कवि ने अपनी बुद्धि के जनुद्दार हिंगल कविता में बनाये हैं, यदपि इन दोहों 
तथापि इन नें यह चातुर्य हू द्वि तीन प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया 
मस्ययठ में सपिक है अर्थात्‌ किसी पुत्प को एक दोह् याद है, किसी को पां 
ये दोहे इक्ड्ठे कहीं नहीं मिलते ये, इसलिये सनेक्र सबनों के अनुरोध से इन दोहों का 
डा हैं अधात्‌ वौदधानेर के जनहितव्म जानमेदार में 
ह-- ठथा यधाशक्य इन का संगोवन भी कर दिया: 
भावार्थ भी तिल दिया है॥ 
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तृतीय अध्याय ॥ 





मदांवरण ॥ 


देवि शारद॒हिं ध्यायि के, सद गृहस्थ को काम ॥ 
कक कक हे क 
बरणत हा में जो जगत, सब जीवन को धाम ॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण--ल्ली पुरुष का धर्म ॥ 
"८ फ४४9४ ७. 
ख्री का अपने पति के साथ कर्तव्य ॥ | 

इस संसार में स्री और पुरुष इन दोनों से गृह्याश्रम बनता और चढता है किन्तु 
विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-- इन दोनों की सिति, शरीर की रचना, खामा- 
बिक . मन का बढ, शक्ति और नीति आदि एक दूसरे से मिन्न २ हैं, इस का कारण 
केवल ख़भाव ही है, परन्तु हां यह अवश्य मानना पड़ेगा कि-- पुरुष की बुद्धि उक्त 
वातों में क्री की अपेक्षा श्रेष्ठ है- इस लिये उस (पुरुष ) ही पर ग्रृहसम्बंधी महत्त्व 
तथा स्री के भरण, पोषण और रक्षण आदि का सव भार, निर्भर है और इसी लिये 
भरण पोषण करने के कारण उसे भत्तोी, पाहुन करने के कारण पति, कामना पूरी करने 
के कारण कान्त, औीति दशोने के कारण प्रिय; शरीर का प्रभु होने के कारण खामी, प्राणों 
का आधार होने के कारण प्राणवाथ जोर ऐश्व्य का देंनेवाछा होने से ईश कहते हैं, 
उक्त गुणों ते युक्त जो इंश अथोत्‌ पति है ओर जो कि संसार में जनत्न, वख्र और आभूषण 
आदि पदार्थों से स्री का रक्षण करता है- [ऐपे'परम मान्य भतों के साथ उस से उक्रण 
होने के लिये जो ल्ली का कर्तव्य है-- उस रक्षेप से यहां दिसताते हैं, देखो ! ज्री को 
माता पिता ने देव, अम्रि और सहसों मनुप्यों के समक्ष जिस पुरुष को अपण किया है- 
इस टिये स्ली को चाहिये कि उस पुरुष को अपना प्रिय पति जानकर सेव उस की सेवा 
करे- यही स्री का परम धन और कर्तव्य है, पति पर निर्मह श्रीति रखना, उस की 
इच्छा को पूर्ण करना और सदैव उस की जाज्ञा का पालन करना, इसी को सेवा कहते 
हैं, इस प्रकार जो छी अपनी सव इच्द्रियों को वह में रख कर तन मन ओर कम से 
अपने पति की सेवा के सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है- वही पतिमता, 

१-मंगलाचरण का अर्थ- में ( प्रन्थकर्ता ) श्री शारदा ( सरखती ) देवी का ध्याव' करके अब श्रेष्ठ 


गद्य के कार्य का वर्णन करता हूं जो कि सदगहस्थ सब के जीवन का खान ( आधार ) है ॥ 
११ 


८२ जेनसम्रदायशित्ता ॥ 


साध्वी और तती कहछाती है और जो सती पत्ता तथा पतिप्राणा होकर स्वदा खुशी से 
अपने खामी की सेवा करती है वहीं धर्ममागिनी होती है तथा उसी.ख्री को खामी की 
सेवा करने से उत्तम पु की प्रांति होती है-- क्योंकि-सी का जो कुछ सवेस है वह 
केवह पति ही है, पति के ही प्रताप से ख्री अनेक प्रकार का वैमव ( ऐडव्य ) भोग स- 
की है, पति ही से स्री का भृंगार शोभा देता है, तौमाग्य रहता है जोर पति ही पे 
पुत्र की ग्राति होती है, इस प्रकार अमूल्य और भकथनीय ठाम पहुँचानेवाके पति 
की निरन्तर प्रीति से सेवा करना, मयांदा रखकर उस को मान देना ओर पृज्य मानना 
तथा उप्त का अपमान या तिरसकार नहीं करना, यही सी का प्रधान ( मुख्य ) कर्तव्य है। 

श्री को चाहिये किन्‍जब पति बाहर से घर में आंबे उस समय खड़ी होकर आसन 
और जढ आदि देकर उस का-सत्कार करे, पति अपने वत्ध उतार कर सोंपे उन को ढेकर 
अच्छे स्थान में रख देवे और भांगने पर उन ( वल्ों ) को हाजिर करे, नियमपूर्वक, 
हचि के अनुप्तार तथा ऋतु के अनुकूढ रसोई बना कर ख़िलावे, व्यथ बाते करके उस के 
मन को कष्ट न पहुँचावे किन्तु प्रिय मधुर और लाभकारी वातों से उस के मन को प्रसन्न 
करे, यदि पति किसी कराए से झुद्ध ( खफा ) हो जावे तो भीरत रख कर वचनामृतर « 
( वचनरुपी अमृत ) से उस के क्रोध को शान्त करे, उस से वाद विवाद कंदापि ने करे, 
यदि कमी पति की भू भी माहम, पड़े तो उस की उस भूल को क्रोध के साथ न कह 
कंर शान्तिपूवेक युक्ति से समझा कर कहे, व्यर्थ क्रोष कर मनमानी बात मुख से कमी न 
निकाले, कमी विश्वास्धात न करे क्योंकि विश्वासधात करने से छी की निश्ृष् 
(ख्लोटी ) गति होती है, जिस से पति का मन दु/खित हो ऐसा काम कमी ने करे, 
पति के साथ ऊंचे सर से न बोले, विपत्ति पड़ने पर पति को धीरज देंवे तथा हुःख में 
शामिल होवे, अपनी कोई भूछ हो गई हो तो [उस को न छिपाकर पति से क्षमा मांगे, 
सदा पति की आशा से ही सब है $+ इश्वरमृक्ति तथा व्यवहास्सम्ब्धी सब 
कार्यो में पति की सहायता करे, अपनी कोई भूछ होने पर यदि पति कुद्ध हो जावे तो 
ली को चाहिये कि अपना धर्म समझ के मधुर ओर विनय के वचनों से इस प्रकार 
उस के कोष को दूर करे “हे प्राणनाथ ! आप मुझ दासी पर ऐसा क्रोध मत करो, 
क्योंकि इस दासी से विवा जाने यह मूल हो गई है, में आप से कर (हाथ ) जोड़ कर 
इस भूल की क्षमा मांगती हैं और आगामी को ( मविष्यत्‌ में ) ऐसी मर कदापि न 
हो सकती, में. तो आप की जाज्ञो उठनेबारी, आप की दोसी हूं, जो कुछ आप कहोंगे 
वही में सच भाव से ( जुद्ध हृदय से ) कहूंगी, क्योंकि हे जीवनाधार! यह स्वाभाविक 
( कुदरती ) नियम है क्ि-लड़की अपने मा बाप के घर में पर पोष कर बड़ी होती है 
परन्‍्तु उस को जपना ,स्यृ्ण जन्म तो पति ही के साथ व्यतीत करना होता है इस 


तृतीय अध्याय | ८३ 


हिये मेरे सच्चे सम्बन्ध में तो केबक आप ही हो, जाप यदि मुझे दुःख भी दो तो भी कुछ 
अनुचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो ओर में आप की दासी हूं, हे नाथ! आप को 
नो क्रोधजन्य (क्रोध से उत्मन्न होने वार) दुःख हुआ उस का हेतु में ही मन्दमागिनी हू 
प्रसतु में अब प्रतिज्ञापूंक (वादे के साथ) आपसे कहती है कि-आगामी को ऐसा अपराध 
इस दासी से कदापि न होगा किन्तु सवेदा आप के चित्त के अनुकूल ही सब व्यवहार 
होगा, क्योंकि जहां तक में आप से मान नहीं पाऊं वहां तक मेरा वद्धालंकार, व्यवहार, 
चतुराई, गुण ओर सुन्दरता आदि सब बातें एक कोड़ी की कीमत की नहीं हैं” इत्यादि। 

छवियों को सोचना चाहिये कि-जो स्री पति के गोरव को समझनेवाही, प्रेम रसने- 
वाली और पति को प्रसन्न करनेवाली होगी-भछा वह पति को प्यारी क्यों ने रुगेगी 
अथोत्‌ अवश्य प्यारी ठगेगी, क्योंकि शरीर प्रेम का हेतु नहीं है किम्तु गुण ही प्रेम के 
हेतु होते हैं, इस लिये पतिप्राणा (पति को प्राणों के समान समझनेवाली) सी को 
उचित है कि-पति की आज्ञा के विना कोई काम न करे और ने पति की आज्ञा के बिना 
कहीं जावे आवे, सुश्ञ ख्री को उचित है कि अपना विवाह होने से प्रथम ही पति की 
जितनी तहकीकात ओर चोकसी करनी हो उतनी कर छे किन्तु विवाह होने के पश्चात्‌ तो 
यदि देवेच्छासे रोगी, वहिरा, भन्‍्धा, ढेगड़ा, छा, मूसे, कुरूप, दुगुण तथा अनेक 
दोपों से युक्त भी पति हो तो भी उस पर सच्चा भाव ( शुद्ध प्रेम ) रख कर उस की सेवा 
तन मन से करनी चाहिये, यही झ्लियों का सनातन धर्म है भोर यही द्लियों को उत्तम. 
सुख की प्राप्ति कराने वाढ्ा है, किन्तु जो श्लियां विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रक: कर उस का अपमान करती हैं तथा उस को कुद्ृष्टि से देखती हैं-यह 
उन ( द्ियों ) की महाभूर है और वे ऐसा करने से नरक की अधिकारिणी होती हैं 
इस हिये समझदार स्री को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये | 

देखो! इस गृहस्थाश्रम में त्री भर पुरुष इन दोनों में से पुरुष तो घर का राजा है 
और री घर की कार्यवाहिका (कारवार करनेवाही अथोत्‌ मन्त्रीकरूप) है ओर यह 
सव ही जानते हैं कि मची का अपने राजा के आाधीन रह कर उस की सेवा करना और 
उस के हित का संदेव विचार करना ही परम धर्म है, वस यही वात ख्री की अपने विषय 
में भी सोचना चाहिये, जेसे मन्त्री का यह धमे है कि अपने प्राणों को तज कर भी 
राजा के प्राणों की रक्षा करे उसी प्रकार इस संसार में स्ली का भी यह परम धर्म है कि- 
यदि अपना प्राण भी तजना पढ़े तो अपने प्राणों को.तज कर भी खाम्ी के हित में सदा 
तत्पर रहे, देखो! इसी वचनामृत का स्मरण कर सती तारामती ने अपने प्राणम्रिय पति 
हरिश्रद्ध का शरीर की छाया के समान संग ने छोड़कर अपने धरम का निवाह किया 
था, वह पंति के हित के ढिये दूसरे के र विकी, पति का वियोग हुआ बहुत से 


८४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दुःख भोंगे और ऐसी अब्या में भी ससतोप के एकमात्र आधार एुकलोते पुत्र 
मरण हुआ, उस क्षो जलने के ठिये मसान का भाड़ा देने योग्य भी कुछ पा्त रही 
रहा, ऐसी महादु/खदाबिनी दशा के आ पढ़ने पर भी उस्त बीरांगनाने अपने पति 
पर से जरा भी प्रेम कम नहीं किया और अपना श्री भंग नहीं किया, अन्त में पति के 
हाथ से ही मरने का समय जाया तब भी जरा भी ने घबड़ा के पूरे प्रेम अकट कर बोढी 
कि “हे प्राणनाथ ! आप के हाथ से मेरे गले में डाही हुईं यह तलवार मुझ को मोती 
की माला के समान लगेगी, इस लिये आप कुछ भी चिन्तातुर न हो कर श्ीत्र ही वह 
काम करो” वाह धन्य है ! यह कैसा अद्भुत प्रेम है!! धन्य है इस पतिप्राणा सी क्रो 
जिस ने स्वामिभक्ति में ही अपने जीवन को भी प्रदान कर मुक्नोति प्राप्त की, इसी प्रकार 
से अन्य भी बहुत सी साध्वी स्लियों ने अपने पति की प्राणरक्षा के लिये जपने जीवन को 
तुच्छ जाव कर अपने प्राण दिये हैं अथोत्‌ अपने पति की प्राणरक्षा के लिये अनेक 
वीरांगनायें युद्धामि में अपने जीवन को आहुत कर चुकी हैं और प्राण जाने के समय 
तक पति पर अख॒ण्ड प्रेम रख कर अपने शरीर का परिषाठन दिखा गई हैं. जब वह 
वात है तो पति के वचनों का परून करने में अनेक दु।खों का सहन करना तो सती 
द्वियों के लिये एक साधारण वात है, इस के सहल्तों उदाहरण प्राचीन द्वियों के चरित्र 
पढ़ने से अवगत (ज्ञात) हो सकते हैं । 

सत्य तो यह है क्ि-जित स्रीम विश्वासपात्रता ओर पतिसल्व्थी नि प्रेम न 
हो उस को सरी का नाम देना ही समुचित नहीं है, क्योंकि-ल्ली वही है जो पति को 
देवरूप समझ के अन्त/करण से उस को चाहती हो तथा उत्ती को अपना ख्ामी, नाथ, 
वहुम और प्राणाधार समझती हो तथा जीवनपरयेन्त भी उस की सेवा से उक्रण ने हो 
सकने का विचार जिस के अन्तःकरण में हो, क्योंकि जो ख्री अपने पति के उपकारों का 
सरण न कर पति के साथ निमकहरामी करके उस के वचनों को तोड़ती है वह इस 
ढोक और पर छोक़ में महादुःसिनी होती है; क्योंकि अनादि काल के कुदरती नियम क्रो 
तोड़ने से उस को दुःसरूप फू भोगना ही पड़ता है | 

दियों के लिये पति इश्वर के तुल्य है-चाहे वह किसी दमा में तथा किसी भी स्थिति 
मे क्यों न हे, क्योकि सीने अपनी राजी खुशी से जोर अह्ठ तथा होशियारी से बहुत से 
सुष्यं के समक्ष में प्रण (वचन) दिया है और मा वाष ने भी विस के हाथ में उस का 
हाथ सैंपा है उस पति की सदा जाज्ञा का पान करना झी का अथम करत है, इस 
लिये जो सी भच्छे अकार से विश्वासपात्रता के साथ अपने वचन के पालन करने का 
प्रय्त करती है उसको कुदरती नियम के अनुप्तार निरन्तर सुस्त प्राप्त होता है, देखो 
. किसी का वाक्य है।-- 


, . तृतीय अध्याव:॥ ८५ 


जे नारी निज नाथ साथ रहिने आनन्द लेवा चहे।' 

ते नारी पति नी रुड़ी रति बड़े सौभाग्यवन्ती रहे ॥ 

सांचो सह खनाथ नो समजवो बीजों जुठों जाणजो | 
सेवा नीज पती तंणी प्रति करी मोज्यूं रुड़ी मा्णजो ॥ १॥ 

, इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो री अपने पति के साथ रह कर आनन्द भोगना 
चाहे वह अपने पति में अपना सच्चा श्रेम रक्खे भोर पति से ही अपने को सोमायवत्ती 
समझे तथा अपने स्वामी का ही खेह सच्चा समझे ओर सब के खेह को झूठा समझे और 
उस को चाहियें कि पति की अच्छे प्रकार से सेवा करने में ही उत्तम मोज समझे ॥ १ ॥ 


'ज्ली को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुछ अवोचीन (नवीन) काल का धर्म नहीं 
है किन्तु यह धरम तो प्राचीन कार से ही चछा आता है ओर इस का कथन केवक जैन 
आये शा्र के ज्ञाता आये महात्मा छोग ही करते हों यह वात भी नहीं समझनी चाहिये 
किन्तु प्रथ्वी के सबे धर्मशात्न भर सवे धर्मों करे अग्रगस्ताओं ने भी यही सिद्धान्त 
निश्चित किया है, देखो! ख़िष्टीय धर्मग्रन्थ भें एक स्थान में इशू की माता मरियम ने 
कहा है कि-/हे छियो ! केसे तुम प्रभु के आधीन होती हो उसी प्रकार अपने पति के 
आधीन रहो, क्योंकि-पति स्ली का शिर रूप है” जर्थोत्री ने पारसी ढोगों के धरमग्रन्थ 
जन्दावस्था में कहा है कि-/वही भौरत बहुत नेक, पढ़ी हुई और चतुर है जो कि- 
अपने पति को सदोर तथा बादशाह गिनती है” इसी प्रकार से जमेन देश के विद्वान' 
मि. टेर ने भी कहा है क्वि-/स्ली को अपने पति के तावे में रहना, उस की सेवा करना, 
उस को राजी रखना, मान देना ओर जिस काम से उस का सन असन्न हो वही काम 
करना चाहिये ” | 

जो चतुर ख्री ऐसा वतोव करेंगी उस को उस का पति आप ही मान सत्कार देगा, 
जो स्री समझदार होगी वह तो अपने पति करी नेक साह भोर मदद देंने का काम 
आप ही करेगी | । 

सती को चाहिये कि-उस का पति जो उस को अन्न व भोर आमूषण आदि पदार्थ 
देवे उन्हीं पर सन्तोष रखे, पति के सिवाय दूसरा पुरुष चाहे जेसा प्रथ्वीपति ( राजा ) 
भी क्यों न हो तथा रूपवान, बुद्धिमार, युवा ओर बलवान भी क्‍यों न हो तथा चाहे 
सब पृथ्वी का धन भी क्यों न मिलता हो तथापि उस को काकविष्ठा ( कोए की विष्ठा ) 
के समान तुच्छ गिने और उस के सामने दृष्टि भी न करे, क्योंकि धर्मशाल्रों का कथन 
है कि “पर पुरुष का सेवन करने से सी करो बोर नरक की प्रात होती है” देखो ! इस 


१ यह-8न्द गुजराती भाषा का है. 





८६ जैनसम्मदायशिा ॥ 


संसार में सव ही दुय ( दीसने वाढे ) धन भादि पदाव नाश्नवात्‌ हैं, ह्त लिये वे सब 
तुच्छ समझे जाते हैं, केवह एक धर्म ही अचह तथा सु देनेवारा है। यही वात 
नीतिशात्ष में भी कही है कि-चढा तक्ष्मीः बलाः आगाः चले जीवितमल्िर ॥ चंढा- 
चढ़े च संपरे, धर्म एक्ो हि निशवरः ॥ १ ॥ अथोत्‌ रक्षी चढायमान है, थरण चढाव- 
मान हैं तथा जीवन और मन्दिर ( पर ) भी चलायमान हैं किततु इस चहाचल सेप्ार मे 
एक थर् ही अचल पदार्थ है॥ १ ॥ इस हिंये धरम ही महात्‌ है; इस महात्‌ पर झा 
पहन करना ही पत्तिता सी का सुएय काम है; क्योंकि मरने के समय जनत्‌ के नाना 
पार के धन जौर आमूपणादि पद यहां ही पड़े रह जाते हैं इन पदों में से कोई 
भी साथ कहीं चलता है किन्तु मनुष्य का किया हुआ एक पर्म और अंधर्म ही उस के 
ताथ चढता है, इन दोनों में से अधर्म तो मनुष्य को नरक में डाह कर नाना पका के 
दुःखों का देंगेवाला है और धर्म सगे तथा मोक्ष में के जा कर परमोततम अक्षय और 
अनन्त सुखों का देने वाल है, देखिये-धमशार्ों में लिखा भी है क्ि--/एक ख् 
मुहद्गों, निधने5प्यनुयाति यः ॥ थरीरेण सम नाश, सपेमन्यत्त गच्छति” ॥ १ ॥ जबात्‌ 
मनुष्य का एक धरम ही सच्चा मित्र है जो कि मरने पर भी उस के पीछे २ जाता है, 
बाढ़ी तो संसार के सब ( द्रव्य और भाभूषण आदि ) पदाथे शरीर के साथ ही नष्ट हो 
जाते हैं अथीत्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चलता है ॥ १ ॥ इस टिये हे प्यारी 
वहिनो ! अधर्म का त्याग कर धर्म का ही महण करों कि जिस से इस भव में तुम्हारी 
क्ीपिं फैके और पर भव में भी तुम को सुख प्राप्त हो जोर तुम्हारे करने योग्य धरम क्रेवह 
यही है क्रि-तुम अपने पति को अपने सदगुणों से प्रसत्ञ रखो | 
वतमान काठ में बहुत सी द्वियां इस वात को विलकुछ नहीं जानती हैँ कि पति के 
साथ हमारा क्या धरम ओर कर्तव्य है ओर यह बात उन के व्यवहार से ही मातम होती 
है, क्योंकरि-बहुत सी स्वियां अपने पति से मनमाना वचन बोहती हैं, पति को धमकाती 
हैं, मयोदा छोड़ कर पति को गाही देती हैं, पति का सामना करतीं हैं, पति का अपमान 
करती हैं, जब पति बाहर से परिश्रम करके थका और हारा हुआ घर आता है तब मनो- 
रन करके विश्रांति ( आराम ) देने के बदले सासु सु्रा ( श्रशुर ) आदि कुटुम्ब दी 
तथा पढ़ोती आदि की बातें करके उस के मन को और भी दु।्ली करती हैं, समय पर 
भोजन तैयार कर जिमाने के बढ़ढे आप बैठी रह कर पत्ि से धर का काम काज कराती 
हैं, पति के पास कुछ न होने पर भी दूसरों के अच्छे वस्ध ( घापरा, ओो़ना, कांचही 
आदि ) तथा गहने ( आभूषण ) देखकर पति को छ्ेश देकर तथा आप भूखी रह कर 
भूषण भादि करवाती हैं, जिस से निषेन पति क्रो ऋण के गढ़े भें गिर कर अनेक कष्ट 
सहने पढ़ते हैं, पति को किसी काम में सहायता रहीं देती हैं, घर के सब व्यवहारों का 


तृतीय अंध्योगे ||." द ८७ 
वोझ अकेले धर के स्वामी पर ही डाढ देती हैं, पति के सुस दुःख के समय को नहीं 
जानती हैं, पति को नाम का ही समझ के अपना परातिम्रत धरम नहीं पाती हैं, पति के 
. द्वारा जब छोम की पूरी तृत्ति नहीं होती तब वे कुमायो पापिनी द्वियां ठोम की तृप्ति 
होने की आशा से अनेक कुक करती हैं, परन्तु जब इच्छा के अनुसार सुख मिल- 
ने के बदले आवरुः भोरे प्रतिष्ठा जाती है तथा ढोगों में निन्दा होती है तब पश्चात्ताप 
( पछतावा ) कर के अपने सम्पूणे जन्म को दुःख में विताती हैं । 

* बहुत सी दियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि-जो ऊपर से पतित्रता का - धर्म दिखाती 
हैं और मन में कपट रख के गुप्त रीति से कुकर्म करती हैं परन्तु यह निश्चय है कि 
ऐसी द्वियों का वह झूंठा धरम कभी छिपा नहीं रहता है; किसी वुद्धिमान्‌ ने कंहा भी है कि 
“चार दिनकी चोरी और छः दिन का छिनाढा हुआ करता हैं” तालये यह है कि-कितना 
ही छिप कर कोई चोरी ओर छिनाह करे किन्तु वह चार दिन छिप कर आखिर को प्रकट 
हो ही जाता है, ऐसी सी का कपट जब प्रकट हो जाता है तब उस सी पर से पति का 
विश्वास्त अवश्य उठ जाता है भोर प्रीति दूर हो जाती है, मेरी सम्मति में ऐसी स््ियों को 
ली नहीं किन्तु राक्षती कहना चाहिये, ऐसी अधर्मिणी द्वियों को पिक्वार है और विकार 
है उन के माता पिताओों को कि जिन्हों ने कुछ को दाग ढगगानेवाढी ऐसी ढुपोत्न 
( अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया। 
: इस हिये सुंपात्र पुत्री का यही धर्म है कि माता पिता ने पंचों की साक्षी से उस का 
हाथ जिसे पकड़ा दिया है उसी को परम वेहम ( अत्यन्त प्रियं ) समझे तथा उस की 
तरफ से जो कुछ खाना पीगा और वल्ारुकार आदि मिंढे उसी पर सम्तोष रकखे, क्योंकि 
इसी में उस की प्रतिष्ठा, शोभा भोर सुख है। 

जो स्ली कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छानुसार मन वचन और 
शरीर को वश में रख कर अपने पातित्रत थम को समझ कर उसी के अनुसार चढती है 
उस को धन्य है भर उस के माता पिता को भी धन्य है कि जिन्‍्हों ने ऐसा पुन्रीरक 
उत्तन्न किया । | 
ः देखो! जो कुवती स्री होती है वह कमी अपनी इच्छा के अनुसार ख़तस वत्तोव 
नहीं करती है, जैसा' कि कहा भी है किः-- 

- बालेपने पितु मातु वश, तरुणी पति आंधार॥ 
बृद्धपने सुते वश रहे, नहिं स्वतन्न कुलनार ॥ (॥ 

अथोत्‌ सी वाहक हो तब अपने मा बाप की आज्ञा में रह कर उन की शिक्षा के अनु- 

सार बतोव करें, युवावस्था में पति को ही अपना आधार मान कर उस की भज्ञा के अनु- 


८८ ह जैनसम्गदायशिद्षा ॥ 


सार बे तथा वृद्धावस्था में जो पुत्र हो उस को पान परोगण करें णर मुपुत्र को कथन 
माने, इस प्रकार कुठीन ख्री को सतन्त्र होकर कमी नहीं रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
ली का यह भी मुझ्य कर्तव्य है क्रि-ेसे पुर आपने पिता के नाम से प्रतिद् हक 
अपने सहगुणों से पिता की कीर्ति को बढ़ता है. उसी प्रकार सी भी अपने गत्रि 5 
नाम से प्रसिद्ध होकर अपने सदगुणों के द्वारा अपने पति की कीर्णि को बढ़ाते, किनने जि 
कामों से छोक में नि्दा हो एसे क्रम कदापि ने करे तथा पति के स्तर मे द्िसा 
प्रकार की गंका ने करें, यदि कोई दुष्ट मनुष्य पति पली में छ प्र देखकर उस मो 
तोड़ने के लिये उपाय करें अथात्‌ इस मकर की बाते को द्षि-लुम्हाग पति अर्नृ' 
मांग पर चहता है, तुम्द्दरें ऊपर बह पृणण प्रेम नहीं रखता है. प्रिलतु देरी ली 
रखता है” झत्यादि, तो अपने कान कशे ने करके उस की एसी बात सी अनमृी कर 
जाना चाहिये (उस की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये) किन्तु उस के कथन ४ अरे 
करनी चाहिये अथात्‌ विचारना चाहिये कि-्यह गनुस्थ शसी बने क्रिय डिये करना 
किन्तु उस पुरुष से तो विना विचार किये ही ( एकद्ग ) वह कोना सादिय कि हमाग 
पति ऐसा काम कमी नहीं कर सकता है, किन्तु उस के भठ़कान से भदेकना नहीं सलाह 
क्योंकि यद्रि किसी का कहना सुन कर बिना जान किये ही मेने में मंद क्र हेगी ही 
पति के साथ अवदय से ट्रट जाबगा जार झह के ट्रट जाने मे गराम्माश्म विगट हर 
यह संसार हुःखखप हो जावगा, इस टिये समझदार सी को किसी के भी कान पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये क्रिलु केबड एक पति पर ही पृ विधास रखना साटिगे, 
यदि कदाचित्‌ करमसेयोग से पति बुरा भी मिल जाय तथाति उस पर ही तल्तीप रतन 
चाहिये, क्योंकि देखो ! जिस कुछ में मतों भावों से थोर भागों गर्तों से सदा सु रहते 
हैँ उस कुछ भे॑ सदा कल्याण का वास होता है। 
ऊपर कही हुई शिक्षा के अनुसार जो सी चढेगी वही ताधी और सती का पद था 
कर दोनों छोड़ी भें उत्तम मुख का भोग करेगी ॥| 


पति का ख्री के साथ कर्तव्य ॥ 


गृहस्थाश्रम मे सी दंवी और बर की हश्मीरुप कहलाती है, क्योंकि-समे बुद्धिमानों 
मत है कि--पर जो हू वह वास्तव भें घर नहीं है किन्तु गृहिणी अर्थाम पर की 
जो सी है वही घर है, देतिये नीतिशाल में लिखा भी है क्वि-/न गूह गृदमित्याहगृटिणी 


(किस बन रकम 
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१-जता कि धमशासों में ठिसा ६ क्रि-सन्तशे भागा भर्ती गन्ना भागा तंगेग ज॥ गरिमीओ ठुछे 
नित्य, कर्याणं तत्न थे ध्रवमू ॥ १॥ इस का अर्थ ऊपर दिये अनुप्तार ही ह॥ 
२-कयोकि धमंशाद्नों में तती सी को दोनों छोझ्ें हे उत्तम गुरा वी प्राप्ति कही ग; ६॥ 


तृतीय अध्याय ॥ | . ८९, 


गृहमुच्यते || तया विरहितं यंत्तु यथारप्यं तथा ग्रह” | १ || अथोत्‌ घर बाखव में 
घर नहीं है किन्तु ग्रृहिंणी ही पर है, क्योंकि गृहिणी से रहित जो घर है वह जंगल 
के त्मान है ॥ १॥ 

धर्मशास्त में यह भी कहा गया है कि--जिस कुछ में ल्वियां दुःखी होती हैं उस 
कुल का शीघ्र ही नाश हों जाता है तथा उस धर की समृद्धि चली जाती है, इस हिये 
पुरुष का यह धर्म है क्ि-समृद्धि, सुख, वेश भोर कल्याण की वृद्धि करनेवाढी जो 
अपनी स्री है उस को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न वद्ध जोर आभूषण थादि से 
दु।खित न रख कर उस का सब अकार से सन्तोष कर सत्कार करे, उस का संरक्षण को, 
उस पर पूर्ण खेह रखे, उस का हित करे तथा उस का अनादर ( तिरस्कार ) कदापि 
नकरे। 
. पंहिले कह चुके हैं कि-स्ली घर की कायेवाहिका अथोत्‌ मन्ज्ी है वही घर की रक्षी 
तथा संततारसागर से पार होने में साथी कहछाती है, इसीलिये शाह्षकारों ने सी को 
अधीगिनी कहा है, इसलिये पुरुष को चाहिये क्ि-जिस प्रकार अपने शरीर को शोमित 
करने की ओर सुखी रखने की चेश् करता है उसी प्रकार ख्री के लिये भी चेष्ठा के, 
क्योंकि देखो | यदि आधा शरीर अच्छा नहीं होता है तो सब व्यवहार जटक जाया 
करते हैं, इसी प्रकार यदि ख्री अयोग्य और दुःख्री होगी तो पुरुष कमी सुखी नहीं रह 
सकता है, इस टिये पुर को उचित है कि-छी को तन मन और कम से आपने प्राण के 
समान समझे, क्योंकि शास्॒कारों का कथन है कि 'हस संसार में पुरुष का सच्चा मित्र सती 
ही है, और विचार कर देखा जाय तो यह वात विलकुरु सत्य है, क्योंकि-दु/ख़ को दूर 
करना ही मित्र का परम धर्म है और इस वात को स्री बरावर करती ही है, देखो! जिम 
समय पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्ति आ पढ़ती है और पुर्ष को यह भी नहीं सुझता 
है.कि इस समय मुझे क्या करना चाहिये, उस समय सरी ही पति को पैसे ( धीरज ) 
हिम्मत और दिलासा देती है भोर उस को विपत्ति से पार होने का उपाय और मांगे 
बतदाती है, इतना ही नहीं किन्तु त्री सुस दुःख दोनों में ही पति.को आनन्द देंनेवाली 
है, इस लिये सब प्रकार आनंद देंनेवाही अपनी अधीगिनी को सदा सुख देकर उसे 
आनन्द में रखे यही पुरुष का परम थे है। 
* यदि स्री से जान वृज् कर अथवा बिना जाने कोई काम बिगड़ जाय तो. उत् पर 
क्षमा खखे और फिर वैसा न होने पावे इस बात की शिक्षा कर दें, क्योंकि जैसा अति से 
काम अच्छा बनता है वैसा भय से कंदापि नहीं बनता है, इस ठिये जहां तक हो सके 
क्रेवह ऊपरी भय दिखाकर मीतरी प्रीति का ही वत्तीव रखे, यद्रपि संसार में यह कहावत 
प्रतिद्ध है कि--/भय बिन बड़े न.प्रीति” अथीत्‌ भय के विना अति नहीं होती है, जौर 
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यह बात किसी अंश में सत्य भी है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये क्ि--कैवल भय अयेकर 
रुप होकर हानिकर्ता हो जाता है, इसी प्रकार से बहुत से अज्ञ वन कहा करते हैं कि 
/होह गँवार शूद्र भरु नारी । ये चारहूँ ताडन के अधिकारी” अथोत्‌ छोक ( बाजा- 
विशेष ), गँवार ( मूर्स ), शूद्र (बीच जाति का ) जोर सी, ये चारों ताड़ने के ही 
अधिकारी हैं, अथोत्‌ ताइना देंने ते ही ठीक रहते हैं, सो यह उन छोगों का अत्यन्त 
अम है, क्योंकि प्रथम तो यह वाक्य किसी आ्त पुरुष का कहा हुआ नहीं है इस हिये 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धर्मशात्नों ओर नीतिशाल्रों की भी ऐसी 
सम्मति नहीं है करि--स्ियों को सदा मार कूट कर दवाये रखना चाहिये, कि्तु शा्रों की 
इस से विपरीत सम्मति तो सत्र देखी जाती है क्रिनस्लियों का अच्छे प्रकार से आदर 
सत्कार करके उन को अपने अनुकृूछ बनाना चाहिये, अत एवं किन्हीं शासकारों ने यहां 
तक कथन किया है कि-/जो ठोग ऐसा विचार करते हैं किदल्लियां संदेव घर के कूंटने 
पीसने आदि कार्य में रगी रहें और पुरुष उन को ताइना कर दवाये रहें कि जिस से वे 
उद्धृत न हो जावे और उन का चित्त चढायमान न होने पावे, सो यह उन छोगों की 
परम मूसता है क्योंकि उक्त साथन द्ियों को वश में रखने के लिये ऐसे असमथ हू 
जैसे कि-मदोन्मत्त हाथी को रोकने के लिये माढ़ा का वन्धन” ने केवल इतना ही किन्तु 
कई दूरदशी सुश विद्वानों का यह भी कथन है कि “ईष्येंव स्वियं परपुरुषासक्तां करोति/ 
अथोत्‌ पुरुष का स्री के साथ जो ईंप्यों ( द्रोह ) रखना है वह ( इंप्यो) ही सी को कभी 
२ परपुरुषासक्ता ( दूसरे पुरुष पर आसक्त ) कर देती है, और यह वात युक्ति तथा 
प्रह्मक्ष प्रमाण से मानी भी जा सकती है ओर इस के उदाहरण भी प्रायः देखे व सुने 
गये हैं, क्योंकि स्लीजाति प्रायः मूखे तो होती ही है उस को अपने कर्तव्य का ज्ञान भी 
शिक्षा के न होने से नहीं होता है, ऐसी दशा में पति की ओरसे ताड़ना के होने से वह 
अपने पर परम आपत्ति जाई हुईं जान कर निराश्रय होकर यदि कुछ अनुचित काये 
कर हेवे तो इस में जाश्रय ही क्या है! 

फिर देखिये क्ि-इस संसार में किसी को जीतने के या वश में करने के केवल दो 
उपाय ही होते हैं, एक तो बह के द्वारा, और दूसरा दया वा प्रेम के द्वारा-इन दोनों मे 
पे ब के द्वारा वश भें करना नीतिशात्र आदि के बिलकुल विरुद्ध है और समझदार पुरुष 
बह के द्वारा वश भें करने को वश में करना नहीं मानते हैं, क्योंकि उन की सम्मति यह है 


3-जैसा कि लिखा है क्ि-क्मोष्यसुकुमाराणि, रक्षणार्थेड्वदन्मनुः ॥ तासां छूज श्योह्मम, गजाला- 
नोपसंहिताः ॥ १॥ अर्थात्‌ ल्वियों की रक्षा के लिये मनु ने जो कठोर कम ( पीसना कूटना आदि ) के है 
वे उन के हिये ऐसे है, जैसे कि-उन्मत्त हाथी को बांधने के हिये फूलों की मारायें ॥ १ ॥ 

३-पाठ्कगणों ने भी इस के अनेक उदाहरण देखे था सुने ही होंगे ॥ 


तृतीय अध्याय || ९१ 


क्ि-बल के द्वारा वद्य में करना ऐसा है जेसा कि-बहते हुए पानी की थार में बांध 
वाधना, यह थोड़े काछ तक ही पानी के वहाव को रोक सकतो है परन्तु जब वह 
( बांध ) ट्य्ता है तव पानी की धारा पहिले की अपेक्षा और भी अधिक वेग से बहने 
ढठगती है, परन्तु दया वा प्रेम के द्वारा जो वश भें करना है वही वास्तव में वश भें करना 
कहता है, क्योंकि दया वा प्रेम से वश भें करना ऐसा है जैसा कि होत ( सोत ) को 
जहां से पानी आता है बन्द कर देना, फिर देखिये कि-बल से वश में करना सिंह को जंजी 
रोँ से बांधने के तुल्य है, किन्तु दया वा प्रेम के द्वारा वश में होने पर तिंह भी हानि नहीं 
पहुंचाता है, उस की प्रकृति बढ जाती है भर वह ( सिंह ) भेद के बच्चे के समान 
सीपषा हो जाता है । 

इन सब बातों को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचित है कि गृहस्थाश्रम के करतेव्य का 
उपदेश करनेवाढे शाह्रों के कथन के अनुसार सब व्यवहार करे भर शा्वों का कथन 
यही है कि-जिस स्री के साथ विवाह हो उसी पर सम्तोष रक्‍्ले और उस को अपने प्राणों 
के समान प्यारी समझे, यदि स्री में ज्ञान अथवा बुद्धि न्यून भी हो तो उस को विद्या, 
धम, नीति, पाकश्ाश्र तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देकर ओह वनावे, क्योंकि ख्री को 
शिक्षा देना तथा. उस को श्रेष्ठ वनाना पति ही का का है, देखो ! शा्रों में तथा इति- 
हातों में जिन २ उत्तम सती हिंयों की प्रशंसा सुनते हो वह सब उन के माता पिता भोर 
पति की शिक्षा का ही प्रताप है । 

इतिहासों के द्वारा यह भी पिद्ध है कि-जिस कुटुम्य में तथा जिस देश में ल्लियों की 
स्थिति ठीक होती है वह कुटु्र और वह देश सव प्रकार से श्रेष्ठ और सुख सस्पत्ति- 
बाह्य होता है और जहां स्लियों की स्थिति खराब होती है वह कुटुम्ब तथा वह देश सदा 
निकृष्ट दशा में ही रहता है, देखो! साइवीरिया, कामरकाटका, छाप्ठांड, भीनलांड, 
अफ्रीका और आसदेलिया आदि देशों की द्वियों की स्थिति वहुत हठकी है अथोत्‌ उक्त 
देशों में अनेक प्रकार के दुःख ब्वियों को दिये जाते हैं, स्लियों की गुलाम के समान गिन- 
कर उन से सब तरह के कठिन काम कराये जाते हैं; गरभेवती जैसी कठिन स्थिति में 
प्रकार से सम्भाढ “रखने के बदले उन्हें अपविन्र समझ कर घर तथा झोपड़ी से बाहर 
निकाल देते हैं जिस से वे वेचारी उसी कठिन दा में जीत उष्ण आदि अनेक प्रकार के 
दुःखों का सहन करती हैं तथा उन को पशु के समान गिनते हैं; इस लिये उन देशों की 
स्थिति प्रायः शोचनीय है, क्योंकि देखो वतेमान के सुधरे हुए भी समय मे वहां के निवासी 
पशुवत्‌ स्थिति में पढ़े हुए. अपना समय ब्यतीत कर रहे हैं, इस के विरुद्ध इंगुलेंड, जमनी 
और ऊ्रांस आदि देशों में ढियों की स्थिति बहुत ही उत्तम है अतः उन देशों की स्थिति 
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भी ओष्ठ तथा ऊंचे दे पर है, क्योंकि वहां की द्ियों को सब प्रकार का आदर सक्कार 
और मान मिढ्ता है, वहां ख्वियों का दजों बहुत ही उत्तम गिना जाता है तथा वहां की 
सियों को इस देश की झ्ियों के समान अत्यकाररुप गुप्त पढ़दे में नहीं रहना पड़ता है, 
इस प्रकार वहां का वतोव होने से वे देश सब शकार की ससपति से भरपूर और युद्ध है, 
इस हिये यह पिद्ध है. कि-लियों करी स्थिति अच्छी रखने से सब का कल्याण होता है; 
किसी विद्वार ने कह भी है कि-/बह पुरुष पद्ु है जो कि यह समझता है कि में सी 
को अपनी इख्दियसेवा के हिये छाया हूं, कितु मनुष्य वह है जो कि यह समझता है कि 
मैं अपने सुख और दुःख में सहारे के वाले ख्री को राय हैं” । 
विचार कर देखने से मातम होता है कि-ी भत्न में रुबण के समान है अथीर जैसे 
अन्न में छवण ने हाहने से वह खाद ने देकर फीका छगता है; इसी प्रकार से गृहस्था- 
अम में स्री के विवा कुछ भी साद ( आनन्द ) नहीं है । 
प्राचीन काल में इस देश के सब जाये जन ऊँचे ढुछ, ऊंचे सभाव, ऊंची बृत्ति और 
ऊँचे विचारों भें निम्न थे, गिन की ओएता की वरावरी तो वर्तमान में सुधरे हुए जमाने में 
भी यूरुप भादि देश नहीं कर सकते हैं। 
उस प्राचीन काह भें इस देश में यहां की आये महिाओं को किसी प्रकार का भी 
बन्धन नहीं था अथीत्‌ वे अपने पति के साथ सभा आदि सब खानों में जा सकती थीं, 
देशाटन में अपने पति के साथ रह सकती थीं, ताहये यह है कि वर्तमान समय के सु 
सार पढ़े भें पड़ी रहने की रीति उस समय नहीं थी, यह कुल्लित रीति तो मुसत्मानों 
का यहां अधिकार होने के पीछे से शुरू हुई है, प्राचीन काल में त्वियों का मान रखा 
जाता था, उन का गृह में मल््री का पद ठीक रीति से गिना जाता था, उस समय में विवाह 
की भी प्रतिज्ञा तथा प्रण नहीं तोड़ा जा सकता था, क्योंकि विवाह की प्रतिज्ञा और उस 
का प्रण दूसरी वस्तुओं के कबाढ़े के समान कवाड़ा नहीं है, यह तो प्राचीन पवित्र समय 
का वर्णन किया-अब वरतेमान समय का भी कुछ रहस्य सुनिये-वषमान में देसा जाता है 
कि बहुत से विविकहीन पुरुष अपनी स्ली के साथ कुछ वोह चार ( करुह आदि) हो 
जाने पर उत को तुच्छ करने के हिये दूसरी स्री के साथ सम्बन्ध बांपते हैं, परन्तु ऐसा 
करना उन के हिये बहुत ही रुजा की बात है, क्यों कि-यह काम तो केवह पु के काम के 
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. १-मंयोंकि मुसतमा्र लोग अपने अधिकार के समय में यह अत्याचार करने लगे थे कि मिस फ्री बहू 
पेटी वा ज्री को रुपवती देखते थे उस को पकड़ ले जाकर उस कै साथ अनुचित वर्तांव करते ये, परन्तु अब 
वह अन्धकार का समय नहीं है, जब तो श्रीमती तरिटिश गवनेमेंट न्यायपरायणा का धर्मराज्य है जितत में 


सिंह और बकरी एक घाट पर पाती पौते हैं अतः ऐसे समय में अब तो क्वियों को पहदेसुप अन्मकार से 
वाहर निकालना चाहिये ॥ ढ 


तृतीय अध्याय ॥ ९३ 


समान है ढ्ि-अनेक्ों के साथ व्यवहार वांध कर पीछे छोड़ देना, किन्तु यह कार्य मनुष्य 
जाति के करने योग्य नहीं है, यदि मनुष्य भी पशु के समान ही वत्तीव करे तो मनुष्य 
ओर पशु में भेद ही क्या रहा ! इसलिये सुझ्ञ पुरुषों को केवल अपनी धर्मपत्ी के 
साथ ही तव व्यवहार रखना चाहिये ओर उस्ती को सब कार का सुख देनां चाहिये 
क्योंकि ऐसा ही व्यवहार उत्तम है ओर यही व्यवहार उन को प्राचीन सुखदायिनी खिति 
में लागेवाढा है ॥ 


पतित्रता ख्री के लक्षण ॥ 


पतित्रता साध्वी ओर सती स्री वही है जो कि संदा अपनी इच्द्रियों को वश में रखकर 
अपने पति पर निर्मल प्रीति रखती है तथा उस की इच्छा के अनुस्तार चलकर उस की 
आज्ञा का पालन करती है अथीत्‌ तन मन और कर्म से अपने पति की सेवा के सिवाय 
दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है, घर बाहर सब खच्छ रमणीक रखती है, अपने 
पति ही को अपने सुख दुःख का साथी समझ कर उस की आजा के विना घरद्वार कभी 
नहीं छोड़ती, विना काम कमी बाहर नहीं जाती, साप्ठु को अपनी माता के समान जोर 
ख़शुर को अपने पिता के समान जान कर दोनों की तन मन ओर कमे से सदा सेवा 
- करती है, ननंद की अपनी वहन के समान समझती है, पति के सोने के पीछे आप सोती 
है और उस के उठने के पहिले आप उठकर खच्छता से धर का सब काये करती है, 
पति को नियमपूवेक प्रथम मोजन कराक़े फिर आप खाती है, घर के काम से बचे हुए 
समय में ज्ञान के अहण करने में मन लगाती है, पति का वियोग उस को कभी सहन 
* नहीं होता है अथीत्‌ लि प्रकार पानी के विना मीन ( मछली ) नहीं रह सकती है उसी 
प्रकार पति के वियोग भें वह नहीं रह सकती है, पति के प्रिय जनों को सम्मान देती है, 
सामु ननेंद्र तथा सस्ती के साथ के विना अकेढी कहीं भी नहीं जाती है, नीची दृष्टि रख- 
कर घर में काम काज करती है, दूसरे पुरुष के साथ व्यथ वात चीत नहीं करती है, ढुजा 
रखकर किसी के ताथ क्रोध से अथवा सहज खभाव से भी ऊंचे खर से नहीं बोलती है, 
पति का श्रम हरण करती है, पति से छिपा कर कुछ भी नहीं करती है, सच्छात् भोर 
सदगुरु का उपदेश श्रवण कर उसी के अनुसार बतोव करती है, पति को धर्मसम्बंधी 
तथा व्यवहारसम्बंधी कारयों में उत्साह ओर हिम्मत देकर तन मत ओर कम से उस की 
सहायता करती है, सन्तान का प्रेम से पाहन पोषण कर उस को धीर, वीर, धार्मिक, सबे- 
गुणसम्पत्त ओर विद्वान बनाने का सदा प्रयल करती है, अशुभ आचरण में उस को 
प्रवृत्त नहीं होने देती है, पति जो कुछ झाकर देता है उस को घर में सम्भाठ कर रखती 
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१-अथीत्‌ हाथ पैर आदि को दाब कर वा ससछ कर पति की थकावठ को दूर करती है ॥ 
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है, यदि कोई दुए पुएण कामना वी इच्छा से उस के सामने देखे, अथवा ३0४५ पे 
रिज्ावे, अथवा बहुत से मनुष्यों की भीड़ में बहुत आवह्यक (जहर) काम जाने से 
जाना पढ़े भर उस समय किसी पुरुष का सपशे हो जाय तथापि मन में जरा भी विकार 
नहीं ठाती है, पर पुरुप के सामने दृष्टि स्थिर करके एक दृष्टि से नहीं देखती है, किन्तु 
यदि पर पुरुष के सामने देखने की आवश्यक्षता होती है तो उस को भाई और बाप के 
समान समझ के देखती है, देवदशन आदि के बहाने पुरुषों की भीड़ में पके न खाकर 
धर में बैठकर इश्वरमक्ति भाव पूजा ( सामायिक आदि ) को प्रीति से करती है, वद्रि 
दैवइच्छा से पति रोगी खोद तथा हुगुणी भी मिलता है तो भी उसी को अपने देव के 
तुल्य प्रिय जान कर सदा प्रसन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी की भी गरन 
नहीं रखती है, यदि कोई द्रव्य आदि का ढोभ भी दिखलावे तो भी अपने मन को चला 
यमान नहीं होने देती है, यदि कोई कामी पुरुष दुष्ट वांछा ( इच्छा ) से नप्नता के साथ 
अथवा वर कर के धारण करे, अथवा वस्ध ओर आभूषण आदि का होम देवे तो चाहे 
वह देव ओर गन्धवे के समान रुपवान युवा तथा द्रव्यवात्‌ भी क्‍यों ने हो तथापि छाह- 
चे न करके उत्त को पिक्षार के दूर कर देती है, पति के प्रिवाय दूसरे को जरा भी नहीं 
भजती है, पर पुरुष के साथ अपने शरीर का संधट्ट हो जावे ऐसा नहीं वर्तती है, जिस से 
मादा का भंग हो ऐसा एक वस्ध पहर कर नहीं फिरती है किन्तु जिस से परों की पीं़ी 
और पेट भादि शरीर के सब भाग जच्छे प्रकार से ढके रहे ऐसा वर पहरती है, व 
उतार कर जथोत्‌ नम ( नंगी ) होकर कमी स्तान नहीं करती है, धीमी चलती है, अपने 
मुख को सदा हे में रखती है, ऊंचे सर से हास नहीं करती हैं, अन्य सी अथवा अन्य 
पुरुष की चेश्ट को नहीं देखती है, सोभागयदशक साधारण श्रृंगार रखती है, उत्तम व 
और अहंकार आदि से शरीर को शोमित करने के बढ़े सदगुणों से शोमित करने की 
इच्छा सदा रखती है, देह को क्षणमंगुर ( क्षण मर में नाश होने वाढा ) जान कर तथा 
परकोक के सुख का विचार कर सुकृत ( उत्तम कराम-द्वान पुण्य आदि ) कर के सल्लीत्ति का 
तम्पादन करती है, सदा शीरु का रक्षण करती है, सत्य वोल्ती है, काम,. कोध, लोभ, 
मोह, मद, मालसये ओर तृष्णा भादि विकारों को शत्रु के समान समझ कर उन का 
जाग करती है, सन्तोष, समता, एकता और क्षमा भादि सद्गुणों को मित्र के समान 
समझ कर उन का सेह से संग्रह करती है, पति के द्वारा जो कुछ मिले उसी में निर- 
न्तर सन्‍्तोरे रखती है, विद्या विनय और विवेक आदि सदगुणों का सदा समादन करती 
हे उदार, चूत जोर परोषकारी बनने में प्रीति रखती है, पर, नीति, सदृब्यवहार ौर 
का कोशल्य का शिक्षण स्वयं (खुद) प्राप्त कर अपने सम्बंधी आदि जनों को सिखने में 

१-क्ष्योकि  फोकिकवेलरसेहंपना हु कियो कल्प रु.» जा 
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तथा.श्रेष्ठ उपदेश देकर उन को 'सन्मागे में छाने का यत्न करती है, किसी को दुःख 
प्राप्त हो ऐसा कोई भी काये नहीं करती है, अपने कुटठम्म अथवा दूसरों के सा॥*विरोध 
डाल कर. कुश नहीं करती है, हम शोक ओर सुख दुख भें समाव रहती है, ५ की 
आज्ञा लेकर सोभाग्यवर्धक श्रत नियम आदि धर्मकायें करती है, अपने धरम पर झेह 
रखती है, जेठ को श्रशुर के समान, जिठानी को भाता के समान, देवर को पुत्र के 
समान, देवरानी को. पुत्री के समान तथा इन के पुत्रों और पुत्रियों को अपनी सन्तान के 
समान समझंती है, सच्छाल्नों को सदा पढ़ती भोर सुनती है, किसी की निंदा नहीं करती 
है, नीच ओर करुंकित स्लियों की संगति कमी नहीं करती है किन्तु उन के पास खड़ी 
रहना व बेठना भी नहीं चाहती है, किन्तु केवछ कुीन और सुपात्र स्वियों की संगति 
करती है, सव दुगुणों से आप दूर रह कर तथा सद्युणों को धारण कर दूसरी द्वियों को 
अपने समान वनाने की चेश करती है, किसी से कटु वचन कमी नहीं कहती है, व्यथ 
वकवाद न करके आवश्यकता के अनुसार अत्पमभाषण करती है ( थोड़ा बोलती है ), 
पति का खयं अपमान नहीं करती तथा दूसरों के किये हुए भी उस के अपमान का सहन 
नहीं कर सकती है, वेध बृद्ध ओर सदगुरु आदि के साथ भी आवश्यकता के अनुसार 
मर्यादा से वोलती है, पीहर में अधिक समय तक नहीं रहती है, इस संसार में यह मनुष्य- 
जन्म साथेक किस प्रकार हो सकता है इस वात का अहरनिश ( दिन रात ) विचार करती 
है, ओर विचार के द्वारा निश्चित किये हुए ही सत्य मार्ग पर चढ़ कर सब वतोव करती 
है, विन्नों को और अनेक संकटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नहीं छोड़ती है, 
इत्यादि शुभ रक्षण सती अथोत्‌ पतित्रता सी में होते हैं। 

देखो ! उक्त रक्षणों को धारण करनेवाढी ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दनवाढा, राजेमती, 
द्रोपद़ी, कोशल्या, शगावती, सुल्सा, सीता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, शीरुवती, दमयन्ती, 
पृष्पचूछा और पत्मावती आदि अनेक सती दियां प्राचीन काह में हो चुकी हैं, किनहों ने 
अपने स॒त्म जत को अखंडित रखने के लिये अनेक प्रकार की आपत्तियों का भी सामना 
कर उसे नहीं छोड़ा अथात्‌ सब कष्टों का सहन करके भी अपने सत्यत्रत को भसंडित 
ही रवखा, इसी लिये वे सती इस महत्‌ पूज्य पद को प्राप्त हुई, क्योंकि सती इस दो 
अक्षरों की पृज्य पढवी को प्राप्त कर लेना कुछ सहज बात नहीं है. किन्तु यह तो तलवार 
की धार पर चने के समान अति कठिन काम है, परन्तु हां जिस के पूवेकृत पुण्यों का 
सश्य होता है उस को तो यह पद और उस से उत्पन्न होनेवाला सुख खाभाविक रीति 
से ही सहज मे ही प्राप्त हो जाते हैं। 

इस अवांचीन काढ में तो बहुत से भोढे छोगों को यह भी ज्ञात ( मात्म ) नहीं है 
कि सती किस को कहते हैं ओर वह किस प्रकार से पहिचानी जाती है, इसी का फछ यह 
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हो रहा है कि-उत्म और अधम सी का विवेक ने करके साथारण एक वा दो गुणों को 
धारण करनेवाी श्री करो भी सती कहने रुगते हैं, यह अन्त निहृ्ट ( सराब ) प्रणाण 
है, वे इस बात को नहीं समझते हैं कि इस पद को माह करने भें सब गुणों का धारण करना 
हुप कितना परिश्रम उठाना पढ़ता है औौर कितनी बड़ी २ तक सहनी पढ़ती हैं 
अनेक प्रकार के दुःख सहने पहते हैं तव यह पद प्राप्त होकर जीवन की सफरता प्रा 
होती है और जीवन का सफ़क करना ही परम धरम है; इसी तत्त को विचार कर प्राचीन 
काह की छवियों तन मन और कर्म से उस में तलवर रहती थीं किन्तु आज कह की झ्लियों 
के समान कैवक इद्धियों. के तृप्त करने में ही वे अपने जीवन को व्यथे नहीं सोती थीं। 

देखो ! जन्म मरण के बंधन से छूट जाना यहीं पुरुष तथा जी का मुत्य कृतेव्य है, 
उप (फरृव्य ) को पूर्ण न करके इन्द्ियों के सुख में ही अपने जनम को गेवा देना, यह 
बड़े अफपनोस वी बात है, इस हिये हे प्यारी बहनों! तुम अपने श्रीपम-को समझे, 
समझ कर उस क्षा पहन करो और सत्ीत्ल प्राप्त करके अपने जीवन को साथेक (सफल) 
करो, यही तुम्हारा कतेव्य तथा परम धरम है. और इसी से तुम्हें इस शोक तथा पर ढोक 
का सुल्ष प्राप्त होगा ॥ 

पतित्रता का प्रताप ॥ 

पतितता स्नी अमुक देश, अमुफ़ ज्ञाति अथवा अमुक्ष कुहुम्य भें ही होती है; यह 
कोई नियम नहीं है, किन्तु यह ( पतित्रता सी ) तो प्रल्लेक देश, मत्येक शाति और 
प्रत्लेक कुहृम में भी उप्तत्त हो सकती है, पतित्रता हियों के उसन्न होते से वह देश, 
वह ज्ञात और वह दुद्धम्म ( चाहें वह छोटा तथा कैसी ही दुषपशा में भी क्यों न हो 
तथापि ) वन्ध होकर उत्तमता को प्राप्त होता है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि पति- 
तरता हियों से देश शञाति और कुछ शोभा को प्रात्त होकर इस संसार में सब सहयुणों का 
आधारहूप हो जाता है, पतित्रता छी से घर का सब व्यवहार प्रदीत्त होता है, उस की 
पन्तान धामिक, वीतिमान्‌, शुद्ध अन्तःकरण वाढी, शोयेयुक्त, पराक्रमी, धीर, वीर, 
तेजी, विद्वान तथा सदगुणों से युक्त होती है, क्योंकि सदगुणों से युक्त माता के उन सद्‌- 
गुणों की छाप बालकों के कोमठ अन्तःकरण में ऐसी दृढ़ हो जाती है कि वह जीवनपवेल्त 
भी कमी नहीं जाती है, परिश्रम से थक्रा हुआ पुष्प अपनी पतितरता झ्री के सुन्दर 
लमाव से ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता है; यदि पुत्र और द्रव्य आदि अनेक प्रकार की 
सदृद्धि भी हो परत घर में सदगुणों से युक्त और सुन्दर सभाववारी पत्ता सी न हो 
तो वह सब संृद्धि व्यहप है, क्योंकि ऐसी दशा में पुरुष को संसार का सुर पूर्ण रीति 
से कदाएि नहीं परत हो सकता है-किनतु उस पुरुष को अपना धन्य माय समझना चाहिये 
जिंस को सुर गुणों से युक्त सुशीरा सी प्राप्त होती है । हु 
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ल्री का पातित्रत धर्म ही परम देवत, रूप, तेन ओर अलोकिक शक्ति होती है, इसी 
अलौकिक शक्ति से उस को अछण्ड ओर अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है तथा इसी शक्ति 
के प्रभावसे सती स्री के सामने कुदृष्टि करने वाे पुरुष का सब नाश होजाता है। 


इस सतीत्व धर्म से केवह सती स्री की ही महिमा होती हो यह बात नहीं है किन्तु 
सती स्लीके माता पिता भी पवित्र ग्िने जाकर धन्यवाद और महिमा के योग्य होते हैं, न 
केवक इतना ही किन्तु सती ख््री दोनों कुछों को तार देती है, जैसे तारागणों में चन्द्रमा 
शोभा देता है इसी प्रकार से सब ख्वियों में सती स्री शोमा देती है, सती स्री ही पति के 
कठोर हृदय को भी कोमल कर देती है तथा उस के तीक्षा ऋष और शोक को शान्त 
कर देती है । 

पतित्रता की प्रेम सहित रीति, मधुरता, नम्रता, शेह और उस के पैये के वचनाझत 
रोग समय में ओपधिका काम निकाठते हैं, पतित्रता त्री अपनी अच्छी समझ, तत्परता, 
दयाढता, उद्योग ओर सावधानता से भाते हुए वि्लोंकी रोक कर अपना काये सिद्ध कर* 
हेती है, पतित्रता ख्री ही पति और कुटुम्बढ्ी शोभा में विशेषता करती है, पतित्रता सी 
के द्वारा ही उत्तम शिक्षा पाकर वालक इस संसार में मानवरत् हो जाते हैं, इसी लिये 
ऐसी साध्वी स्वियों को रतगभों कहते हैं, वास्तव में ऐसी रतगभों ख्ियां ही देश के उदय 
होने में साधनरूप हैं, देखो | ऐसी माताओं से ही सर्वज्ञ महावीर, गोतम आदि ग्यारह 
गणघर, भद्गवाहु, जम्बू, हेमचन्द्र, जिन दत्त सूरि, युधिष्ठिर आदि पांच पाण्डव, रामचल्, 
करण, अणिक, अमयकुमार, भोज, विक्रम ओर शाहिवाहन भादि महापुरुष तथा सीता, 
द्रोपदी और राजेमती आदि जगतप्रसिद्ध साध्वी त्वियां उत्तन्न हुईं हैं, महो पतितरता 
साध्वी ल्ियों का प्रताप ही अलोक़िक है, साध्वी द्लियों के प्रताप से क्या नहीं हो सकता 
है अथोत्‌ सव कुछ हो सकता है, जिन के सतीत्व के प्रताप के आगे देवता भी उनके 
आधीन हो जाते हैं तो मनुष्यक्ी क्या गिनती है। 


प्राचीन समय में इस देश में वर बुद्धि और भति भादि अनेक वातों में आये महि- 
ढाओं ने अनेक समयों में पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई है, जिस के अनेक उदा- 
हरण इतिहासों में दज हैं ओर उन को इस समय में वहुत से छोग जानते हैं, परन्तु हत- 
भाग्य है इस आयोवत्ते देश की आये तरुणियों का जो कि इस समय सतीत् का वह आपव 

माहाल्य और गोरव कम होगया है, इसका कारण क्रेबढ यही है कि-पैसी सती साध्वी 
स््रियां अब नहीं देखी जाती हैं ओर यह केवल इसी हिये ऐसा है कि-व्तमान में स्वियों. 
को उत्तम शिक्षा, सत्संगति, सदुपदेश, धरम ओर नीतिआादि सद गुणों की शिक्षा नहीं दी 
जाती है, उनको सच्छात्रों का ज्ञान नहीं मिलता है, उन को श्रेष्ठ साध्वी ल्ियोंक्री संगति 
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प्रात महीं होती है, हीपम और नीति का उपदेश नहीं मिलता है. तथा उन के कोमह 
हृदय में सती चत्तों के महत्त की मोहर नहीं ढगाई जाती है, जब वा अम्पेर चढ़ 
रहा है तो मठ साध्वी स्वियों के होने की आग्या ही कैसे की जा सकती हैं तथा लिया 
अमने धर्म को समझ कर यथार्थ मार्ग पर कैसे चछ सकती हैं | इस टिये हे गृहस्थों । 
यदि तुम अपनी पुत्रियों को श्रेष्ठ और साध्वी बनाने की इच्छा रखते हो तो वाल्यावसा 
से ही प्राचीन पद्धति के अनुप्तार सत्य शिक्षा, मुफ्ंगति, सहुपदेश ओर सत्तीचरित्दि के 
महत्त से उनके अन्तःकरण को रंगित करो (रंग दो ), पीछे देखो उस का क्या प्रभाव 
होता है, जब इस प्रकार से सदव्यवहार किया जाबगा तो शरीर ही तुम्हारी पुत्रों के 
हुदयों में अप्ती छवियों के कुत्तित आचरण पर र्हानि उत्तत् हो जायगी ओर थे इस 
प्रकार से दुराचारों से दूर भागेंगी जेसे मयूर ( मोर ) को देखकर सर ( सांप ) दूर भाग 
जाता है और इस प्रकार का भाव उन के हृदय में उसन्न होते ही वे बालन पवित्र पाति- 
व्रत धरम का पाठन करना सीखकर आपत्तियों का उछेबत कर आपने सद्य बरत में अचछ 
रहेंगी, तब ही वे ठोम ढालच में न फैंस कर उस को हृण समान तुच्छ जान कर अपने 
हृदयसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि भी ने डाहेंगी, इस लिये अपनी प्यारी परश्नियों बहिनों 
और धमपततियों को पूर्वोक्त रीति से सुशिक्षित करो, जिस से वे भविष्यत्‌ में सद बत्तोव 
कर पतितरतारुप उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर अपने धर्म को यथा रीतिसे पालने में तर 
होगे कि जिस से इस पवित्र देशकी निवापिनी आये महिराओं का सदा विजय हो कर 
इस देश का सबंदा कर्याण हो ॥ 


॥ पति के परदेश होनेपर पतित्रता के नियम ॥ 


जो स्ली पतिपर पूणे प्रेम रखनेवाही तथा पतित्रता है उस के लिये यद्यपि पति के 
परदे भें जाने से वियोगजन्य दुःख अस्य है परन्तु कारण वश इस संसार में मनुष्यों को 
प्रदेश में जाना ही पढ़ता है, इसलिये उस दशा में समझदार स्लियों को उचित है फि- 
जब अपना पति किसी कारण से पर देश जावे तव यदि उसकी आज्ञा हो तो साथ जावे 
ओर उप की इच्छा के भनुस्तार विदेश में भी गृह के समान अहानिंश बत्तौव करे, परन्तु 
यदि साथ जाते के हिये पति की आज्ञा न हो अथवा अन्य किसी कारण से उस के साथ 
जानेका अवसर न मिले तो अपने पत्ति को किसी प्रकार जानें से नहीं रोकना चाहिये तथा 
के पति जाने को उद्चत ( तैयार ) हो उस समय अगुभ सूचक वचन भी नहीं 
बोलने चाहिये ओर न रदन करना चाहिये. किन्तु उस क्षी आज्ञा के अनुसार अपनी सा 
खणुर जादि गुरु जनों के आपीन रह कर उन्हीं के पास रहना चाहिये, सातु नंद 
जादि प्रिया तंगी स्री के पास सोना चाहिये, जब तक पति वापिस ने आये तव तक 
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अपने त्रत ओर नियमों को पाठ्ते रहना चाहिये तथा पति के शुभ का चिम्तवन करना 
चाहिये, पति की उपस्थिति में उस की प्रसत्ञता के ढिये जेसे पूर्व व् और अलंकार जादि .' 
का उपभोग करती थी उस प्रकार पति की अनुपस्थिति मे उनका उपभोग: नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि उत्तम वध ओर अलंकार आदि तो केवढ पति के चित्त को रंजन करने 
के लिये ही पहिने जाते हैं जब पति तो पर देश में है तो फ़िर किस का रह्नन करने के 
लिये वल्ध ओर अहंकार आदि का श्रृंगार करे ! अथोत्‌ उस दशा में श्रृंगार, जादि नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि पति के पर देश में होने पर भी अंगार आदि करना साध्वी स्लियों 
का धर्म नहीं है, इस शिक्षा का हेतु यह है क्ि-यह खाभाविक नियम है कि सांसारिक 
उपभोगों से इच्द्रियां तथा मन की दृत्ति चढायमान होती है इस लिये इन्द्रियों को तथा 
मन की वृत्ति को वश में रखने के लिये उक्त नियमों का पान अति छाम दायक है 
इसलिये पति के परदेश में होने पर सांसारिक वेमव ( ऐश्व्य ) के पदाथों से विरक्त 
रहना चाहिये, सादी पोशाक पहरना जौर सोमागयदशक घिह अथोत्‌ हाथ में कंकेण और 
कंपालम कुंकुम का टीका आदि हीं रखना चाहिये | 

पति को चाहिये कि-पर देश जाते समय अपनी स्ली के भरण पोषण आदि संब 
बातों का ठीक प्रबंध करके जावे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सब वातों का प्रबंध 
ने कर गया होतो स्री को उचित है क्रि-पति के वापिस आने तक कोई निर्दोष ( दोष- 
रहित ) जीविका करके अपना निवाह करे, लिनपदार्थों को पति ने धर में रखने ओर संभा- 
हनेको सौंपा हो उन को सम्माठकर रक्खे, आमदनी से अधिक ख़बे न फरे, छोगों की 
देखा देखी ऋण कर के कोई भी काये न करे, सासु ख़जशुर तथा सगे ख्ेही आदि के 
साथ का व्यवहार तथा सब संसार का कार्य उसी प्रकार करती रहे जेसा क्ि-पतिकी 
विद्यमानता में करती थी; पति की आयु की रक्षाक्े - ढिये फ़ोई भी निन्दित काये ने करे, 
सन करे वह भी शरीर में तेह ढगा कर अथवा ओर कोई सुगम्धित पदाथे ढगा के 
न करें किन्तु केवह जढ से ही करे, चन्दन ओर पुष्प आदि घारण ने करे, नाटक, खेल 
भोर सांग भादि मे न जावे और न खर्य करे, ऊंचे" स्वर से हाल मे करे, अन्य सी 
अथवा पुरुष की चेश को न देखे, जिस से इन्द्रियों में अथवा मनमें विकार उतने हो 
ऐसा भाषण ने करें और ने ऐसे भाषण का श्रवण करे, इधर उधर व्यथे में ने भटके, 
तामु और नमेंद आदि प्रिय जनों के साथ के बिना पराये घर न जावे, केवल एक वस् 
( धोती अथोत साड़ी ) पहिन के ते फिरे, अन्य पुरुष के साथ अपने शरीर का संघ 
हो जावे ऐसा वत्तोव ने करें, जा को न छोड़े, भेझ आदि में ( जहां बहुत से मनुष्य 
इकहे हो वहां ) न जावे, देवदशेन के वहाने हधर उधर अंगण न करे किल्तु घर भें बैठके 
परमेखवर का सरण ओर भक्ति करने में म्ीतिससे, आपने शीढ तथा सद्धवहार को 
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विचार कर प्रमाण का कार्थ सदा करती रहे, पतिके कुशरठ समाचार मंगाती रे, 
इत्यादि सव व्यवहार पतिके परदेश में जाने पर साध्वी सियों को बना चाहिने, की 
पतित्रता हियों का धर्म है भर इसी प्रकार से बर्ताव करने बाढी श्री पति, सामु और 
पशुर आदि सब को प्रिय लगती है तथा ढोक में भी उस की कीर्ति होती है । 

वर्तमान समय में बहुत सी सियां यह नहीं जानती है क्ि-पति के विदेश में जाने 
पर उन को किस्त प्रकार से वर्तना चाहिये भोर इस के ने जाननसे थे अपने सत्य तत को 
भंग करने वाढे खतस्तता के व्यवहार को करने हगती हैं, वह बड़े ही अफसोस की 
बात है, क्योंकि केवल शरीर के अह्य सुस्त के लिये अपना अकत्माण करना, ठुद्॑र्ती 
नियम को तोड़ कर पतिकी अग्रिय बनकर अपराधका भार अपने भिरपर रखना तथा 
ढोगोंमें विंदापात्र बनना बहुत ही सराब है, देखो । मोती का पानी जोर मनुष्य का पानी 
नष्ट हो जाने पर फिर पीछे नहीं आपकृता है, हंस लिये समझदार लियों क्रो उसित है 
कि-अपने जीवन के सुखके मुझ पाये रूप प्रेम को पति के संयोग और वियोगम भी 
एक प्रीसा और असण्ड ख़ले, पतिके विदेश से वापित्त आन तक पत्ित्ता के नियमों 
का पालन कर सदाचरण में वत्ताव करें, क्योंकि-इस प्रकार चलनेसे ही पतिपल्ी मे 
अखण्ड प्रेम रह सकता है जोर अखंड प्रेम का रहना ही उन के लिये सवेधा और सदा! 
सुसदायक है ॥ 

यह तृतीय अध्याय का-सी पृरुपप्म नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुमा ॥ 





दूसरा-प्रकरण--रजो दशेन ॥ 





अथोत्‌ स्रीका ऋतुमती होना ॥ 
रजो दशेन-ल्ी का कन्या भाव से निकह कर सी-अव्या ( तदणावस्था ) में 
आने का चिह है, यह रजोदर्शन स्री के गर्भाशय प्रतिमास नियमित समय पर होता है 
ओर यह एक प्रकार का रक्तताव है, इसील्यि इसको रक्तत्ाव, ऋतुत्ाव, जधोवेशन, 
मासिकधम, पुष्पभाव ओर ऋतुसमय जादि भी कहते हैं ॥ 


रजोदशनसे होनेवाहा शरीर में फेरफार ॥ 
ऋहुकाव होने के समय सी का शरीर गोढ जोर भरा हुआ मातम होता है, झरीर फ्े 
मित्र २ भागों में चरवी की वृद्धि हो जाती है, उस के सनकी शक्ति बढ़ती है, शरीर के 


भाग छू हो जाते हैं, तन मोटे तथा पुष्ट हो जे हैं, कप स्थूछ हो जाती है, मु 
भोर चेहरा जातूस रंगका दिखाई देने रगता है, अति विशेष चपर हो जाती हैं, लब- 


तृतीय अध्याय ॥ ०१ 


ः हर आदि में रज़ा ( शर्म ) हो जाती है, सम्तति (पुत्र पुत्री) के उत्नन्न करने की 
योग्यता जान पढ़ती है ओर खाभाविक नियम के अनुसार जिस काम के करने के ढिये 
वह मानी गई है उस कार्यका उसको ज्ञान होगया है. यह वात उस के चेहरे से मातम 
होती है, इत्यादि फेरफार ऋतुसाव के समय स्री के शरीर होता है ॥ 


_रजोदशन होनेका समय ॥ 


रजोदर्शन के शीघ्र अथवा विहम्ब से आने का मुझ़्य आधार हवा और सतगति है, 
देखो । इंगूलेंड, जमेनी, फ्रांस, रशिया, यूहप और एशिया खण्ड के शीत देशोंकी वाला- 
ओके यह ऋतु धरम प्रायः १९ वें अथवा २० वे वर्षमें होता है, क्योंकि वहां की 5ढी 
हवा उन की मनोव्ृत्ति ओर वैषयिक विकार की बृत्तिकों उसी ढंग पर रक्खे हुए है, परन्तु 
अपने इस गे देशमें गरम खासियत के कारण तथा दूसरे भी कई कारणों से 
प्रायः १२ वा १४ वर्ष की ही अवखा में देखा जाता है और ४५ वा ५० वर्ष की अव- 
सा में इस का होना बन्द हो जाता है, यथपि यह दूसरी वात है कि- किन्हीं ल्ियों को 
एक वा दो वर्ष आगे पीछे भी आवे तथा एक वा दो वर्ष आगे पीछे वह बन्द होवे परन्तु 
इस का साधारण नियमित समय वही है जैसा कि ऊपर ठिख चुके हैं. इसके आगे पीे 
होने के कुछ साधारण हेतु भी देखें वा अनुमान किये जा सकते हैं. मैसे देखो ! परि- 
अ्रम करने वाढी ओर उद्योगिनी स्ियों की अपेक्षा आल्ख में पड़ी रहने वाढी, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीढी कथाओं की बांचने वाली, प्रेम की बातें करने वाली, इक 
धाज स्वियों का संग करने वाली, विरुम्व से तथा विना नियम के असमय पर सोने का 
अभ्यास रखने वाली और मसाढेदार तथा उत्तम सरस खुराक खानेवाही आदि कई एक 
स्वियों का गभोशय शीघ्र ही सतेज होकर उन के रजोदशेन शीम आया करता है, इसके 
विरुद्ध ग्रामीण, मेहनत मजूरी करने वाढी ओर सादा (साधारण ) खुराक खाने बाली 
आदि साधारण वर्ग की श्लियों को पूवे कही हुई स्ियोंकी अपेक्षा ऋतु विरमसे आता है 
यह भी संरण रखना चाहिये कि जिस कदर ऋतु धर्म विहम्बसे होगा उसी कदर द्िंयों 
के शरीर का.बन्येज विशेष दृढ़ रहेगा ओर उसको बुढ्मपा भी विलम्बसे आवेगा केवल 
यही कारण है कि ग्रामों की द्वियां शहरों की द्वियों की अपेक्षा विशेष मजबूत और कृदा 
वर ( ऊंचे कद की ) होती हैं ॥ 


. रक्तंस्राव का साधारण समय ॥ 


ल्ियों के यह रक्त्ञाव साधारण रीतिसे प्रतिमात ३० वे दिन अथवा किन्हीं के २८ 
ः वें दिन भी होता है, परत कि्हीं लियों के नियमित रीतिसे तीन अध्ह ( अठवाड़े ) 


१०२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जीत २९ दिनमें भी होता है, यह रजो दर्शन प्रारम्भ दिवस से ठेकर ३ से ५ दिवस 
तक देखा जाता है परन्तु कह समयों में कहे स्रियों के एक वा दो दिवस न्यूनाधिक भी 
देखा जाता है | 
नियमित रजोदशन ॥ 

हियों के जब प्रथम रजोद्शनका प्रारंम होता है तथ वह नियमित नहीं होता है 
अथीत्‌ कमी २ कई महीने चढ़ जाते हैं अथीत्‌ पीछे आता है, इस प्रकार कुछ काहतक 
अनियमित ही रहता है. पीछे नियमित हो जाता है, जिन ख्ियों के अनियमित समय 
पर रजोदर्शन आता है उन स्लियों के गर्भ रहने का सम्भव नहीं होता है, केवढ यही 
कारण है क्ि-- बंध्या स्ियों के यह रजोद्शेन मायः अनियमित समय पर होता है, 
जिन के अनियमित समय पर रजोदशन होता है. उन स्ियों को उचित है कि-- 
अनियमित समय पर रजोदशैन होने के कारणोंसे अपने की पृथक्‌ रक्से ( वचाये रहें ) 
क्योंकि गर्भाधान के लिये रजो दशनका नियमित समय पर होना ही आवश्यक है, जिन 
श्षियों के नियमित समय पर बराबर रजोदशेन होता है तथा नियमित रीति पर उसके 
चिह दीख पढ़ते हैं, एवं उसकी अन्दर की खिति उसका दिखाव ओर वन्द होना आदि 
भी नियमित हुआ करते हैं. उन्हीं के गर्मश्लिति का संभव होता है, नवह ( नवीत ) वधू 
के रजोदर्शन के प्राप्त होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्दर गर्भ रहता है भोर 
किन्हीं हियों के कुछ विहम्व से भी रहा करता है ॥ 

रजोदशन आने के पहिले होनेवाढ़े चिन्ह ॥ 

जब री के रजोदशन आनेवाढा होता है तथ पहिले से कमर में पीढ़ा होती है, 
पड भारी रहता है, किसी २ समय पंडू फटने सा ढगता है, शरीर में कोई भीतरी पीड़ा 
हो ऐसा माठ्म होता है, शरीर वेचेन रहता है, सुस्ती मादम होती है, अत्प परिश्रम से 
ही यकावट आ जाती है, काम काज में मन महीं ठगता है, पढ़ी रहने को मन चाहता 
है, शरीर भारी सा रहता है दस की क्री रहती है, किसी २ के वमन भर माथे में 
दे भी हो जाता है तथा जब रजोदशन का समय अति समीप जा जाता है तब मन 
बहुत तीज्र हो जाता है, इन चिहों में से किसी को कोई चिह मातम होता है तथा किमी 
को कोई चिह मामा होता है. परन्तु ये सब चिह रजोदर्शन होने के पीछे किरहीं के 
धीमे पढ़ जाते हैं तथा किन्हीं के बिलकुछ मिट जाते हैं, कभी २ यह भी देखा जाता है 
कि- कह कारणेसे किन्हों द्वियों को रजोदशन होने के पीछे एक वा दो दिनतक निये- 

१-अनियप्तित समय पर रजोद्शेन आने के कारण आगे ढिखेंगे ॥ 


पममकककन्मक> आ-फ़म्-ल>अम्फक, 


तृतीय अध्याय ॥| * १०३ 


योग्य अवस्था होने पर भी रजोद्शन न आने से हानि ॥ 


स्री के जिस अबखा में रजोदशेन होना चाहिये उस अवखामें प्रतिमात रजोदशैन 
होने के पहिले जो चिह होते हैं वे सव चिह तो किन्हीं २ ब्ियों को माह्म पढ़ते हैं 
परन्तु वे सव चिह दो या तीन दिन में अपने आप ही शान्त हो जाते हैं- इसी प्रकार 
से वे सव चिह प्रतिमास माछम होकर शान्त हो जाया करते हैं. परन्तु रजोदर्शन नहीं 
होता है इस प्रकार से कुछ समय वीतने पर इस की हानियां झलक ने « ठगती हैं अथोत्‌ 
थोड़े समय के वाद माथे में दें होने लगता है, कोठे में बिगाड़ माह्म पढ़ता है, दस 
बराबर नहीं आता है ओर धीरे २ शरीर अम्य विकार भी होने लगते हैं, अन्त में 
: इस का परिणाम यह होता है कि हिष्टीरिया ( उन्माद ) और क्षय आदि भयंकर रोग 
शरीर में अपना घर वना ढेते हैं | 


रजोदशन न आने के कारण ॥ 


बहुत सुख में जीवन का काटना, तमाम दिन बैठे रहना, उत्तम परस खादिष्ठ तथा 
अधिक भोजन का करना, खुली हवा भे चलने फिरने का अभ्यास ने रखना, बहुत नींद 
ढेना, मन में भय और चिन्ता का रखना, क्रोध करना, तेज हवा में तथा भींगे हुए खान 
में रहना, शरदी का ठग जाना ओर किसी कारण से निवेलता का उत्पन्न होना आदि 
कई कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, इस हिये इस रोगवाढी श्री को चाहिये 
कि किसी बुद्धिमान और चतुर वे जथवा डाक्टर की सम्मृति से इस भयंकर रोग को 
शीप्रही दूर करे | 

रजोदशन के बन्द करने से हानि ॥ 

बहुत सी द्वियां विवाह भादि उत्सवों में शामिल होने की इच्छा से अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से कुछ ओोपवि खाकर अथवा ओपधि ढंगा कर ऋतुत्ताव को वन्द कर 
देती हैं अथवा ऐसी दवा खा ढेती हैं कि जिस से ऋतु धरम विलकुछ ही बंद हो जाता 
है, इस प्रकार रजोदशैन के बन्द कर देने से गरमखान में अथवा दूसरे गुप्त भागोंगे शोथ 
(पूजन ) हो जाता है, अथवा अन्य कोई दुःसदायक रोग उत्नन्न हो जाता है, इस 
प्रकार कुदरतके नियम को तोड़ने से इस का दण्ड जीवनपरेन्त भोगना पढ़ता है, इस 
लिये रजोदशन को बन्द करने की कोई ओषधि आदि भूछ कर के भी कमी नहीं करनी 
चाहिये, यह तो अपना समय पूर्ण होने पर कुदरती नियम से आप ही बन्द: हो यही 
उत्तम है, क्योंकि-इसको रोक देने से यह भीतर ही रह कर शरीर में अनेक प्रकार की 
खरावियां पैदा कर बहुत हानि पहुँचाता है ॥ 


१०३ ' जेनसम्परदायग्रिक्षा ॥ 


रजोदशन के समय ख्री का कर्तव्य ॥ 


ही को जब ऋतु धर्म श्राप्त हो तब उसे अपनी इस अकार से सम्भव करनी चाहिये 
कि-जिसत प्रकार से जलमी अथवा द़वाढ़े की संभाठ की जाती है । 


रजखरा श्री को खुराक बहुत ही सादी भर हलकी खानी चाहिये क्योंकि खुराक दी 
फेरफार का प्रभाव ऋतु धर्म पर अहुत ही हुआ करता है, शीतल भोजन और वायु का 
सेवन रजखरा सी को नहीं करना चाहिये क्योंकि शीतल भोजन ओर वायु के सेवन से 
उदर की वृद्धि भर अजीर्ण रोग हो जाता है जो कि सब रोगों का मृढ है, एवं गर्ग 
ओर मस्ताढेदार खुराक भी नहीं सानी चाहिये क्योंकि इस से गरीर में दाह उस्न् हो 
जाता है, बहुत सी अज्ञान लिया ऋतु धर्म के समय अपनी अज्ञानता से उद्धत ( उमात्त) 
होकर छा5, दही, नींबू, इमी ओर क्रोक़म आदि सद्ठी वस्तुओं को तथा सांड जादि 
हानिकारक वस्तुओं को सा ढेती हैं कि जिस से रजोदर्शन बन्द होकर उन को ज्वर चह 
जाता है, मतक और पीठ के सब हाड़ों में दढ होने लगता है तथा क्रिसी २ समय पेट 
में ऐंड ( सैंचतान ) आदि होने रुगती है, खांसी हो जाती है, इस प्रकार ऋतु परे के 
समय नियम पूवेक न चरनेसे अनेक प्रकार के रोग उसन्न हो जते है, इसहिये ऋतु- 
परम के समय खूब सैमठ कर आहार विहार आदि का सेवन करना चाहिये, यदि क्रमी 
भूह चूक़ से ऐसा ( मिथ्या जहर विहार ) हो भी जावे तो शीमही उसका उपाय करना 
बाहिये और आगामी को उस का पूरा खुयार रखना चाहिये । 


रजोदशन के समय ह्ियों को केवढ रोटी, दा, भात, पूढ़ी, शाक और दूध आदि 
सादी भौर हरकी खुराक खानी चाहिये जिस से जनीण उसन्न हो ऐसी जौर इतनी 
(मात्रा से अधिक ) खुराक नहीं खानी चाहिये, अशक्ति ( कमजोरी ) न माछम पे 
इस हिये कुछ पुष्ट खुराक भी खानी चाहिये, यथाशक्य गे कपड़ा पहरना चाहिये पर 
तंग पोशाक नहीं पहरनी चाहिये, शीत काल में अलनन्त शीत पहने के समय कपडे 
बने के आरस्य से अथवा उनके बिगड़ जाने के भय से काफ़ी कपड़े न रखने से बहुत 
लाती होती है; कमी २ ऐसा भी होता है कि-स्ी ऋतुधन के समय बिलकुल खुले 
जोर दुगचधवाऐे सात में वेही रहती है इससे भी बहुत हानि होती है, एवं ऋतु परे हे 
समय. छत पर बैठने, शरीर पर ठंदी पवन हगने, नंगे पैद ठंी जगीन पर चलने, भीगी 
हुई जमीन पर बैठने जोर भीगा कपड़ा पहरने भादि कई कारणों से भी शरीर में सदी 
ढगकर ऋतु धम भटक (एक ) जाता है जोर उसके अटक जाने से गर्भाशय में शोध 
( सूजन ) हो जानेका सम्भव होता है, क्योंकि सर्दी ढगने से ऋतु धर का रक्त ( खून ) 
गे में जमकर शोध को उसत् कर देता है तथा फू में दे को भी उत्तन्न कर देता 


तृतीय अध्याय ॥ ० १०५ 


है, इस प्रकार गभोशय के बिगड़ जानेंसे गर्भसिथिति ( गर्भ रहने ) में बड़ी अड़चढ 
( दिक्कत ) आ जाती है, इसहिये छी को चाहिये कि-उत्त समय में इन हानिकारक 
वर्तावों से बिलकुल भरुग रहे । 


इसी प्रकार वहुत देर तक खड़े रहने से, वहुत भय चिन्ता और क्रोध करने से तथा 
अति तीक्ष्ण ( बहुत तेज ) जुलाव ढेने से भी ऋतुपम में बाधा पढ़ती है, इसलिये ही 
ः को चाहिये क्ि-जहां ठेढी पवन का श्कोरा ( झपादा ) ढुगता हो वहां अथवा वारी 
( खिह़की या झरोसा ) के पास न बैंठे और न वहां शयन करें, इसी प्रकार भीगी हुई 
जमीन में भी प्ोना भोर बैठना नहीं चाहिये। 


इस के सिवाय-स्तान, शोच, गाना, रोना, हंसना, तेलका मदन, दिन में निद्रा, जुवा, 
आंख भें किसी अंजन आदि का ढगाना, ठेपकरना, गाड़ी भादि वाहन ( सवारी ) पर 
बैठना, बहुत बोलना तथा बहुत सुनना, पति संग करना, देव का पूजन तथा दशन, 
जुमीन खोदना ( करोदना ), वहिन आदि किसी रजखला स्री का सपशे, दांत पिसना, 
पृथिवी पर ढकीरे करना, प्रथिवी पर सोना, छोहे तथा तब के पात्र से पानी पीना, ग्राम के 
बाहर जाना, चन्दन ठगाना, पुष्पों को माठा पहरना, ताम्बूह ( पान, वीड़ा ) खाना, 
पुटे ( चौकी ) पर बैठना, दर्पण : ( कांच, शीसा ) देखना, इन सब बातों का भी सर 
ऋतुधम के समय त्याग करे तथा प्रयूता ख्री का सपशे, विटला हुआ, ढेढ ( चांडाढ ); 
मुर्गा, कुत्ता, सुभर, कौजा और मुद्दा भादि का स्पश भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार 
से वत्तोव न करने से वहुत हानि होती है, इसलिये समझदार स्री को चाहिये कि ऋतु 
पे के समय उपर हिखी हुई वातों का अवश्य स्मरण खले भोर उन्हीं के अनुसार 
वत्तोव करे ॥ 


रजोद्शेन के समय उचित वतोव न करने से हानि ॥ 


रजोदर्शन के समय उचित वतोव ने करने से गर्भाशय में ददे तथा विकार उसन्न 
हो जाता है बिस से गर्भ रहने का सम्भव नहीं रहता है, कदाचित्‌ गर्भ रहभी जाता है 
तो प्रसूत समय में ( बच्चा उतन्न होने के समय ) अति भय रहता है, इस के प़िवाय 
प्रायः यह भी देखा जाता है क्वि-बहुत सी स्लियां पीछे शरीर वाढी तथा मुद्ोर सी दीख- 
पढ़ती हैं, उस का मुझ्य कारण ऋतु में दोष होना ही है, ऐसी सियां यदि कुछ भी 
परिश्रम का काम करती हैं तथा सीढ़ी पर चढ़ती हैं तो शीअही हांफने हगती हैं तथा 
कमी २ उनकी आंखों के आगे अँपेरा छा जाता है-इसका हेतु यही है क्ि-ऋतुधर्मके 
समय उचित वत्तोव न॑ करने से उन के आन्तरिक नि्ेतता उतन्न हो जाती है; हस्त लिये 
ऋतुधमके समय बहुत ही सैभलकर बतोव करना चाहिये । पर 

/ १४ ] 


ते 


१०६ ... जैनसमदायशिक्षा | 


: ऋतुधर्म के समय बहुत ते समझदार हिन्दू, पारसी, मृसत्मान तथा अंग्रेज जादि 
वरगोमें खियों क्रो अठग रखने की रीति जो पचहित है-बह बहुतही उत्तम है क्योंकि उक्त 
दशा में हियों को भरूग न रखने से गृहसम्बंधी कामकाज में सम्बेध होने से बहुत 
खराबी होती है, वरमानमें उत्त व्यवहारके ठीक रीति से ने होने का कारण केंवक मनुष्य 
जाति की हुव्थता तथा मनकी नि्ेर्ता ही है, किन्तु उचित तो यही है कि-रजलरा 
स्लियोंकी अतिसवच्छ, प्रकाशयुक्त, सूसे तथा निर्मढ खान में गृह से प्रथक्क रखने का प्रवंध 
काना चाहिये किन्तु दुर्गनभयुत्ता तथा प्रकाशरहित खान में नहीं रखना चाहिये। 

क्तुध्म के समय स्ियों को चाहिये किन्महीन कपड़े ने पहेें, हाथ पर सूखे योर 
गर्म रखें, हवा में तथा भीगी हुई गमीन पर ने चढें, खुराक अच्छी और ताजी खां, 
मन को निर्मल खखे, ऋतुधमे के तीन दिलों में पुरुष का मुख भी ने देखें, स्ताव करने 
की बहुत ही आवश्यकता पड़े तो वन करें परन्तु जहमें वेठकर स्नान ने करें करिलतु एक 
जुद्े पात्र गम जरू भर के खान करें और ठंढी पवन थे ढगने पावे इसलिये शीघ्र ही 
कोई स्वच्छ वस्र अथवा उनी व्ध पहरहें परन्तु विशेष आवश्यकता के बिना खान ने करें॥ 


रजोदशन के समय योग्य सम्माल न रखने से बालक पर 
पहने वाला अपर ॥ 


रजत ही के दिन भें सोने से उस्त के जो गभे रह कर बालक उत्पन्न होता है वह 
अति विद्राह ( अत्यन्त सोनेवाला ) होता है, नेत्रों में भज्ञन ( क्ाजठ, सुमो ) के आंजने 
( हगाने ) से अ्धा, रोने से नेत्र विकारवाठ ओर दुःखी खमाव का, तेलमदेन करने से 
कोह़ी, हँसने से के भोठ दाँत जीम ओर ताहुवाढा, बहुत बोल्नेसे प्रठापी ( वक़बा 
करनेवाछा ) बहुत सुनने से वहिरा, जमीन कुचरने ( करोदने ) से आहसी, पवन के 
अति सेवन से गेला ( पागढ ), बहुत मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी अंग से रहित ), 
नल काटने से ख़राब नखवाढा, पातों (तांबे भादिके वत्तंनों ) के द्वारा जल पीने से 
उसत्त और छोटे पात्र से जठ पीनेंसे ठिंगना होता है, इसलिये सी को उचित है कि- 
ऋतुषमे के समय उत्त दोषों से बचे कि जिस्त से उन दोषों झा बुर प्रभाव उस के सन्तान 
प्‌ न पढ़े 

इसके सिवाय रजखता स्ली को यह भी उचित है कि-मिद्ी काए तथा पत्थर आदि 
पात्र में भोजन करे, अपने ऋतुधम के रक्त (रुधिर ) को देवसोन गौओोंक़े बाड़े औौर 
जराशय्े ने ढाहे, ऋतुधम के समय में तीन दिन के पहिरे हुए जो व्ध हों उन को 
चोंगे दिन थो इढ़े तथा सूर्य उदय होने के दो या तीन घण्टे पीछे गुनगुने ( कुछ गे ) 
पानी से सन करे तथा सात करने के पहचात्‌ सब से प्रथम अपने पति का मुख देखे, 


तृतीयबध्याय॥.....“. ३०७ 


जो श्ली ऊपर हिखे हुए नियमों के अनुसार वतोव करेगी वह सदा बीरोग और सौभाय- 
बती रहेंगी तथा उस का सन्तान भी सुशीर, रूपवान्‌, बुद्धिमान तथा सब शुभ र्षणों से 
युक्त उत्पन्न होगा ॥ 

यह तृतीय अध्यायक्षा-रजोद्शन नामक दूसरा अकरण समाप्त हुआ ॥ 


व 


तीसरा प्रकरण--गर्भाधान | 


बा ८729.2८7९..8--..... 


गर्माधान का समय ॥ 


- ग्माधान उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा गर्भोशयम वीये शापित किया जाता 
है, इस का समय शास्रकारोंने यह बताया "है क्रि-१६ वर्ष की स्री तथा २७ वेपेका 
पुरुष इस ( गरभोधान ) की क्रिया को करे अथोत्‌ उक्त अवस्थाकों प्राप्त हो कर पुरुष 
और स्री सन्तान को उ्चन्न करें, यदि इस से प्रथम इस काये को किया जायगा तो गर्भ 
गिर जायगा अथवा (गर्भ ने गिरा तो ) सन्तति उत्नन्न होते ही मर जायगी अथवा (यदि 
सन्तति उत्तन्न होते ही न भी मरी तो ) दुवेलेल्धिय होगी इसढिये जद्पावस्था में गर्सा- 
धान कमी ने करना चाहिये | 

प्योरे सजनो देखो ! ख्री की योनि सन्‍्तान के उतने करने का क्षेत्र ( खेत ) है इस 
हिये जिस प्रकार किसान अन्न आदि के उत्नन्न करने में विचार रखता है उसी भांति 
वरन उस से भी अधिक सन्तानोलत्ति में विचार करना मनुष्य को अति आवश्यक है 
निससे किसी प्रकार की हानि न हो । 

गर्भाधान के विषय में शास॒कारों की यह सम्मति है क्ि-जब तक स्री १६ वार 
रजों धर्म से शुद्ध न हो जावे तब तक उसमें बीज थोने ( वीयस्थापन करने ) अथोत्‌ 
सम्तान, उत्तन्न करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है 
कि-आज कह इस विचार को छोगों ने बिलकुल ही त्याग दिया है ओर इस के ल्ागने 
ही के कारण वर्तमानमें यह दशा हो रही है कि-मनुष्यगण न्यूनवठ, निवुद्धि, अत्पावु, 
५० वा ५५ वर्षतक वह शक्ति स्थित रहती है, परन्तु पुर में ५५ वर्षतक उक्त शक्ति आयः रहती है, 
. ययपि यूरोप आदि देशोंमें सौ २ वर्ष की अवस्था वाढेभी पुरुष के वच्चेका उलन्न होना अखबारों में पढ़ते 
हैं तथापि इस देशके छिये तो शात्नकारोंका ऊपर कहा हुआ ही कथन है, ८ वरसे लेकर १४ वर्षकी अब- 
स्थातक उत्तन्करने की शक्ति की उत्तत्ति का प्रारंभ होता है १५ से २१ वर्ष तककी « वह अवस्था है कि 


जिसमें अंडकोश में वी बनने लगता है तथा पुरुयचिहको प्रयोग में छाने की इच्छा उत्रन्न होती है, २१ से 
३० वर्षतक पूर्णता की अवस्था है, इसविपय का विशेष वर्णन सुश्रुतआदि प्रन्धों में देखलेता चाहिये॥ 


१०८ ... जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रोगी तथा गारे ( छोटे कद के ) होने ठग हैं, इस हिये जब ली १६ वार रजो परम से 
निवृत्त हो कर गुद्ध हो जावे तब उस के साथ प्रसंग करना चाहिये तथा उस ( स्री परत ) 
की भी अवधि सी के मात्िक धर्म (जों कि स्वाभाविक रीति के अनुगार प्रतिमास होता 
है) के दिन से ठेकर १६ दिन तक है, इन उपर कही हुई १६ राक्रियों में से भी 
प्रथम चार रात्रियों में शी प्रसंग कृदापि नहीं करना चाहिये वगोंकि-इन चार रा्रियों मे 
ही के शरीर से एक प्रकार का विकारयुक्त तथा मीन रुपिर निकलता है, इस टिये जो 
कोई इन रात्रियों में सी प्रसंग करता हैं उम्र थी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र भर जायु जादि 
हीन होजते हैं तथा उस को अनेक प्रवार के रोग भी जा पेरते हैं, इस के सिधाय उक्त 
थार रात्रियों में ही पं का निषेध इस हिये भी किया गया है क्षि-उक्त रात्रियों 
सी प्रसंग करने से पुरुष का अमूल्य वीर्य व्यू जाता है अथात्‌ उक्त राक्रियों में गी- 
धान नहीं हो सकता है क्योंकि-यह नियम की बात है कि जैसे बहते हुए जड़ में की 
वस्तु नहीं हर सकती है इसी प्रकार बहते हुए रक्त में वीयेकी स्थिति होना भी अस- 
सव॑ है, अतः रजखा झ्री के साथ कंदापि प्रसंग नहीं करना चाहिये, रतसता सी के 
साथ प्रसंग करना तो दूर रहा किन्तु रजसझा सी को देखना भी नहीं बाहिये भर न 
शी को अपने पति का दशेन करना चाहिये किन्तु सी क्रो तो यह उचित है कि उत्त 
समय में गृहसम्बंधी भी कोई काये ते करे, केवह एक्रान्त में बेटी रहे, थरीरका शृंगार 
आदि न करे किततु जब रज निकरना बंद हो जावे तव सात करे इसी को ऋतु स्व 
कहते हैं | 

यह भी सरण रहना चाहिये क्रि-ऋतुत्ानके पीछे सी जिस पुर्प का दर्शन करेंगी 
उसी पुरुष के समान पुत्र की आकृति होगी, इस लिये सी क्रो योग्य है क्ि-तुसान के 
उनन्तर आपने पति पुत्र अथवा उत्तम आहृतिवाह़े अन्य क्रिसी सम्ेधी पुरुष फ्ो देखे, 
यदि किसी कारण ते इन का देखना संभव ने हो तो अपनी ही भक्ति ( दूरत ) को 
( यदि उत्तम हो तो ) दपंण में देख के, अधवा फ्रिस्ती उत्तम आहृतिमाव तथा गुणबा्‌ 
पुरुष की तस्वीर को मंगा कर देख ले तथा उन क्री सूरत का चित्त में ध्यान भी करती 
रहे क्योंकि जिस का चित्त में वारंबार ध्यान रहेगा उसी का बहुत प्रभाव सम्तान पर 
होगा इस हिये पुरुष का देशन कर उसका ध्यान भी करती रहे कि जिस से उत्तम मगे- 
हर पुत्र और पुत्री उस हों । 








१-देखो दिया है बि-अहतसरिऐे हित द्रव्य गच्छलधों यथा ॥ तथा बहुति रहे तु क्षिप्त वीगमधों 
बजेत्‌ ॥ १ ॥ अरथाद्‌ जैसे वहते हुए जर में ही हुए वस्तु नोभे चढो जाती है, उसी प्रकार बाते हुए 
संषिर में डा हुआ बीरय नीचे चछा जाता है जीत गर्भसिथति नहीं होती हैं ॥ 


तृतीय अध्याय | . १०९ 


जिस प्रकार से स्री प्रसंग में पहिली चार रात्रियों का त्याग है उसी प्रकार ग्यारहवीं 
तेरहवीं रात्रि तथा अश्मी पूृणमासी और अमावास्या का भी निषेध किया गया है, इन सें 
शेष रात्रियों में स्री प्रसंग की आशा है तथा उन शेष रात्रियों में भी यह शास्तीय 
( शाक्षका ) सिद्धान्त है कि-समरात्रियों में अथीत्‌ ६; ८, १०, १२, १४ और १६ में 
सीग्रसंगद्वारा गर्भ रहने से पुत्र तथा विषम रात्रियों मं भथोत्‌ ७, ९; ११, १३ णौर 
!५ में गर्भ रहने से पुत्री उपन्न होती है क्योंकि-सम रात्रियों में पुरुष के वीये की तथा 
विषम रात्रियों में री के रज की अधिकता होती है, मुख्य तालये यह है कि मनुष्य का 
वीये अधिक होने से छृड़का कम होने से ूड़की और दोनों का वी और रज बराबर _ 
होने से भपुंसक होता है तथा दोनों का वीये और रज कमर होंने से गर्भ ही 
नहीं रहता है। 

पुत्र और पुत्री की इच्छावाल पुरुष ऊपर कही हुई रात्रियों में नियमानुसार केवल 
एकबार स्लीप्रसंग करे परन्तु दिन भें इस क्रिया को कंदापि ने करे क्योंकि दिन में 
प्रकाश तेज ओर गर्मी अधिक होती है तथा मेधुन करते समय भोर भी गर्मी शरीर से 
निकलती है इस ढिये इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत हानि पहुंचती है ओर 
कभी २ यहां तक हानि की सम्भावना हो जाती है कि-अति उणता के कारण प्राणों का 
निकलना भी सम्भव हो जाता है, इस हिये-रात्रिमे ही स्लीप्रसंग करना चाहिये किन्तु 
रात्रि में भी दीपक तथा ढेग्प जादि जलकर तथा उन को निकट रख कर ख्री असेग नहीं 
करना चाहिये-क्योंकि-इस से भी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती है। 

रात्रि में दश वा ग्यारह वजे पर स्रीप्रसंग करना उचित है क्योंकि-इस किया का 
ठीक समय यही है, जब वीये पात का समय निकट आवि उस समय दोनों ( स्लीपुरुष ) 
सम हो जावे अथात्‌ ठीक नाक के सामने नाक, मुंहके सामने मुंह, इसी प्रकार शरीर के 
. सब अंग समान रहें । 

सीप्रसंग के समय छी तथा पुरुष के चित्त में किप्ती वात की चिन्ता नहीं रहती चाहिये 
तथा इस क्रिया के पीछे शीघ्र नहीं उठना चाहिये किन्तु थोड़ी देरतक ढेटे रहना चाहिये 
और इस कार्य के थोड़े समय के पीछे गर्मकर शीतक किये हुए गायके दृधमें मिश्री 
डालकर दोनों को पीना चाहिये क्योंकि दूधके पीने से थकाबट जाती रहती है ओर 
जितना रज तथा वीये निकता है उतना ही और बन जाता है तथा ऐसा करनेसे किसी 
प्रकार का शारीरिक विकार भी नहीं होने पाता है। 





१-इस स्व विषय का यदि विशेष वर्णन देखना हो तो भावप्रकाश आदि वेयक अन्यों को देखो ॥ 


११० जैनतम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस कार के कर्षा यदि प्रातः शरीर पर उबदन छा कर सा कर तथा खीर, 
मिश्री, सहित, दूध और भौत खाबें तो अति ठामदायक होता है| 

इस प्रकार से सबेदा ऋतु के समय नियमित राक्रियों में विविवेत्‌ सरीतेसेंग करना 
चाहिये किन्तु निपिद्ध रा्रियों में तथा ऋतुधर्म से लेकर सोलर रात्रियों के पथ्मात्‌ दी 
रात्रियों खीमसंग कृदापि नहीं करता चाहिये क्योंकि धर्मग्रस्थों में लिखा £ कि जो 
मनुष्य अपनी सी से ऋतु के समय में नियमानुसार प्रतेग करता है वह गृहल हो कर 

भी अह्नचारी के समान है। 
द गर्िणी ख्री के वर्तावका वर्णन ॥ 

ही के जिस द्विन गये रहता है उप्र दिन शरीर में निम्नलिखित चिन्ह प्रतीत 
होते हैं।--- 

जैसे बहुत भ्रम करने ते शरीर में थक्रावट आ जाती है उसी प्रकार की थकावद 
माहम होने ढगंती है, शरीर में रानि होती है, तृपा अधिक ढगती है, पेरों की पीडियों 
में दे होता है, प्रसतखान परड़कता है, रोमांव होता है (रोंगटे खड़े होते है), 
मुगन्धित वस्तु में भी दुर्गेन्ति मातम होती है भोर नेत्रोंके पढ़फ चिमटने ठागते हैं । 

गर्भाधाम के एक मास के अनुमान समय होने पर शरीर में कई एक फेर फरार होते 
हैं-स्ली का रजोदशेन बंद हो जाता है, परन्तु नवीन गर्भवती ( गर्भ धारण थी हुई ) जी 
को इस एक ही चिन्ह के द्वारा गे रहने का निश्वय नहीं कर ना चाहिये किन्तु वि 
ली के एक वा दो वार सन्तति हो चुक्की हो वह स्ली नियमित समय पर होने वाहे रजो- 
दर्शन के न होने पर गर्भखिति का निश्चय कर सकती है | 
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१-सरण रखना चाहिये कि-सन्तान का उत्तम और पहिए्र होना पति पत्नी के भोजन पर ही विर्भर 
है झसन लिये छी पुरुषों चाहिये कि अपने आत्मा तथा शरीर दो पुष्टि के छिये घछ और युद्धिफे बढ़ामे- 
वाढे उत्तर ओपध और नियमानुसार उत्तम २ भोजनों का सेवन करें, भोजन आदि के विषय में इमी 
ग्रन्थ के चौथे अध्याय में वर्णन क्रिया गया है वहां देखें ॥) 

२-सबे शाक्षों का यह ऐिद्धान्त है कि-ल्ली गर्भतमय में अपना जैसा आवरण रणती ऐ-उन्हों उ्तणों 
से युक्त सन्तान भी उप्र के उत्पन्न होता है-इसलिये यहां पर संक्षेप से गर्मिणो श्री क्रे बतीव का कुछ 
वर्गन किया जाता ह-आगा है क्ि-ल्लीगण इस से यथोचित लाभ प्राप्त कर सकेंगी ॥ 

३-गैसा कि लिखा है कि-सनयोगुसकाण्य साद्रोमराज्युयमसथा ॥ अध्षिपक्षमाणि चाथला: सम्मी- 
लन्ते विशेषतः ॥ १ ॥ छर्देयेत्‌ पध्यं भुक्लापि गर्धादुद्विनते शुभाव॥ प्रसेफः सदते चेब्णधिष्या 
लिज्मुच्यते ॥ २॥ अर्थात्‌ दोनों खनोंका अम्रभाग काला हो जाता है, रोमाय होता है, भांखों के पहड 
अद्यम्त विमटने ढुगते हैं ॥ १ ॥ प्रथ्य भोजन करने पर भी छर्दि (वमन ) हो जाता है शुभ गर्भ पे 
भो भय ठगता है मुख से पानी गिरता है तथा अंगों में थकावट मादूम होती है ॥ २॥ मे लक्षण जो 
हिल हैँ-ये गर्भरहने के पथात्‌ के हैं किन्तु गर्भरहने के तत्काल तो वहीं विन्‍्द होते हैं ज्ञो कि उपर 


से, 


लिखे हैं ॥ 


. तृतीय अध्याय ॥ ११९ 


है 


एक माप्त के पीछे गर्मिणी छी के जी मचढाना और वमन ( उलरियां ) प्रात/काल 
में होने ठगते हैं, यद्यपि रजोदर्शन के बंद होने की खबर तो एक मास में पढ़ती है, 
परन्तु जी मचलाना ओर वमन तो वहुतसी द्ियों के एक मात से भी पहिके होने ढगते 
हैं तथा वहुत सी लियों के मास वा डेढ़ मास के पीछे होते हैं और ये (मोर ओर 
वमन ) एक वा दो मासतक जारी रह कर आप ही बंद हो जाते हैं परन्तु कभी २ किसी 
- २ ड्री के पांच सात मासतक भी बने रहते हैं तथा पीछे शान्त हो जाते हैं।... 

गर्मिणी खली को जो वमन होता है वह दूसरे वसन के समान कष्ट नहीं देता है इस 
ठिये उत की निद्ृत्ति के ढिये कुछ ओपधि ढेने की आवश्यकता नहीं है, हां यदि उस 
वमन से किसी श्री को कुछ विशेष कष्ट माढम हो तो उसका कोई साधारण उपाय कर 
ठेता चाहिये | ः क्‍ 

नित्त ग्िणी ख्री क्रो थे मोल (जीम चलाना) ओर वमन होते हैं उसको प्रसूत के समय मे 
कम संकट होता है, इस के अतिरिक्त गमिणी शी के मुख में थूक का आना गर्खिति से 
थोड़े समय में ही होने ढगता है तथा थोड़े समयतक रह कर आप ही वन्द हो जाता 
है, धीरे २ स़नों के मुख के आत पास का सब भाग पहिले फ्रीका और पीछे श्याम हो 
जाता है, सनों पर पसीना भाता है, प्रथम सन दावने से कुछ पानी के समान पद 
निकलता है परन्तु थोड़े दिन के वाद दूध निकलने ढगता है | 

गर्भिणी ञ्ली का दोहद ॥ 

तीसरे अथवां चोथे मात में गर्भिणी छी के दोहद उत्पन्न होता है अथोत्‌' भिन्न २ 
विषयों की तरफ उस की अमिलापरा होती है, इस का कारण यह है कि, दिमाग 
(मगन ) ओर गर्भाशय के ज्ञानतन्तुओं का अति निकट सम्बन्ध है इस लिये गर्भाशय 
का प्रभाव दिमाग पर होता है, उसी अभाव के द्वारा गर्मिणी खी की मित्र २ वस्तुओं 
पर रुचि चलती है, कभी २ तो ऐसा भी देखा गया है कि उस का मन किसी आपूर् 
ही वस्तु के खाने को चहता है कि जिस के लिये पहिले कमी इच्छा भी नहीं हुई थी, 
कभी २ ऐसा भी होता है क्ि-जिस वस्तु में कुछ भी सुगन्धि न हो उस में भी उस को 
मुगन्ति मातम होती है अथोत्‌ बेर, इमली, राख, धूढ, कंकढ़, कोयछा-ओर मिट्टी आदि 
में भी कभी २ उसको सुगन्धि माठ्म होती है तथा इन के खाने के ढिये उस का मन 
ललचाया करता है, किसी २ सती का मन अच्छे २ बद्ों के पहरने के लिये चलता है, 
किसी २ का मन अच्छी २ बातों के करने तथा.सुनने के लिये चढता है तथा किसी २ 


0 मी अं 


का मन उत्तम २ पदार्थों के देखने के लिये चला करता है | 


* १-परन्तु इस का नियम नहीं है कि तीसरे अथवा चोथे मास में हीः दोहद उत्पन्न हो, कर्योकि-कई 
क्षियों के उत्त समय से एक आध मास पहिले वा पीछे भी दोहद का उत्यन्न होना देखा जाता है ॥ 


११२ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


पेट में बालक का फिरना ॥ 
पेट में बालक का फिरना चौथे वा पांचवें महीने में होता है, किन्तु इस से पूर्व रहीं 
होता है क्योंकि गर्भ सन्तान के बढ़ें होने से उत्त की गति ( इधर उपर हिलना भादि 
चेष्ट ) माद्म होती है किन्तु जहांतक गर्भश सन्ताव छोटा रहता है वहांतक गति 
: नहीं गम होती है | 
यद्यपि ऊपर कहे हुए सब चिन्ह तो सी से पूंछने से तथा जांच करने से माढम हो 
सकते हैं परन्तु गर्भ खिति के कारण पेट का बढ़ना तो प्र्नक्ष ही मालूम हो जाता है, 
किन्तु प्रथम दो वा तीन महीनेतक तो पेट का बढ़ना भी छष्ट रीति से माद्म नहीं 
होता है परन्तु तीन महीने के पीछे तो पेट का बढ़ना साफ तोर से गाहुम होने ढुगता 
है अभौत्‌ ज्यों २ गर्भश वाढक बढ़ा होता जाता है हों २ पेट भी बढ़ता जाता है, 
परन्तु यह भी सरण रहना चाहिये कि केवल पेट के बढ़ने से ही गरखिति का निश्वय 
नहीं कर ढेना चाहिये किन्तु इसके साथ में ऊपर कहे हुए चिन्ह भी देखने चाहिये क्योंकि 
उद॑र की वृद्धि तो तापतिह्ली और जढोदर आदि कई एक रोगों से भी हो जाती है ॥| ' 
ग्िणी ख्री के दिन पूरे होने के समय में होनेवाले चिन्ह ॥ 
इस समय में बहुमूत्रता होती है अर्थात्‌ वारंबार पेशाव करने के लिये जाना पहुंता है 
परन्तु उस में दद नहीं होता है, किसी २ स्री के गर्भ स्थिति की प्रारंभिक दशा में भी 
बहुमूज्ता हो जाती है परन्तु इस दशा में उस के कुछ पीड़ा हुआ करती है, वारंवार 
-पैशाव ढगने का कारण यह है कि--गर्भाशय और मूत्राशय थे दोनों बहुत समीप है 
इसलिये गर्भाशय के बढ़ने से मूत्राशय पर दवाव पड़ता है उस दवाव के पढ़ने से वारवार 
पेशाब ढगता है, परन्‍्तु यह ( बारबार पेशाव का गाता ) भी कुछ समय के पहचातू 
आप ही बन्द हो जाता है, इस के सिवाय गर्िणी सी का चेहरा गरकुष्ठित होता है परन्ु 
वहुत सी द्वियां प्रायः दुवेछ भी हो जाया करती हैं, इत्यादि ॥ 
प्रत्येक मास में गर्भरिथति की दशा तथा उसकी संभाल ॥ 
स्थानांग तूत्रके पांचवे स्थान में कामसेवन का पांच प्रकार से होता कहा है, जिए का! 
संक्षेप ते वणन यह हैं।--- 
“पुरुष वा स्री अपने मन में काम भोग की इच्छा करे, इस का नाम मन।परिचाएण है ॥ 
२-जिन शब्दों से कामविकोरं जागृत हो ऐसे शब्दों के द्वात परस्पर बातीलाएं 
( सम्भाषण ) करना, इस का नाम शब्दपरिचारण है ॥ 
२-परसर में राग जागृत हो ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखना, इस को नाम रुप 
प्रिचारण है॥ 


तृतीय अध्याय | ११३ 


9-आहलिड्ञन भादि के द्वारा केवल स्पशे मात्रसे काम सेवन करना, इस का नाम 
सपशपरिचारण है ॥ 

५-एक शय्या ( चार पाई वा विस्तर ) में सम्पू्ण जन्लों से अज्गों को मिला कर काम 
. भोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा है | 

इन पांचों काम सेवन की विधियों मेसे पांचवी विधि के अनुसार जब काम सेवन किया 
जाता है तव स्री के गर्भ की स्थिति होती है, गर्भ की स्थिति का स्थान एक कमलाकार 
नाड़ी विशेष है अथोत्‌ त्री की नाभि के नीचे दो नाड़ी एक दूसरी से सम्बद्ध हो कर 
कमल पुष्पके समान वनी हुईं अधोमुख कमलाकार है, इसी में गम की स्थिति होती है, 
इस नाड़ी के नीचे आमकी मांजर ( मज्नरी ) के समान एक मांस का मांजर है तथा उस 
मांजर के नीचे थोनि है, प्रतिमास जो छी को ऋतुध्म होता है वह इसी मांजर से ढोह 
गिर कर योनि के भागे से वाहर आता है । 


पीछे ३० 


पहिले कह चुके हैं कि--ऋतुसान के पीछे चोगे दिन से ठेकर बारह दिन तक गर्भ 
स्थिति का काल है, इस विषय में यह भी जान ढेंनो आवश्यक है कि--कायपरिचारणा 
( कामसेवन की पांचवीं विधि ) के द्वारा काम भोग करने के पीछे सखहित हुए वीये 
ओर शोणित में कच्ची चोवीस घड़ी (९ घंटे तथा ३६ मिनट ) तक गर्भस्थिति की शक्ति 
रहती है, इस के पीछे वह शक्ति नहीं रहती है किन्तु फिर तो वह शक्ति तव ही उस 
होगी कि जब पुनः दूसरी वार सम्भोग किया जायगा ! 

सम्भोग करने के पीछे गर्भ म॑ छड़के वा लड़की ( जो उत्पन्न होने को हो ) का 
जीव शीघ्र ही जा जाता है, परन्तु इस विषय में जो छोग ऐसा मानते हैं कि गर्भस्थिति 
के एंक महीने वा दो महीने के पीछे जीव आता है वह उन का अममात्र है किन्तु जीव 
तो चोवीस घंड़ी के भीतर २ ही जा जाता है तथा जीव गर्भभें आते ही पिता के वीगे 
ओर माता के रुधिर का आहार लेकर आपने सूक्ष्म शरीर को ( जिसे पूवे भव से साथ 
ढावा है तथा जिस के साथ में अनेक प्रकार की करमे प्रकृति भी हैं) गरभोशय में डा कर 
उसी के द्वारा स्थूल शरीर की रचना का परम करता है, क्योंकि जब जीव एक गति को 
छोड़कर दूसरी गति में आता है तब तेजस तथा क्रामेणरूप सूक्ष्म शरीर उस के साथही में 
रहता है तथा पुण्य और पाप आदि कर्म भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ में ढंगे रहते हैं, 


उरी सीकलिलननओ ब---वाअडा कट हट 











१-जैता कि वेद्क आदि ग्न्धोंमें लिखा है ढ्वि-मुक्रातवसमाशेगो यदेव सल् जायते ॥ जीवस्दैव 
विशति युक्तगुक्ातवान्तरम ॥ १॥ सूर्याशोंः सूगमणित उमयस्मायुताब्रथा ॥ वह़िस्तज्ञायते जीवलथा 
जुकरात॑वादुतात्‌ ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जब वीर्य और आतव का संयोग होता है-उसी समय जीव उन के साथ 
उस में अवेश करता है ॥ १॥ जैसे-सूर्य की किरण और सूर्यमणि के संयोग से अम्नि अकठ होती है उसी 
प्रकार से शुक्र शोणित के सम्बंध से जीव शीघ्रह् उदर में प्रकट हो जाता है ॥ २ ॥ 
१५ 


११४ क्‍ जैनसग्प्रदायशिक्षा ॥ 


बस इसी प्रदार जमतक वह जीव संसार में अमण करता है तवतक उस के उत्ता सुक्ष 
शरीर का अभाव नहीं होता है किन्तु जब वह मुक्त होकर शरीर रहित होता है तथा उस 
वो जमममरण भर शरीर आदि नहीं करने पते हैं तथा जिस के राग द्वे आर मोह 
आदि उपाधियां कम होती जाती हैं उस के पूर्व सश्चित कर्म शमी हूट जाते हैं, पसन्‍नु 
सरंण रखना चाहिये कि-संसारके सब पदार्थोका और आत्तत्त का यथा ज्ञान होनेफेही 
राग हैप और मोह आदि उपाधियां कम होती हैं तथा यदि किसी वस्तुमं ममता ने रख 
कर संदूभाव से तप किया जावे तो भी सव प्रकार के कमी की उपाधियां ठूट जाती हूँ 
तथा जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जबतक यह जीव कमेक्री उपाधियों से हित हू 
तबतक संसारी अथोत्‌ दुनियां दार हैं किन्तु कमेक्ी उपाधियों से रहित होने पर तो वह 
जीव मुक्त कहता है, यह जीव शरीर के संयोग भर वियोग की अपेक्षा अनित्म है 
तथा आत्मधर्म की अपेक्षा नित्य है, जैसे दीपकक्ा अकाश छोटे मकान में संकोच के साथ 
तथा बड़े मकान में विस्तार के साथ फैलता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पू्वकृत कषमों के 
अनुसार छोटे बड़े शरीर में प्रकाशमान होता है, जब यह एक जन्म के आयुःकर्म की 
पूणता होनेपर दूसरे जन्म के आयुक्ा उपाजेन कर पूर्व थरीर को छोड़ता है तब ढोग 
कहते हैं कि-अमुक पुरुष मर गया, परन्तु जीव तो बालव में मरता नहीं है अर्थात्‌ 
उस का नाश नहीं होता है हां उस के साथ में जो स्थूल शरीर का संयोग है उस का 
नाश अवश्य होता है ॥ 

(ना स्थिति के पीछे सात दिन में वह बीये ओर शोणित गभोशय में कुछ गा हो 
जाता है तथा सात दिन के पीछे वह पहिले की अपेक्षा अधिकतर कठिग और 
पिण्डाकार होकर आमकी गुठढी के समान हो जाता है और इसके पीछे वह पि्ठ 
कठिन मांसग्रन्थि बनकर महीने भर में वजन ( तोढ ) में सोलह ऐोंढे हो जाता है, 
इस लिये प्रथम महीने में स्रीकी मधुर शीत बी ओर नरम आहार का विशेष 
उपयोग करना चाहिये कि जिससे गे की वृद्धि में कुछ विकार न हो । 

२-दूसरे महीने में पूषे महीने की अपेक्षा भी कुछ अधिक कठिन हो जाता है, इस 
लिये इस महीने में भी गे की वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट ने हो इस हिये 
ऊपर कहे हुए ही भाहरर का सेवन करनो चाहिये। 

३-तीसरे महीने में अन्य छोगोंक्ों भी वह पिण्ठ बढ़ा हो जाने से गरभौकृतिरुप माय 


शक १-जैसा कि भगवदगीता में भी लिखा है कि-नेमं छिन्दन्ति शर्नाणि, गैने दहति पौबकः॥ ने बैन 
न्यापो, व शोषयति माद्तः ॥ १ ॥ अथीत्‌ इस जीवात्मा को न तो शत्त काट सकते हैं, वे और 


जला सकता है, न जठ मिगो सकता है और न वायु इस का शोषण कर सकता है-तालये यह है कि- 
जीवातमा निद्य ओर अविनाशी है॥ | 





तृतीय अध्याय || ११५ 


. पढ़ने ढगता है, इस मासमें ऊपर कहे हुए आहार के सिवाय दूधके साथ साठी चांवल 
खाना चाहिये । 

४-चोथे महीने में गर्भिणी का शरीर भारी पड़ जाता है, गे खिर हो जाता है तथा उस 
के सब अंग क्रम २ से बढ़ने रुगते हैं, जब गर्भ के हृदय उत्मन्न होता है तब गर्भिणी 
सी के ये चिह होते हैं---अरुचि, शरीर का भारीपन, भत्र की इच्छा का न होवा, कमी 
अच्छे वा बुरे पदार्थों की इच्छा का होना, सतनों, में दूध की उत्पत्ति, नेत्रों का शिगिल 
होना, ओठ ओर खनों के मुख का काछ होना, पेरों में शोथ, मुख में पानी का आना 
आदि, तथा प्रायः इसी महीने भें गर्भवती के पूर्व कहा हुआ दोहद उत्न्न होने 
ढगता है भथात्‌ उस के कई प्रकार के इरादे पेदा होते हैं, मन को अच्छे रुगनेवाढ़े 
पदार्थों की इच्छा होती है, इस लिये उस समय में उस के अभीष्ट पदाथ पूरे तोर से 
उसे देने चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वालक वीवान्‌ ओर बड़ी भायुवाद् होता 
है, इस दोहद के विषय में यह खाभाविक नियम है कि-यदि पुण्यात्मा जीव गर्भ में 
आया हो तो गर्मिणी के अच्छे इरादे पेदा होते हैं तथा यदि पापी जीव गर्भ में 
आया हो तो उस के बुरे इरादे होते हैं, तात्पयये यह है किनाभिणी को जिन पदारों 
की इच्छा हो उन्हीं पदार्थों के गुणों ते युक्त वाढक होता है, यदि गर्मिणी की इच्छा 
के अनुसार उस को मन चाहे पदाये व दिये जावे तो वाहक अनेक त्रुटियों से युक्त 
होता है, सराव ओर भयंकर वस्तु के देखने से वाहक भी खराब दक्षणों से युक्त 
होता है, इस लिये यथा शक्य ऐसा प्रयत्त करना चाहिये कि गर्भिणी स्री के देखने 
में अच्छी २ वस्तु ये ही भाव तथा अच्छी २ वस्तुओं पर ही उस की इच्छा चढे 
क्योंकि विकारवाले पदाथे गर्भ को बहुत वाधा पहुंचाते हैं, इस ठिये उन का त्याग 
करना चाहिये | 

५-पांचवें महीने भें हाथ पांव भोर मुख आदि पांचों इद्धियां तेयार हो जांती हैं, 
मांस और रुपिर की भी विशेषता होती है, इस ठिये गर्भवती का शरीर उस दशा 
में बहुत दुबे हो जाता है, अतः उस समय में स्री को भी ओर दूध के साथ अन्न 
देते रहना चाहिये | 

६-छठे महीने में पित्त ओर रक्त (छोह) बनने का आरम्भ होता है तथा वाहक 
के शरीर में वह और वर्ण का सच्चार होता है, इस लिये गर्भवती के शरीर का व 
ओर वण कम हो जाता है, अतः उस समय में भी उस को थी ओर दूध का जाहार 
ऊपर लिखे अनुत्तार देते रहना चाहिये । 

७-सातवें महीने भें छोटी वढ़ी नसे तथा साढ़े तीन, कोटि (करोड़) रोम भी 
बनते हैं और वाहक के सब जंग अच्छे प्रकार से माहठम पढ़ने काते हैं तथा उस का 
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शरीर पुष्ट हो जाता है परतु ऐसा होने से ग्िणी दुबे होती जाती है, इस हिये इस 
समय में भी गर्गिणी को ऊपर लिखे अनुसार ही आहार देंते रहना चाहिये । 
८-आएं महीने में बालक का सम्पू्ण शरीर तैयार हो जाता हैं, ओज थातु सिर होता 
है, गाता जो कुछ खाती पीती है उ्त आहार का रस गर्भ के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाही नाड़ी के द्वारा पहुंच कर गर्भ को ताक़त मिलती रहती है, अँपेरी कोरी गे 
पढ़े हुए मनुष्य के समान प्रायः उस को तकहीफ़ ही उठानी पढ़ती है, इस महीने में 
गर्म के साथ सम्बन्ध रखनेवाढी उक्त नाड़ी के द्वारा माता तो गर्भ का और गम 
माता का भोज वारंबार महण करता है अथीत्‌ परपर में जोज का सब्र होता है. , 
इसहिये गर्िणी किसी समय तो हरषयुक्त तथा किसी समय खेदयुक्त रहा करती ६ 
तथा ओज की खिरता ने रहने के कारण इस मात्त में गर्भ स्ली को बहुत ही पीड़ा- 
युक्त करता है, इस लिये इस समय में गर्भवती को भात के साथ में थी तथा दूध 
मिला कर खाना चाहिये, किन्तु इस में ( खुराक में ) कभी चूकना नहीं चाहिये । 

९ वा १०-नवें तथा दरशवें महीने में गरमोशय में खित बालक उदर (पेट ) में ही जोव 
के सहित सिर होकर ठहरता है, इस हिये पुष्टि के लिये थी और दूध आदि उत्तम 
पदार्थ इन मात्तों में भी अवश्य खाने चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के पोष्टिक आहारसे 
गर्भ की उत्तम रीति से वृद्धि होती है, इस प्रकार से वृद्धि पाकर तथा सब्र अंगेपि 
युक्त होकर गरस सन्तान पूरे कत कमोनुकूह उदर में रहकर गर्भसे बाहर जाता है 
अभाव उततन्न होता है | 

७ हक ">> ल.] ५ 
गे समय से दाग करन योग्य विफात पदा4 ॥ 
जो पदाथे त्याग करने के योग्य तथा पिपरीत हैं उनका सेवन करने से गभे उदर में 

ही नष्ट हो जाता है अथवा बहुत दिलों में उततन्न होता है, ऐसा होने से कमी २ ग- 

भिंगी स्री के जीव की भी हानि हो जाती है, इसलिये गर्िणी को हानि करनेवाले पदार्थ 

नहीं खाने चाहिये किन्तु जिन पदाथों का ऊपर बेन कर लुक हैं उन्हीं पदाथों को 
खाना चाहिये तथा गर्भवती स्री के विषय में जो बातें पहिंठे लिख चुके हैं. उन का उम् 
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१-नैयोंकि गर्भिणी के ही रस आदि धातुओं से गर्भज बालक पुष्टि को पाता है॥ 

२-यह वही गाडी है जो कि माता की नामि के नीचे बालक की साठी से ठगी रहती है, जिस को नाल भी 
कहते हैं तथा जो वाल के पैदा होने के पीछे उस की नाभि पर लगी रहती है ॥ 

३:इसी लिये आठवें महीने में उत्पन्न हुआ बालक प्रायः नहीं जीता है, क्योंकि जोज थातु के बिना 
जीपन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का आधार ओज ही है-इस विपय का विशेष वर्णन मैयक 
ग्रन्थों में देखो ॥ . 

३-अथीत्‌ पूर्व किये हुए कर्मों का फछ जबतक उदर में भोग्य है तथतक उस फछ को उदर सें भोग 
कर पढ़े बाहर जाता है (उदर में रहना भी तो कम के हों का ही भोग है )॥ 


तृतीय जध्याय॥ ११७ 


को पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्यों कि उन का पूरा २ ध्यान ने रखने से न केवक 

ग़म को किन्तु गिणी को भी बहुत हानि पहुँचती है, यद्यपि संक्षेप से इस विधय में 

कुछ उपर लिखा जा चुका है तथापि ऊपर ढिख्ी वातों के सिवाय गर्भवती को और भी 

बहुत सी आवश्यक वातों की सम्भार पहिले ही से (गम की प्रारंभिक दशा से ही) 

रखनी चाहिये, इस लिये यहां पर गर्भवती के लिये कुछ आवश्यक बातों की शिक्षा 

रिसते हैं: | 

गर्भवती स्त्री के लिये आवश्यक शिक्षायें ॥ 

. दे पैदा करने वाढ़े कारण विना गे दशा में जितना असर करते हैं उस की अपेक्षा 

गर्भ रहने के पीछे वे कारण गर्भवती ख्री पर दश गुणा असर करते हैं, न केवक इतना 

ही किन्तु वे कारण गर्भवती स्री पर शीघ्र भी असर करते हैं, इस लिये गर्भवती स्री को 

अपनी तनदुरुती कायम रखने में विशेष ध्यान रखना चाहिये, गभिणी को सुन्दर खच्छ 

हवा की वहुत ही आवश्यकता है इस लिये जिस प्रकार खच्छ हवा मिल सके ऐसा 

प्रबन्ध करना चाहिये, अति संकीण स्थान में न रह कर उस को ख्च्छ हवादार स्थान 
में रहना चाहिये; नित्य खुली हवा में थोड़ा २ फिरने का अभ्यात्त रखना चाहिये क्यों 
कि ऐसा करने से अंगों में भारीपन नहीं जाता है किन्तु शरीर हल्का रहता है भर 
प्रसव समय में वालक भी सुख से पेदा हो जाता है, उप्त क्रो घर में थोड़ा २ क्रम 

काज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर आल्ख में ही नहीं विताना चाहिये क्योंकि 
आहत्य में पढ़े रहने से प्रसव समय में बहुत वेदना होती है, परन्तु शक्ति से अधिक 
परिश्रम भी नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से भी हानि होती है; बहुत देर तक शरीर 
को बांका ( टेहा वा तिरछा ) कर हो सकने वाले काम को नहीं करना चाहिये, शरीर 

को वांका कर भारी वस्तु नहीं उठानी चाहिये, जिस से पेट पर दबाव पड़े ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहिये, वोझ् को नहीं उठाना चाहिये, घर भें पड़े रहने से, कुछ कस- 

रत ( परिश्रम ) न करने से ओर स्वच्छ हवा का सेवन ने करने से गर्भवती सी के 

अनेक प्रकार का दुद हो जाने का सम्भव होता है तथा कमी २ इन कारणों ते रोगी 
तथा मरा हुआ भी बालक उतन्न होता है, इस हिये इन बातों से गर्भवती को बचना 
चाहिये तथा उस को खाने पीने की बहुत सम्भाढ रखनी चाहिये, भारी और अजीएण 
करने वाली खुराक कभी नहीं खानी चाहिये, वहुत पेट”भर कर मिश्टा्न ( मिठाई ) नहीं 
खाना चाहिये, बहुत से भोढ़े छोग यह समझते हैं कि गरभेवती छ्वी के आाहर का रस 
सन्तति को पुष्ट करता है इस लिये गर्भवती री को अपनी मात्रा से अधिक आहार 
करना चाहिये, सो यह उन छोगों का विचार अल्न्त अमयुक्त है, क्योंकि सस्तान की 
भी पुष्टि नियमित जहर के ही रस से हो सकती. है किन्तु मात्रा से अधिक आहार से 
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नहीं हो सकती है, हां यह बेशक ठीक है कि आहार में कुछ वृत्त तथा दुम आदि का 
उपयोग अवश्य करना चाहिये कि जिस से गन ओर गमिणी के दुवेखुता नहोंने पावे, परन्तु 
मात्रा से अधिक आहार तो मूठ कर भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मात्रा से अधिक 
किया हुआ आहार न फ्ेवह गर्मिणी को ही हानि पहुंचाता है किन्तु गर्मस सन्तान को 
भी अनेक प्रकार की हानियां पहुंचाता है, इस के तिवाय अधिक आहार से गर्भस्िति 
की प्ररम्मिक अवस्था में ही कभी २ श्री रो ज्वर आने ठगता है तथा वमन भी होने 
ढागते हैं, यदि गर्भवती स्री गर्भावस्‍था में शरीर की अच्छी तरह से सम्भाठ खखे तो उस 
को प्रसव समय में अधिक वेदना नहीं होती है, भारी पदार्थों का मोजन करने से अमीए 
हो कर दस होने रुगते हैं जिस से गर्भ को हानि पहुंचने की सम्भावना होती है, केवह 
इतना ही नहीं किन्तु असमय में प्रसृूत होने का भी भय रहता है, गर्भवती को ढंढ़ी 
खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ठंढी खुराक से पेट भें वायु उत्तन्न हो कर पीड़ा 
उठती है, तेलवाठा तथा छाल मि्ों से बधारा (छांका) हुआ शाक भी नहीं खाना 
चाहिये क्योंकि इस से खांसी हो जाती है और खांसी हो जाने से बहुत हानि पहुंचती है, 
अगर्भवत्ती ( बिना गर्भवाली ) सी की अपेक्षा गर्भवती सी को बीमार होने में देरी नहीं 
ढगती है इस लिये जितने आहारका पाचन ठीक रीति से हो सके उतना ही जहर 
करना चाहिये, यथा गर्भवती स्री को पोष्टिक (पुष्टि करनेवाही ) खुराक की बहुत 
आवश्यकता है इस लिये उस को पोष्टिक खुराक लेनी चाहिये, परन्तु जिस से पेट 
. अधिक तन जावे और बह ठीक रीति से न प्र सके इतनी अधिक खुराक नहीं ढेगी 

चाहिये, गर्भवती स्री के उपवास करने से स्री और वाहक दोनों को हानि पहुंचती है 
. 'अथोत्‌ गर्भ को पोषण ने मिलने से उसका फिरना बंद हो जाता है तथा वह सुस्त पह 
जाता है तथा गर्भवती र्री जज आवश्यकता के अनुसार आहार किये हुए रहती है उम्त 
समय गे जितना फिरता है उतना उपवास के दिन नहीं फिरता है क्यों कि वह पोषण 
के लिये बह मारता है (जोर रगाता है) तथा थोड़ी देरतक वर मारकर सिर हो 
जाता है, इस हिये गर्भवती की को उपवास नहीं करना चाहिये, खुरावुमें अनियमित 
पन भी नहीं करना चाहिये, दोहद होने पर भी मे को काबू में रसना चाहिये जो 
पदाथे हानिकारक न हो वही खाना चाहिये क्िु जो अपने मनमें जावे वही खा 
ठेने से हानि होती है, गभिणी को सदा हलक खुराक ठेनी चाहिये क्रिन्तु जिस सी 
का शरीर जोराबर जोर पु ( पूरा, काफी ) रबर से युक्त हो उस को तो यथाशक्षय 
कंजी, दूष, थी और वनस्पति जादि के हसके आहार पर ही रहना चाहिये, गर्म खुराक, 
उद्दा पदान, का भेवा, अति खरा, जति तीखा, रूख, 6, भति कडुआ, बिगड़ 
हुआ अथोत्‌ अपकृत्रा जथवा जहा हुआ दुगसभयुक्त, बातक ( वाढी करनेवारा ) पद, 


तृतीय अध्याय ॥ ११९ 


फरफृंदीवाा, सड़ा हुआ, सुपारी, मिट्टी, भूठ, रास जोर क्रोयढा भादि पदार्थ बहुत 
विकार करते हैं इस हिये यदि इनके खाने को मत चढ़े तथापि मन को समझा कर 
( रोक कर ) इन को नहीं खाना चाहिये, गर्भवती को तीक्षण ( तेज ) जुलाब भी नहीं 
हेना चाहिये, यदि कभी कुछ दर्द हो जावे तो किसी अज्ञ ( अंजान, मूर्ख ) वैध की दवा 
नहीं ठेनी चाहिये किन्तु किसी चतुर वेध वा डाक्टर की सलाह लेकर दढ़े मिटने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु दद को बढ़ने नहीं. देना चाहिये | 

गर्भवती को चाहिये क्रि-सर्दी ओर गीलेपन से शरीर को वचावे, जागरण ने करे, 
जल्दी सोवे ओर सूर्योदय पहिले उठे, मनको दुःख़ित करनेवाले चिन्ता और उदासी 
आदि कारणों को दूर ख़खे, भयंकर खांग तथा चित्र आदि न देखे, अन्य गर्मिणी स्री के 
प्रसवसमय में उस के पास ने जाबे, अपनी प्रकृति को शान्त रक्‍खे, जो बातें नापसन्द 
हों उन को न करे, अच्छी २ बातों से मंत्र को खुश रखे, थम और नीति की वातें 
तुन के मन को दृढ़ करे, यदि मन भें साहस ओर उत्साह ने हो तो उसमें साहस और 
उत्साह ढाबे ( उत्नन्न करे ), जिन वातों के सुनने से कलह अथवा भय उत्नन्न हो ऐसी 
बात ने सुने, नियमानुसार रहे, अढंकार का धारण करे, सावधावता से पति के प्रिय कार्यो 
में प्रेम रखे, अपने धर्म में श्रीति खखखे, पवित्रता से रहे, मधुरता के साथ धीमे खर से 
बोले, परमेर्वर की भक्ति में चित्त ख़खे, मनोदृत्ति को थम तथा नीतिकी ओर लाने के 
लिये अच्छे २ पुस्तक वांचे, पृप्पों की माठा पहरे, सुगन्धित तथा चन्दन आदि पदा्ोका 
हेप करे, खच्छ घर में रहे, परोपकार और दान करे, सव जीवों पर दया ख़खे, सा 
ख़शुर तथा गुरुजन आदि की मर्यादा को खिर रकखे तथा उन की सेवा करे, कपाह 
(मस्तक ) में कुंकुम (रोरी या सेंदुर ) का टीका ( बिन्दु ) तथा आंखों में काजल भादि 
सोभाग्यदशक चिहों को धारण करे, कोमल और खच्छ वरुसे आच्छादित विस्तरपर सो 
तथा बैठे, अच्छी तथा गुणवाढी वस्तुओं पर अपना भाव रक्खे, धामिक, नीतिमान्‌; परा- 
कमी और बलिष्ठ आदि उत्तम गुणवान्‌ श्री पुरुषों के चरित्र का मनन करे तथा ऐसा ही 
उत्तम गुणों से सम्पन्न ओर रूपवान मेरे भी सन्तान हो ऐसी मन में भावना रक्खे, उत्तम 
भरितरों से प्रसिद्ध सी पुरुषों के, मनोहर पशु और पक्षियों के तथा उत्तम २ बूक्षों के 
बुर्दर और सुशोभित चित्रों आदि से अपने सोने तथा बैठने के कमरे को मन की प्रस- 
ता के लिये सुश्ोमित रखे, सुन्दर भर मनोरञ्ञन ( मन को खुश करनेवाले ) गीत॑ 
ग़ाकर और सुन कर मन को सदा जानू में रकखे, जिस से अनायास (अचानक ) ही 
मन में उद्बेग अथवा अधिक हुए और शोक उत्तर हो जावे ऐसा कोई पढदाथे न देखे, न 
ऐसी बात सुने ओर न ऐसे किसी कार्य को करे, किसी वात पर पश्चात्ताप ( पछतावा ) 
ने करे तथा पश्चात्ताप को पैदा करने वाले आनरण (वत्तोव, व्यवहार ) को यथाशक्य 


११० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


( जहांतक होतके ) न करे, महीन ने रहे, विवाद ( झगड़े ) का बाग कर दगस्ि से दर 
रे, बे, काग़े, काने। कुबहे; बहिरे और गूंगे भादि न्यूगांग करा तथा रोगी थादि का 
सं! व करे और उन को अच्छी तरह से चित ढंगाकर देखे, बर मे विद्ृन्द ( कह 
आदि से रहित वा एकान्त ) खान में रहे, विशेष दद्ववा़े खान में ने रह, ऋशान का 
आश्रय; क्रोष; ऊंचा चढ़ना; गाड़ी घोड़ा आदि वाहन (सवारी ) पर बंठता; ऊंचे छर से 
बोलना; वेगसे चलना; दोड़ना; कूदना; दिन में सोना॥ भंथुन। जठ में डुबकी मारना 
( गोता गाना ) शूत्य घर में तथा वृक्ष के नीचे बैठना कैश करना; अंग मरोढ़ना; शोह 
निकालना; नस से प्रथिव्ी करो करोदना अथवा ढक्षीरे करना; अमंगढ और जपवल्द 
बुरे वचन ) बोलना; बहुत हँसना; खुले केश रहना; बेर; विरोध, ह्रप, छह, कप, चोरी 
जुआ, मिथ्यावाद, हिंसा और वैमनस, इन सब बतों का त्याग कर-क्योंकि-ये सब बाते 
गर्मिणी स्रीको और गर्भ को हानि पहुंचाती हैं। 
सरण रहना चाहिये कि अच्छे या बुरे सन्‍्तान का होना केबछ गर्मिणी सी के व्यव- 
हार पर ही निर्भर है इस लिये गर्भवती ख्री को निरन्तर नियमानुप्तार ही वतोव करन 
चाहिये जो कि उप्त के लिये तथा उस के सन्तान के हिये अ्रेयस्कर (कल्याणकारी) है ॥ 


यह तृतीय अध्यायका-गमीघान नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


न्ल्ल 


चोथा प्रकरण-बाल्रक्षण ॥ 


३ ५१ ५ १ * ३ ५ ११ >ामांधआंआआा 


इस में कोई सन्देह नहीं है क्ि-सन्तान का उत्न्न होना पूर्वकृत परम पृष्यकाहो 
प्रताप है, जब पति और पत्नी अल्लन्त प्रीति के वशीभृत होते हैं तब उन के अन्त- 
करण के तत्व की एक आन-्दमयी गांठ बँधती है, बस वही सैन्तान है, वाखव में सन्तान 
माता पिता के आनन्द ओर सुख का सागर है, उत्त में भी माता के प्रेम का तो एफ 
इढ़ वन्धन है. सनन्‍्तान ही सन्‍्तोष और शान्ति का देनेवाठा है, उसी के होने से यह 

१-व्योंकि बहुत से चेपी रोग होते हैं ( जिनका वर्णन आगे करेंगे) भतः गर्भवती को किसी रोगी ढ। 
भी सत्र नहीं करता चाहिये तथा रोगी ओर काने हे आदि न्यूनांग को ध्यान पूर्वक्त देखना भी नहीं 
चाहिये क्यों कि इस का प्रभाव वालक पर बुरा पड़ता है॥ 


२-मधुन करने से गर्भरथ वालक के निकल पड़ने का सम्भव होता है-इस के पिवाय मेधुन गर्भाधान 
के हिये किया जाता है जब कि गे स्ित ही है तब मैथुन करने दी वया आवश्यकता है ॥ 


“औन में से बहुत सी बातों की हानि तो पूर्व कह चुके है, शेप वातों के करने से उत्पन्न होगेवाही 
हनियों को बुद्धिमात्‌ खये विचार ले अथवा प्रन्धान्तरों में देख लें॥ 


४-इसी हिये कहा गया है कि-“आत्मा वे जायते पुत्र:” इब्ादि ॥|. 














तृतीय अध्योग॥ १२१ 


"संसार आवन्दमय ढगता है, घर॑ ओर कुट्ठम्ब शोभा को प्राप्त होता हैं, उसी से माता पिता. 

के मुखपर सुख ओर आनन्द की आभा (रोशनी) झलकती है उसी की कोमल प्रभा से स्री 
पुरुष का जोड़ा रमणीक ढगता है, तालये यह है कि-आारोग्यावला में तथा हपे के समय 
में बालक को दो घड़ी खिलाने तथा उस के साथ चित्त विनोद के आनन्द के समान 
इस संसार में दूसरा आनन्द नहीं है, परन्तु रण रहना चाहिये कि-आरोग्य, सुशीर, 
सुघढ़ और उत्तम सम्तान का होना केवरू माता पिता के आरोग्य और सदाचरण 
पर ही निर्भर है अर्थात्‌ यदि माता पिता अच्छे; सुशील; सुघढ़ और नीरोग होंगे तो 
उन के सन्तान भी प्रायः वैसे ही होंगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुशीक, सुघड़ 
ओर नीरोग नहीं होंगे तो उन के सन्तान भी उक्त गुणों से युक्त नहीं होंगे । 


यह भी वात स्मरण रखने के योग्य है क्रि-बाढुक के जीवन तथा उस की जरोगता 
के खिर होने का मूठ ( जड़ ) केवढ वाह्यावसा है अथोत्‌ यदि सन्तान की बाह्यावला 
नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस का जीवन भी सुख से 
करेगा, परन्तु यह सव ही जानते हैं कि-सम्तान की वाह्यावा का मुझय मूह और 
आधार केवल माता ही है, क्योंकि जो माता अपने बाढक को अच्छी तरह संभाल के 

मांग पर चढाती है उस का बालक भीरोग भोर सुखी रहता है तथा जो माता अपने 

तान की वाल्यावसा पर ठीक ध्यान ने देकर उस की संभाढ नहीं करती है और न 
उस को सन्मागे पर चढाती है उस का सन्तान सदा रोगी रहता है भोर उसको सुख 
की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य तो यह है कि-बालक के जीवन और मरण का सब आधार 
तथा उस को. अच्छे मागे पर चला कर बड़ा करना भादि सब कुछ माता पर ही निर्भर 
है, इसलिये माता को चाहिये कि-बालक को शारीरिक मानसिक ओर वीति के नियमों के 
अनुसार चढा कर बड़ा करे अथोत्‌ उसका पालन करे | 

परत्तु अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि-इस समय इस आयोवत्ते देश मे 
उक्त नियमोंकों भी माताय बिलकुर नहीं जानती हैं ओर उक्त नियमों के न जानने. से वे 

१-योंकि नीतिशाह्रों में लिखा है क्रि-/अपुन्नस गई शत्यम” अथीत पुत्ररहित पुरुष का घर शत्य है॥ 

२-माता पिता और. पुत्र का सम्बन्ध बाखतव में सरस वीज और दृक्ष के समान है, जैसे जो घुन 
आदि जन्तुओं से न खाया हुआ तथा सरस बीज होता है तो उससे सुन्दर; सरस और फूछा फछा हुआ 
वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, इसी प्रकार से रोग आदि दूपणों से रहित तथा सदाचार भादि गुणों से युक्त 
माता पिता भी सुन्दर; वलिए; गीरोग और सदाचाखाढे सम्तान को उत्पन्न कर सकते हैं॥ 
. ३-क्योंकि लिखा है कि-आहाराचारचेशमियात्शीमि: समन्वितों ॥ द्रीपुंतों समुपेयातां तयोः पुन्नो5पि 
ताह्शः ॥ १ ॥ अथांत्‌ जिस प्रकार के आहार आचार और चेश्वओं से युक्त माता पिता परतर सन्नम 
करते हैं उन का पुत्र भी बता ही होता है॥ १॥ 


४-इसी लिये पिता की अपेक्षा माता का दर्जा बढ़ा मात्रा गया है॥ 
१६ 


१२२ जेनसम्रदायशिश्ष | 


* नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चढ़ा कर बालक का पहन पोषण करती हैं, इसी का फह 
वर्तमान में यह देखा जाता है क्ि-सहरों बालक अंस्मय में दी शलुके आधीन हो जात 
हैं और जो वेचोरे अपने पुष्य के योग से मूलुके आस से बचमी जाते हैं तो उन के 
शरीर के सब वन्धन निर्मेठ रहते हैं, उन की आकृति फीकी सुख आर निस्तेज रहती हू 
उन में शारीरिक मानसिक मोर आलिक बढ विलकुरु नहीं होता है | 

देखो ! यह खामाविक ( कुदरती ) नियम हैं. क्ि-संततार में अपना ओर दृषररों का 
जीवन सफल करने के लिये अच्छे प्राणी की आवश्यकता होती हैं, इसहिये यदि सम्पृण 
प्रज्ञा की उत्रति करना हो तो सम्तान को अच्छा प्राणी बनाना चाहिये, परन्तु बड़े ही 
भफ़तोस की बात है क्ि-इस विषय में वर्तमान में अत्यन्त ही असावधानता ( छापर- 
वाही ) देखी जाती है | 

हम देखते हैं कि-बोड़ा और बैठ आदि पशुओं के सन्तान को वि; चालाक; पेन 
और अच्छे तक्षणों से युक्त बनाने के ढिये तो अनेक उपाय तन मन धन से फ्रिय जाते 
हैं; परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि इस संसार में जो मनुष्य जाति मुछ्यतया सुख 
ओर सन्तोष की देनेवाी है तथा जिसके सुधरने से सम्पू् देश के कल्याण की सम्भावना 
ओर जाशा है उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है ! 

पाठकंगण इस विषय को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं और इतिहासोंके द्वारा 
जानते भी होंगे कि-जिन देशों ओर जिन जातियों में सम्तान दी वात्यावल्ा पर ठीक 
ध्यान दिया जाता हैं तथा वियमानुस्तार उसका पालन पोषण कर उसको सम्भोग पर 
चढाया जाता है उन देशों मोर उन जातियों में प्रायः सम्तान अधम दशा में मे रह कर 
उच्च दशाको प्राप्त हो जाता है अथोत्‌ शारीरिक मानसिक और आत्तिक आदि बढों से 
परिपृणे होता है, उदाहरण के लिये इंगलेंड आदि देशों को भौर अंग्रेज तथा पारसी 
आदि जातियों में देख सकते हैं कि उन की सम्तति प्रायः दुष्बंसनों से रहित तथा सुझ्लि 
क्षित होती है भर बह बुद्धि भादि सब गुों से युक्त होती है, क्योंकि-हन लोगों मे 
प्रायः बहुत ही कम मू्े निगुणी और शारीरिक आदि बढ़ों से हीन देखे जाते है, 
कारण केंबढ यही है कि-उन की वाह्याबखा पर पूरा ध्यान दिया जाता है अर्थात्‌ 
नियमानुस्तार वाह्यावसा में सन्तति का पान परोगण होता है और उस को ओएठ विश्षा 
आदि दी जाती है। 

यद्यपि पूषे समय में इस आयोवर देश भी माता पिता का ध्यान सम्ताव को बलि 
ओर सुयोग बनाने का पूरे तर से था इसलिये यहां की आयंसन्तति सब देशों की अपेक्षा 
सब वो और सब गुऐों में उन्नत थी और इसी हिये पूर्वतमय् इस पवित्र भूमि में 
अनेक भारतरतव हो चुके हैं, जिन के नाम और गुणों का सरण कर ही हम सब अपने 


है रा 
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को कृताथ माम रहे हैं तथा उन्हीं के गोत्र में उ्चन्न होने का हम सब अमिमान कर रहे हैं, 
परर हि. हि | | 0 
न्तु जबसे इस पवित्र आयेभूमि मे अविधाने अपना घर बनाया तथा माता पिता का 
ञ्‌ 
ध्यान अपनी सन्तति के पाछुन पोषण के नियमों से हीन हुआ अथोत माता पिता सन्तति 
के पालन पोषण आदि के नियमों से अनमिज्ञ हुए तब ही से आये जाति अल्न्त अधो- 
[ 4 (प ल्‍्<्‌ 
गति को पहुंचगई तथा इस पवित्र देश की वह दशा हो गई और हो रही है क्वि-जिसका 
६ ७ ० ्े हि 
वर्णन करने भें अश्रुधारा वहने रूगती है और ढेखनी आगे बढ़ना नहीं चाहती है, यचरपि 
अब कुछ ढोगों का ध्यान इस ओर हुआ है भोर होता जाता है-जिससे इस देश में भी 
नि भर ब्ध्‌ क्योंकि 
कहाँ २ कुछ सुधार हुआ है ओर होता जाता है, इस से कुछ सन्तोष होता है क्योंकि- 
इस आयोव्तीन्तगत कई देशों और नगरों में इस का कुछ आन्दोलन हुआ है तथा 
ञ्‌ लियि य है 
सुधार के लिये भी यथाशक्य मयले किया जा रहा है, परन्तु हम को इस बात का बड़ा. 
भारी शोक़ है कि-इस मारवाड़ देश भें हमारे भाइयों का ध्यान अपनी सन्तति के 
सुधारका अभीतक तनिक भी नहीं उत्पन्न हुआ है भोर मारवाड़ी भाई अमीतक गहरी 
मींद में पड़े सो रहे हैं, यद्यपि यह हम मुक्तकण्ठसे कह सकते हैं कि पूवे समय में अन्य 
१-हमने अपने परम पूज्य खगवासी गुर जी महाराज श्री विशनचन्दर्जी मुनि के श्रीमुख से कई वार 
इस वात को सुना था कि-पूरव समय में मारवाढ़ देश में भी छोगों का ध्यान सन्‍्तान के सुधार की ओर 
पूरा था, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि “हम ने देखा है क्ि-मारवाड़ के अन्दर कुछ वर्ष पहिे 
धनात्न पुष्पों में सन्‍्तानों के पालन और उनकी शिक्षा का क्रम इस समय की अपेक्षा छाख दर्जे अच्छा 
था अथीत्‌ उन के यहां सन्तानों के अंगरक्षक प्रायः कुलीन और वृद्ध राजपुत्र रहते थे तथा सुशील 
गृहस्थों की द्वियां उन के घर के काम काज के ढीये नोकर रहती थीं, उन धनात्न पुरुषों की ल्लियां निल्य 
धर्मोपदेश सुना करती थीं, उन के यहां जब सन्तति होती थी तव उस का पालन अच्छे प्रकार से निय- 
भानुपार न्वियां करती थीं तथा उन वालकों को उक्त कुलीन राजपुत्र ही खिलाते थे, क्योंकि 'विनयो राज- 
पुत्रेभ्य:', यह नीति का वाक्य है-अर्थात्‌ राजपुत्रों से विनय का ग्रहण करना चाहिये, इस कथन के अनुकूल 
व्यवहार करने से ही उन की कुलीनता ऐ्िद्ध होती है अथीत्‌ बालकों को विनय ओर नमस्कारादि वे 
राजपुत्र ही पिखलाया करते थे; तथा जब वालक पांच वर्षका होता था तब उस को यति वा अन्य किसी 
पण्वित के पास विद्याभ्यास करने के ढिये भेजना शुरू करते थे, क्योंकि यति वा पण्डितों ने बालकों को 
पढ़ाने की तथा सदाचार पिखलाने की रीति संक्षेप से अच्छी नियमित कर (वांध) रकूसी थी अर्थात्‌ पहाड़ों 
से लेकर सब हिसाव किताब सामामरिक अतिक्रमण आदि धर्म और व्याकरण विषयक अथमसन्धि (जो 
कि इसी ग्रन्थ में हमने शुद्ध लिखी है) और चाणक्य नीति आदि आवश्यक ग्रन्थ वे वालकों को अर्थ 
सहित अच्छे प्रकार से पिला दिया करते थे, तथा उक्त अन्धों का ठीक बोध हो जाने से वे गहस्थों के 
सन्तान हिसाब में; धर्मक्ल्य में और नीति ज्ञान आदि विषयों में पक्के हो जाते थे, यह तो सर्वसाधारण 
के लिये उन विद्वानों ने कम बांध रकूसाथा किन्तु जिस बालक की बुद्धि को वे ( विद्वान्‌) अच्छी देखते थे 
तथा बालक के माता पिता की इच्छा विशेष पढ़ाने के लिये होती थी तो वे (विद्वान्‌) उस बालक को तो 
सर्व विषयों: में पूरी शिक्षा देकर पूर्ण विद्वान कर देते थे, इ्मादि, पाठक गण | विचार की जिये कि-इस 
मारवाड़ देख में पूर्व काल में साधारण शिक्षा का कैसा अच्छा क्रम वँधा हुआ था, और केवल यही कारण 
है कि उत्त शिक्षाक्रम के प्रभाव से पूर्वकाल में इस मारवाड देश में भी अच्छे ३ नाम्री और धमोत्मा 
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पु हे यो है, हि मं हक पे सम कह पर हि विस ठेलनी विना ढेसनी आगे नहीं बहती हन्द्ग 
हिये कुछ गायों का निदशन करना ही पड़ता है, देखिये-पूपेकाल में डनअनिवासों ठाहा गिरपारी- 
शालनी, तथा मसूदवादनिवातरी ईंशदासजों और राय यहाहुर मेघतजजी वोगरी बड़ नामी पा 
हुए हैं और इन तीनों महोदयों का तो अमी थोड़े दिन पहले खास हुआ है, हा सजी में कब, 
भारी विशेषता यह थी कि इन को जैन हिद्धान्त गुरुगम रैली सो पूर्णतया अम्यल था थो कि इस समय 
जैन गृहरों में तो क्या किन्तु उपदेशकों में भी दो ही बार में देसा जाता ६, शगी प्रकार माखवार देशस् 
देशनोक के निवासी-सेठ श्री मगन मजी झावक भी परमकरीर्िमान तथा थमा हो गये ६। क्न्न्तु यह 
तो हम बढ़े हमे के साथ लिख सकते हैं क्ि-हमारे जेन मतागुवायी अगक स्थानों के रहनेवाले अगेड 
सुजन तो उत्तम शिक्षाव प्राकर सदाचार में खित रहकर अपने नाम और ऊरी्ति करो भव कर गये 
जैसे कि-रायपुर में गम्भीर मल जी डगा, नागपुर में दराठाल जो जोहरी, राजनांद आम में आयकर: 
जी राज्यदीवान आदि अनेक भरावक कुछ दिन पहिके विद्यमान थे तथा कुछ सुजन अब भी अनेक सात 
- में विद्मान हैं परन्तु अंथ के बंद जाने के भय से उन महोदयों के शाम अधिक कीं ठिय सझते 
हैं, इन महोदयों ने जो कुछ नाम; कीर्ति और यश पाया वह सब इन के सुगोग्य माता पिता की भ्रष्ट शिक्षा 
वा ही प्रताप समझना चाहिये, देखिये वर्तमान में जेन्संप के अन्दर-जन श्रेताम्बर बास्मेंस के जनादाता 
श्रीयुत गुलाबवन्दजी ढड्ा एम, ए. आदि तथा अन्य मत में भी झस समय पारी दादाभाई नौगेजी, 
वाल गंगाधर तिलक, छाछा लाजपतराव, वाबु मुरं्रनाथ, गोखठे और मदनमोदन जी माठवी आदि दई 
सुजन कैसे २ विद्वान परोपकारी और देशहितपी पुष्य है-जिन दो तमाम आयोवर्तनियासी उन भी मिल 
कर यदि करोड़ों धन्यवाद दें तो भी थोटा है, ये सब महोदय ऐसे परम सुयोग्य कैसे शो गये; इस प्र 
का उत्तर केवल वही है. किइन के सुयोग्य भाता पिता दी श्रेष्ठ शिक्षा का ही बह प्रताप है कि-जिस से मे 
सुयोग्य और परम कीतिमान हो गये हूँ, इन महोदयों ने कई बार अपने भाषणों में भी उत्त विषय 
का कथन किया है कि-सम्तान की वाल्यावस्था पर माता पिता को पूरा २ ध्यान ऐना चाहिये अर्थात्‌ 
नियमानुप्तार वालक का पालन पोषण करना चाहिये तथा उस ड्रो उत्तम शिक्षा देनी थाहिये रज्यादि, 
जो लोग अखबारों को पढ़ते हैं उन को यह वात अच्छे ध्रकार पे विदित है, परन्तु ब़े शोक को 
विषय तो यह है कि बहुत से लोग ऐसे शिक्षाहीन और प्रमादयुक्त एं किये अखबारों को भौ 
नहीं पढ़ते हें जब यह दशा है तो भला उन को सलुर्षों के भाषणों का विषय कप़े शत होता 
है! वास्तव में ऐसे छोगों को मनुष्य नहीं किन्तु पशुवत्‌ समझना चाहिये कि जो ऐसे ३ देशहिंतपी 
महोदयों के सदाचार और योग्यता को तो क्या किन्तु उन के नाम से भी अनमित हैं) कहिये 
इस से बहकर ओर अम्पेर क्या हो गा ? इस समय जब हम दृष्टि उग कर अन्य देशों ही 
तरफ़ देखते हैं तो ज्ञात होता है क्वि-ब्य देशों में कुछ न कुछ बाहों डी रक्षा और विक्षा 
हिये आन्दोलन हो कर यथाशक्ति उपाय क्रिया जारहा हैं परन्तु मारवाह देश में तो इस का 
नाम तक नहीं सुनाई देता है, ऊपर जो प्रणाह़ी (पूर्वक की भारवाई देश बी) छिल सुझ्धे है 
कि-पूर्त काह में इस प्रकार से वारकों की रक्षा और शिक्षा को जाती भी-वद अब माखाद़ देण में 
बिलकुल हो बदल गई, बाहों को रक्षा और शिक्षा तो दूर रही, मारवाद देश में तो यह 
दशा हो रही है क्रि-मव वालक चार पांच वर्ष का होता है, तव माता भति लाद ओर प्रेम से 
अपने पुत्र से कहती है कि, “अरे बनिया! थारे बींदणी गोरी छातां करे क्राही” ( रे बनिये! तेरे 
वासे गोरी 'दुरुहिन छाें या काही छाबें ) इस्मादि, इसी प्रदार से थाप भादि बड़े होगें को गा 
देना भाजा और वाह नोचना आदि अनेक कुत्सित शिक्षा यें बाल्यों को दी जाती है तथा कुछ 
वढ़ें होने पर इसंग दोष के करण उन्हें ऐसी पुरुकों के पहने का अवसर दिया जाता है कि, जिन 
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देशों के समान इस देश में भी अपनी सन्तति की ओर पूरा २ ध्यान दिया जाता था, 
इंसी लिये यहां भी पूवंसमय में बहुत से नामी पुरुष हो गये हैं, परन्तु वर्तमान में तो इस 
देश की दशा उक्त विषय भें अत्यन्त शोचनीय है क्योंकि-अन्य देशों में तो कुछ न कुछ 





के पढ़ने से उन की मनोइति अल्न्त चश्वढ; रप्तिक और विषयविकारों से युक्त हो जाती है, फिर 
देखिये! कि, द्रव्य पात्रों के घरों में नोकर बाकर आदि श्रायः छुद्र जाति के तथा कुब्यसनी 
(घुरी आदतवाढ़े ) रहा करते हं-वें लोग अपनी खार्थत्तिद्धि के लिये बालकों को उसी राखे पं 
डालते हैँ कि, जिस से उनकी खार्थत्तिद्धि होती है, बालकों को विनय आदि की शिक्षा तो दूर 
रही किन्तु इस के बदढे वे लोग भी मामा चाचा और हरेक पुरुष को गाठी देना तिखछाते 
हैं और उन बालकों के माता पिता ऐसे भोछे होते हें कि, वे इन्हीं बातों से बढ़े प्रसन्न होते हैं और 
उन्हें प्रसन्न होना ही चाहिये, जब कि वे ख़य शिक्षा और सदाचार से हीन हैं, इस प्रकार से 
कुपंगति के कारण वे वालक विलकुछ बिगड़ जाते हैं उन (वाढक्रों) को विद्वान; सदाचारी; धममीत्मा 
ओर मुय्ोग्य पुरुषों के पास वेठना भी नहीं सहाता है, किन्तु उन्हें तो नाचरंगः उत्तम शरीर 
शंगार; वेज्ा आदि का दृद्म; उस की तीखी चितवन; भांग आदि नशोंका पीना; नाटक वे खांग 
आदि का देखना; उपहास; ठट्ठा और गाली आदि कुत्सित शब्दों का मुख से निकालना और सुनना आदि 
ही अच्छा लगता है, दुए नोकरों के सहवास से उन वालकों में ऐसी २ बुरी आदतें पढ़ जाती है 
कि-जिन के दिखने में ठेखनी को भी छज्ा आती है, यह तो विनय और सदाचार की दशा है, 
अब उन की शिक्षा के प्रबंध को सुनिये-इन का पढ़ना केवल सो पहांड़े ओर हिसाव किताब मात्र 
है, म्रों भी अन्य लोग पढ़ाते हैं, माता पिता वह भी नहीं पढ़ा सकते हैं, अब पढ़ानेवालों की दा 
सुनिये क्लि-पढ़ानेवाले भी उक्त हिसाव क्षिताव, और पहाड़ों के तिवाय कुछ भी नहीं जानते हैं, 
उन को यह भी नहीं मालम है कि-व्याकरण, नीति ओर धर्मश्ात्ष आदि किस चिड़िया का नाम है, 
अब जो व्याकरणाचार्य कहछाते हैं जरा उन की भी दशा सुन छीजिये-उन्हों ने तो व्याकरण की जो 
रेढ़ मारी है-उसके विषय में तो लिखते हुए छज्जा आती है-प्रथम तो वे पाणिनीय आदि व्याकरणों 
का नाम तक नहीं जानते हैं, केवल 'पिद्वों वर्णसमान्नायः,/ की प्रथम सब्धिमात्र पहले हैं, परन्तु वह 
भी मदाशुद्ध जानते और तिखाते हैं (वे जो प्रथम सन्विको अश्ुद्ध जानते और पिखाते हैं वह इसी 
प्रन्थके प्थमाध्याय भें लिखी गई है वहां देखकर वुद्धिमात और विद्वान पुरुप समझ सकते हैं कि-प्रथम 
सन्धि को उन्‍्हों ने कैसा बिगाड़ रक्खा है) उन पढ़ानेवाल्ों ने अपने खार्थ के लिये (कि हमारी पोल 
न खुल जावे ) भोले प्राणियों को इस प्रकार वहका (भरमा) दिया है कवि बालकों को चाणक्य नीति 
आदि ग्न्ध नहीं पढ़ाने चाहियें क्योंकि-इनके पढ़ते से बालक पागल हो जाता है, बस थही वात 
सब के दिलों में घुस गई, कहिये पाठ्कगण ! जहां विद्या के पढ़ने से वालकों का पागल हो जाता 
समझते हं उस देश के ढिये हम क्या कहें ! किसी कविने सझ्य कहा है कि-/अविया सर्व प्रकार 
की घट घट मांहि अदी | को काकों समुझ्ावही कृपहिं भांग पढ़ी” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ सब अकार की 
भविद्ा जब प्रल्लेक्त पुरुष के दिल में घुस रही है तो कोन किस को समझा सकता है क्योंकि घट २ 
में अविया का घुत्त जाना तो कुए में पड़ी हुई भांग के समान है, (जिसे पीकर मानो सव ही वावले वन 
रहे हैं), अन्त में अब हमें यही कहना है कि-यदि मारवाड़ी भाई ऐसे प्रकाश के समय में भी शीघ्र 
नहीं जागेंगे तो कालान्तर में इस का परिणाम बहुत ही भयानक हो गा, इस हिये मारवाड़ी भाइयों 
को अब भी सोते नहीं रहता चाहिये किन्तु शीघ्र ही उठ कर अपने को और अपने हृदय के टुकड़े 
प्यारे बालकों को सैभालना चाहिये-क्योंकि यही उन के हिये श्रेयस्कर है ॥ 


आ्कक्म 


१२६... जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है 


शुधार के उपाय सोचे और किये भी जा रहे हैं, परन्तु मारवाड़ तो इस समय में ऐसा हो 
रहा है कि मानों नशा पीकर गाफिह होकर धोर निद्मा के वशीमृत हो रहा हो, इस टिये 
वर्षमान में तो इस माराड़ देंशकी सन्तति का सुधार होना अति कठिन प्रतीत होता है; 
भविष्यत के लिये वो सपेश जान सकता है कि क्या होगा, अस्तु | 

प्रिय पाठकाण ! वर्तमान में द्वियों में शिक्षा ने होने से अल्ान्त हानि हो रही है : 
अर्थीत्‌ गृहरपु्ध का नाश हो रहा है विद्या ओर धर्म आदि सदगुणों का प्रचार रुक 
जाने से देशकी दशा विगढ़ रही है तथा नियमानुसार बाहक्ों का पाहन पोषण और 
शिक्षा न होने से भविष्यत्‌ में और भी विगाड़ तथा हानि की पूरी सम्भावना हो रही हू, 
इस लिये आप ढोगों का यह परम कर्तव्य है कि इस भरकर हानि से बचने का पूरा 
प्रयत्त करें, जो अवतक हानि हो जुक्की है उस के ठिये तो कुछ भी प्रयत्न नहीं हो 
तकता है-इस हिये उस के लिये तो शोक करना भी व्यथ है, हां भविष्यत्‌ में जो हानि 
की संभावना है उत्त हानि के ढिये हम सब को प्रयते करना अति आवश्यक है और 
उस के हिये यदि आप सब चाह तो प्रयत्त भी हो सकता है और वह प्रबल केवल यही 
है कि--हम सब अपनी हों वहिनों और पृत्रियों को वह शिक्षा देव कि सिम से यें 
सम्तान रक्षाके नियमों को ठीक रीति से समझ जावे, क्योंकि जब सियों को सन्तानरक्षा 
के नियमों का शाव ठीक रीति से हो जावेगा और वे बालकों की उन्हीं नियमों के भनुत्तार 
रक्षा भर शिक्षा करेंगी तव अवश्य बालक नीरोग; सुखी; चतुर; बलि; कदावर ( बड़े 
कद के;) तेजसी; पराक्रमी; शूर बीर ओर दीघोयु होंगे भर ऐसे सम्तानों के होने से 
शीमरही कुटुम्ब; कुछ; ग्राम ओर देशका उद्धार होकर कल्याण हो सकेगा इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । 

सम्तानरक्षा के नियम यधपि अनेक वेचक आदि अ्रन्‍्यों में बतराये गये हैं-जिक्े 
बहुत से सजन जानेते भी होंगे तथापि प्रसंगवश हम यहां पर सम्तानरक्षा के कुछ 
सामान्य नियमों का वणन करना आवश्यक समझते ह-उनमें से गर्भदशासखवन्धी कुछ 
नियमों का तो संक्षेप से वन पूरे कर चुके है-अब सम्तान के उत्पत्ति समय से हेकर कुछ 
आवश्यक तियमों का वर्णन द्वियों के ज्ञान के लिये किया जाता है।-- 


-नाल--गर्भशान में वालक का पोषण नाल से ही होता है, जब बालक उतन्न होता 
है तब उस नालका एक पिरा (छोर वा किनारा ) भीतर भोरतक ढगा हुआ होता है 
ह् लिये नाल को नामित ढाई वा तीन इच्च के अनन्तर ( फासहे ) पर चारों तरफ 
से मुरायम्र कपड़े या रह से छूपेट कर एक मजबूत डोरीसे कंसकर बांध ठेना चाहिये 
फ़िर ओर तरफ का नाक का सिरा काट देना चाहिये, जब जो ढाई वा तीन इनक 


तृतीय अध्याय || २२७ 


: नाढका हुकड़ा शेष रहा उस को पेट पर रखकर उस पर मुरायम कपड़े की एक 
पट्टी बांध लेना चाहिये-क्योंकि मुलायम कपड़े की पट्टी बांध ढेने से नाढ की ठीक 
रक्षा ( हिफानृत ) रहती है और वह पट्टी पंटपर रहती है इस हिये पेट में वायु भी 
नहीं बढ़ने पाता है तथा पेट को उस पढ्टी से सहारा भी मिलता है, नाह के चारों 
तरफ कपड़ा ढपेट कर जो डोरी वांधी जाती है उस का प्रयोजन यह है कि-बालक 
के शरीर में जो रुधिर धूमता है वह नालके द्वारा वाहर नहीं निकलने पाता है, क्योंकि 
डोरी वांधदेनेसे उस का वाहर निकलने पे अवरोध ( रुकावट ) हो जाता है-क्योंकि 
रुधिर जो है वही वालक का प्राणहुप है, यदि वह (रुपिर ) बाहर निकछ जावे तो 
बालक श्ीत्र ही मर जावे, यदि कमी धोखे से नाढ ढीला बंधा रह जाबे ओर रुधिर 
कुछ बाहर निकरढता हुआ माढम होवे तो शीघ्र ही युक्ति से मुलायम हाथ से उस 
ढोरी की कसकर वांध देना चाहिये, यदि वाल पर चोट ढंगने से कदाचित्‌ रुपिर 
निकलता होगे तो उस के ऊपर कत्ये का बारीक चूण अथवा चने का आया बुरका 
देना चाहिये अथवा रुषिर निकलने के खान पर मकड़ी का जाला दाव देने से भी 
रुपिर का निकठना बंद हो जाता है। 


बहुत से ढोग नाल को बांध कर उस की डोरी को बालक के गे में खा करते हैं 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है- क्योंकि-ऐसा करने से कमी २ उस में वालक का हाथ 
इधर उधर होने में फेसत जाता है तो उस को बहुत ही पीड़ा हो जाती है, उप्त का हाथ 
पक्र जाता है वा गिर पड़ता है भर उस से कभी २ वाहक मर भी जाता है, हृप्त 
ढिये गे में होरी नहीं रखनी चाहिये किन्तु पेट पर नाढ को पट्टी से ही वांधना उत्तम 
होता है। 

नाढ अपने आप ही पांच सात दिन में अथवा पांच सात दिन के बाद दो तीन दिन 
में ही गिर पढ़ता है इसलिये उस को खींच कर नहीं निकाठना चाहिये, जबतक वह 
नाले अपने आप ही न मिर पढ़े तबतक उस की वसा ही रहने देना चाहिये, यदि 
नाठ कंदाचित्‌ पक जावे तो उस पर कई ( सफेदा ) ढगा देना चाहिये, यदि नाढुपर 
शोथ ( सूजन ) होवे तो अफीम को ते में वित्षकर उत्तपर गा देना चाहिये तथा 
उसपर अफीम के डोड़े का सेक भी करना चाहिये || 


२-स्लान-ऊपर कही हुई रीति के अनुसार नाक का छेंदन करने के पश्चात्‌ यदि ठंड 
हो तो बालक को फलालेन वनात अश्रवा कम्बकू आदि गे कपड़ेपर सुढाना चाहिये 
और यदि 56 न हो तो चारपाई पर कोई हलका मुछायम वस्ध विछाकर उत्तपर बालक 


हि 


को मुछाना चौंहिये, इस काये के करने के पीछे प्रथम वाहक की माता की उचित 


१५८ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


हिफाजत करनी चाहिये, इस के पीछे वाहक के शरीरपर यदि खेत चर्बी के समान 
चिकना पदार्थ हगा हुआ होंगे अथ्रवा अन्य कुछ ढगा हुआ होवे तो उस्त को साफ 
करने के लिये प्रथम बालक के शरीरपर तेह मसहना चाहिये तलश्रात्‌ साबुन हगा- 
कर गुनगुने ( कुछ गम ) पानी ते मुलायम हाथ से बाढक को खान करके साफ़ करन 
चाहिये, परन्तु स्ान कराते समय इस बात का पूरा खुयार रखना चाहिये कि उस 
की आंख में ते सावुन वा पानी ने चला जावे, प्रसू्ति के समय में पास रहने बारी 
कोई चतुर खली वाढक को खान करावे ओर इस के पीछे प्रतिदिन बाढक की माता 
उस को खान करावे | 


खान कराने के लिये प्रातःकालका समय उत्तम है- इस ठिये यथाद्वक्‍्य प्रातःकाठ 
में ही द्वान करना चाहिये, खान कराने से पहिले बालक के थ्रोढ़ाता तेढ ढगाना चाहिये, 
पीछे मस्कपर थोड़ासा पानी डाढ़ कर मसक को भिगोकर उस को थोना चाहिये 
तथश्रात्‌ शरीरपर साबुन छंगा कर कमरतक पानी में उस को खड़ा करना वो बिठ- 
ढाना चाहिये अथवा छोटे से पानी डालकर मुलायम हाथ से उत्त के तमाम शरीर को 
धीरे २ मसहकर धोना चाहिये, ख्वान के लिये पानी उतना ही गर्म ढेना चाहिये ढ़ 
जितनी बालक के शरीर भें गर्मी हो ताकि वह उस का सहन कर सके, खान के लिये 
पानी को अधिक गे नहीं करना चाहिये भोर ने अधिक गर्म कर के उस में ठंढा पानी 
मिलाना चाहिये किन्तु जितने गर्म पानी की आवश्यकता हो उतना ही गे कर के पहिे 
से ही रख ढेगा चाहिये भोर इसी प्रकार से स्ान कराने के लिये सदा करना चाहिये, 
खान कराने में इन बातों का भी सयाह्ू रहना चाहिये कि- शरीर की सन्धिओं आदि 
में कहीं भी मेर न रहने पावे | 


माथे पर पानी की धारा डालने से मस्तक ठंढा रहता है तथा बुद्धि की वृद्धि होकर. 
प्रकृति अच्छी रहती है, प्रायः मस्तक पर गे पानी नहीं डाढना चाहिये क्योंकि मत 
पर गे पानी डाहने से नेत्रों को हानि पहुँचती है, इस लिये मस्तक पर तो ठंढा पानी 
ही डालना उत्तम है, हां यदि ठंढा पानी न सुहावे तो थोड़ा गर्ग पानी डाहता चाहिये, 
छोटे बालक को खान कराने में पांच मिनट का और बड़े बालक को झ्ान कराने में दश 
मिनट का समय छगाना चाहिये, खान कराने के पीछे वाहक का शरीर बहुत समय तक 
भीगा हुआ नहीं रखना चाहिये किन्तु स्लान कराने के वाद शीघ्र ही मुठायमर हाथ मे 
किसी ख्छ वत्ध से शरीर को शुष्क ( सूखा) कर देना चाहिये, शुष्क करते समय 
बालक वी लचा ( चमड़ी ) ने धिस (रगड़ ) जावे इस का झ्याढ रखना चाहिये, शक 
करने के पीछे भी शरीर को खुल ( उपाढ़ा ) नहीं रखना चाहिये किन्तु शीम्र ही बालक 


तृतीय अध्याय | १२९ 


को कोई सच्छ वश पहना देना चाहिये क्योंकि शरीर को खुल रखने से तथा वस्ध पह- 
' नाने में देर करने से कमी २ सदी छुग कर खांसी आदि आ्याधिके हो जाने का सम्भव 
होता है, वालक का शरीर नाजुक और क्ोमर होता है इस लिये दूसरे मास में पाती में 
दो मुट्ठी नमक डा कर उस को खान कराना चाहिये ऐसा करने से वाहक का बढ 
बंढेगा, बालक को पवन वाले खान में खान नहीं कराना चाहिये किन्तु घर में जहां पवन 
न हो वहां खान कराना चाहिये, पुत्र के मस्क के वाल प्रतिदिव और पुत्री के मसक के 
बाल सात आठ दिन भें एक वार धोना चाहिये, बालक को खान कराते समय उल्टा 
सुलदा नहीं रखन। चाहिये, जव वालक की अवख्था तीन चार वे की हो जावे तब तो 
ठेढे पानी से ही खान कराना छामदायक है, जड़े में, शरीर में व्याधि होते पर तथा 
ठंढा पानी अनुकूल न आने पर तो कुछ गर्म पानी से ही झ्ान कराना ठीक है, यथपि 
शरीर गर्म पानी से अधिक खच्छ हो जाता है परन्तु गम पानी से छान कराने से शरीर 
में कुरणा और गर्मी शीघ्र नहीं आती है तथा गे पानी से शरीर भी दीढा हो जाता है, 
किन्तु ढंढे पानी से तो खान कराने से शरीर में शीघ्र ही सफुरणा और गर्मी जा जाती है; 
शक्ति बढ़ती है ओर शरीर दृढ़ (मजबूत ) भी होता है, वाढक को वाल्पन में खान 
कराने का अभ्यास रखने से बड़े होने पर भी उस की वही आदत पड़ जाती है भोर उस 
से शरीरख अनेक प्रकार के रोग निदृत्त हो जाते हैं तथा शरीर जरोग होकर मजबूत 
हो जाता है ॥ 
३-वेख-बाल्क को तीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वस्र पहनाना चाहिये, शीत 
ओर वषो ऋतु में फ़ठालेन जोर ऊन जादि के कपड़ों का पहनाना ठाम कारक है 
तथा गर्मी में सूतके कपड़े पहनाने चाहिये, यदि बाढक को ऋतुके अनुस्तार कपड़े न 
पहनाये जावें तो उ्त की तन दुरुत़ी बिगड़ जाती है, वाढुकक्रों तंग कपड़े पहनने से 
शरीर में रुपिर की गति रुक जाती है और रुपिर की गति रुकने से शरीर भें रोग 
होजाता है तथा तंग कपड़े पहनाने से शरीर के अवयवों का बढ़नामी रुक जाता है 
इसलिये बालक को ढीढे कपड़े पहनाने चाहिये, कपड़े पहनाने भें इस वातकाभी 
खयार रखना चाहिये कि वाढकके सब अंग ढके रहें ओर किसी अझ्ढ में सदी वा 
गर्मी का प्रवेश ने हो सके, यदि कपड़े अच्छे ओर पूरे (काफी ) ने हों अथवा फटे 
१-पुत्र के मस्तक के वाल प्रतिदिन और पुत्री के मल्रक के वाल सात आठ दिन में धोने का ताले 
हैं क्ि-बात्यावस्था से जैसी वालक की आदत डाली जाती है वही बढ़े होते पर भी रहती है, अत 
यदि पुत्री के वाल प्रतिदिन धोये जायें तो बड़े होने पर भी उस की वही आदत रहे सो यह 
(प्रतिदिन वालों का धोना) ल्लियों की निंभ नहीं सकती है क्योंकि धोने के पश्चात्‌ वालों का गृंधना 


आदि भी अनेक झगड़े ल्वियों को करने पडते हैं और प्रतिदिन यह काम करें तो आधा दिन इसी में 


वीत जाय-किन्तु पुत्र का-तो बड़े होनेपर भी यह कार्य ग्रतिदित निभ सकता है ॥ 
37 


8३० जेनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


हुए हों तो कुछ बच्चों क्रो जोड़ कर ही तथा धोकर जोर ख़च्छ करके पहनाने 
चाहिये परन्तु महीन वल्ध कमी नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि वालक के शरीर तथा 
उस के कपड़े की सच्छताद्वारा प्रत्येक पुरण अनुमान कर सकेगा कि इस (वाहक ) 
की माता चतुर और सुघड़ है-किन्तु इस से विपरीत होने से तो सब ही यह अनुमान 
करेंगे कि-बालकक्ी माता फूह़ होगी, अन्य देशोंकी त्वियों की अपेक्षा दक्षिण की 
द्वियां सुधड़ ओर चतुर होती हैं ओर यह वात उन के वालकोंकी लच्छता के द्वारा 
ही जानी तथा देखी जा सकती है । 
बालक को प्रायः बाहर हवा भे भी घुमाने के ढिये के जाना चाहिये परन्तु उस प्मय 
फलालेन आदि के गम कपड़े पहनाये रखने चाहिये क्योंकि फठालेन आदि का वच्ध पह- 
नाये रखने से बाहर की 5दी हवा ठगने से सर्दी नहीं व्यापती हे तथा उस समय में उक्त 
वर पहनाये रखने से भीतरी गर्मी बाहर नहीं निकने पाती है और ने बाहर की सर्दी 
भीतर जा सकती है, बालक को सदी के दिलों में कानदोषी और परों मे मोजे पहनावे 
रखने चाहिये, यदि मोने न हों तो पेरों पर कपड़ा ही लपेट देना चाहिये, क्ानंटोपी भी 
यदि उनकी हो तो बहुत ही लाभदायक होती है, मर मूत्र ओर लार से भीगे हुए कपड़े 
को शीघरही बदल कर दूसरा स्वच्छ वस्ध पहना देना चाहिये क्योंकि ऐसा ने करने से 
सर्दी होकर कफ होजाता है, शीत तथा वषों ऋतु में हवा में बाहर घुमाने के लिये ऐे 
जावे तो आंख और मुंहके तिवाय सब शरीर को श्र या किसी गे कपड़े से ढक कर 
हे जाना चाहिये, छार गिरती हो तो उस जगह पर रुमार वा कोई कपड़ा रखना चाहिये, 
बालक के पेर; सीना ( छाती ) और पेट को सदा गे रखना चाहिये किन्तु इन अंगों 
ठे नहीं होने देना चाहिये, वस उपर ढिखी रीति के अनुसार बालक को खूब हिफाजत 
के साथ कपड़े पहनाने चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से वहुत हानि होती है, वाढुक को 
इतने अधिक बस भी नहीं पहनाने चाहिये कि जिन से वह पसीना युक्त होकर घबड़ा 
जावे, इसी प्रकार गर्मी में भी बहुत कपड़े नहीं पहनाने चाहिये कि जिस से वारंबार 
पस्तीना निकर्ता रहे क्योंकि बहुत पत्तीना निकहने से शरीर बल्हीन हो जाता है, इस 
हिये गर्मी में बारीक वस्ध पहनाने चाहिये,वालक की त्वचा बहुत ही नाजुक और मुलायम 
होती है इस हिये उस को कंपड़ेमी बहुत मुढायम और ढीढे पहनाने चाहिये, हरे रंग में 
सोमल का विष होता है इस ढिये हरे वस्ध नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि बालक उस को 
मुंह में डा हे तो हानि हो जाती है, इसी प्रकार वह रँग लचासे ढंगने ते भी हानि 
पहुँचती है, यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) भमका ओर टाप टीए पर गोहित ने हो कर 
बालक को सुखकारी कपड़े पहनाने चाहिये, बालकों को शीत ऋतु में खुछा ( उपाड़ा ) 
नहीं रखना चाहिये जर न वारीक वध पहचा कर अथवा आधे खुछे शरीर से खुढ़ 


तृतीय अध्याय ॥ १३१ 


मैदान में बाहर जाने देना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से शीत रूण जाने से वाहक कद में 
छोटे भोर जुस्सा रहित हो जे हैं इसी अकार गर्मा.मे खुले शरीर से मैदान में घूमने से 
काहे हो जाते हैं, उन को छू ढुग जाती है ओर वीमार हो जाते हैं, एवं वो ऋतु में भी 
खुले फिने से श्याम हो जाते हैं ओर सर्दी आदि भी ठग जाती है तथा ऐसे बताव से 
कक २ रोगों कक] | ध्े | ३ 
अनेक प्रकार के रोगों का उन्हें शरण लेना पढ़ता है, शीत गर्मी और वो ऋतु में 
बाढक़ों को खुढे ( उघाड़े ) घूमने देने से शरीर से मजृवृत्त होने की आश्या नष्ट हो जाती 
रे हि है ५ 
है क्योंकि ऐसा होने से उनके अवयवों में अनेक प्रकारक़ी त्रुटि हो जाती है और वे 
प्रायः रोगी हो जाते हैं, वालकों के शरीर पर सूरये का कुछ तेज पढ़ता रहे ऐसा उपाय 
करते रहना चाहिये, घर में उन को प्रायः गोद ही भें नहीं रखना चाहिये, शरीर में 
३ हि्यि ५ है ओर 
उणाता रखने के ढिये पूरे कपड़ों का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के पेट भें डालना 
२ कर प्‌ बच ् काय | बिक] 
है, शरीर पर पूरे कपड़े पहनाने से उष्णता कम जाती है और उष्णता के कायम रहने से 
भरोगता रहती है, वाढकों को ऋतुके अनुकूल वस्र पहनाने में जो मा वाप द्वव्य का छोम 
करते हैं तथा वाहकों को उघाड़े फिरने देंते हैं यह उनकी बड़ी भूछ है क्योंकि ऐसा 
होने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है तथा गर्मी कम हो जाने से उस ( गर्मी ) को 
पूर्ण करने के ढिये अधिक खुराक खानी पड़ती है जब ऐसा करना पड़ा तो समझ ढीजिये 
कि जितना कपड़े का खचे वचा उतना ही खुराक का खचे बढ़ गया फ़िर छोमकरने से क्या 
ढाभ हुआ : किन्तु ऐसे विपरीत छोमसे तो केवक शरीर को हानि ही पहुँचती है-इस- 
लिये बालक को ऋतु के अनुकूल वस् पहनाना ही ठामदायक है || 
.४-दूधपिलाना--वाठक के उत्तन्न होने पर शीघ्र ही उस को दूध नहीं पिछाना 
के १ नहीं [ते चाहिये 
चाहिये अथात्‌ वाढक को माता का दूध तीन दिन तक नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि 
१-परन्तु इस विषय में क्िन्हीं लोगोंका यह मत हैं कि-वालक के उत्पन्न होने के पीछे जब माता की 
थकावट दूर होजावे तव तीन या चार घण्टे के बाद से वालककों माता का ही दूध पिलाना चाहिये, वे 
“यह भी कहते हैं क्रि-/कोई छोग बालक को एक दो दिन तक माताका दूध नहीं पिलाते हैं. किन्तु उस को 
गलथुढी चटाते हैं सो यह रीति ठीक नहीं है-क्योंकि वालक के लिये तो माता का दूध पिछाना ही उत्तम 
है, बालक के उत्पन्न होने पर उस को तीन या चार घण्टे के वाद माता का दूध पिलाने से बहुत ही छाम 
होताहै. क्योंकि-माता के दूध का अरथम भाग रेचक होता है इस लिये उस के पीने से गर्भखान में 
रहने के कारण वालक के पेट की ह्॒टियों में लगा हुआ काला मल दूर होजाता हैं जोर माता को पीछे से 
आने वाढे वेग के कम होजाने से रक्त प्रवाह के होने का सम्भव कम रहता है, यदि बालक को 
एक दो दिन तक मातांका दूध न पिलाया जाबे तो फ़िर वह ( वाहक ) माता का दूध परने नहीं लगता 
.है और ऐसा होने से सन दूधसे मर जाने के कारण पक जाते हैं, इसलिये प्रथम से ही वालक को माता 
का ही दूध पिठाना च'हिये, वालक को प्रथम से ही माता का दूध पिलाने से यह भी लाभ होता हे कि 
यदि माता के सतों में दूध न भी हो तो भी आने लगता है” इल्ादि, परन्तु तमाम ग्रन्थों ओर अनेक 
बिदलनों की सम्मति इस कथन से विपरीत है अथोत्‌ उनकी सम्मति वहीं है णो कि. कल 
हिखा है, अधोतू जन्म के पीछे तीन था चार दिन के बादसे वालक को माता का दूध पिलाना चाहिये ॥ 


ड़ बन 


१३१ जेबसम्मदायशिक्षा ॥ 


प्रतृततिक पश्मात तीन दिन तक माता के दूध में कद कार के उपणता आदि क्र 
विकार रहते हैं. किस तीन दिन के पश्चात्‌ मी दूध की परीक्षा कर के पिला 
चाहिये, माता के दूध की परीक्षा यह है कि-यदि दूध पाती में डालने से मिह जाने, 
पेन न दीसे, तम्तु परीखे न पड़ जावे, उपर तर ने ढगे, फटे नहीं, शीतल; नि; 
खच्छ और शंस के तमान सफेद होवे, उस दूध को सच्छ समझना चाहिये, इस 
प्रकार से तीन दिन के पीछे दूधकी परीक्षा करके बालक को मात्रा का दूध पिछाना 
चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता के सर्नों में दूध न आवे तो गाय का दूध और दूध पे 
आधा वुछ गर्भ सा पानी (जैसा मा का दूध गे होता है वैसा ही गे पानी ऐसा 
चाहिये ) भर कुछ मीठा हो जावे इतनी शक्नर, इन तीनों को मिला कर बालक को 
पिछागा चाहिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिलाने में ऐसा करता चाहिये कि-पहिे 
शक्षर और पानी मिलाना चाहिये तथा पीछे उस में दूध मिलाना चाहिये, यह मिश्रा 
माता के दूध के समान ही गुण करता है, यह ( मिश्रण ) वाहक को दो दो घण्टे के 
पीछे थोड़ा २ पिठाना चाहिये-परन्तु जब माता के ख़नों से दूध जाने लगे तब इस 
( मिश्रण ) का पिछाना बन्द कर माता का ही दूध पिछाना चाहिये तथा दोनों खनों 
से ऋमानुसार दूध पिछाना चाहिये क्योंकि ऐसा ने करने से दूध से भर जाने के 
कारण सब फूछ कर सूज जाता है ॥ क्‍ 
५-दूध पिलाने का समय--वालक को वार वार दूध नहीं पिराना चाहिये कितत 
नियम के अनुसार पिलाना चाहिये क्योंकि नियम के विरुद्ध पिलाने से पहिले पिपे 
हुए दूध का ठीक रीति से परिषाक ने होने पर फ़िर पिलाने के द्वारा वाहक को 
अजीण हो जाता है. और ऐसा होनेसे वालक रोगाधीन हो जाता है, इसी प्रकार 
एक वार में मात्रा से अधिक पिला देनेसे वह पिया हुआ दूध कुदरती नियम के अनु 
सार पेट में ठहरता नहीं है किस्तु वमन के द्वारा निकठ जाता है, यदि कदाचित्‌ 
वमन के द्वारा न भी निकले तो बालक के पेट को भारी कर तान देता है, पेट में पीड़ा 
को उतत् कर देता है ओर जब वाहक उक्त पीड़ा के होने से रोता है तब मो 
द्वियां उस के रोने के कारण का विचार ने कर फिर शीक्र हीं सन को वालक क्र 
मुंह में दे देती हैं. तथा बालक नहीं पीता है तो भी वढात्कार ते उसे पिछाती हैं, 
इस प्रकार वार वार पिछाने से बाढक को तो हानि पहुँचती ही है किन्तु माताको भी 
बहुत हानि पहुँचती है अथोत्‌ वार वार पिलाने से माता के सन से दूध नहीं उतरा 
है ( आता है ) इस से वाहक रोता है तथा उस क्रे अधिक रोनेस माता बहुत ध्- 
डी है और ऐसा होने पे दोनों (माता और बालक ) नि हो जे हैं, वाहक 
के रह में सन देकर उस को नींद नहीं हेने देवा चाहिये और न गाता को नींद 
ऐन चाहिये क्योंकि उस से सन में तथा बालक के मुंह में छा पढ़ जे हैं 


वृतीय अध्याय || १३३ 


वारुक को पहिले महीने में डेढ़ २ घण्टे, दूसरे महीने में दो २ घण्टे, तीसरे महीने में 
ढाई २ घण्टे और चोगे महीने में तीन २ घण्टे के पीछे दूध पिछाना चाहिये, इसी प्रकार 
से प्र्मेक महीने में आधे २ घण्टे का अन्तर बढ़ाने जाना चाहिये किन्तु जब बालक 
सात आठ महीने का हो जावे तब तीन चार धण्टे के पीछे दूध पिछाने का समय नियत 
कर लेना चाहिये | । 
बहुत सी खियां बारह वा चोदह महीने तक बालक को दूध पिलाती रहती हैं परन्तु 
ऐसा करना बालक की बहुत हानि पहुँचाता है क्योंकि जब वाहक जन्मता है. तब से 
हेकर सात आठ महीने तक स्री को ऋतुधम नहीं होता है इस ढिये तब तक का ही 
दूध बहुत पुष्टिकारक होता है किन्तु जब स्री के ऋतुधम होने ढुगता है तब उस के 
दूध भें विकार उद्मन्न हो जाता है इस ढिये स्लियों को केवह आठ नो महीने तक ही 
वाहक़ों को दूध पिकाना चाहिये किन्तु आठ ने महीने के पीछे दूध का पिछाना धीरे २ 
कम करके उसके साथ में अन्य खुराक देते रहना चाहिये, दूध पिछाने के बाद सन को पोंछ 
कर खच्छ कर. लेने का नियम रखना चाहिये कि जिस से चांदि (छाले ) न पड़ जावें | 
६-दूध पिलाने के समय हिफाजत--वाढक को दूध पिलाने के समय माता 
: प्रथम अपने मन में धीरज; उत्साह; शान्ति और आनन्द रस के वाहक क्ो देंखे, 
फिर उस को हँसा कर सिछावे और अपने सन में से थोड़ा सा दूध निकाह देंवे, 
ततश्वात्‌ वाहक के मस्तक पर हाथ रखके उस को दूध पिछावे, वाहक को दूध पिछा- 
नेक़ी यही उत्तम रीति है, किन्तु वाढक क्रो मार कर, पटक कर, ओध में होकर, 
डरा कर अथवा तजेना (डांट ) देकर दूध नहीं पिलाना चाहिये क्योंकि जिस समय 
मन में शोक, भय, क्रोध और निराशा भादि दोष होते हैं उस समय माता का दूध 
बिगड़ा हुआ होता है और वह दूध जब वाहक के पीने में आता है तो वह दूध 
बालक को विष के समान हानि पहुँचाता है-इस लिये जब कमी उक्त बातों का प्रसंग 
होवे उस समय बालक को दूध कभी नहीं पिछाना चाहिये किन्तु जब ऊपर ढिखे 
अनुसार मन अत्यन्त आनन्दित हो उस समय पिछाना चाहिये, इसी तरह माता को 
अपनी रोगावसामें भी वाहक को अपना दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि वह दूध 
भी वाल्क को हानि पहुँचाता है | 
७-पूरा दूध न होने पर कतेव्य उपाय--जहां तक हो सके वहां तक तो बालक 
को माता के दूध से ही रखना उत्तम है क्योंकि माता का ख्ेह बाहक पर अपूरे होता 
१-कयोंकि माता की उत्साह शान्ति, ओर आनन्द से भरी हुईं दृष्टिको देखकर बालक भी हित होगा ॥ 
२-कयोंकि दूध के अग्रभाग में दूध का विकार जमा रहता है इसहिये पिलाने से प्रथम सममेंसे कुछ 
दूध निकालकर तब बालक को पिलाना चाहिये॥ . 


११४ जैनसम्रदायशिक्षा ॥ 


है इस लिये माता की सित्ि में धात्री ( थाय ) के द्वारा -बाठक का पोषण कराना 
ठीक नहीं है, हां यदि माता का शरीर दुबेठ हो अथवा दूध ने आता हो अथवा पूरा 
( काफ़ी ) दूध न आत्र हो तो वेशक अन्य कुछ उपाय ने होने से बालकों सात 
आठ महीने तक तो धाय के पास ही रख कर उसी के दूध से बालक का पालन पोषण 
करना चाहिये क्योंकि सात आठ महीने तक तो दूध के सिवाय वाहक की भोर कोई 
खुराक हो ही नहीं सकती है | 

८-घान्नी के रक्षण--जहां तक हो सके धात्ी अपने ग्रामकी और अपनी जाति क्री 
ही रखना चाहिये तथा उस में ये रक्षण देखने चाहिये क्रि-बह अपने ही बालक के 
समान जीवित भर नीरोग वाहक वाही, मध्यम कद की, श्ान्त, सुशील, दृढ़ शरीर 
वाढी, रोगरहित, सदाचारय॒ुक्त तथा सदशु्णोंवाली होगे, यदि कद्ाचित्‌ ऐसी 
घात्री न मिरव सके तो सद्रा एक ही तनहुरुस गाय का ताजा दूध ठेकर तथा दूध पे 
आधा कुछ गर्म पानी और शक्कर को पूर्व कही हुई रीति के अनुसार मिलाकर वाहक 
को पिलाना चाहिये तथा इस को भी दूध पिलाने के समयके अनुकूछ ही नियमानु- 
सार पिलाना चाहिये, दूध पिलाने में इस वात का भी ख़यारू रखना चाहिये कि 
बालक को तांबे और पीतर आदि धातु के वतन में दूध नहीं पिराना चाहिये क्रिस 
मिट्टी अथवा काच के वतन में लेकर पिछाना चाहिये, किन्तु वाहक के पीने के दूध 
को तो पहिंले से ही उक्त वतन में ही रखना चाहिये, दूधकों बहुत गे करके नहीं 
पिराना चाहिये, वहुत सी स्वियां गाय मेंस वा बकरी का दूध ऑट कर तथा उस में 
शक्षर इायची और जायफ्ढ आदि डाढ कर पिछाया करती हैं-परन्तु ऐसा दूध 
छोटे बालक को भारी होने के कारण पचता नहीं है. इस हिये ऐसा दूध नहीं पिणाना 
बाहिये, वास्तव में तो वाढक के हिये माता के दूध के समान और कोई खुराक नहीं 
है, इस लिये जब कोई उपाय न चले तव ही धाय रखनी चाहिये अथवा उपर लिखे 
अनुसार मिश्रण दूध का सहारा रखना चाहिये ॥ 

९-खुराकु--वारक को ताजी; हरुकी; कुछ गगे। रुचिके सनुकूछ तथा पोष्टिक खुराक 
देनी चाहिये तथा खुराक के साथ में हमेशा गाय का ताजा भर खच्छ दूध भी 
देते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराक दी जावे तो उस में ज़राता नमक डाह 
कर देनी चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से खुराक खादि्ठ हो जाती है और हजम भी 
जह्दी हो जाती है तथा इस से पेट में कीड़े भी कम पड़ते हैं, यदि वारुक दी रुचि 
हो तो दूध में थोड़ी सी मिठास आजाबे इतनी शक्षर वा बतासे डाल देना चाहिये 
परततु दूध को बहुत मीठा कर नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि-बहुत भीठा कर पिलाने 
से वह पाचन शक्ति को मन्द करता है | 


तृतीय अध्याय ॥ ' १३५ 


जब बालक एक वर्ष का हो जावे और दाँत निकह आबें तब उसे क्रम २ से चांवल; 
दाल; खिचड़ी; स्वच्छ दही ओर माई आदि देगा चाहिये परन्तु अन्न के साथ गाय का 
दूध देने में कमी नहीं चूकना चाहिये क्योंकि दूध में पोषण के सब आवश्यक पद्ाथे 
'सिथित हैं. इस लिये दूध के देंने से वाहक' तनदुरुत जौर हृढ़ वन्धनोंवाछा होता है, 
यदि दूध के देने से शोच ठीक न आवे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिछा कर देना चाहिये 
इस से शोच ठीक होता रहेगा । 

: ज्यों २ बाढक की अवश्या बढ़ती जावे तो २ दूध की खुराक भी बढ़ाते जाना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से बालक का तेज; वन्धान और व बढ़ता रहता है, जब 
वाहक करीव दो वर्ष का हो जावे तब दूध में पानी का मिलाना बन्द कर देना चाहिये, 
बालक को जो दूध दिया जावे वह ताजा भर स्वच्छ देख के लेना चाहिये, दूध में पानी 
वा अन्य कुछ पदाथे मिला हुआ नहीं होना चाहिये इस का पूरा खयारु रखना चाहिये 
क्योंकि खराब दूध बहुत हानि करता है, ज्यों २ वाहक बढ़ा होता जावे तों २ वह 
शाक तरकारी आदि ताजे पदा्थोकीं खाबे इसका प्रयत्न करना चाहिये, धीरे २ शाक 
आदि पदाथों में नमक और मसाठा डाहकर बालक को खिलाने चाहिये, कमी २ रुचि के 
अनुक्ूंछ कुछ भेवा भी देनी चाहिये, वाढक को कच्चे फ़ुठ, कोयले ओर मिट्टी आदि हानि- 
कारक पदाथ नहीं खाने देना चाहिये, वाढुक क्रो दिन भर भें तीन वार खुराक देनी 
चाहिये परन्तु उसमें भी यह नियम रखना चाहिये कि प्रात/कार में दूध और रोटी देना 
चाहिये, इस के वाद दूसरी वार चार घंटे के पीछे ओर तीसरी वार शामको जाठ बजे के 
अन्दर २ कोई हककी खुराक देनी चाहिये किन्तु इन तीन समयों के सिवाय यदि बालक 
बीच २ में खाना चाहे तो उस को नहीं खाने देना चाहिये, एक वार की खाई हुई खुराक 
जब पच जावे ओर मेदेको कुछ विश्रान्ति (आराम ) मिरू जावे तव दूसरी वार खुराक 
देनी चाहिये, भूख से अधिक खूब डेट कर भी नहीं खाने देना चाहिये क्योंकि जो बालक 
भूल से अधिक खूब ढैंट कर तथा वार वार खाता है तो वह खुराक ठीक रीति से हजम 
नहीं होती है और वाहक रोगी हो जाता है, उसके हाथ पेर रस्सीके समान पतढे और 
पेट मठक़ी के समान बड़ा हो जाता है, वाहक को कमी २ अनार, द्वाक्षा (दास ), सेव, 
बादाम, पिसे ओर केढे आदि फठमी देंते रहता चाहिये, उसको पानी स्वच्छ पीने को 
देना चाहिये, पीने के ढिये प्रायः कुओं का पानी वहुत उत्तम होता है इसलिये वही 
पिछाना चाहिये, जिस पानी पर रज:कण ( धूछके कण ) तैरते हों अथवा जो अन्य बुरे 
पदाथों से मिला हुआ हो वह पानी वाहक को कमी नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि इस 
प्रकार का पानी बड़ी अवसा बाहों की अपेक्षा बालक को अधिक हानि पहुँचाता है, 
खच्छ जरू हो तो भी उसे दो तीन वार छान कर-पीने के ढिये देना चाहिये, शीत 
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ऋतु में शरीर में गर्मी उन करनेबाढे पीष्टिफ पदा्े-साने को देना चाहिये क्योंकि उस 
समय शरीर में गर्मों पैदा करने की बहुत आवश्यकता है, उक्त ऋतु में यदि दरीर मे 
गर्मी कम होगे तो तनदुरुस्ती बिगड़ जाती है इसलिये उक्त ऋतु में शरीर में उणणता 
कायम रहने के लिये उपाय करना चाहिये, वाहक की मुख को कमी मारना नहीं चाहिये 
क्योंकि भूख का समय बिता देने से मन्दाम्ति आदि रोग हो जाते हैं, इसलिये यही उचित 
हैक्ि नियम के अनुप्तार नियत किये हुए समय पर जितनी ओर जो हजम हो सके 
उतनी और वही खूब परिषक्ष ( पढ़ी हुई ) खुराक साने को देना चाहिये । 

हस जीवनयात्रा के निवोह के लिये शरीर को जिन २ तल्ों की आवश्यकता है वे 
सब तत्व एक ही प्रकार की खुराक में से नहीं मिल सकते हैं, इसलिये तर्वदा एक ही 
प्रकार की खुराक ने देकर भिन्न २ प्रकार की खुराक देते रहना चाहिये, एफ ही प्रकार 
की खुराक देने परे शरीर को आवश्यक तत्वभी नहीं मिलते हैँ तथा पाचनग्क्ति में भी 
खराबी पड़ जाती है, जिस खुराक पर बाठक की रुचि ने हो उसके खाने के लिये आग्रह 
नहीं करना चाहिये, वाहक को खुराक देनेमे आधा घंटा गाना चाहिये अथोत्‌ भीरे २ 
चंबा २ के उसे खिलाना चाहिये ओर धीरे २ चाव २ के साने की उस की आदत भी डालना 
चाहिये किन्तु शीमरता से उसे नहीं खिलाना चाहिये और न खाने देना चाहिये, गर्मी वा 
धूप आदि में से आने के वाद अथवा थकने के बाद कुछ विश्राम ले ठेवे तब उसे खाने को 
देना चाहिये, खाते समय उसे न तो हँसने और न बातें करने देना चाहिये क्योंकि ऐस। 
करने से कमी २ ग्राप्त गे में अटक कर बहुत हानि पहुँचाता है, सो उठने के पीछे तीन 
धण्टे के वाद और ऊँपने फे पीछे एक पण्टे फे बाद खुराक देनी चाहिये, इसी प्रकार सानेके 
पीछे यदि आवश्यकता होतो एक घण्टे के पश्चात्‌ सोने देना चाहिये, “दी बिगड़ी हुई 
ओर दुगगग्धयुक्त खुराक नहीं खाने देनी चाहिये, बहुत साना अथवा क्मसाना, ये दोनों 
ही नुक्सान करते हैं इस लिये इन से बालंक को बचाना चाहिये, भूख लगे बिना आग्रह 
करके वाहक को नहीं खिलाना चाहिये, वाहक से कम वा अधिक खाने फे ठिये नहीं 
कहना चाहिये किन्तु उप को अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिये, खुराक के 
विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कदर पु्टिकारक हो वह उसी 
कदर तोहमें कम खाने को देना चाहिये तथा जिस कदर खुराक कम पुष्टि कारक हो उसी 
कदर वह तोह में अधिक खाने को देगा चाहिये, तालय यह है कि जहांतक हो सके 
बालकों को खुराक तोह में कम किन्तु पुष्टिकारक देना चाहिये क्योंकि ऐसा ने करने से 
बालक का व घटता है तथा शरीर भी नहीं बहता है, यह संक्षेप से खुराक के विषय में 


१-योंकि पुष्ठिकारक खुराक तीछमें अधिक देने परे अजीण होकर विकार उम्पन्न होता है और भपुहरि 
कारक अथवा कम पुश्टकारक खुराक तोलमें कम देने से बालक को दुर्बलता सताने छगती है॥ 


तृतीयअध्याय |... १३७ 


लिखा गया है, वाढ़ी इस विषय को देश भोर काठ के अनुसार चतुर माताओं की विचार 
लेना चाहिये || 


१०-हवा--जिस उपाय से बालक को खुढी और सच्छ हवा मिहसके वही उपाय 
करना चाहिये, सच्छ हवा के मिलने के लिये हमेशा सुबह और शाम को समुद्र के 
तट पर मेदान भें, पहाड़ी पर अथवा बाग में बाढक को हवा खिलाने के लिये हे 
जाना चाहिये, क्योंकि सच्छ हवा के मिलने से बालक के शरीर में चेतनता जाती 
है, रुषिर सुधरता है। और शरीर नीरोग रहता है, प्रत्नेक प्राणी को खास हेने में 
आक्सिजन वायु की अधिक आवश्यकता होती है इस हिये जिसकमरे में ताजी और 
. स्वच्छ हवा जाती हो उस प्रकार के ही खिड़की ओर किवाड़वाढे कमरे में बालक 
को रखना चाहिये, किन्तु उस को जँपेरे शान में, चूल्हे की गर्मी से युक्त खानमे, 
नाली वा मोहरी की दुगेन्धि से युक्त खान भें, संकीण, अँपेरी भोर दुगेग्धवाढी 
कोठरी भे, बहुत से मनुष्यों के वास ठेने से जहां कावोलिकि हवा निकरृती हो उस 
खान में ओर जहां अखण्ड दीपक रहता हो उ्त खान में कभी नहीं रखना चाहिये, 
वयोंकि-जहां गर्मी दुगन्धि ओर पतली, हवा होती है वहां आक्सिजद हवा बहुत थोड़ी 
होती है इसलिये ऐसी जगह पर रखने से बालक की तनदुरुसी बिगड़ जाती है, 
अतः इन सब वातों का ख़यारू कर खच्छ और सुखदायक पवन से युक्त खान में 
वाहक की रखने का प्रबन्ध करवा ही सबेदा लाभदायक है ॥ 


११-निद्वा--वाढुक को बड़े आदमी की अपेक्षा अधिक निद्रा ठेने की आवश्यक्षता है 
क्योंकि-निद्रा ठेने से बालक का शरीर पुष्ट ओर तमदुरुत होता है, वाहक को कुछ 
संगय तक माताके पसवाड़े में भी सोनेकी आवश्यक्षता है क्योंकि-उस को दूसरेके शरीर 
दी गर्मी की भी आवश्यकता है, इस लिये माता को चाहिये कि-कुछ समय तक बालक 
को अपने पत्तवाढ़े में भी सुराया करे, परन्तु पसवाड़े में सुढते समय इस वातका पूरा 
ध्यान रखना चाहिये कि-पस्वाड़| फेरते समय वाहक कुचछ न जाबे अथोत वह रोकर 
पसबाढ़े के नीचे न दव जावे, इस लिये माता को चाहिये कि-उस समयमे अपने भोर बालक 
के बीच में किसी कपड़े की तह बना कर रखले, सोते हुए वालक को कभी दूध नहीं पिलाना 
चाहिये क्योंकि-सोते हुए बालक को दूध पिलाने से कमी २ माता अंध जाती है जोर 
धालक उठया गिरे गुंगठा के मर जाता है बालक को सोने का ऐसा अभ्यात्त कराना 
चाहिये कि-वह रात को णठ नो बजे सो जावे ओर प्रात/काछ पांच बजे 5 बैठे, 
दिन में दो पहर के समय एक्र दो घण्टे ओर रात को जधिक से अधिक आठ बण्े 





१-आविसजन अभीत प्राणप्रद वायु ॥ २-काोंटिक हवा अथोत्‌ प्राणनाशक बादु ॥ 
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तक बालक को मींद ऐने देना चाहिये, तथा जागने के पीछे उसे विनर गर पढ़ा नहीं 


के 


रहने देगा चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से वाहक सुस्त हो जाता हैं, इस हिये जागने 
के पीछे शीमही उठने करी आदत डाठनी चाहिये; नौंद में सोत हुए बाहक को 
जगाना नहीं चाहिये क्योंकि-मींद में सोते हुए बालक को जगाने से बहुत हानि होती 
है, वाहक को स्वच्छ हवा भर प्रकाशवाढ़े कमरे में सुझना चाहिये क्रितु खिड़की 
और किवाड़ वन्द किये हुए कमरे में नहीं सुदाना चाहिये, तथा दुर्गेखबाड़े जोर 
छोटे कमरे में भी नहीं मुठाना चाहिये, वालककों निद्रा के समय भें कुछ तकटीफ 
होवे ऐसा कुछ भी व्ताव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समय उस का मन 
अत्यन्त शान्त रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये, बालक को खुराक की अपक्षाम भी निद्ध 
की अधिक आवश्यकता है क्योंकि कम निद्धा से बालक हर हो जाता है, बाठक को 
गोद में सुढाने की आदत नहीं ढालनी चाहिये तथा झूल वा पाठने में भी बलातार 
बुठा कर पीट कर डरा कर अथवा व्याकुछ कर कहीं यृदधना चाहिये और ने वाह 
गुटिका वा अफीम आदि हानिकारक तथा बियंही वस्तु खिलाकर सुठाना चाहिये 
क्योंकि उस के खिलाने से वालक का शरीर बरिगड़कर नि हो जाता हैं, उस के गरीर 
वा वन्धान हढ़ नहीं होता है, क्िम्तु जब उस क्रो प्रकृति के नियमके अनुसार खामाविक 
नींद आने लगे तबही युढाना चाहिये, शत्रि को खुराक देने के पश्चात्‌ दो पष्ट के वाद 
हँसाने खिलाने दोड़ाने भोर कुदाने आदि के द्वारा कुछ द्रारीरिक लयावाम ( कस- 
रत ) करके तथा मधुर गीतों के गाने आदि के द्वारा उस के मैने का रक्षन करके 
मुढाना चाहिग्रे कि जिस से सुखपृक उस्ते गहरी नींद आाजावे, इसी प्रकार से 
बालक को पाने भें भी हर्पित कर हिट कर मधुर गीत गाकर भीरे २ मुह कर 
पुढानेसे उस को उत्तम नींद आती है तथा काफ़ी नींद के जाजाने से उप्तका शरीर 
हलका (फुर्ताठा) और अच्छा हो जाता है, यदि ढ्रिंसी कारण से बालक को नींद 
ने जाती हो तो समझ लेना चाहिये कि इस के पेट में या तो कीड़े हो गये हैं या 
कोई दूसरा दर्द उत्तन्न हुआ है, इस दी जांच कर के जो मादम हो उस का उचित 
उपाय करना चाहिये, किन्तु जहां तक हो सके नींद के हिये औपध नहीं लिलान 
चाहिये, सोते समय ऋमानुसार पसबाड़ा बदलने की बालक श्री भादत डालना चोहिये, 
उस के सोने का विछोना न तो अल्न्त मुलायम जोर न जतन्त सख्त होना चाहिये 
किन्तु साधारण होना चाहिये, झूठे में मुछाने की ओोेक्षा पालने में मुढाना उत्तम है 
क्योकि झुठे में सुलाने से बार के कुब़ढ़े हो जाने का सम्भव है ओर कुबढ़ा हो जागे 
पे वह ठीक रीति से चह नहीं सकता है किन्तु पासने में सुराने से गे नहीं होता 


चिकन ८८. 5 “"+ न कल. ३ आकर >क न ७७ ० फान ५ + पथ -को>क-कलगकी- कम मे 
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4-मेयोकि एक ही पसवाढ़े से पे रहने से आहार का परिषाक् टीक नहीं होता है॥ 


तृतीय अध्याव ॥ १३९ 


है, बालक की नींद में भंग न हो जावे इस हिये झूठे या पाहने के आंकड़े ( कहे ) 
नहीं बोलने देना चाहिये, वालक के सोते समय जोर से झोंका नहीं देंना चाहिये, 
सोने के झूले वा विछोने के पास यदि शीत भी हो तो भी आग की प्िगढ़ी वा दीपक 
समीप में नहीं रखना चाहिये, जब वालक सो कर उठ वैंढे तब शीप्रही विछोने को 
लपेट कर नहीं रख देना चाहिये किन्तु जब उस भें कुछ हवा ढंग जावे तथा उस के 
भीतर की गन्दगी ( दुगेन्धि ) उड़ जावे तव उस को उठा कर रखना चाहिये, सोते 
समय बालक को चांचड़, खटमठ जोर जुँ आदि ने काटे, इस का प्रबंध रखना 
चाहिये, उस के सोने का बविछोना धोया हुआ तथा साफ़ रखना चाहिये किन्तु उस 
की मीन नहीं होने देना चाहिये, यद्वि विछोना वा झोछा महमृत्र से भीगा होंवे तो 
शीम उस को वदछ कर उस के खान में दूसरे किसी खच्छ वद्ध को विछा कर उस 
पर बालक को सुढाना चाहिये कि जिस से उसे सर्दी न लग जावे ॥ 


१२-कसरत--वाल्क को खुली हवा भें कुछ शारीरिक कसरत मिल सके ऐसा प्रयत 
करना चाहिये क्योंकि शारीरिक कप्रत से उस के शरीर का भीतरी रुधिर नियमानु- 
तार सब न्तों में थूम जाता है, खाये हुए अन्न का रस होकर तमाम शरीर को पोषण 
( पुष्टि ) मिलता है, पाचनशक्ति वढ़ती है, स्ायु का सब्न॒हन होने से छोह भीतरी 
मीन पदार्थों को पत्तीने के द्वारा बाहर निकाह देता है जिस से शरीरका वंन्धान 
हृढ़ और नीरोग होता है, नींद अच्छी जाती है तथा हिम्मत, चेतनता, चश्नलता 
ओर शूरवीरता बढ़ती है, क्योंकि वाहक की खाभाविक चंचलता ही इस वात को 

ः बतढाती है कि-बाठक की अरोगता रहने भोर वड़ा होने के लिये प्रकृति से ही उस 
को शारीरिक करत की आवश्यकता है, उत्नन्न होने के पीछे जब बालक कुछ मां्तों 
का हो जाबे तब उस को सुबह शाम कपड़े पहना के अच्छी हवा भें के जाना चाहिये, 
कभी २ जमीन पर रजाई विछा के उसे सुहाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वह इधर 
उधर पहाड़े मरेगा ओर उस को शारीरिक कसरत प्राप्त होगी, इसी प्रकार कमी २ 
हँसाना, खिलाना, कुदाना और कोई वस्तु फेक्न कर उसे मंगवाना आदि व्यवहार भी 
बालक के साथ करना चाहिये, क्योंकि इस' व्यवहार में अति हँस कर वह हाथ पेर 
पछाड़ने, दोड़ने ओर इधर उधर फिरने के ठिये चेशठ करेगा और उस से उसे सहजमें 
ही शारीरिक कसरत मिल सकेगी | 
जब बालक कुछ चठना फिरना सीख जावे तब उसे घर में तथा धर के बाहर समीप 


में ही खेलने देना चाहिये किन्तु उसे घर में न विठछा रखना चाहिये, परन्तु जिस खेल 
छः हि नीति ३ ञ्‌ पे 
से शरीर के किसी भाग क्रो हानि पहुँचे तथा जिस खेलसे नीति में बिगाड़ हो ऐ्ना खेल 
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नहीं खेलने देगा चाहिये इसी पवार दुष्ट ढक की संगति में भी बाठक ने सेन पे 
इस की पूरी खबरदारी रखती चाहिये, ज्यों २ वाहक उम्र व होता जाबे लो २ 
उस फ्ो नित्य सुबह और शाम को खुी हवामें नियमपूेक गंद पकना, दौड़ता, चकरी, 
तीर पेंकना, सोदना, जोतना और काटा आदि मनपसख्द खेढ खेलने देना चाहिये 
परन्तु जित्त और जितने सेल से वह अद्यन्त थक जावे तथा धरीर भारी पढ़ जावे कह 
और उतना खेह नहीं खेलने देना चाहिये, जब कमी कोडेरा ( हैगा ) जोर ज्वर जादि 
रोग चढ़ रहा हो तो उस समय में कसरत नहीं कराना चाहिये, करत करने के पीछे 
जब उस दी थक्ावट कम हो जावे तब उसे खाने और पीने देना चाहिये, इस नियम के 
अनुम़ार पुत्र और पुत्री से कसरत कराते रहें ॥ 
१३-दातोकी रक्षा--जब वाढक सात आठ महीने का होता हे तब उस के दाँत 
निकलना प्रारम्भ होता है, कभी २ ऐसा भी होता है कि दोत दो तीस मास विहस् 
से भी निकलते हैं परन्तु ऐसी दशा में बालक को ज्वर, वमन, खांसी, चूक शाह और 
आंचकी आदि होने रुगते हैं, जब बाल़कके दाँत निकहने ढगते हैँ उस समय उसे 
का सभाव चिहुचिढ़ा ( चिहनेवाला ) हो जाता है, उस को कहीं भी अच्छा नहीं 
रात है, दाँतों की बड़ों में खाज (खुजह़ी) चहती है, बार बार दध पीने डी 
इच्छा होती है, अंगुढी वा अंगूठे को मुख मे डालता है क्योंकि उत् से दाँतों की 
जड़ों के विसने से अच्छा हगता है, इस समय पर बालक अन्य किसी वस्तु को 
मुख भें न डालने पावे इस का झुयाठ रखना चाहिये, क्योंकि अन्य किसी वल्छु के 
मुख में डालने की ओक्षा तो अंगूठे को ही मुख मे डाहना टीक है, परन्तु उस को 
हमेशा मुख में अंगूठा डालने की आदत ने पढ़ जावे इस का सयाह रखना चाहिये। 
यदि दांत निकलने के समय नित्य की भपेक्षा दो चार वार शोच अधिक गे तो 
कोई चिन्ता की वात नहीं है परन्तु यदि दो चार वार से भी अधिक शोच लाने छो 
तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि वाहक को ज्वर वा बने आदि हो जे 
तो चतुर वैध वा डाक्टर की सलाह लेकर उस का शीघ्रही उपाय करना चाहिये क्योंकि 
इस समय में उस की अच्छी तरह से हिफानुत करनी चाहिये, यदि पहना हुआ कपड़ा 
हार से भीग जावे तो शीघ्र उस कपड़े को उतार कर दूसरा स्वच्छ कपड़ा पहना देना चाहिये 
क्योंकि ऐसा न करने से सर्दी छगजाती है, जब बालक बड़ा हो जावे तब ढँतों को हुश 
अथवा दौतन के कूंचेसे बिसने क्री उस की आदत डाठनी चाहिये, उसके दांतो में मे 
नहीं रहने देना चाहिये किन्तु पाती के बु्े करा के उस के मुँह और दांपो करो साफ़ 
कराते रेहना चाहिये ॥ 
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तृतीय अध्याय || १४१ 


१४-चरणरक्षा--( पैरों की हिफामृत ) पैर ही तमाम शरीर की जह हैं इसलिये उन 
दी रक्षा करना अति आवश्यक है, अतः ऐसा प्रबंध करते रहना चाहिये कि जिस से 
बालक के पैर गे रहें, जब पैर ठंढे पढ़ जावे तो उन को गे पानी में रख के गे 
कर देना चाहिये तथा परों में मोने पहना देना चाहिये, सोते समय भी पैर गे ही 
रहें ऐसा उपाय करना चाहिये क्योंकि पेर ढंढ़े रहने से सर्दी ढगकर व्याधि होने का 

. सम्भव है, शीत ऋतु में पैरों में मोने तथा मुछायम देशी जूते पहनावा चाहिये 
क्योंकि पैरों में जूते पहनाये रखने से 56 गर्मी और कांटों से पेरों की रक्षा होती है 
परन्तु सैकड़े (कठिन ) जूते नहीं पहनाना चाहिये क्योंकि सेकड़े जूते पहलाने से 
बालक के पैर का तलवा बढ़ता नहीं है, अंगुलियां सकुच जाती हैं. तथा पैर में छाद़े 
थादि पड़ जाते हैं, वाढक को चलाने ओर खड़ा करने के ढिये माता को खरा 
( शीघ्रता ) नहीं करनी चाहिये किन्तु जब वाढक अपने आप ही चलने ओर खड़ा होने 
की इच्छा ओर चेष्टा करे तव उस को सहारा देकर चछावा और खड़ा करना चाहिये 
क्योंकि वढात्कार चढाने और खड़ा करने से उस के कोमल पेरों में शक्ति न होने से 
वे (पैर) शरीर का वोझ नहीं उठा सकते हैं, इस से वाहक गिर जाता है तथा गिर 
जने से उस के पैर टेढ़े ओर मुड़े हुए हो जाते हैं, घुटने एक दूसरे से मिड़ जाते हैं 
और तलवे चपटे हो जाते हैं इत्यादि अनेक दृपण पैरों भें हो जाते हैं, बालक को 
धर में खुले (नंगे) पैर चलने फिरने देना चाहिये क्योंकि नंगे पेर चढने फिरने 
देने से उस के पैरों के तलवे मजूवृत्त ओर सस्त हो जाते हैं तथा पैरों के पल्े भी 
जोड़े हो जाते हैं ॥ 

/५-मस्तक--वालक का मस्तक सदा ठंढा रखना चाहिये, यदि मस्तक गे होजावे 
तो ठढा करने के लिये उस पर शीतल पानी की धारा डाढूनी वाहिये, पीछे उसे पोछ 
कर और साफ कर किसी वासित तेह का उस पर मदन करना चाहिये, क्योकि 
मस्तक को थोने के पीछे यदि उस पर किसी वासित तेल का मदन ने किया जावे तो 
मस्तक में पीड़ा होने ठगती है, बालक के मस्तक से वार नहीं उतारना चाहिये और . 
न बढ़ी शिस्ता तथा चोटढा रखना चाहिये किन्तु फेवड बार कंदते जाना 
चाहिये, हां बालिकाओं का तो जब वे चार पांच वे की हो जावे तव चोटछा रखना 
चाहिये, वालक को खान कराते समय प्रथम मस्तक भिगोना चाहिये पीछे सब शरीर 
पर पानी ढाल कर ख़ान कराना चाहिये, मस्तक पर ठंढे पानी को धारा डालने से 











१-न केवल वालकका ही मस्तक ठ5ंढा रखना चाहिये किन्तु सब लोगों को अपना मस्तक सदा ठंढा रखना 
५, ५ क्योंकि ्ै 
चाहिये क्योंकि मस्तक वा मंगज को तरावटकी आवश्यकता रहती है ॥ 
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मगन तर रहता है, नेसक पर गर्भ किया हुआ पानी नहीं डाठना चाहिये, बाहों को 
सदा गैक काटने वाली चीजों ते धोना चाहिये, पुत्र के वार प्रतिदिन और पत्नी के 
वाह सात आठ दिन में एक बार धोकर साफ करना चाहिये, यदि मस्तक में जुर्य और 
हीखें हो गाव तो उन को निकाह के वापित तेह में थोड़ा सा कपूर मिला कर मलक पर सा- 
हिश करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जुय कम पड़ती हूं तथा कपूर ने मिला कर केवह 
वासित ते का मदन करने से मगज तर रहता है, मस्तक पर नारियिह के तेल का 
मईन करना भी अच्छा होता है क्योंकि-उस के ठगाने से वाढ साफ होकर बढ़ते 
और काहे रहते हैं, वाढों के ओरँने में इस बात का ख़बाठ रखना चाहिये क्ि- 
घोइँछते समय उस के वार न तो दिँचे और न टूट, क्योंकि बालों के सिंचने और 
टने से मगन में ब्यावि हो जाती है तथा वाढू भी गिर जाते हैं, इस लिये वारीक दंत 
वाली कंधी से भीरे २ बाहों को ओोईंठना चाहिये, मस्तक में तेह त्िफ इतना डालना 
चाहिये कि वालक के कपड़े न विगड़ने पांव, बालक के मस्तक पर मनमान। साबुन 
तथा अ्क सींचा हुआ ते नहीं ठगाना चाहिये, वर्योंकि-ऐसा करने से वाह सफेद 
हो जाते हैं तथा मगजु में याधि भी हो जाती है ॥ 


१६-हम्न वा विवाह--वाहफपन में रुम्म अथोत्‌ विवाह कर देने से वाहक भ्रीमरही 
सपती के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित विद्याभ्यास नहीं कर सकताएँ, इस से 
बड़े होगे पर संसारयात्रा के निवोह मे मुस्तीवत पढ़कर उस को संतार में अपना जीवन 
दुःख के साथ विताना पहुता है, केबठ यही नहीं किन्तु कधी मबसा भें अपक (न 
पका हुआ अथोत्‌ कच्चा ) वीये निकठजाने से शरीर का वच्धान टूट जाता है, शरीर 
दुबे, पतला, पीछा, अशक्त जोर रोगी हो जाता है, भायु का क्षय होजाता है तथा 
उसकी जो प्रजा ( सन्तति ) होती है वह भी वेसी ही होती है, वह किसी कार्य को 
भी हिम्मत के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां वारविवाह से होती हैं, 
इसहिये पुत्र की भवसा बीस वर्ष की होने के पीछे भर पुत्री करी भव तेरह वा 
नौदह वर्ष की होने के पीछे विवाह करना ठीक है, क्योंकि जीवन में वीये का संरे- 
क्षण सब से श्रेष्ठ काम ओर परम फल़दायक है, जिस के शरीर में वीर्य का विशेष 
संरक्षण होता है वह दृढ़, स्थूठ, पट, भर वीर, पराक्रमी और नीरोग होता है तथा 
उप की प्रजा (सन्तति) भी सब प्रकार से उत्तष्ट होती है, इस टिये प्र भौर पुत्री 
का उक्त जबसा में ही विवाह करना परम भेष्ठ है ॥ 


१-मखक पर गे पानी के डालने से जो हानि है वह नम्बर दो ( ज्ञान विषय ) में पूर्व छिस आये है 
२-उस के अथोतू बालक के |. 
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१७-कणरक्षा--( कान की हिफाजत ), वालक के कान हढ़े नहीं होने देना चाहिये, 
यदि ठढे होजावें तो कानटोपी पहना देना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से सदी 
ढग कर कान पक जाते हैं और उन में पीड़ा होने रुगती है, यदि कमी कान में दे 
होने ढगे तो तेल को गे कर के कान के भीतर उस ते की बूंढें डालनी चाहिये, 
यदि कान बहता हो तो समुद्रफेन को तेछ में उवाठ कर उस की ढूँढें कान में 
* डालनी चाहिये, कान में छिद्ध (छेद ) कराने की रीति नुकसान करती है, क्योंकि 
कान में छिद्र करे अहंकार ( आभूषण, जेवर ) पहनने से अनेक प्रकार के नुकसान 
हो जाते हैं, इस लिये यह रीति टीक नहीं है, कान को सलाह आदि से भी करोदना 
नहीं चाहिये किन्तु उस ( कान ) के मेल को अपने आप ही गिरने देना चाहिये क्योंकि 
कान के करोदने से वह कमी २ पक जाता है और उस में पीड़ा होने रुगती है ॥ 
१८-शीतला रोग से सैरक्षा--शीतला निकलने पे कमी २ बालक अग्ते, छह, 
काने ओर बहिरे हो जाते हैं तथा उन के तमाम शरीर पर दाग पढ़ जाते हैं तथा 
दागों के पढ़ने से चेहरा भी बिगड़ जाता है, इत्मादि अनेक खरावियां उस हो 
जाती हैं, केवढ इतना ही नहीं किन्तु कमी २ इस से बालक का मरण भी हो जाता! 
है, सत्य तो यह है कि वालक के लिये इस के समान भर क्षोई बड़ा भय नहीं है, 
यह रोग चे पी भी है इसलिये जिस समय यह रोग प्रचलित हो उस समय बालक 
को रोगवाली जगह पर नहीं ले जाना चाहिये, यदि बालक के टीका न ढगवाया हो तो 
इस समय शीघ्र ही ठगवा देना चाहिये, क्योंकि टीका छगवा देने से ऊपर कहीं हुई 
खराबियों के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, यदि वाढुक के दो वार टीका ढगवां 
दिया जावे तो शीतछा निकठती भी नहीं है और यदि कदाचित्‌ निकलती भी है तो 
उस की प्रवह़ता (जोर ) बिछकुक घट जाती है, इस हिये प्रथम छोटी भेजा में 
एक वार टीका रुगवा देना चाहिये पीछे सात वा आठ वर्ष की अवस्था में एक वार 
फिर दुवारा ढगंवा देना चाहिये, किन्तु प्रथम छोटी अवखा में एक बार टीका ठगवां 
देने के वाद यदि सात सात वर्ष के पीछे दो तीन वार फिर ढुगवा दिया जावे तो 
और भी अधिक ठाम होता है। 
१-पाठकों ने देखा वा सुना होगा कि अनेक दुष्ट गहने के लोभ से छोटे बच्चों को वहका कर छे जाते 
हैं तथा उन का जैबर हरण कर बच्चों को मार तक डालते हैं ॥ 
२-चेपी अथात्‌ वायु के द्वारा उड़कर लगनेवाला ॥ 
३-छोटी अवस्था में जितनी जल्द हो सके टीका छगवा देना चाहिये-अर्थात्‌ जिस बालक को कोई रोग 
न हो तथा हु पुष्ट हो तो जन्म के १५ दिन के पीछे और तीन महीने के भीतर टीका ढगवा देना उचित 
है, परन्तु हुबंछ और रोगी वालक के जब तक दाँत व निकल आवें तव तक टीका नहीं छगवाना बाहिये, 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-टीका ठगवाने का सब से अच्छा समय जाड़े की ऋतु है ॥ 


हे. ... कैनसम्दायशिक्षा |.“ 


टीका छावाने के. समय इस बात का पूरा ख़याढ रखना चाहिये क्रि-टीका ठागाने के ढ 
हिंगे जिस बालक का चेप लिया जावे वह बालक गुमड़े.तथा ज्वेर आदि - रोगब्राह रहीं 
होना चाहने, किन्तु वह बाठक भीरोग और छह वन्धान युक्त होना चाहिये, क्योंकि 
भीरोंग वारक का चेप हैने से उस बालक को फायदा पहुँचता है और' रोगी बालक का 
नेपहेने से वाहक को शीम्रही उसी प्रकार का रोग होजाता है। 

. जब बालक का शरीर विरकुक तनदुरुत हो तव उस के टीका हगवाना चाहिये, 
शीक्ा रगवागे के बाद नो दस दिन में दाने भरजते हैं और सूजन था जाती है औौर 
पीड़ा भी होने ठगती है, उस के बाद एक दो दिन में आराम होना शुरू हो जाता है, 
इससमयमे उस के आम होने के ढिये वाढक को औषध देने का कुछ काम नहीं है; हां 
यदि टीका ढगाने का खान खिँचता हो और खिंचने से अधिक दुःख माछुम होता हो तो 
उस पर केवल थी छगा देवा चाहिये; क्योंकि थी के रुगाने से चेष निकक कर गिर जाते 
हैं, दाने फूटने के वाद बारीक रास से उसे पोंछना भी ठीके है परत दातों को नो 
कर नहीं उसाइना चाहिये क्योंकि नोच कर उसाड देंने से ठाम नहीं होता है और कि! 
पक जाने का भी भय रहता है, यदि वाहक दातों को नोचने ठगे तो उस के हाथ पर 
कपड़ा सोपेट देना चोहिये भथोत्‌ उस थेप (पड़ी ) को नोच कर नहीं उखाढ़ता चाहिये 
किन्तु उसे अपने आप ही गिरने देना चाहिये ॥ 
१९-बालगुटिका--बातक को वाहगुटिका देनी कौ रीति बहुत हानिकारक है, . 
चाहे प्रहमक्ष में इस से कुछ ठाम भी भाछस पढ़े परन्तु परिणाम में तो हानि ही एहु- 
चती है, यह हमेशा देने से तो एक प्रकार से खुराक के समान हो जाती है तथा 
व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक प्रकार से ध्यत्नवत्‌ ही हो जाती है, क्योंकि 
जब तक उप का नशा रहता है तव तक तो बालक क्रो निद्रा आती है ओर वह 
ठीक रहता है परन्तु नशा उतरने के बाद फिर ज्यों का हां रहता है, नशा करने से 
साभाविक नींद के समान अच्छी नींद भी नहीं आती है, इस के सिवाय इस वात 
की ठीक जांच करी गई है क्ि-्वारुगुटिका में नाता प्रकार की कहुय्ें पढ़ती है 
किन्तु उन में मी अफीम तो मुख्य होती है, उस गुटिका को पानी वा माता के दूध 


० घ० 


मिला के बाल्लार बालक के हाथ पेर पकड़ के उसे पिला देते हैं, यद्यपि उस गुठिका 

१-वयोंकि राख से पोंठने से दाने जल्दी खुद्क हो जाते हैं ॥ 

२-कपडा वांध देने से वाढुक दारतों को नोच नहीं सकेगा ॥ 

२-यह वालगुटिका वच्चोंको खिलाने के लिये एक प्रकार की गोली है जिस में अफीस आदि पे प्रकार 
के हानिकारक पदार्थ डालकर वहचनाई जाती है-पूर स्लियां बालकों को सुछाने के लिये इस गोली को बालकों 
की खिला देती हैं कि बालक सो जाय और वे सुस्त से अपना सब कार्य करती रहें ॥ 
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के पीने के समय वालक अद्यम्त रोता है तथापि उस के रोने पर निर्दय भातां को 
हे (6 पे 
. कुछ भी दया नहीं आती है, इस गुटिका के देनेक़ी रीति प्रायः एक दूसरी को देख 
गं भ्छ 4 है ट ञ्५्‌ 
कर श्लियों में चल जोती है, यह गुटिका भी एक प्रकार के व्यसन के समान बालक 
रे नि्वंढ 3 ह चर घ््‌ थे के 
को दु्वेा, बह जोर पीछा कर देती है तथा इस से बालक के हाथ पर रस्सीः 
३५३ ५ 
समान पतले और पेट मटक्षी के समान बड़ा हो जाता है तथा इस गुटिका को देकर 
वालक को वलात्कार सुना तो न सुढाने के ही समान है, इसलिये माता का यह 
काये तो बालक के साथ शत्रुता रखने के तुल्य होता है, वाढक को सुलाने का सच्चा 
उपाय तो यही है कि-सोने से प्रथम वाहक से पूरी शारीरिक कसरत कराना चाहिये, 
ऐसा करने से वाढूक को खयमेव उत्तम निद्रा आ जावेगी, इसलिये निद्रा के लिये 
वाल्गुरिका के देने की रीति को विलकुछ ही बन्द कर देना चाहिये ॥ 
२०-आँख--जब वालक सो कर उठे तब कुछ देर॑ के पीछे उस की आंखों को ठंढे जल 
से धो देना चाहिये, आंखों के मेढ आदि को खूब धोकर आंखों को साफ़ कर देना 
चाहिये, ठढे पानी से हमेशा धोने से आंखों का तेज बढ़ता है,ठढक रहती है तथा भांख 
की गर्मी कम हो जाती है, इत्यादि बहुत से छाम आंखों को ठंढे पानी से धोने से होते 
हैं, परन्तु आंखों को धोगे बिना वेसी ही रहने देने से नुकसान होता है, आंखों में 
हमेशा काजल अथवा ज्योति को बढ़ाने वाढा अन्य कोई अज्ञन आांजते (लगाते) रहना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से आंखे दुसनी नहीं आती हैं जौर तेज भी बढ़ता है। 
आंखें दुखनी आना एक प्रकार का चेपी रोग है, इस ठिये यदि किसी की आंखे 
१-वर्योकि ब्रियों में मूता तो होती ही है एक दूसरी को देख कर व्यवहार करने ढगती हें ॥ 
२-कयोंकि इस में अफीम आदि कई विपेे पदार्थ डाले जाते हैं ॥ 
. ३-उ्ोंकि नशे के जोर से जो निद्रा आती है वह स्वाभाविक निद्रा का फल नहीं देसकती है ॥ 
४-क्योंकि शारीरिक थकावट के वाद निद्रा खूब आया करती है ॥ 
५-सोकर उठने के वाद शीप्र ही आंखों को धो देने से सर्दी गर्मी होकर आंखें दुखनी आजाती हैं ॥ 
६-चेपी रोग उसे कहते हैं जोकि रोगी के सपशी करनेवाले तथा रोगी के पास में रहनेवाले पुरुष के भी 
वायु के द्वारा उड़ कर छगजाता है, यह ( चेपी ) रोग बड़ा भयंकर होता है, इस लिये माता पिता को 
चाहिये कि-चेपी रोग से अपनी तथा अपने बालकों की सदा रक्षा करते रहें, यह भी जान लेना चाहिये 
क्ि-केवल आंखों का दुखनी आना ही चेपी रोग नहीं है किन्तु चेपीरोग बहुत से हैं, जेसेओरी (शीतला 
का भेद ),अछबड़ा ( आकड़ा काकड़ा ), शीतल ( चेचक ), गालपचोरिया ( गालमें होने वाला रोगविशेष ), 
खुलखुलिया, गलसुआ (गढे में होने वाला एक रोग,) दाद, आंखों का दुखना, टाइफस ज्वर | ब्वर विशेष ), 
कोढेरा ( विभूचिका था हैजा ), मोतीझरा, पानी भरा (ये दोनों राजपूताने में प्रायः होते हैं ) इद्मादि, इन 
रोगों में से जब कोई रोग कहीं प्रचलित हो तो वहां वालक की लेकर नहीं रहना चाहिये किन्तु जब वह रोग 
मिट जावे तब वहाँ बालक को ले जाना चाहिये तथा यदि कोई पुरुष इन रोगों में से किसी रोग से ग्रस 
हो तो उसके बिलकुछ आराम हो जाने के पीछे वालक को ढस के पास जाने देना चाहिये, ताथय॑ यही 


है क्रि-चेपी रोगों से अपनी और अपने बालकों की.वडी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिये ॥ 
; १९ 


. १४६ जेनसम्प्रदायगिक्षा ॥ 


दुसती हों तो उप्र के पास वाहक को नहीं जाने देना चाहिये, यदि बालक की शांत 
दुसनी आवे तो उप्त का शी ही यथायोग्य उपाय करना चाहिये, क्योंकि उस में प्रगाद 
( गफ़रत ) करने से आंख को बहुत हानि पहुँचती है । 

इस प्रकार से ये छुछ संक्षिप्त निय्मम वाहरक्षा के विषय में दिखाये गये हैं कि इन 
नियमों को जान - कर स्लियां अपने बालकों की नियमानुसार रक्षा करें, क्योंकि जबतके 
उक्त नियमों के अनुप्तार बालकों की रक्षा नहीं की जायगी तबतक वे भीरोग, बहिष्ठ, 
हढ़ बन्धान वाले, पराक्मी और शूर वीर कदापि नहीं हो सकेंगे ओर वे उक्त गुणों पे 
युक्त न होने ते ने तो अपना कह्याण कर सकेंगे और न दूसेरोंका ठुछ उपकार कर 
सकेंगे, इस ढिये माता पिता का सब से मुख्य यही कतेत्य है क्ि-वे अपने बाढकों दी 
रक्षा सदा नियम पूर्वक ही करें, क्योकि ऐसा करने से ही उन बाहों का, बाहों के 
माता पित्ताओं का, कुटुम्म का भर तमाम संसार का भी उपकार और कर्याण हो 
सकता है ॥ 

यह तृतीय अध्याय का वालरक्षण नामक-चोथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इृति श्री जेनरवेत्तास्घर-धर्मोपदेशक-यति प्राणाचाये-विवेकर॒ब्धि शिप्यश्ील- 
सोमाग्य निर्मित, जेनसम्प्रदाय शिक्षाया: 


तृतीयोध्ध्यायः ॥ क्‍ 


43००.२८०७०७१५-मा कि 3ककाकब१०७3. थ+ 3५ जीन के. 


।-वाहरक्ष के विस्तृत नियम बेदक जादि मन्धों में देखने बाहिये ॥ 
गा खयमतिद: रथ पराधान्‌ साधयितु शक्नोति,। अर्थात्‌ जो ख् (गुद) अतिद्ध ( सर्व साधनों से 
हुत अथवा असमर्थ ) है. वह दूसरों के अधथों को कैसे सिद्ध कर सवता ह॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 





.. मजढापरण ॥ 
दोहा--श्री गुरु चरण सरोज रज, निज्ञ भन मुंकुर खुधारि ॥| 
वषु रक्षणके नियम अब, कहत झुनों चितधारि॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण--वैथ्क शास्त्र की उपयोगिता ॥ 
बी ८720..2.:27२५...२६...... 

शरीर की रचना ओर उस की क्रिया को ढीक २ नियम में रखने के लिये शरीर 
संरक्षण के नियमों ओर उपयोग में आने वाले पदार्थों के गुण ओर अवगुण को जान ढेना 
अति आवश्यक है, इसीलिये वैधक विद्या में इस विभाग क्षो प्रथम श्रेणीमें गिना गया है, 
क्योंकि-शरीर संरक्षण के नियमों के न जानने से तथा पदांथों के गुण और अवगुण को 
बिना जाने उन को उपयोग में छाने से अनेक प्रकार के रोगों की उत्त्ति होजाती है, इस 
के सिवाय उक्त विषय का जानना इसलिये भी आवश्यक है कि-अपने २ कारण .से 
उततन्न हुए रोगों की दण्शा में उन की निवृत्ति के लिये यह जदूभुत साधन रुप है, 
क्योंकि-रोगदशा में पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करना ओषधि के समान बरन उस से 
भी अधिक ढामकारक होता है, इस लिये प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाढ़े वायु, जर 
ओर भोजन आदि पदार्थों के गुण ओर अवगुणों का तथा व्यायाम और निद्रा आदि 
शरीर संरक्षण के नियमों का शान प्राप्त करने के हिये प्रसेक मनुष्यक्ों अवश्य ही उद्यम 
करना चाहिये | 

शरीरसंरक्षण के नियम-बहुधा दो भागोंगे विभक्त ( बे हुए ) हैं अथात्‌ रोग को 
न आने देना तथा आगे हुए रोग को हटा देना, इस प्रचिक भागमें खाद्गाद्मत के अनु- 
सार उद्यम और कर्मगति का भी सच्चार रहा हुआ है, जैसे देखो-सबंदा नीरोगता ही रहें, 
रोग न आने पावे, इस विषय के साथन को जान कर उस की प्राप्तिके लिये उच्चम करना 
तथा उस को प्राप्त कर उसी के अनुसार वतीव करना, इस में उद्यम की प्रबता है, इस 
प्रकार का वत्तीव करते हुए भी यदि रोग उपखित हो जावे तो उस में कमें गतिकी प्रव- 
ढता समझनी चाहिये, इसी अकार से कारणवश रोग की उत्मत्ति होनेपर उसकी निदृत्तिके 
लिये अनेक उपायों का करना उद्यमरूप है परन्तु उन उपायोंका सफ़र होना वा ने होना 
कर्मगति पर निर्भर है | 

१-चरण कमलोंकी धूलि ॥ ३-दर्पण ॥ २े-शरीर-॥ 





१४८ | जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस विषय में यद्वपि अन्य आचार्यों में से वहुतों का मत यह है कि-उद्यम की अपेक्षा 
कमगति अथोत्‌ देव प्रधान है-परन्तु इस के विरुद्ध चिकित्साशात भोर उस ( चिकित्ता- 
शास्र ) के निर्माता आचार्यों की तो यही सम्मति है कि-मनुप्यक्षा उद्यम ही प्रधान है, 
यदि उद्यम को प्रधान ने मानकर कमेगति को प्रधान माना जावे तो चिकित्साशा्स अना- 
वश्यक हो जायगा, अतणव शरीर संरक्षण विषय चिकित्साशाल्र के सिद्धान्त के अनु- 
सार उद्यम को प्रधान मान कर शरीर संरक्षण के नियमों पर ध्यान देना मनुष्यमात्र का 
परम करोव्य और प्रधान पुरुषाथ है, भव समझने की केवठ यह वात है कि-यह उद्यम भी 
पूरे हिखे अनुसार दो ही भागों में विभक्त है-अभौत्‌ रोग को समीप में आने न देना भर 
आये हुए को हटा देना, इन दोनोंगे से पूवे भाग का वर्णन इस अध्याय में कुछ विसाए- 
पृवेक तथा उत्तर भाग का वर्णन संक्षेप से किया जायगा ॥ 


खाध्य वा आरोग्यता ॥ 


यद्यपि शरीर का गौरोग होना वा रहना पूर्व कृत कर्मों पर भी निर्भर है-अथौत्‌ जिम 
ने पूर्व जन्म में जीवदया का परिषाठुन किया है तथा भूखे प्यासे और दीन हीन प्राणीका, 
जिसने सब प्रकार से पोषण किया है-वह ग्ाणी नीरोग शरीर बाला, दीपोयु तथा उद्यम 
बढ और बुद्धि आदि सर्वे साधनोंसे युक्त होता है-तथापि चिकित्सा शासर की समतति के 
अनुसार मनुष्य को केवठ करमेंगति पर ही नहीं रहना चाहिये-किन्तु पूरे उद्योग कर 
शरीर की नीरोगता प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि-जो पूर्ण उद्योग कर नीरोगता को प्राप्त 
नहीं करता है संसार में उसका जीवन व्यथ ही है, देखो | जगत जो सात सुख माने. 
गये हैं उन में से मुख्य ओर सब से पहिछा सुख नीरोगता ही है, क्योंकि यही ( नीरो- 
गता का सुख ) अन्य शेष ६ सुखों का मूल कारण है, न केवल इतना ही किन्तु आरो- 
ग्यता ही धम, अथे, काम भोर मोक्ष का भी मूठ कारण है, जेसा कि-शासकारोंने कहा 
भी है कि--“धमोथ काम मोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम इसी प्रकार छोकोक्ति भी है 
कि “काया राखे धर्म! अथात्‌ धर्म तव ही रह सकता वा किया जा सकता है जब कि 
शरीर नीरोग हो, क्योंकि-शरीर की आरोग्यता के विना भनुष्य को सांसारिक सुखों के 
सप्त मे भी दशन नहीं होते है, फिर महा उस को पारमाथिक सुख क्योंकर प्राप्त हो 

१-“आरोग्यता” यह शब्द यथ्ञपि संस्कृत भाषा के नियम से अशद्ध है अर्थात्‌ 'अरोगता, वा 'आरोग्य 


शब्द ठीक है, परन्तु वत्तेमान में इस 'आरोग्यता, शब्द का अधिक प्रचार हो रहा है, इसी डिये हमने भी 
---ईसी का प्रयोग किया है ॥ 


“हिल खुबख निरोगी काया। दूजो सुख घर में हो माया ॥ तीजो सुख सुथान बासा। चौथो सुख 
२- सं.) पॉचवों सुख कुछवन्ती नारी । छो सुख सुत आज्ञाकारी | सातगो सुख धर्म में मती। 


रहित अथवा पण्ठित यती ॥ १ ॥ 
॥ 


चतुथ अध्याय || १४९ 


सकता है ! देखो | आरोगता ही पे मनुष्य का चित्त प्रसच्च रहता, बुद्धि तीतर होती तथा 
मस्तक वल्युक्त वना रहता है कि-जिस से वह शारीरिक, आलिक और सामाजिक कायो 
को अच्छे प्रकार से कर सुखों को भोग अपने आत्मा का कह्याण कर सकता है, इस 
लिये ऐसे उत्तम पदार्थ को खो देना मानों मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ही सत्यानाश 
करना है, क्योंकि-आरोग्यता से रहित पुरुष कदापि अपने जीवन की सफलता को भ्राप्त 
नहीं कर सकता है, जीवन की सफलता का प्राप्त करना तो दूर रहा किन्तु जब आरोग्यता 
में अन्तर पड़ जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन के दिन काटना भी अत्यन्त कठिन हो 
जाता है, सत्य तो यह है कि-एक मनुष्य से गुणों से युक्त तथा अनुकूल पुत्र, कृलत्र 
ओर समृद्धि आदि से युक्त होने पर भी खास्थ्यरहित होनेंसे जेसा दु/खित होता है दूसरा 
मनुष्य उक्त से साधनों से रहित होने पर भी नीरोगता युक्त होने पर वेसा दुःखित नहीं 
होता है, यद्रपि यह बात सत्य है क्ि-आरोग्यता की कदर नीरोग मनुष्य नहीं कर सकता 
है किन्तु आरोग्यता की कदर को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता है, परन्तु तथापि 
नीरोग मनुष्य को भी अपने कुटुम्ब में माता, पिता, भाई, बेटा, बेटी तथा बहिन आदिके 
बीमार पढ़नेपर नीरोगता का सुख भौर अनारोग्यता का दुःख विदित हो सकता है, देखो | 
कुटटम्ब में किसी के बीमार पढ़ने पर नीरोग मलुष्य के भी हृदय में कैसी घोर चिंन्ता 
उत्तन्न होती है, उसको इधर उधर वैद्य वा डाकटरों के पातत जाना पढ़ता है, जीविका में 
: हजे पढ़ता है तथा दवा दारू में उपार्नित धन का नाश होता है, यदि विद्याहीन यमदूत 
के सह मूल बेध मिल जावे तो कुटठम्बी के नाश के द्वारा तद्रियोग जन्य ( उसके वियोग 
से उत्नन्न ) असब्य दुःखमी आकर उपसित होता है, फिर देखिये | यदि घर के काम 
काम की सभालने वाली माता अथवा स्ली आदि बीमार पड़ जावे तो वार बच्चों की सभा 
और रसोई आदि कामों में जो २ हानियां पहुँचती हैं वे किसी गृहस से छिपी नहीं है, 
फिर देखो | यदि देवयोग से घर का कमाने वाछा ही बीमार हो जावे तो कहिये उस 
वर की क्या दशा होती है, एवं यदि प्रतिदिन कमा कर पर का खचे चलाने वाल पुरुष 
बीमार पड़ जावे तो उस घर की क्या दशा होती है, इसपर भी यदि दुर्देव वश उस पुर 
को ऋण भी उधार ने मिछ सके तो कहिये बीमारी के समय उस घर की विपत्ति का क्या 
ठिकाना है, इस ठिये प्रिय मित्रो |! अनुभवी जनों का यह कथन विलकुढ ही सत्य है 
कि---“राज महरू के अन्दर रहने वाल राजा भी यदि रोगी हो तो उसको दुःखी भोर 
झोपड़ी में रहनेवाढा एक गरीब किसान भी यदि नीरेग हो तो उसको छुखी समझना 
चाहिये” ताल यही है क्रि-आरोग्यता सत्र सुखों का ओर अनारोग्यता सब दुःखों का 
परम आश्रय है, सत्य तो यह है ढ्िसरोगावस्ता में मनुष्य को मिनी तकढीफ उठानी 
पड़तीहै उसे उस का हृदय ही जानता है, इस पर भी इस रोगावख्था में एक अतिदारुण 


१५० जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


विपत्ति का और भी सामना करना पह़तहै-जिंस का वर्णन करने में हृदय अत कमा- 
यमान होता है तथा वह विपत्ति इस जमाने में और भी बढ़ रही है, वह यह है कि-- 
इस वर्तमान समय में बहुत से अपडित झूखे बे भी चिकित्सा का का कर अपनी आदी 
विका चर रहे हैं अभीत्‌ वैधकन विधा भी एक दृकानदारी का रंजगार वन गई हैं, जब 
कहिय जब रोग के विवेक बैधों की यह दशा हैं तो रोगी को विश्राम केस प्राप्त होम 
बता है | शाह्षों में लिखा है. कप को परम दयाल़ तथा दीनोपकारक होना चाहिये 
परन्तु वरततमान में देखिये किया बे, कया डाक्टर प्रायः दीन, होने, गह्दा हुःखी और 
परम गरीबों से भी रुपये के बिना बात नहीं करते हैं अथात्‌ जो हाथ से हाथ मिलाताह 
उस्ती की दाद फ्रयोद सुनते और उसी से वात करते हैं, बंध वा डाकटरों का तो दीने 
साथ यह बर्ताव होताहै, अब तनिक द्रत्य पात्रों की तरफ दृष्टि डालिये क्िनने इस विषय मे 
दीनों के हित के लिये क्या कर रहे हैं, द्रव्य पात्र छोग तो अपनी २ धुन में मल हैं, काफी 
द्रव्य होने के कारण उन छोगों को तो वीमारी के समय मे वेध वा ठाकटरों की उपरृब्धि 
सहज में हो सकने के कारण विशेष दु/ख नहीं होता है, अपने को दुःख ने होने के कारण 
प्रमाद में पढ़े हुए उन ढोगों की दृष्टि भा गरीबों की तरफ कैसे जा सकती है! थे क्रय 
अपने हरत्य का व्यय करके यह प्रबंध कर सकते हैं किद्वीव जनों के लिये उत्तमोत्तम 
ओपधालय आदि बनवा कर उन का उद्धार करें, यद्यपि गरीब जनों के इस महा हुःख़ को 
विचार कर ही श्रीमती न्यायपरायणा गवनमेंट ने स्वेत्र ओपधालय ( भिफ्ासाने ) बनवाये 
हैं, परन्तु तथापि उन में गरीबों की यथोचित खबर नहीं ठी जाती हूं, इसलिये डाक्टर 
महोदयों का यह परम धर्म है क्ि-वे अपने हृदय में दया रख कर गरीबों का इलाज हत्- 
पात्रों के समान ही करें, एवं हवा पानी और वनस्पति, ये तीनों कुदरती दवाय एथ्वी 
पर समाव से ही उपखित हैं तथा परम कृपाह परमेखर श्री ऋषभदेवने इन के शुभ 
योग और अशुभ योग के जान का भी अपने श्रीमुख्ध से अत्नेय पुत्र भादि प्रजा को उपदेश 
देकर जारोयता पिसाई है, इस विपय को विचार कर उत्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी 
योग जानना और दूसरों को बतलाना वैद्यों का परम धर्म है, क्योंकि ऐसा करने भें कुछ 
भी खचे नहीं ढगता हैं, किम्तु जिस दवा के बनने में सपे भी हगता हो वह भी अपनी 
शक्ति के अनुसार बनाकर दीनोंको बिना मूल्य देना चाहिये तथा जो खय॑ बाजार से 
औषधि को मोह लाकर बना सकते हैं उनको नुपखा लिखकर देगा चाहिये परस्तु नुससा 
हिखने में गहती नहीं करनी चाहिये, इसीग्रकार द्वव्यपात्नों को मी चाहिये क्रिन्योग् 
आर विद्वान वैधों को द्रव्य की सहायता देकर उन से गरीबों को ओोपपि दिलावें-देखो ! 
श्रीमती इृटिश गवनमेंट ने भी केवक दो ही दानों को पसन्द किया हैं, जिन को हम सब 
कोग नेतरों के द्वारा प्रक्ष ही देख रहे हैं अभीत पहिछा दान विदा दान हैं जो क्रि-याठ-- 


चतुर्थ अध्याय || १७५१ 


शा के द्वारा हो रहा हैं तथा दूसरा भोष॑पिदान हैं जो क्रि-अस्पतार जौर शिफाला- 
नोंके द्वारा किया जा रहा हैं । 


पहिले कह जुक़े हैं कि-शरीर संरक्षण के नियम बहुधा दो भागोंगें विभक्त हैं अथोत्‌ 
रोग को अपने समीप में न आने देना तथा आये हुए रोगकों हटा देना, इन दोनो में से 
वत्तेमान समय में यदि चारों तरफ दृष्टि फेछा कर देखा जाबे तो छोगों का विशेष समु- 
दाय ऐसा देखा जाता है क्ि-जिस का ध्याव पिडे भागमें ही हैं, किन्तु पूरे भाग की 
तरफ़ विढकुढ ध्यान नहीं हैं अथात्‌ रोग के आने के पीछे उस की निवृत्ति के ढिये इधर 
उधर दौड़धूप करना आदि उपाय करते हैं, परन्तु क्रिस प्रकार का वर्ताव करने से 
रोग समीप में नहीं आ सकता है अथोत्‌ आरोग्यता वी रह सकती है, इस बात 
को जनसमूह नहीं सोचताहै और इस तरफ यदि छोगों की दृष्टि है भी तो बहुत ही 
थोड़े छोगों की है ओर वे प्रायः आरोग्यता बनी रहने के नियमों को भी नहीं समझते 
हैं, बस यही अज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखों की जड़है, इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य 
प्रायः अपने ओर दूसरे सो के शरीर की खराबी किया करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पशुओं 
से भी गया वीता समझना चाहिये, इसलिये प्रत्येक मनुष्य का यह सब से प्रथम कृतेव्य 
है कि-वह अपनी आरोग्यता के समस्त साधनों ( जितने कि मनुष्य के आपीन हैं ) के 
पालन का यत्ञ अवश्य करे अथोत आनेवाले रोग के मांगे को प्रथम से ही बन्द कर दे, 
देखो ! यह निश्चय की हुईं बात है कि-आरोग्यता के नियमों का जानने वाह मनुष्य 


१-आरोग्यता के सब नियम मनुष्य के आधीन नहीं हैं, क्योंकि-बहुत से नियम तो देवाधीन अथोत- 
कर्मखभाव वश हैं; बहुत से राज्याधीन हैं, वहुत से लोकसमुदायाधीन हैं और वहुत से नियम अल्येक 
मनुष्य के आधीन हैं, जेसे-देखो | एकदम ऋतुओं के परिवर्तन का होना, हैजा, मरी, विश्फोट्क, अति- 
वृष्टि, अनावष्टि, अति शीत और अति उध्णता का होना आदि दैवाधीन ( समुदायी कम के आधीन ) कार्यो 
में मनुष्यका कुछ भी उपाय नहीं चल सकता है, नगर की यथायोग्य खच्छता आदि के न होने से दुर्गन्धि 
भदि के द्वारा रोगोषत्ति का होना आदि कई एक कार्य राज्याधीन हैं, छोकग्रथा के अनुसार बालविवाह 
( कमर अवझ्ा में विवाह ) और जीमणवार आदि कुचालों से रोगोलपत्ति होना आदि कार्य जाति वा समाज 
के आधीन हैं, क्योंकि इन कार्यों में भी एक मनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चल सकता है और प्रत्येक 
मनुष्य खान पान आदि की अज्ञानता से खयं अपने शरीर में रोग उत्तन्न कर छेवे अथवा योग्य वताव कर 
रोगोंसे बचा रहे यह वात प्रत्येक मनुध्यके आधीन है, हां यह वात अवश्य है कि-यदि प्रत्येक मनुष्य को 
आरोग्यता के नियमों का यथोचित ज्ञान हो तब तो सामाजिक तथाजातीय सुधार भी हो सकता है तथा 
सामाजिक सुधार होने से नगर की खच्छता होना आदि कार्यों में भी सुधार हो सकता है, इस प्रकार से 
प्रत्येक मनुष्य के आधीन जो कार्य नहीं हें अथात्‌ राज्याधीन वा जाद्याथीन हैं उनकाभी अधिकांशमें 
मुधार हो सकता है, हां केवल देवाधीन अंशमें मनुष्य कुछ भी उपाय नहीं कर सकता है, कयोंकि-निक्ा- 
चित कम वन्धन अति प्रवल है, इस का उदाहरण प्रत्क्ष ही देख लो कि-हेग राक्षसी कितना कष्ट पहुँचा 
रही है और उसकी निवृत्ति के हिये किये हुए सब अयल्ष व्यर्थ जा रहे हैं ॥ 


१५२ जैनसम्भदायशिक्षा | 


भोगयता के नियमों के अनुत्ार वर्तीव कर ने केवह ख्म उसका फह पाता है किसतु .. 
अपने कुटु और समझदार पड़ोसियों को भी आरोग्यता रूप फल दे सकता है। 

शरीर संरक्षण का शान और उसके नियमों करा पान करना जाद़ि बातों की मिक्ना 
किसी बड़े सकूछ वा कॉठेज में ही प्राप्त हो सकती है यह वात नहीं हैं, किस्तु मनुप्यके 
हिये घर और कुटुम्ब भी सामान्य ज्ञान की शिक्षा और आनुभविकी ( अनुभव से उन 
होने वाही ) विद्या सिसलाने के ढिये एक पाठ्याहा ही है, क्योंक्रिअन्य पाठशाठा 
और कॉलेजों में आवश्यक शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी घर की पाठ झा का 
आवश्यक अभ्यास करना, समुचित नियमों करा सीखना भर उन्हीं के अनुसार बर्ताव 
करना आदि आवश्यक होता है, कुहुस्म के माता पिता आदि ृद्ध जब घर की पाठशाहा 
के अध्यापक ( माष्टर) हैं, क्योंक्ि-कुठपरम्परा से आया हुआ दया धर्म से युक्त सान 
पान और विचार पूर्वक बांधा हुआ सदाचार आदि कद आवक बात मनुष्यों को उक्त 
अध्यापकों से ही प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ माता पिता आदि वृद्ध जन जैसा बर्तीव करते हैं 
उनके वालकमी प्रायः वैसा ही वत्तीव सीसते और उसी के अनुसार वर्ताव करते हैं, हां 
इस में भी प्रायः ऐसा होता है कि-माता पिता के सदाचार आदि उत्तम गुशोंक्रीं पृण्यवान 
सुपुत्र ही सीखता है, क्योंकि-सात व्यसनों में से कई व्यसन भोर दुराचार आदि अव- 
गुणोंकी तो दूसरों की देखा देसी बिना कहे ही बहुतसे वुद्धिहीन सीख हें, इस का 
कारण केवक यही है क्ि-मिथ्या मोहनी क्रम के संग इस जीवात्मा का अनादि काढका 
परिचय है और उसी के कारण भविष्यत्‌ में भी ( आगामी को भी ) उस क्रो अनेक फ्ष्ट 
ओर आपत्तियां भोगनी हैं ओर फिर भी दुरगंति में तथा संसार में उस को अम्रण करना 
है, इस लिये वह करमेंकी आनुपू्वी उस प्राणी क्रो उम्त प्रकार की बुद्धि के द्वारा उसी 
तरफ को सौंचती है, इसी लिये माता पिता और गुरु भादि की उत्तम सदाचार थी 
शिक्षा को वह सिसलाने पर भी नहीं सीखता है क्िततु दुरे आचरण में शीघ्र ही वित्त 
ढगाता है। 

यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार कमेवश ऐसा होताहै तथापि माता पिताक्ी चतुराई भर 
उन के उदाचार का कुछ न कुछ प्रभाव तो सन्तान पर पड़ता ही है, हां यह अवश्य 
होता है किउस प्रभाव में क्रमोधीन तारतम्य ( न्यूनापिकता ) रहताहे, इस के विरुद्ध 
जिस घर में माता पिता आदि बुद्ध के. वृद्ध जन त्ञाव और दन्त धावन नहीं करते, 
कपड़े मेले पहनते, पानी विना छाने पीते भर नशा पीते हैं, इल्मादि अनेक कुछित 





१-क्योंकि-मूल पड़ोसी तो गंगाजल में रहने वाढ़ी मछलीके समान समीपवर्ती योग्य पु के गुण 
को ही नहीं समझ सकता है ॥ 


२-सात व्यसनोंका वर्णन आगे किया जायगा.॥ 


चतुथ अध्याय ॥ १५३ 


रीतियों में प्रवृत्त रहते हैं तो उन के बाढुक भी वैसा ही व्यवहार सीस ठेते और वैध ही 
वत्ताव करने ढगते हैं, हां यह दूसरी बात है क्वि-मात्ता पिता आदि का ऐसा अनुप्युक्त 
व्यवहार होने पर भी कोई २ पुष्यवान्‌ सनन्‍्तान सब कुहुम्ब बाहों से छैँट कर सत्स्ृति 
के द्वारा उत्तम क्रिया और सव उपयोगी नियमों को सीख ढेते हैं और सदृयवहार में ही 
प्रवृत्त रहते हैं तथा द्वव्यवान्‌ विनयवान्‌ और दानी निकरु जाते हैं, यह केवल खाद है, 
किन्तु लोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को सबेदा श्रेष्ठ काथ और सदगुणों के लिये 
उद्यम करना भौर उन को सीख कर उन्हीं के अनुसार वत्तोव करना ही परम उचित है | 
बहुत से ढोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि-वे पथ्यापध्य को न जानने के कारण बीमार 
हो जाते हैं, क्योंकि-यह तो निश्चय ही है कि-जान बूझ कर बीमार शायद कोई ही होता 
है किन्तु भज्ञान से ही छोग रोगी बनते हैं, इस में कारण यहीं है किशन से चलने में 
जीव बल्वान्‌ है ओर अज्ञान से चढने में कम बलवान है, इस ढिये मनुष्यों को ज्ञान से 
ही सिद्धि प्राप्त होती है, देखो | सदाचरणरूप सुखदाबी योग को पथ्य भौर असदाचर- 
णहप दुःखदायी योग को कुपथ्य कहते हैं, इन दोनों थोगों को अच्छे प्रकार से समझ 
हेना यह तो ज्ञान है ओर उसी के अनुकूल चढना यह क्रिया है, बस इन्हीं दोनों के 
योग से अथोत्‌ ज्ञान और क्रिया के योग से मोक्ष ( दु/खकी निवृत्ति ) होता है, यह विषय 
संसारपक्ष और मुक्तिपक्ष दोनों में समान ही समझना चाहिये, देखो । जिस पुरुष वें 
अपने आत्मा का भला चाहा है उप्त ने मानो सब जगत्‌ का भला चाहा, इसी प्रकार जिस 
में अपने शरीर के संरक्षण का नियम पा मानों उस ने दूसरे की भी उसी नियम का 
पालन कराया, क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि-माता पिता आदि वृद्धजनों के मांगे पर ही 
उन की सन्तति प्रायः चलती है, इस लिये प्रत्येक मनुष्यका करव्य है कि-अपनी और 
अपनी सन्तति की शरीरसंरक्षा के नियमों को वेधक शाख्र भादि के द्वारा भढी भाँति 
जान कर उन्हीं के अनुप्तार वत्तोव कर आरोग्य छामके द्वारा मनुष्यजन्म के धम, अथे, 
काम भोर मोक्ष रूप चारों फों को प्राप्त करे ॥ 
यह चतुथे अध्याय का-वैचक शात् की उपयोगिता नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ || 


( 
द्ितीय प्रकरण--वायुव्णन ॥ 
इस संसार में हवा, पानी और खुराक, येही तीन पदाथे जीवन के मुझ्य आधार रूप 
हैं, परन्तु इन में से भी पिछले २ की ओपेक्षा पूर्व २ को बवान्‌ समझना चाहिये, क्योंकि 
देखो । खुराक के खाये विना मनुष्य कई दिन तक जीवित रह सकता है। एवं पानी के 
पिंये बिना भी कई घण्टे तक जीवित रह सकता है, परन्तु हवा के बिना थोड़ी देर तक 
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१५१ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


भी जीवित रहना अति कठिन है, अति कठिन ही नहीं किन्तु असमात्र है, इस से सिद्ध 

कि-उत्त तीनो पदार्थों में से हवा तब से अधिक उपयोगी पदाथ है, उस से दूसरे दर्ज 
पर पानी है और तीसरे दर्जे पर खुराक है, परन्तु इस विषय में यह भी सारण र 
चाहिये कि-इन तीनों में से यदि एक पदार्थ उपखित न ही तो शेष दो पदाथं गे से कई 
भी उस पार का काम नहीं दे सकता है अथोत्‌ केंवह हवा से वा केवड पाती से 
अथवा केबल खुराक से अथवा इन तीन मे से किसी भी दो पढ़ा से जीवन कायम 
नहीं रह सकता है, तालये यह है ड्ि-दृन तीनो संयु्ती से ही जीवन सिर रह सकता है 
तथा यह भी स्मरण रहना चाहिये क्रि-समय आने पर झत्ु के स्राथन भी इन्हीं तीनों से 
प्रकट हो जते हैं, क्योंकि देखो | जो पदा4 अपन खाभाविक् रुप में रह फ़र शरीर के 
लिये उपयोगी ( ढाभदायक ) होता है वह्दी पद बिक्ृत होने पर अथवा आवश्यकता के 
परिमाण से न्यूनापिक होने पर अथव। प्रकृति के अनुकूल ने होने पर बरीर के लिये अनु- 
पयोगी और हानिकारक हो जाता है, इत्यादि अनेक बातों का शान गरीर संरक्षण में ही 
अन्तर्गत है, इस लिये भव क्रम से इन का संक्षेप से वर्णण किया जाता है।-- 

उ्त तीनों पदार्थों में से सब से प्रथम तथा परग आावदयक् पदा्य हवा है, यह पहिले 
ही हिख चुके हैं, भव इस के विषय मे आवश्यक बातों का वर्णन करते हैं।-- 

जगत्‌ में सव जीव आस पास की हवा हेते है, वह (हवा ) जब बाहर निकलकर 
पुन! प्रवेश नहीं करती है-बस उसी को रत, गीत, देद्ान्त, शणान्त, अस्तकाक और 

अन्त क्रिया आदि अनेक नामों से पुकारते है 

पहिले लिख चुके हैं कि-जीवन के आधार रूप तीनों पद्ाथों में से जीवन के रक्षण का 
मुझ्य आधार हवा है, वह हवा यद्यपि अपनी दृष्टि से नहीं दीख पड़ती है तथा जब वह 
सिर हो जाती है तो उस का मुझ्य गुण सशे भी नहीं मार्ग होता है. परन्तु जब वह 
वेग से चलती है ओर वृक्षकृ्मन आदि जो २ क्ारय करती है वह सब कार्य नेत्रों के 
द्वारा भी स्पष्ट देखा जाता है-किन्तु उस का ज्ञान मुख्यतया स्पर्श के द्वारा ही होता है । 

देखो | यह तमस्त जगत्‌ पवन महासागर से आच्छादित (ढँका हुआ) है और उस 
पवन महासागर क्रो डाक्टर तथा अरवाचीन विद्वान कम से कम से भील गम्भीर 
( गहिरा ) मानते हैं, परन्तु श्राचीव आचाये तो उत्त को चोदह राजलोक के आस पास 
धनोदधि, घनवात और तनुवात हुपमें मानते हैं अथात्‌ उन का पिद्धान्त यह है कि-हवा 
ओर पानी के ही आधार पर ये चोदह राजलोक खित हैं और इस सिद्धान्त-का यह रण 
अनुभव भी होता है क्ि-ज्यों २ ऊपर को चढ़ते जावे हों २ हवा अधिक सूक्ष भा 
देती है, इस के सिवाय पदाथविज्ञान के द्वारा यह तो ऐिद्ध हो ही चुका हैःकि-हवा के 
स्थूछ थर में आदमी टिक सकता है परन्तु सूक्ष्म (पतले ) थर न (टिक सकता है 


चतुथ अध्याय ॥ १५५ 


इसी हिये बहुत ऊपर को चढ़ने में वास आने लगता है, नाक तथा मुख से रुविर-निक- 
रुवा शुरू हो जाता है ओर मरण भी हो जाता है, यद्यपि पश्षी पतली हवा में उठते है प्स्न्तु 
वे भी अधिक ऊँचाई पर नहीं जा सकते हैं, फचदेश के गेल्युप्ाक और वीयोट नामक 
भपिद्ध विद्वान सन्‌ १८०४ इसी में करीब चार मीछ ऊँचे चढ़े थे, उस खान में इतना 
शीत था कि-शीसी के भीतर की खाही उसी में ठँस कर जम गई तथा वहां की हवा भी 
इतनी पतली थी कि-उन्हों ने वहां पर एक पक्षी को उड़ाया तो वह उड़ नहीं सका, 
किन्तु पत्थर की तरह नीचे गिर पड़ा, इसी प्रकार काफ़ी हवा न होंने के कारण मनुष्यों 
- को भी पतली हवावाढे ऊँचे प्रदेश में रहने से खास चढने हगता है और शरीर की 
ने फूछ कर फटने ठगती हैं. तथा नाक और रुँह से रक्त वहने ढुगता है, हिमालय 
ओर आह्प्स पर्वतों पर चढ़नेबाड़े छोगों करो यह अनुभव प्रायः हो चुका है और 
होता जाता है ॥ 


खच्छ हवा के ते ॥ 


सामान्य ठोग मन में कदाचित्‌ यह समझते होंगे कि-हवा एक ही पदार्थ की बनी 
हुई है परन्तु विद्वानों ने इस बात का अच्छे प्रकार से निश्चय कर ढिया है किहवा में 
मुख्य चार पदार्थ हैं और वे बहुत ही चतुराई और श्र के साथ एकत्रित होकर 
मिले हुए हैं, वे चारों पदार्थ ये हैं--आणवायु ( ऑॉक्सिजन ), गुद्धवायु ( नाहदोजन ), 
मिश्रित वायु ( कारबॉनिक एपरिड ग्यात्त) ओर पानी के सृक्ष्म परमाणु, देखो! अपने 
आस पास में तीन प्रकार के पदार्थ सबंदा खित होते हैं-भभौत्‌ कई तो पत्थर भौर 
काट के समान कठिन हैं, कई पानी और दूधके समान पतले अथीत्‌ प्रवाही हैं, वाकी कई 
एक हवा के समान ही वायुरूप में दीखते हैं जो कि ( वायु ) जढ के सूक्ष परमाणुओं पे 
बना हुआ है, हवा में मिश्रित जो एक प्राणवायु ( मॉक्सिजन ) है वही मुख्यतया प्राणों 
का आवार रूप है, यदि यह प्राणवादु हवा में मिश्रित न होता तो दीपक मी कदापि 
जलता हुआ नहीं रह सकेता, फिर यदि सब हवा प्राणवायु रूप ही होती तो भी जगत मे 
जीव किसी प्रकार से भी न तो जीते रह सकते ओर न च फ़िर ही सकते किन्तु शी 
ही मर जाते, क्योंकि-जीबों को जितनी कठिन हवा की आवश्यकता है उस से अधिक 
वह हवा कठिन हो जाती, इसी ढिये प्राणवायु के साथ दूसरी हवा कुदरती मिली हुई है . 
ओर वह हवा प्राण की आधारमृत नहीं है तथा उस हृवामें जलता हुआ दीपक रखने से 
बुश्न जाता है, इस हिये मिश्रित वादु ही से सब कार्य चढता है अथोत्‌ खास हेने मे 


(िलिनीपनपल- मनन न» 


१-यह चावलों के कोयछों के साथ प्राणवायु के मिलने से बनता है ॥ 
३-इस को भिन्न करने से इस का माप भी हो सकता है ॥ 


१५६ जेनसमंदायशिक्षा ॥ 


तथा दीपक आदि के जाने के समय अपने २ परिमाएं के अनुकूछ ये दोनों हवाये 
मिली हुई काम देती हैं, जैसे मनुष्य के हाथ में एक अंगूठा और चार अंगुलियां हैं इसी 
प्रकार से यह समझना चाहिये किहवा में एक भाग प्राण वायु का है भोर चार भाग 
गुद्ध वायु ( नाइट्रोनन ) है तथा हवा इन दोनों से मिली हुई है, हवा के दूसरे दो भाग 
भी इन्हीं में मिले हुए हैं भौर वे दोनों भाग यद्रपि बहुत ही थोड़े हैं. तथापि दोनों 
अत्यन्त उपयोगी हैं, कोयठा क्या चीज है यह तो सब ही जानते हैं. क्रि-जंगठ जरू कर 
पथ्वी में प्रविष्ट ( पंस ) हो जाता है बस उसी के काढे पत्थर के समान पृथ्वी में पे जो 
पदार्थ निकहते हैं उन्हीं को कोयछा कहते हैं भोर वे रे के एल्जिन आदि कों में 
जढाये जे हैं, चांवहों में से भी एक प्रकार के कोयठे हो सकते हैं और ये ( चांवढोंके 
कोयले ) कार्बन कहते हैं, प्राणवायु भर कोयों के मिलने से एक प्रकार की हवा 
बनती है-उस को अंग्रेजी में कावोनिक एसिड ग्येंस कहते हैं, यही हवा में तीसरी वस्तु 
है तथा यह बहुत भारी ( बननदार ) होती है. और यह कभी २ गहरे तथा खाली कुए 
के तहे इकट्ठी होकर रहा करती है, खत्ते में भर बहुत दिनों के बन्द मकान में भी रहा 
करती है, इस हवा में जलती हुई वत्ती रखने से बुझजाती है तथा जो मनुष्य उस हवामें 
धवास लेता है वह एकदम भर जाता है, परन्तु यह हवा भी वनसतिका पोषण करती है 
अथोत्‌ इस हवा के बिना वन्पति न तो उग सकती है और ने कायम रह सकती हैं, 
दिन को उप का भाग वृक्ष की जड़ और वनस्पति चूस ठेती है, यह भी जान ढेना 
आवश्यक है किस हवा के ढाई हजार भागों में केवल एक भाग इस जहरीली हवा का 
रहता है, इसी हिये ( इतना थोड़। ता भाग होने हीसे ) वह हवा प्राणी को कुछ वाधा 
नहीं पहुँचा सकती है, परन्तु हवा में पू्वे कहे हुए परिमाण की ओपश्षा यदि उस ( जुह- 
रीली ) हवा का थोड़ा सा भी भाग अधिक होजावे तो मनुष्य वीमार हो जाते हैं | 


पहिले कह थुके हैं क्रि-हवा में चोथा भाग पानी के परमाणुओं का है, इस का प्रलक् 
प्रमाण यह है कि-्यदि थाही में थोड़ा सा पाती रख दिया जावे तो वह धीरे २ उड़ 
हि ३ है ञ३ हल ९ है 
जाता है, इस विषय अवोचीन विद्वानों तथा ढाकटरों का यह कथन है कि-सये की गर्मी 
सदा पानी को परमाणुरुपसे खींचा करती है, परन्तु सपेज्ञ के कहे हुए सूत्रों में यह लिखा 
है कि-बक वायुके योगसे सृक्ष्म होकर परमाणुकुप से आकाश में मिरु जाता है. तथा वह 
कक है ९ ३ हि 
पीछे सदैव जोस हो हो कर झरता है, यद्रपि जो आों ही पहर झरा करती है परत 


दो घड़ी पिछका दिन वाकी रहने से ठेकर दो घड़ी दिन चढ़नेतक अधिक माह देती 
न मम 2 2 

१-बहुत दिनों के बेद मकान में घुसने से बहुत से मनुष्य आदि प्राणी मर चुके हैं, इस का कारण 
केवल जहरीजी हवा ही है, परन्तु बहुत से भोछे लोग पदार्थ विद्या के न जानते से बंद मकान में भूत प्रेत 
जादि का निवास तथा उसी के द्वारा बाधा पहुँचना मान हेते हैं, यह केवल उनकी अज्ञानता है॥ 


चतुथे अध्याय ॥|- १५७ 


है, क्योंकि दो पढ़ी दिन चढ़ने के वाद वह सूर्य की किरणों की उष्णा के द्वारा सूख 
जाती है, वे ही कण सूक्ष परमाणुओंके स्थूछ पुदगह बँधकर अथोत्‌ बादढ़ बन कर 
अथवा घुभर होकर वरसते हैं, यदि हवा में पानी के परमाणु न होते तो सूर्य के तापकी 
गर्मी से प्राणियों के शरीर और वृक्ष वनस्पति आदि सब पदार्थ जछु जाते और मनुष्य मर 
जाते, केवल यही कारण है क्ि-जहां जरकी नदी दरियाव और वनस्पति बहुत हैं वहां 
वृष्टि भी प्रायः अधिक होती है तथा रेतीके देश में कम होती है । 

यश्षपि यह दूसरी बात है कि-आपियों के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से कर्म भादि 
पांच समवायों के संयोगसे कमी २ रेतीठी जमीन में भी बहुत वृष्टि होती है और जछ 
तथा वृक्ष वनस्पति आदि से परिपृण खान में कम होती वा नहीं भी होती है, परन्तु 
यह केवल खाद्गाद मात्र है, किग्तु इस का नियम तो वही है जैसा क्ि-ऊपर हिख चुके 
हैं, यद्यपि हवा का वर्णन वहुत कुछ विस्तृत है-परन्तु अ्न्थविस्तार भयते उस सब का 
लिखना अनावश्यक समझते हैं, इस के विषय में केवढ इतना जान ढेना चाहिये कि-योग्य 
पेरिमाण में ये चारों ही पदाथे हवामें मिले हों तो उत्त हवा को खच्छ समझना चाहिये 
और उसी सच्छ हवासे आरोग्यता रह सकती है || 


हवाकी विगाड़नेवाल़े कारण ॥ 


स्वच्छ हवा किस रीति से बिगड़ जाती है-दस बात का जानना बहुत ही आवश्यक 
है, यह सब ही जानते हैं कि-प्राणों की खिति के लिये हवा की अत्यन्त आवश्यकता है 
परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि-प्राणों की खिति के ढिये केवक हवा की ही आवश्यकता 
नहीं है किन्तु खच्छ हवाकी आवश्यकता है, क्योकि-विगढ़ी हुईं हवा विष से भी अधिक 
हानिकारक होती है, देखो ! संसार में जितने विप हैं उन सब से भी अधिक हानिकारक 
बिगड़ी हुई हवा है, क्योकि इस ( बिगड़ी हुईं ) हवा से सहसों रक्षों मनुष्य एकदम भर 
जाते हैं, देखो | कुछ वर्ष हुए तव कठकत्ते के कारागृह की एक छोटी कोरी में एक रात 
के लिये १४६ आदमियों को बंद किया गया था उस क्षोटरी में प्िफ दो छोटी २ 
खिड़की थीं, जब सवेरा हुआ और क्रोठ्टी का दवोजा खोछा गया तो प्लिफ़ २३ मनुष्य 
जीते निकले, वाकी के सब मरे हुए थे, उन को किसने मारा! केवक खराब हवाने ही 
उन को मारा, क्योंकि हवा के कम आवागमन वाली वह छोटी सी कोठरी थी, उस में 
बहुत से मनुष्यों को भरदिया गया था, इस ढिये उन के श्वास हेने के द्वारा उस कोटरी की 
बम पर यदि कोई मनुष्य यह शंका करे कि-तिर्फ १३ मलुष्य भी क्यों जीते निकले; तो इस का 
उत्तर यह है क्ि-१४६ आदमियों के होने से खास ऐनेके द्वारा उस कोठरीकी हवा विगड़ गई थी, जब. 
उन में से ११३ मर गये, छिर्फ २३ आदमी बाकी रह गये, तब २३ के वास वह खान शाप हेने के 
लिये काफी रह गया, इसलिये वे २३ आदमी बच गये ॥ 


१५८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हवा के बिगड़ जाने से उन का प्राणान्त होगया, इसी प्रकार से द्नचछ हवा के द्वारा 
अनेक खाने में अनेक दुरघटनायें हो चुकी है, इस के अतिरिक्त हवा के विक्ृतत होने से 
अभीत खच्छ और ताजी हवा के ने मिलने से बहुत से मनुष्य यावज्ीबन निर्वेढ भोर 
बीमार रहते हैं, इस लिये मनुप्यमात्र को उचित है क्ि-हेवा के विगाड़नेवाढे कारणों को 
जाने कर उन से बचाव रख कर सदा खच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से आरोग्यता मे 
अन्तर न पढ़ने पवे, हवा क्रो बिगाड़ने वाढे मुख्य कारण ये हैं।-- 


!-सवास के मार्ग से निकहने वाढी अशुद्ध हवा खच्छ हवा को बिगाइती है, देंसो ! 
हम सब होग सदा खा हेते हैं अर्थात्‌ नापिका के द्वारा स्वच्छ वायु को खींच कर 
भीतर हे जाते और भीतर की विक्ृत वायु को बाहर निकाहते हैं, उसी निकही हुई 
बिक्ृत वायु के संयोग से बाहर की स्वच्छ हवा बिगड़ जाती है और बही बिगड़ी हुई 
हवा जब श्वास के द्वारा भीतर जाती है तब हानिकारक होती है अथीत्‌ आगेग्यता 
को नष्ट करती है, यद्वपि मनुष्य अपनी भारोगता को खिर रखने के लिये प्रतिदिन 
शरीर की सफाई आदि करते हैं-अभीत्‌ रोज नहाते हैं भर मुख तथा हाथ पैर भादि 
अंगो को खूब मढ मर कर भेते हैं, परन्तु शरीर के भीतर की मलीनता का कुछ भी 
विचार नहीं करते हैं, यह अत्यन्त शोक का विषय है, देखो ! श्वासोच्छास के द्वारा 
जो हवा हम ठोग अपने भीतर हे जाते हैं. वह हवा शरीर के भीतरी भाग को साफ़ 
करके मढीनता को वाहर के जाती है अर्थात्‌ खास के मार्ग से बाहर निकडी हुई 
हवा अपने साथ तीन वस्तुओं को बाहर ठे जाती है, वे तीनो बस्तुयं ये हैं--१-का- 
वोनिक एपिड ग्येंत, २-हवामे मिद्व हुआ पानी भोर तीसरा दुर्गग्धयुक्त मेल, इन में 
से जो पहिली वस्तु ( कार्वोनिक एप्िड ग्येंस ) है वह स्वच्छ हवा में बहुत ही थोड़े 
परिमाण में होती है, परन्तु जिस हवा को हम अपने श्राप्त के मांगे से मुंह में से बाहर 
निकालते हैं उस में वह जहरीली हवा सोगुणा विशेष परिमाण में होती है परन्तु वह 
सृक्ष्म होने से दीसती नहीं है, किन्तु जेते-अग्रि में से पुआ निकरता जाता है उसी 
प्रकार से हम सव भी उस को अपने में से बाहर निकाढते जाते हैं तथा जेसे-एक 
सकड़ी कोठरी में जता हुआ चूहा रख दिया जावे तो वह कोठरी शीघ्र ही हुए से 
व्याप्त हो जायगी भर उस भें स्वच्छ हवा का म्रवेश ने हो सकेगा, इसी प्रकार यदि 
कोई किसी सकड़ी कोठरी के भीतर सोवे तो उस के मुँह में से निकही हुईं अखच्छ 


१-इसी ढिये योगविया के तथा खरोदय ज्ञान के वेत्त। पुरय इसी झा के द्वारा कोर २ नेती, धोती 
ओर वत्ति भादि कियाकों को करते हैं, किन्तु जिन को पूरा ज्ञान नहीं हुआ है-वे कमी २ इस किया से 
हानि हे उठते हैं, परन्तु जिन को पूरा ज्ञान होगया है वे तो ख़ापके द्वारा ही सब पार के रोगों को भी 
मिथ देते हैं ॥ 








चुतुथे अध्याय ॥ १५९ 


हवा के संयोग से उस के आसपास की सव हवा भी अखच्छ हो जायगी और उस 
कोठरी में यदि स्वच्छ और ताजी हवाके आने जाने का खुलासा मार्ग न होगा तो 
उस के मुँह में से निकली हुई वही नहरीढी हवा फिर भी उसी के श्वास के मार्ग से 
शरीर में प्रविष्ट होगी और ऐसा होने से शीम्रही मृत्यु को श्राप्त हो जायगा, अथवा 
उसके शरीर को अन्य किसी प्रकार की बहुत बड़ी हाति पहुँचेगी, परन्तु यदि मकान 
बढ़ा हो तथा उस में खिड़कियां ओोर बड़ा द्वार आदि हवा के आने जाने का मांगे 
ठीक हो तो उस मे सोने से मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि उन 
खिड़कियों ओर बड़े दृवाने आदि से अस्वच्छ हवा वाहर निकढ जाती भोर खच्छ 
हवा भीतर आ जाती है, इसीलिये वास्तु शा्नज्ञ (गृह विद्या के जानने वाले ) जन 
सोने के मकानों में हवा के ठीक रीति से आने जाने के लिये खिड़की आदि रखते हैं। 
शास के मार्ग से वाहर निकलती हुई हवा का दूसरा पदाथे आद्वेता ( गीछापन वा 
पानी ) है, इस हवा में पानी का भाग है या नहीं, इस का विश्वय करने के ढिये स्लेट 
आदि पर अथवा राजस चाकू पर यदि श्वास छोड़ा जावे तो वह ( स्ढेट आदि ) जद्वेता 


से युक्त हो जावेगी, इस से सिद्ध है कि-शवास की हवा में पानी अवहय है। 


तीसरा पदाथे उस हवा में दु्गन्‍्ध युक्त मे है अथोत-इवास का जो पानी स्वच्छ 
नहीं होता है वह वत्तेनों के धोवन के समान मेला और गन्दा होताहै उसी में सड़े हुए 
कई पदार्थ मिले रहते हैं, यदि उस को शरीर पर रहने दिया जावे तो वह रोगकों उस्नन्न 
करता है अथात्‌ खास की हवा में खित वह मझीन पढदाथे हवा के समान ही खराबी 
करता है, देखो | जो कई एक पेशे वाढे छोग हरदम वस्ध से अपने मुखको बांधे रहते 


हैं, वह (मुख का वांधना ) रसायनिक योग से वहुत हानि करता है अथोत्‌-सुह पर दाग 


हो जाते हैं, मुहके वाल उड़ जते हैं, श्वास व कास रोग हो जाता है, इत्यादि अनेक 
खराबियां हो जाती हैं, इस का कारण केवढ यही है क्ि-मुँह के बंधे रहने से विषेी हवा 
अच्छे प्रकार से बाहर नहीं निकलने पाती है।.. ० 

प्रायः देखा जाता है कि-दूसरे मनुष्य के मुँह से पिये हुए पानी के पीने में बहुत से 
मनुष्य गन्दगी और अपवित्रता समझते हैं और इसी से वे दूसरे के जूढे पानी को पिया 
भी नहीं करते हैं, सो यह वेशक बहुत अच्छी बात है, परन्तु वे लोग यह नहीं जानते हैं 
कि-दूसरे के पिये हुए जरू के पीने में अपवित्रता क्यों रहती है और किस हिये उसे नहीं 
पीना चाहिये, इस में अपवित्रता केवल वही है कि-एक मनुष्य के पीते समय उस के 
इवास की हवा में खित दुगेन्ध युक्त मेल इवास के मांगे से निकक कर उस पानी में 
समा गया है, इसी प्रकार से सैकड़े कोठे भादि मकान में बहुत से मनुष्यों के इचड्ठे होने से 
एक दूसरे के फेफसे से निकही हुई अशुद्ध हवा भर गन्दे पदाथों को.वारवार सब मनुष्य 


१६० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अपने मुँह में खात के मार्ग से लेते हैं क्ि-जिस से जूठे पानी की अपेक्षा भी इससे 
अधिक खराबी उस्तन्न हो जाती है, एवं गाय, बे, बकरे और कुत्ते आदि जानवर भी 
अपने ही समान इवास के संग जुहरीढी हवा क्रो बाहर निकालते हूं और शुद्ध हवा क्रो 
विगाइ़ते है ॥ 
२-ल्चा में से छिद्रों के मार्ग ते पसीने के रूप में भी परमाणु निकहते हैं वे भी हवा को 
विगाहते हैं ॥ 
३-ब्तुओं के जठाने की क्रिया से भी हवा विगड़ती है, बहुत से छोग इस वात को 
पुन के आश्रय करेंगे और कहेंगे कि जहां जठता हुआ दीपक खा जाता है अथवा 
जहाने की किया होती है वहां की हवा तो उल्टी शुद्ध हो जाती है वहां की हवा 
बिगड़ कैसे जाती है क्योंक्रि-प्राण वायु के बिना तो अंगार सुरगेगा ही नहीं इत्यादि 
परन्तु यह उन का अम है-क्योंकि-देखो दीपक को यदि एक सेकड़े वासन में ख़सा 
जाता है तो वह दीपक शीघ्र ही वुझ जाता है, क्योंकि-उस वासन का सब प्राणवायुं 
नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सैकड़े पर में भी बहुत से दीपक जलाये जावे अथवा 
अधिक रोशनी की जावे तो वहां का प्राणवायु पूरा होकर कवोनिक एसिड ग्यत 
( जहरीली वायु ) की विशेषता हो जाती है तथा उप्त घर भें रहने बाहे मनुष्यों की 
तबीयत को बिगाढ़ती है, परन्तु ऐसी बाते कुछ कठिन होने के कारण सामान्य मनु 
ध्योंकी समझ में नहीं आती हैं. ओर समझ मे न आने पे वे सामान्य बुद्धि के पुरुष 
हवा के बिगढ़ने के कारण को ठीक रीति से नहीं जाँच सकते हैं भोर संकीण खान में 
सिंगड़ी और कोयले आदि जढा कर प्राणवायु को नष्ट कर अनेक रोगों में फेपत कर 
अनेक प्रकार के दुःखों को भोगा करते हैं | 
सम्पूण प्रमाणों से पिद्ध हो चुका है क्ि-सड़ी हुई वस्तु से उड़ती हुई नहरीढी तथा 
दुगन्ध युक्त हवा भी खवच्छ हवा को विगाड़कर वहुत खराबी करती है, देखो ! जब वृक्ष 
अथवा कोई प्राणी नष्ट हो जाता है तब वह शीघ्र ही सड़ने लगता हे तथा उस के सहने 
पे बहुत ही हानिकारक हवा उड़ती है और उस के रज/कण पवन के द्वारा दरतक फैहे 
जाते हैं, इस पर यदि कोई यह कहे क्ि-सड़ी हुई वस्तु से निकर कर हवा के द्वारा 
कोसों तक फैलते हुए वे परमाणु दीखते क्यों नहीं हैं | तो इस का उत्तर यह है क्ि-यदि 
अपनी आस अपनी एँधने को इन्द्रिय के समान ही तीक्षण होतीं तो सड़ते हुए प्राणी में 
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-अत्येक मनुष्य के शरीर में से २४ घण्टे में अनुमान से ३० भस पसीने के परमाणु बाहर 
निकलते हैं ॥ 
२-सी लिये जन सूत्र कारों ने जिस घर में मुद्दी पढ़ा हो उस के संछ्त में सो हाथ तक सूतक माना 
है, परन्तु यदि वीच में रासा पड़ा हो तो सूतक नहीं मानाहै, क्योंक्ि-बीच में रासा होने से दर्गन्ध फ्रे 
परमाणु हवा से उड़ कर कोसों दूर चले जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ' १६१ 


से उड़ कर ऊँचे चढ़ते हुए और हवामें फैडते हुए संख्यावन्थ नाना जन्तु अपने को 
अवश्य दीख पड़ते, परन्तु अपने नेत्र वेंसे तीक्षण नहीं हैं, इस हिये वे अपने को नहीं 
दीसते हैं, हां ऐसी हवा में होकर जाते समय अपनी नाक के पाप्त जो वात्त जाती हुई 
माद्म पढ़ती है वह और बुछ नहीं हैं. किन्तु पड़े हुए प्राणी जादि में से उड़ते हुए वे 
सूक्ष्म जन्तु अथात्‌ छोटे २ जीव ही हैं, यह वात आधुनिक ( वर्तमान ) डाक्टर छोग 
कहते हैं तथा जैन पत्नवणा सूत्र में भी यही ढिखा है क्ि-दश खान ऐसे हैं जिन से 
दुर्ग युक्त हवा निकहती है, मैसे-मुंदें, वीये, खून, पित्त, संसार, थूक, मोहरी तथा 
मर मूत्र आदि खातों में सम्मूछिम अंगुल के असंख्यातवें भाग के समान छोटे २ जीव 
होते हैं, जिन को चरम मेत्रवाले नहीं देख सकते हैं क्रिन्तु सेशञ ने केवल ज्ञान के द्वारा 
जिन को देखा था, ऐसे असंझ्य जीव अन्तमुंहते के पीछे उतर हो ते हैं, ये ही जन्तु 
वास के मांगे से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार घर में शाक तरकारी का 
छिलका तथा कूड़ा ककेट आदि आंगन में अथवा घर के पास फेक २ कर जमा कर 
दिया जाता है तो वह भी हवा को विगाढ़ता है, चमार, कप्ताई, रंगरेज तथा इसी प्रकार 
के दूसरे धन्वेवाले अन्य होग भी अपने २ धन्धे से हवा को विगाड़ते हैं, ऐसे शानों में 
हो कर निकरते समय नाक और मुह आदि को बन्द कर के निकठना चाहिये ॥ 


४-मुद्दों के दावने और जाने से भी हवा विगड़ती है, इस टिये मुद्दों के दावने और 
जलाने का खान बस्ती से दूर रहना चाहिये, इस के सिवाय प्रध्वी स्वय॑ भी वाफ़ 
अथवा सृक्ष्म परमाणुओं को बाहर निकाढती है तथा उसमें थोड़ी बहुत हवा भी 
प्रविष्ट होती है और यह हवा ऊपर की हवा के साथ मिहू कर उसको विगाड़ देती 
है, जब प्रथ्वी दरार वाली होती है तब उस में से सड़े हुए पदार्थों के परमाणु विशेष 
निकलकर अत्यन्त हानि पहुँचातेह | 
सड़ता हुआ या भीगा हुआ भाज़ी पारा बहुधा ज्वर के उपद्रव का मुख्य कारण 
होता है॥ 

५-घर की मीनता से भी खराब हवा उत्तन् होती है और महीनता के खान कुए के 





१-इस वात को प्राचीन जनों ने तो शाक्न सम्मत होने से माना ही है-किन्तु अवोचीन विद्वान्‌ अकट- 
रोने भी इस को प्रत्यक्ष प्रमाण रुपमें खीकार किया है ॥ 

२-देखो ! विपाक सूत्र में-गौतम गणवर ने झगा छोड़े की हुर्गन्धि के विषय में नाक और मुँह को 
मुखबल्निका (जो हाथ में थी) से मगारानी के कहने से ढैँका था, यह लिखा है ॥ 

३-इस वात का हम गे मारवाड़ देश में प्रत्नक्ष अनुभव किया है क्ि-जब बहुत वृष्टि होकर ककडी 
मतीरे और टींडसे आदि की बेडे आदि सती हैं तव जाट आदि ग्रामीणों को शीतज्वर हो जाता है तथा 
जब ये चीजें शहर में आकर पड़ी २ सती हैँ तव हवा में जहर फेछ कर शहरवार्तों को शीतज्वर आदि 
रोग हवा के विगठने से हो जाते हैं ॥ मे " 
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१६२ जेनसम्प्दायविक्षा ॥ 


परघट, मोहरी, गाढी, पनाढे और पाखाना भादि हैं, इस लिये इन को नित्म साफ 
और सुथरे रखना चाहिये ॥ 
६-कोयले की खाने, ठोह के कारखाने, रुई ऊन और रेशम बनने क्री मिले तथा धातु 
और रंग बनाने के कारखाने आदि अनेक कायोलयों ते भी हवा विगड़ती है, यह तो 
प्रत्यक्ष ही देखा गया है कि-इस प्रकार के कारखानों में कोयलों, रुई और धातु 
तृक्ष्म रजःकण उड़ २ कर काम करनेवालों के शरीर में जाकर बहुथा उन के श्वास 
की नही के, फेफड़े के भोर छाती के रोगों को उत्तन्न कर देते हैं | 
७-चिढम, हुआ ओर चुरटों के पीने से भी हवा विगड़ती है अशोत-यह जेंसे पीनेवाहों 
की छाती को हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार से बाहर हर की हवा को भी विगाढ़ता 
यद्रपि वर्तमान समय में इस का व्यसन इस आायोवत्ते देशम प्रायः सवेत्र फेल रहा है, 
किन्‍्तु-दक्षिण, गुजरात ओर मारवाड़मे तो यह अद्यन्त फ़रेडा हुआ है क्रि-जिस से 
वहां अनेक प्रकार की वीमारियां उसन्न हो रही हैं ॥ 
इन कारणों के तिवाय हवा के विगड़ने के और भी बहुत से कारण हैं जिन को विखार 
के भय से नहीं लिख सकते, इन सब बातों को समझ कर इन से वचन मनुष्य को अल्या- 
वश्यक है और इन से बचना मनुष्य के साधीन भी है, क्योंक्रि-देसों | अपने २ कमोंकी 
विचित्रता से जो बुद्धि मनुष्यों ने पाई है उस का ठीक रीति से उपयोग न कर पशुओं के 
समान जन्म को विताना तथा देव का भरोता रखना जादि अनेक बातें मनुष्यों को परि- 
णाम में अन्त हानि पहुँचाती हैं, इस टिये सुझों ( समझदारों ) का यह धर्म है कि- 
हानिकारक बातों से पहिले ही से बच कर चले ओर अपनी आरोग्यता को कायम रख कर 
मनुष्य जम्म के फह को प्राप्त करे, क्योंकि-हानिकारक बातों पे बचकर जो मनुष्य नहीं 
चलते हैं उन को अपने किये हुए कुकमों का फ़छ ऐसा मिलता है कि-उन को जन्मभर 
रोते ही बीतता है, इस प्रकार से अनेक कष्टऋुप फ़ढ को भोगते २ वे अपने अमूल्य 
मनुष्यजन्म को कास खास ओर क्षय आदि रोगों में ही विता कर आधी उम्र में ही इस 
संसार से चले जाकर अपनी स्री ओर वाल बच्चों आदि को अनाथ छोड़ जाते हैं, देखो । 
इस वात को अनेक अनुभवी वेद्यों भर डाक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि-गांजा सुरफे 
के पीने वाले सेकड़ा हजारों आदमी आधी उम्र में ही मरते हैं। 
देखो | जिस पुरुष ने इस संसार में आकर विद्या नहीं पढ़ी, धन नहीं कमाया, देश 
जाति और कुटुम्ब का सुधार नहीं किया और ने परमव के साधन रुप शानते युक्त मत 
4 देव का भरोसा रसने वाले जन यह नहीं विचारते हैं कि-हमारे कमोने आगे को बिगाड़ होने के लिए 


ही हमारी समझमेंसे सदुदयम की बुद्धि को हर लिया है ॥ 
२-दश बारह युवा पुरुपों को तो हम ने अपने नेत्रों से प्रसक्ष हो मद दुरदेशा में मरते देखा है॥ 





जतुर्थ अध्याय ॥ १६३ 


नियम आदि का पालन ही किया, उस मनुष्य ने जन्म लेकर पशुओं के समान ही प्रथिवी 
३ 


को भार युक्त किया ओर अपनी मोता के यौवनरूपी वन को काटने के लिये कुठार 
( कुरहाड़ा ) कहलाने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया | 


खभावजन्य अथात्‌ कुदरती नियम से होने वाली 
हवा की शुद्धि ॥ 


प्रिय पाठक गण | पांचों समवायों के योग से प्रथम तो विगड़ती हुईं हवा को बन्द 
करने में ( रोकने में ) मनुष्यों का उद्यम है, उसी प्रकार से कारू आदि चारों समवायोंके 
मिलने से भी हवा को साफ करने का पूरा साधन उपलित है, यदि वह न होता तो 
सृष्टि में उत्तत्ति और खिति भी कंदापि नहीं हो सकती | 

जिस प्रकार से ये साथन इन ही समवायों से बिगड़ कर प्राणियों का प्रढय करते हैं- 
उसी प्रकार से ये ही पांचों समवाय परस्पर मिलने से बिगड़ी हुईं हवा को साफ भी करते 
हैं, किन्हीं लोगों ने इन्हीं समवायों के सम्बंध को इश्वर मान ढिया है, अस्तु, हवा में 
चलनखभाव रूप धरम है उसी से वह बिगड़ी हुईं हवा को अपने झपरे से खींच कर हे 
जाती है अथोत्‌ उस के झपरे से दुष्ट परमाणु छित्र मित्र हो जाते हैं ओर ताजी हवा के 
न मिलने से जितनी हानि पहुँचने को भी उतनी हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि-अपर 
ढिखी हुई वह हवा एक दूसरे के संग इस प्रकार से मिल जाती हे जैसे थोड़ा सा दूध 
पानी में मिलानेसे विलकुछ एकमेक ( तंत्तरूप ) हो जाता है तथा जिस प्रकार से पवन 
का वेग होने पर चूर्हे का दुआ छित्न मित्र होकर थोड़ी देर पीछे नहीं दीखता है उसी 
प्रकार श्वास आदि के लेने से बिगड़ी हुईं सव हवा भी उसी झपटे ते छित्र मिन्न होकर 
अधिक परिमाणवाही ख़च्छ हवा में मिलकर पतली हो जाती है इसी लिये वह कम 
हानि पहुँचाती है | 


हि 
. हवा किसी समय अधिक और किसी समय कम चढती है, क्योंकि-हवा में वैजिय 
शरीर के रचने का खमाव है, जिस समय मन को प्रसन्न करने वाढी तानी हवा चढ़ती 


कम नीता डिक न जाओ 











१-गा्षों में लिखा है कि “परसूतान्ते यौवन॑ गतम” अर्थात्‌ ज्ली के सन्तान होने के पीछे उसका चौवन 
शल्य जाता है ॥ 

२-इस का उदाहरण यह है कि-्जैसे देखो । हृष्णमहराज एक थे परन्तु सव रातियों के महर्ों में वार- 
द्जीने उनको देखाथा, इस का कारण यही था क्वि-वे वैकरिय शरीर की रचना कर छेते थे, यदि किसी को 
इस विषय में बंका हो तो वैकिय रचना के इस दटान्त से शंका निदृत्त हो सकती है कि-जैसे पुसुमविन्द पढ़ी 
दशा में केवल दो अंगुल का होता है परन्तु देखो । वही तेजी की दशा में कितना बढ़ जाता है, इसी प्रकार 
से वायु भी वैकिय शरीर की रचना करता है, अथवा दूसरा इशन्त यह भी है कि-जेसे किरडा जानवर 
अनेक ग्रकार के रंग बदलता है उसी अकार की वैकिय शरीर की भी शक्ति जाननी चाहिये ॥ | 


१६५ जेमसम्परदायशिक्षा | 


है तब उस के चढने ते बिगड़ी हुई हवा भी छिन्र भिन्न होकर नष्ट हो जाती है अथोत्‌ 
सब वायु ख़च्छ रहती है, उस समय य्राणी मात्र खा हेते है तो प्राणवायु को ही भीतर 

ढेते हैं और कार्वोनिक एपिड ग्येंस को बाहर निकाढते हैं, परन्तु वृक्ष और वनस्पति णादि 
इस से विपरीत क्रिया करते हैं अथोत्‌ वृक्ष और वनस्पति आदि दिन को कान को 
अपने भीतर घूस ढेते हैं तथा ्राणवायु को बाहर निकातते हैं, इस से भी वायु के आव 
रण दी हवा शुद्ध रहती है अथोत दिन को वृक्षों की हवा साफ़ होती हैं और रात को 
उक्त वनस्पति आदि ग्राणवायु को अपने भीतर खींचते हैँ और कार्बोनिक एपिड संस को 
बाहर निकाहते हैं, परन्तु इस में भी इतना फके है क्रि-रात को जितनी प्राणवाु को 
बनसति आदि अपने भीतर खींचते हैं उत्त की ओपक्षा दिन में प्राणवायु को अधिक 
निकालते हैं, इस ढिये रात को वृक्षों के नीचे कंदापि नहीं सोना चाहिये, क्योंकि रात को 
वृक्षों के नीचे सोने से आरोग्यता का नाश होत॑हि । 

इस प्रकार से ऊपर कही हुई हवा एक दूसरे के साथ मिलने से अथोत्‌ पवन और 
वृक्षों से संग होंने से साफ होती है, इस के सिवाय बरसात भी हवा को साफ करने मे 
सहायता देती है । 

इस प्रकार से हवा दी शुद्धि के सब कारणों को जानकर सबंदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन करना चाहिये, क्योंकि-शुद्ध हवा बहुत ही अमृह्य वस्तु है, इसी टिये सदू वेधों 
का यह कथन है क्ि-“सो दवा और एक हवा” इस लिये खच्छ हवा के मिलने का यत् 
सदेव करना चाहिये | 

बसी की हवा दवी हुई होती है, इस ठिये-सदा थोड़े समय तक बाहर की खुली 
हुई खच्छ हवा को खाने के लिये जाना चाहिये, क्योंकि इस से शरीर को बहुत ही ढाम 
पहुँचता है तथा फिरने से शरीर के सब अवयवों को कसरत भी मिल्ती है, इसलिये 
ताजी हवा का खाना कसरत से भी अधिक फायदेमन्द है | 


यद्यपि दिन में तो चढने फिरने आदि से मनुष्यों को ताजी हवा मिल सकती है 
परन्तु रात को घर में सोने के समय साफ़ हवा का मिलना इमारत बनाने वाढ़े चतुर 
०५ 


कारीगर भर वास्‍तुशात्र को पढ़े हुए इल्लीनियरों के हाथ में है, इसलिये अच्छे २ चतुर 
इज्लीनियरों की सम्मृति से सोने बैठने आदि के सब मकान हवादार बनवाने चाहिये, यदि 





“देखो । जैनाचाय॑ भ्री जिनद्तसूरिक्ृत पिवेकबिरासादि ग्रन्थों में रात को वृध्षों के सोचे सोने का 
असन्त हो निषेध लिखा है तथा इस वात को हमारे देश के निवासी ग्रामीण पुरुष तक जानते हैं भार कहते 
६ कि-रात को दृक्ष के नीचे नहीं सोता चाहिये, परन्तु रात को बृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिये, 
का कारण क्या है, इस बात को विरले ही जानते हैं ॥ 

२-भथौत्‌ शुद्ध हवा सौ दवाओं के तुल्य है॥ 


चतुथ अध्याय || १६५ 


पूर्व समय के अनमिज्ञ कारीगरों के बनाये हुए मकान हों तो उन को सुधरा कर हवा 
दार कर ढेना चाहिये। 
यद्यपि उत्तम मकानों का बनवाना आदि कार्य द्रव्य पा्नों से निम सकता है, क्योंकि 
उत्तम मकानों के बनवाने मे काफ़ी द्रव्य की आवश्यकता होती है तथापि अपनी हैतियत 
ओर योग्यता के अनुसार तो यथाशक्य इस के हिये मनुष्यमात्र को प्रयक्ष करना ही चाहिये 
यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रिनमठीन कचरे और सड़ती हुई चीजों से उड़ती हुई 
मंढीन हवा से प्राणी एकदम नहीं मरता है परन्तु उसी दशा में यदि बहुत समय तक 
रहा जावे तो अवश्य मरंण होगा । 
देखो । यह तो निश्चित ही वात है क्षि-बहुत से. आदमी भायः रोग से ही मरते हैं, 
वह रोग क्यों होता है, इस वात का यदि पूरा २ निदान किया जावे तो अवश्य यही 
शात होगा क्ि-बहुत ते रोगों का मुख्य कारण खराब हवा ही है, जिस प्रकार से अति 
कठिन विष पेट में जाता है तो प्राणी शीघ्र ही गल्यु को प्राप्त होता है और अफीम आदि 
बिप धीरे २ सेवन किये हुए भी कालान्तर भें हानि पहुँचाते हैं, इसी प्रकार से सदा 
सेवन की हुई थोड़ी २ खराब हवा का भी विष शरीर में प्रविष्ट होकर बड़ी हानि का 
कारण वन जाता है | 
यह भी जान ढेना चाहिये कि-बीमार आदमी के आस पास की हवा जल्दी विग- 
इती है, इस हिये वीमार आदमी के पास्त अच्छे प्रकार से साफ़ हवा आने देना चाहिये, 
बिस प्रकार से शरीर के बाहर ताजी हवा की आवश्यकता है उसी प्रकार शरीर के भीतर 
भी तानी हवा लेने क्री सदा आवश्यकता रहती है, जैसे बादढी का अथवा कपड़े का 
टुकड़ा मुलायम हाथ से पकड़ा हुआ हो तो वह बहुत पानी को चूसता है तथा दबा कर 
पकड़ा हुआ हो तो वह टुकड़ा कम पानी को चूसता है, वस यही हाह भीतरी फेफड़े का 
है अथोत्‌ यदि फेफड़ा थोड़ा दवा हुआ हो तो उस में अधिक हवा प्रवेश करती है और 
उस से खून अच्छी तरह से साफ होता है, इस ढिये लिखने पढ़ने और बैठने आदि सब 
कामों के करते समय फेफड़ा वहुत दव जावे इस प्रकार से टेढ़ा बांका हो कर नहीं बैठना 
चाहिये, इस वात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि-फेफड़े पर दवाव पढ़ने से 
उप्त के भीतर अधिक हवा नहीं जा सकती है भर अधिक हवा के ने जाने से अनेक 
बीमारियां हो जाती हैं ॥ 
. +-देखो। जैनसूत्रों में यह कहा है कि-उपकरम छग कर आणी की आयु टूटती है और उस ( उपक्रम ) 
के मुह्यतया सो भेद हूं, किन्तु निश्रय मृत्यु एक ही है, उत्त उपक्रम के भी ऐसे २ कारण हैं कि जिन को 
अपने लोग प्रसक्ष नहीं देख सकते ओर न जान सकते हैं ॥ 
२-यह नहीं समझना चाहिये कि-अफीम आदि विप धीरे २ तथा थोड़ा २ सेवन करने से हानि नहीं 
करते हैं किन्तु वे भी समय पाकर कठिन विपर के समान ही असर करते हैं ॥ 


१६६ जैनसम्पदायशिक्षा' | 


प्रति मनुष्य हवा की आवश्यकता॥ क्‍ 
प्रत्येक मनुष्य २४ घण्टे में सामान्यतया 2०० घन फीट हवा श्रासोच्छास में लेता 
है तथा शरीर के भीतर का हिसाव यह है कि-सोत फ्रीट ठम्बी, सात फीट चोड़ी भौर 
सात फ्रीट ऊंची एक कोठरी में जितनी हवा संमा सके उतनी हवा एक आदमी हमेशा 
फेपड़े में रेता है, श्रामोच्छास के द्वारा ग्रहण की जाती हुई हवा में कार्वोतिक एसिड 
गेंस के ( हानिकारक पदाथ के ) हजार भाग साफ हवा में चार से दश तक भाग रहते 
हैं, परन्तु जो हवा धरीर से बाहर निकती है उस के हजार भागों में कावोनिक एसिड 
गेँस के ४० भाग हैं अथीत्‌ ढाई हजार भागों में सोगुणा भाग है, इस से सिद्ध हुआ 
कि-अपने चारों तरफ की हवा अपने ही श्ाप्त से विगड़ती है, अब देखो | एक तरफ 
तो जहरीढी हवा क्रो वनति चूस ढेती है और दूसरी तरफ वातावरण की ताजी हवा 
उस हवा को खींच कर हे जाती है, परन्तु मकान में हवा के आने जाने का यदि मार्ग 
न हो तो भाव से ही अनुकूल भी समवाय प्रतिकृढ ( उतरे ) हो जाते हैं, इस हिये 
प्रत्येक आादमी को ७ पे १० फीट चौरस खान की अथवा खन की आवश्यकता है, यदि 
उतने ही खान में एक से अधिक आदमी बेंठे या सोवे तो उस खान की हवा अवश्य 
विगढ़ जावेगी | ः 
अब यह भी जान ढेना आवश्यक ( नहरी ) है कि-हवा के गमनागमन पर खान के 
विस्तार का कितना आधार है, देखो | यदि हवा का अच्छे प्रकार से गमनागमन ( जाना 
जाना ) हो तो संकीण (सकड़े) शान में भी अधिक मनुष्य भी सुख से रह सकते 
हैं, पर्तु यदि हवा के आने जाने का पूरा खुछासा मांग ने हो तो बड़े मकान तथा 
खाते खण्ड में मी रहनेवाढ़े मनुष्यों को आवश्यकता के अनुसार सुख्तकारक हवा नहीं 
मिल सकती है | 
तानी हवा के आवागमन का विशेष आधार घर की रचना भोर आप पास की हवाक़े 
ऊपर निभेर है, घर मे खिड़की ओर दरवाजे आदि काफ़ी तोर पर भी खखे हुए हों 
परन्तु यदि अपने घर के आस पास चारों तरफ दूसरे घर आगये हों तो धर में ताजी हवा 
और प्रकाश क्री रुकावट ( अटकाव ) होती है, इस लिये घर के आस पाप्त से यदि हवा 
मिलने की पूरी भनुकूछता न हो तो घर के छप्पोों में से ताजी हवा आ जा सके ऐसी 
युक्ति करनी चाहिये। 
अपना मुख खच्छ होने पर भी दूसरों को उस (अपने मुख ) से कुछ खराब बात 
निकरती हुई मादम पढ़ती है, वह श्ासोच्छास के द्वारा भीतर से बाहर को जाती हुई 
स्राव का की बात होती है, इसी ख़राब हवा से पर की हवा विगड़ती है तथा बहुत पे 
“यों के इक होने से जो घबड़ाहट होती है वह भी इसी हवा के कारण से हुआ 


. चतुर्थ अध्याय | १६७ 


करती है, इस का अ्नक्ष प्रमाण यही है क्ि-उस जनसमूह के द्वारा बिगड़ी हुई उस 
खराब हवा में से निकक क्र जब बाहर खुी हवा में जाते हैं तव वह घवड़ाहर दूर 
हो कर मन ग्रफुछ्ठित होता है, इस वात का अनुभव प्रत्येक मनुष्य ने किया होगा तथा कर 
भी सकता है | 

घर की हवा शुद्ध है अथवा विगड़ी हुई है, इस का निश्चय करने के लिये सहज 
उपाय यही है क्रि-वाहर की गुद्ध खुी हुईं हवा में से घर में जाने पर यदि कुछ मन 
को वह हवा अच्छी न ढंगे अथोत्‌ मन को अच्छी न ढंगने वाली कुछ दुरेन्धिसी माछ्म 
पड़े तो समझ ढेना चाहिये कि-घर के भीतर की हवा चाहिये जैसी शुद्ध नहीं है; गुद्ध 
वातावरण की हवा के १००० भागों में 5 भाग कार्वोतिक एसिड स्येंस का है; यदि घर 
की हवा में यह परिमाण कुछ अधिक भी हो अथोत्‌ ; तक हो तब तक आरोग्यता को 
हानि नहीं पहुँचती है परन्तु यद्वि इस परिमाण से एक अथवा इस से भी विशेष भाग 
बढ़ जावे तो उस हवावाले मकान में रहनेवाले मनुष्यों को हानि पहुँचती है, इस हानि- 
कारक हवा का अनुमान बाहर से घर में आने पर मन को अच्छी न रूगनेवाली दुर्गेन्धि 
आदि के द्वारा ही हो सकता है ॥ 

यह चतुर्थ अध्याय बोल नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 
५ 0४ ना: 
/] 
४ । तृतीय प्रकरण--जह वर्णन ॥ 





पानी की आवश्यकता ॥ 


जीवन को कायम रखने के ढिये आवश्यक वस्तुओं में से दूसरी वस्तु पानी है, वह 
पानी जीवन के लिये अपने उसी ग्रवाही रूप में आवश्यक है यह नहीं समझना चाहिये 
किन्तु-खानें पीने आदि के दूसरे पदाथों में भी पानी के तत्न रहा करते हैं जो कि 
पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस से यह वात और भी प्रमाणित होती है कि 
जीवन के हिंये पानी बहुत ही आवश्यक वस्तु है, देखो | छोटे बालकों का केवल दूध से 
ही पोषण होता है वह केंवढ इसी हिये होता है. कि-दूध में भी पाती का अधिक भाग 
है, केवह यही कारण है कि-दूधसे पोषण पनिवाल़े उन छोटे बालकों को पानी की आव- 
झकता नहीं रहती है, इस के सिवाय अपने शरीर में खित रस रक्त और मांस जादि 
धातुओं में भी मुख्य भाग पानी का है, देंखो। मनुष्य के शरीर का सरापतरी वजन यदि 
७०५ सेर गिना जाबे तो उस में ५६ सेर के करीब पानी अभोत्‌ प्रवाही तत्त्व माना 
जायगा, इसी प्रकार जिस धान्य और वनस्पति से अपने शरीर का पोषण होता है वह भी 


है 


१६८ जेनसम्मदायशिक्षा | 


पानी से ही पढ़ा करती है, देखो | महीनता बहुत से रोगों का कारण है जोर उस मही- 
नता को दूर करने के ठिये भी सर्वोत्तम साधन पानी है । 

पानी की अमृहयता तथा उपर की पूरी कदर तव ही माछुम होती है करि-गंब आब- 
शयकता होने पर उस की प्राप्ति नहोंवे, देखों। जब मनुष्य को प्यास ढगती है तथा थोड़ी 
देर तक पानी नहीं मिलता है तों पानी के बिना उस के प्राण तड़फने रुगते हैं और फ़िर 
भी कुछसमय तक यदि पानी न मिढे तो प्राण चढ़े जाते हैं, पानी के विना शरण किस तर- 
हमसे चे जाते हैं ! इसके विषय में यह समझना चाहिये कि-शरीर के सं अवयवों का 
पोषण प्रवाही रस से ही होता है, जैंसे-एक शृक्ठ की जड़ में पानी डाल जाता है तो वह 
पानी रसरूप में होकर पहिंढे बढ़ी २ डाढियों में, बड़ी डालियों में से छोटी २ डाहियों मे 
मौर वहां से पत्तों के अन्दर पहुँच कर सब वृक्ष को हरा भरा जोर फूछा फटा रखता है, 
उसी प्रकार पिया हुआ पानी भी खुराक को रस के रूप में बना कर शरीर के सब भागों मे 
पहुँचा कर उन का पोषण करता है, परन्तु बब प्योस्ते प्राणी को पानी फ्म मिलता है 
अथवा नहीं मिलता है तव शरीर का रस और होह गाढ़ा होने ठगता है तथा गाण्म होते 
२ आखिर को इतना गाढ् हो जाता है क्ि-उस (रस ओोर रक्त ) की गति बन्द हो 
जाती है और उस से प्राणी की गृल्यु हो जाती है, क्योंकि होह के फिरने की बहुत सी 
नहियां बार के समान पतली हैं, उन में काफी पानी के न पहुँचने से छोह अपने खाभा- 
बिक गाहेपन की अपेक्षा विशेष गाढ़ा हो जाता है और होह के गाढ़े होजाने से वह 
( होहू ) सूक्ष्म नहियों में गति नहीं कर सकता है । 

यद्यपि पानी बहुत ही आवश्यक पदाथ है तथा काफ़ी तोर से उसके मिलने की 
आवश्यकता है परन्तु इस के साथ यह भी समझ लेता चाहिये क्रि-जिस कदर पानी की 
आवश्यकता है. उसी कदर निमेक पानी का मिलना आवश्यक है, क्योंकि-यदि काफी 
तौर से भी पानी मिल जावे परन्तु वह निर्म न हो अथीत्‌ मलीन हो अथवा बिगड़ा 
हुआ हो तो वही पानी प्राणरक्षा के बढढे उठदा प्राणहर हो जाता है इस लिये पानी के 
विषय में बहुत सी आवश्यक वातें समझने की हैं-जिन के समझने की अत्यन्त ही भाव- 
इयफता है. कि-जिस से खराब पानी से बचाव हो कर निर्मल पानी की प्रापि के द्वारा 
भरोगता में अन्तर न आने पावे, क्‍योंकि खराब पानी से कितनी बड़ी खराबी होती है 
ओर अच्छे पानी से कितना बढ़ा छाभ होता है-इस बात को बहुत से छोग अच्छे प्रकार 
से नहीं जानते हैं. किन्तु सामान्यतया जानते हैं, क्योंक्ि-मुसाफरी में जब कोई बीमार 
पढ़ जाता है तब उस के साथवाढे शीघ्र ही यह कहने हगते हैं कि-पानी के बदलने से 
ऐसा हुआ है, एन्‍्तु बहुत से छोग अपने घर में बैठे हुए भी सराब पानी से बीमार पढ़ 
जाते हैं और इस बात को उन में से थोड़े ही समझते हैं कि-राव पानी ते यह दीमारी 
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हुईं है, किन्तु विशेष जनसमह इस वात को बिलकुल नहीं समझता है कि-सराव पानी 
से यह रोगोसतति हुई है, इसलिये वे उस रोग की निवृत्ति के लिये मूर्ख - वैद्यों से उपाय 
कराते २ छाचार होकर बैठ रहते हैं, इसी लिये वे असली कारण को न विचार कर दूसरे 
उपाय करते २ थक कर जन्म भर तक अनेक दुःखों को भोगते हैं ॥ 
| पानी के भेद ॥ | 

पानी का खारा, मीठा, नमकीन, हंलका, भोरी, मेंछा, साफ, गत्थयुक्त और गर्म- 
रहित होना आदि प्ृथिवी की तासीर पर निर्भर है तथा आसपास के पदायों पर भी 
इस का कुछ आधार है, इस से ' यह वात पिद्ध होती है कि-आकाश के बालों में से " 
जो पानी वरसता है वह सर्वोत्तम और पीने के हायक है किन्तु प्रथिवी पर गिरने के पीछे 
उस में अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण ( मिराव ) होनेसे वह विगड़जाता है, यद्यपि 
पृथिवीपर का ओर भाक़ाश का पानी एक ही है तथापि उस में मिन्न २ पदाथों के मिल 
जने से उस के गुण में अन्तर पड़ जाता है, देखो ! प्रतिवर्ष वृष्टि का बहुतसा पानी 
पृथ्वीपर गिरता है तथा प्रथिवी पर गिरा हुआ वह पानी बहुत सी नदियों के द्वारा समु- 
द्रोंमे जाताहै ओर ऐसा होनेपर भी वे समुद्र न तो मरते हैं और न छठकते ही हैं, इस 
का कारण सिर्फ यही है कि-जेंसे प्रथिवीपर का पानी समुद्रों में जाता है उसी प्रकार 
समुद्रों का पानी भी सूक्ष्म परमाणु रूप अथोत भाफ़ रूप में हो कर फिर आकाश में 
जाता है और वही भाफ बदल बन कर पुनः जछू वर्ष अथवा ओोढे और पुँअर के रूप में 
हो जाती है, ताछाव कुओं भौर नदियों का पानी भी भा रुपमें होकर ऊँचा चढ़ता है 
किन्तु खाप्त कर उप्ण ऋतु में पानी में से वह माफ अधिक बन कर बहुत ही ऊची 
चढ़ती है, इसलिये उक्त ऋतु में जलाश्यों में पानी बहुत ही कम हो जाता है अथवा 
बिलकुल ही वूख जाता है। 

जब दृष्टि होती है तब उस ( वृष्टि ) का बहुत सा पानी नदियों तथा तालाबों में जाता 
है और बहुत सा पानी प्रृथिवी पर ही 5हर कर आत पाल की प्थिवी को गीली कर देता 
है, केवल इतना ही नहीं किन्तु उस प्रथिवी के समीपमें खित कुएँ भोर झरने आदि भी 
उस पानी से पोषण पाते हैं | 

जहां 56 अधिक पड़ती है वहां वात का पहिछा पानी बर्फ रूप में जम जाता है तथा 

१-क्योंकि-उन मूर्ख वेदों कों भी यह वात नहीं माहम होती है कि--परानी की खराबी से यह 
रोगोत्त्ति हुई है ॥ 

२-अृष्टि किस २ प्रकार से होती है इस का वर्णन श्रीभगवतती सूत्रमें किया है, वहां यह भी निरुषण है 
'कि-जल की उत्पत्ति, थेति और नाश का जो प्रकार है वही प्रकार सब जड़ और चेतन पदाथों का जान 
लेना चाहिये, क्योंकि द्रव्य नित्य है तथा गुण भी नित्य है परन्तु पयोय अनिल है॥ 
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गर्मी की ऋतु में वह वर. पिषल कर नदियों के परवाह में बहने ढगती है, इसी हिये 
गड्ढा आदि नदियों में चौमासे में खूब पूर (वाह ) जाती है तथा उस समय में ताछाव 
और हँओों का भी पानी ऊँचा चढ़ता है तथा ओऔरष्म में कम दो जाता है, इस प्रकार से 
पानी के १६ रुपान्तर होते हैं | 

वरसात का पानी नदियों के मांगे से समुद्र में जाता है भर वहां से भाफ हूप में 
होकर ऊँचा घढ़ता है तथा फिर वही पानी वरसात रुप में हो कर एथिवी पर बरसता है, 
व यही क्रम संसार में अनादि और अनन्त रुप से सदा होता रहता है । 


पानी के यद्यपि सामान्यतया अनेक भेद माने गये हैं तथापि मुझ्य भेद तो दो ही 
हैं अर्थात अन्तरिक्षतठ और भूमिजठ, इन दोनों भेदों का अब संक्षेप से वर्णन क्रिया 
जाता है।-- 

अन्तरिक्षजल--अन्तरिक्षेणत उस को कहते हैं क्ि-जों आकाश भें खित 
बरसात का पानी अपर में ही छान कर लिया जावे ॥ 


भूमिजल--बही बरसात का पाती परथिवी पर गिरने के पीछे नदी कुआ ओर 
तालाब में ठहरता है, उसे भूमिजल कहते हैं ॥ 


इन दोनों जहों में अन्तरिक्ष॒जल उत्तम होता है, किन्तु अम्तरिक्षजल में भी जो बह 
आश्रिन मास में वरसता है उस को विशेष उत्तम समझना चाहिये, यधपि आकाश में 
भी बहुत से मढीन पदाथ वायु के द्वारा घूमा करते हैं. तथा उन के संयोग से आकाश के 
पानी में भी कुछ न कुछ विकार हो जाता है तथापि प्रथिवी पर पड़े हुए पानी की अपेक्षा 
तो आकाश का पाती कई दर्जे अच्छा ही होता है, तथा आश्िन ( आम्तोज ) मात में 
बरसा हुआ अन्तरिक्षणत पहिली बरसात के द्वारा बरसे हुए अन्तरिक्षजरु से विशेष 
उत्तम गिना जाता है, परन्तु इस विपय में भी यह जान ढेना आवश्यक है क्ि-आतु के 
विना बरसा हुआ महावद आदि का पानी यद्यपि अन्तरिक्ष जरू है तथापि वह अनेक 
विकारों से युक्त होने से काम का नहीं होती है | 


आकाश से जो ओढे गिरते हैं. उनका पानी अमृत के समान मीठा तथा बहुत ही 


न्‍पसनरन्‍नकनाप८ा+पकाा-फप कब. 


१-देखो । “जीवविनार प्रकरण” में हवा तथा पानी के अनेक भेद ठिखे हैं ॥ 

२-इसी हिये उपासकदशा सूत्र में यह छिखा है कि-आनन्द भ्रावक ने आसोज का अन्तरिक्ष जह ही 
जन्मभर पीने के लिये रक्सा॥ 

२-आइहेपा नक्षत्र का जल बहुत हानिकारक होता है, देसों। नालक का वचन है क्रि “बैदों घर वधा- 


वणा आइहेपा घुटो” इसादि, अर्थात्‌ आइेपा नक्षत्र में बरसे हुए जढू का पीणा मानों वैध के घर शी 
वृद्धि करना है (वैद्य को घर में बुलाना है) ॥ 
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अच्छा होता है, इस के सिवाय यदि 'वरसात की धारा में गिरता हुआ पंती' मेरे कपड़े 
की झोली बांधकर छान लिया जावे अथवा खच्छ क्षी हुई प्रथिवी पर गिंर जाने के वाद 
उस को खच्छ वत्तेन में भर लिया जावे तो वह भी जन्तरिक्षलल कहछाता है तथा वह 
भी उपयोग में लाने के योग्य होता है | 

, पहिले कह चुक़े हैं कि-बरसात होकर आकाश से प्रृथिवी पर गिरने के वाद प्रणिवी 
सम्बन्धी पानी को भूमि जरू कहते हैं, इस भूमि जलके दो भेद हैं-जाज़ल और आनूप, 
इन दोनों का विवरण इस प्रकार है।+- 

जाजुल जल--जो देश थोड़े जख्वाढा, थोड़े वृक्षोवाल तथा पीत्त और रक्त के 
विकार के उपद्रवों से युक्त हो, वह जांगल देश कहलाता है तथा उस देश की भूमि 
के सम्बन्ध में खित जर को जांगह जरू कहते हैं | 

आनूप जल--शो देश बहुत जरूवाढ, बहुत वृक्षोंवालर तथा वायु और कफ़ के 
उपद्नवों से युक्त है, वह अनूप देश कहलाता है तथा उस देश में खित जर को आानूप 
जंठ कहते हैं।... | 

इन दोनों प्रंकार के जहों के गुण ये हैं कि-जांगह जह खाद में सारा अथवा भर- 
भरा, पाचन में हलका, पथ्य तथा अनेक विकारों का नाशक है, आनृपजरू-मीठा भौर 
भारी होता है, इस लिये वह शर्दीं और कफ के विकारों को उस्नन्न करता है । 
. इन के पिवायं साधारण देश का भी जल होता है, साधारण देश उसे कहते हैं कि- 
जिस में सदा अधिक जल न पड़ा रहता हो और न अंधिक वृक्षों का ही झुण्ड हो अथीत्‌ 
जढ ओर वृक्ष साधारण (न अति न्यून भर न अति अधिक ) हों, इस प्रकार के देश में 
खित जल को साधारण देश जहू कहते हैं, साधारण देशबह के गुण ओर दोष नीचे 
लिखे अनुसार जानने चाहियें:- ु 

नदीका जल--भूमि.जह के मित्र २ जराशयों में बहता हुआ नदी का पानी विशेष 
अच्छा गिना जाता है, उस में भी बढ़ी २ नदियों का पानी अत्यन्त ही उत्तम होत 
है, यह भी जान ठेना चाहिये क्ि-पानी का खाद प्रथ्िवी के तठभाग के अनुसार 
प्रायः हुआ करता है अथोत्‌ पथिवी के तू भाग के गुण के अनुसार उसमें खित पानी 
का खाद भी बदल जाता है अथोत्‌ यदि प्रणिवी का तर खारी होता हैतो चाहे बड़ी 








_१-परन्तु उस को वँँधां हुआ (ओरेरुप में ) खाना तथा वेँधी हुई (जमी हुई ) वफे को खाना जेन 
सूत्रों में निषिद्ध (माना) लिखा है, अथीत:अंभक्ष्य 5हराया है तथा जिन २ वस्तुओं को सूत्रकारोनि 
अमक्ष्य लिंखा है वे सब रोगकारी हैं, इस में सन्देंह नहीं है, हां वेशक इन का गठा हुआ जछ कई रोगों 
में हितकारी है ॥ | जा 

२-हैदरावाद, नागपुर, अमरावती तथा खानदेंश आदि साधारण देश हूं ॥ 


१७२ जेनसम्प्रदायगिक्षा | 


नदी भी हो तो भी उस का पानी खादी हो जाता है। वो ऋतु में नदी के पाती मे 
पृ कूा तथा अन्य भी बहुत से मैले पदार्थ दूर से आकर छठे हो जते है, इस 
हिये उतत समय वह बरसात का पानी विलकुु पीने के योग्य नहीं होता है, किन्तु 
जब वह पानी दो तीन दिन तक सिर रहता है और निर्मल हो जाता है तब वह 
पीने के योग्य होता है। 
शाही में बहने वाही नदियों तथा नाढों का पानी यद्यपि देखने भें बहुत ही नि 
भादम होता है तथा पीने में भी मीठा ठगता है तथापि वृक्षों के मूल में होकर बहने के 
कारण उस पानी को बहुत सराब' समझना चाहिये, कयोंकि-ऐसा पानी पीने से ज्वर की 
उत्तत्ति होती है, केवल यही नहीं क्िम्तु उस जठ का खपश कर चहने वाही हवा में 
रहने से भी हानि होती है, इसल्यि ऐसे अदेश में जाकर रहने वाले छोगों को वहां के 
पानी को गे कर पीना चाहिये अथोत्‌ सेर भर का तीन पाव रहने पर (तीन उद्ाह 
देकर ) ठंढा कर मोटे वस्ध से छान कर पीना चाहिये | 
बहुत सी नदियां छोटी २ होती हैं और उन का जह धीमे २ चहता है तथा उस पर 
मनुष्यों की और जानवरों की गन्दगी और मैठ भी चला आता है, इस टिये ऐसी नदियों 
का जल पीने के ठायक नहीं होता है, नह हगने से पहिले कलकरते की गंगा नदी का 
जल भी बहुत हानि करता था और इसका कारण वही था जो कि अमी ऊपर कह जुढ़े 
हैं अथोत्‌ उस में स्लान मेह आदिकी गन्दगी रहती थी तथा दूसरा कारण यह भी था 
कि-बंगाढ देश भें जल में दाग देने की ( दाहक्रिया करने की ) प्रथा के होने पे मुर्दे को 
गंगा में डाह देते थे, इस से भी पानी वहुत विगड़ता था, परन्तु जब से उस में नह 
ढगा है तव से उस जल का उक्त विकार कुछ कम अतीत होता है, परन्तु नह के पानी में 
प्रायः अजीणता का दोप देखने भें आता है भोर वह उस में हसी हिये है कि-उस में 
मीन पदार्थ ओर निहृष्ट हवा का संस रहता है । 
बहुत से बगरों तथा गों में कु आदि जलाशय ने होने के कारण पानी की एंगी 
होने से महा महीन जलवाढी नदियों के जरु से निवीह करना पढ़ता है, इस कारण वहां 
के निवासी तमाम बस्ती बढ़े छोगों की आरोग्यता में फर्क था जाता है, अभीव देखो | 
पानी का अभाव इतना होता है कि-खुली हुई साफ हवा में रहकर महनत मरी कर 
१-जैसे-शिखर गिरि “पार्शनाथहिल और गिरनार आदि पर्वतों के नदी नालों के जछ को पीनेवाले लोग 
ज्वर और तापतिड्ठी आदि रोगोंसे प्राय: दुःसी रहते हूं तथा यही हाल धंगाल के पास भहंगे देश का है 


वहां जानेवाे लोगों को भी एकवार तो पानी अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाता है, यही हाल रायपुर आदि 
की झाद़ियों के जल का भी है ॥ 


*-जैसे दक्षिण हैदराबाद की मूत्र नदी इस्मादि ॥ 





चतुथे अध्याय | ,.. १७३ 


शरीर को अच्छे प्रकार से कसरत देने वाले इन ग्राम के निवाप्तियों को भी ज्वर सताने . 
ढगता है, उन की बीमारी का मूठ कारण केवक मढीन पानी ही समझना चाहिये। 

इस के सिवाय-जिस खान में केवल एक ही ताढाव आदि जलाशय होता है तो सब 
लोग उसी में स्नान करते हैं, मेढे कपड़े धोते हैं, गाय; ऊँट; घोड़ें; बकरी और भेंड़ आदि 
पद भी उसी में पानी पीते हैं, पेशाव करते हैं तथा जानवरों को भी उसी में वात कराते 
हैं ओर वही जरु बस्ती वाढे लोगों के पीने में आता है, इस से भी बहुत हानि होती है, 
इस लिये श्रीमती सक्ोर, राजे महाराने तथा ग्रेठ साहकारों को उचित है कि-जरू की 
, तंगी को मिटाने का तथा जह के सुधारने का पूरा अत करें तथा सामान्य अजा के छोगों 
को भी मिलकर इस विषयमे ध्यान देना चाहिये | 

यदि ऊपर लिखे अनुसार किसी व्ती में एक ही नदी वा जराशय हो तो उस का 

ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि-उस नदी के ऊपर की तरफ का जछ पीने को ढेना चाहिये 
' तथा बस्ती के निकास की तरफ जथोत्‌ नीचे की तरफ स्ान करना, कपड़े धोना ओर. 
जानवरों को पानी पिछाना आदि काये करने चाहिये, बहुत तड़के ( गजुरदस ) प्रायः जह 


१०परन्तु शतञः धन्यवाद है उन परोपकारी विमल मन्‍्त्री वस्तुपाल तेजपाल आदि जेनश्रावकों को 
जिन्‍्हों ने प्रनाके इस महत्‌ कष्ट को दूर करने के ढिये हजारों कुँए, बावड़ी, पुष्करिणी और तालाव बनवा 
दिये (यह विषय उन्हीं के इतिहास में लिखा है), देखो । जैप़लमेर के पास छोद्ववकुण्ड, रामदेहरे के 
पास उदयकुंड और अजमेर के पास पुष्करढुँड, ये तीनों भग्राथ जलवाले कुड सिंधु देश के निवासी राजा 
उदाईं की फोज में पानी की तंगी होने से पद्मावती देवी ने ( यह पद्मावती राजा उदाई की रावी थी, जब 
इंस को वेराग्य उत्पन्न हुआ तब इस ने अपने पति से दीक्षा ठेनेकी आज्ञा सांगी, परन्तु राजा ने इस से 
यह कहा कि-दीक्षा छेने की आ्षा में ठुम को तव दूंगा जब तुम इस वात को खीकार करो कि “तप के 
प्रभाव से मर कर जब तुम को देवलोक प्राप्त हो जावे तव किसी समय संकट पड़ने पर यदि में तुम को 
याद कह तब तुम मुन्न को सहायता देओ” रानी ने इस बात को खीकार कर लिया ओर समय आने पर 
अपने कहें हुए वचन का पालन किया) वन्वाये, एवं राजा अशोकचन्दध ओदिने भी अपने वम्पापुरी आदि 
जल की तंगी के स्थानों में वृक्ष, सड़कें और जल की गहरें वनवाना शुरू कियाथा, इसी प्रकार मु्शिंदावाद 
में अभी जो गंगां है उस को पद्दा नाम दी बढ़ी नदी से. नाले के रुपमें निक्लवा कर जागतू सेठ लाये थे, ये 
सम बातें इतिहातों में विदित हो सकती हैं ॥ 
२-हम ऐसे अवसर पर श्रीमान्‌ राजराजेथवर, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजाबिराजं श्रीमान्‌ श्री गद्गार्तिह 

जी बहादुर बीकानेर नरेश को अनेक्रानेक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं द्ि-जिन्हों ने इस समय 
प्रजा के हित और देश की आवादी के लिये अपने राज्य में नहर के छाने का पूरा प्रयत्ञकर कार्योरम्म 
'किया है, उक्त नरेश बढा प्रशंसवीय गुण यह है क्रि-आप एक मिनट भी अपना समय व्यथ में ने गा 
कर सदेव प्रजा के हित के लिये सुविचारों को करके उन भें उद्यत रहा करते ६, इस का प्रल्नक्ष प्रमाण 
यही है कि-कुछ वर्षों पहिले बीकानेर कि दर्शा में था और आज कढ उत्त गरेश्व के सुग्रताप ओर श्रेष्ठ 
प्रधन्ध से किस उन्नति के शिखर पर जा पहुँचा है, सिर्फ यही हेतु है कि-उक्त महाराज की निर्मल कोि 
संसार भर में फैल रही है, यह सब उनकी उत्तम शिक्षा और उद्यम का ही फल है, इसी प्रकार से प्रजा 
का हित करना सब नरेशों का परम करव्य ६ ॥ 


१७४ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


. साफ रहता है इसलिये उस समय पीने के लिये जर भर लेना चाहिये, लोगों के सुख के 
हिये सार को यह भी उचित है कि-ऐसे जलखानों पर पहरा विठा देंबे करि-जिस से 
पहरेवाता पुरुष जलाशय में नहाना, धोना, पशुओं को धोना और मेरे आदमी की जाई 
हुई राख आदि का डालना आदि बातों को ने होनेदेवे । 


बहुत पानी वाढी जो नदी होती है तथा जिस का पानी जोर से बहता है उस का तो 
मैल और कचरा तढे बैठ जाता है अथवा किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाता है परनु जो 
नदी छोटी अथीत्‌ कम जलवाली होती है तथा भीरे २ बहती हैं उत्त का सत्र मे भर 
कचरा आदि जल में ही मिला रहता है, एवं ताढाब और कुएं आदि के पानी में भी प्रावः 
जैक और कचरा मिला ही रहता है, इस हिये छोटी नदी ताठाव ओर कुँए थदि के 
पानी की अपेक्षा बहुत जहुवाली और जोर से वहती हुई नदी का पानी अच्छा होता है, 
इस पाती के सुधरें रहने का उपाय जैनसूतरों में यह लिखा है कि उस जह में घुप्त के 
खान करना, दौतोन करना, वल्ल धोना, मुर्दे की रास डालना तथा हाइ ( पूछ ) झरना 
आदि काये नहीं करने चाहिये, क्योंकि-उक्त कार्यों के करने से वहां का जल खशब होकर 
प्राणियों को रोगी कर देता है भोर यह बात ( प्राणियों को रोगी करने के कायों का 
करना ) धर्म के कायदे से अत्यन्त विरुद्ध है, भसि या मु्दे की राख से हवा और जल 
सराब न होने पावे इस लिये उन (अस्त ओर राख ) को नीचे दवा कर उपर से स्तूप 
( थम्म या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जेनियों की परम्परा है, यह परम्परा वीक़ा- 
नेर नगर में प्रायः सब ही हिन्दुओं में भी देसी जाती है भोर विचार कर देखा जावे तो 
यह प्रथा बहुत ही उत्तम है, क्योंक्ि-वे भखि मोर राख आदि पदार्थ ऐसा करने से प्राणि- 
यों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, शात होता है. क्रि-जब से भरत च्नी ने 
कैलास पर्वत पर अपने से भाइयों की राख और हड्डियों पर स्तृप करवाये थे तब ही से 
यह उत्तम प्रथा बी है॥ 


० 


कुएका पानी--पहिले कह चुके हैं क्रि-पानी का सारा और मीठा होना जादि 
पृथिवी की तासीर पर ही विभेर है इसलिये प्रथिवी की तासीर का निश्चय कर के उत्तम 
तासीर वाली प्रथिवी पर खित जह को उपयोग में ठाना चाहिये, यह भी सरण रहे 
कि-गहरे कुए का पानी छीलर (कम गहरे ) कुए के जल की ओपेष्षा अच्छा होतो है। 
जब कुए के आस पासकी एथिवी पोढी होतीहे और उस में कपड़े धोने ते उन 
( कपड़ों ) से छूटे हुए मे का पानी खान का पानी और बरसात का गर्दा पानी झुँए में 
मरता है ( प्रविष्ठ होता है) तो उस कुँए का जहू बिगड़ जाता है, परन्तु यदि हुँ 





अनिल अिन-सनन+--नमा «०ल्‍-माकुम<-सम- 
'७७७०-३७५७-3७५७ ७७ डनना कक आ+१४अ ७० नया. 


१-जैसे वीकानेर में साठ पुरस के गहरे ढुँए हैं, इसलिये उन का जठ निहायत उम्रदा और त्ाफ है ॥ 





“ तु अध्याय ॥ १७५ 


गहरा होता है अथोत्‌ साठ पुर का होता है तो उस कुँए के जल तक उस मैठे पानी 
का पहुँचना सम्भव नहीं होता है। 

इसी प्रकार से जिन क्ुँओं पर बूक्षों के झुण्ड छगे रहे हैं वा झूमा करते हैं तो उन 
(कुँओं ) के जठ में उन वृक्षों के पत्ते गिरते रहते हैं. तथा वृक्षों की भाड़ रहने से सूर्य 
की गर्मी भी जर्तक नहीं पहुँच सकती है, ऐसे कुँझों का जरू प्रायः विगड़ जाता है । 


इस के सिवाय-जिन कुओं में से हमेशा पानी नहीं निकाठ जाता है उन का पानी 
भी वन्द ( बँधां ) रहनें से खराब हो जाता है अथोत्‌ पीने के छावक नहीं रहता है, इस- 
* हिये जो कुँआ मजतूत बंधा हुआ हो, नहाने धोने के पानी का निकास जित्त से दूर 
जाता हो, जिस के आस पाप्त वृक्ष या मेढापन न हो और जिस की गार (कीचड़ ) 
वार २ निकाढी जाती हो उस कुँए का, भास्त पास की पृथिवी का मेला कचरा जिस के 
जल में न जाता हो उस का, बहुत गहरे कुए का तथा खारी पतसे रहित प्रथिवी के कुँए 
का पानी साफ और गुणकारी होता है ॥ 

कुण्ड का पानी--हुण्ड का पानी वरसात के पानी के समान गुणवात्य होता है, 
परन्तु जिस छत से नह के द्वारा जाकाशी पानी उस कुण्ड में छावा जाता है उस छत पर 
धूछ, कचरा, कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों की बींट तथा पक्षियों की विष्ठा आदि मढीन 
पदाथे नहीं रहने चाहिये, क्योंकि-इन मढीन पदाथों से मिश्रित होकर जो पानी कुण्ड 
में जायगा वह विकारयुक्त ओर खराब होगा, तथा उस का पीना भति हानिकारक 
होगा, इस लिये मेरु - और कचरे आदिसे रहित खच्छता के साथ कुण्ड में पानी 
लाना चाहिये, क्योंकि-सच्छता के साथ कुण्ड में छाया हुआ पानी अन्तरिक्ष 
जढ के समान बहुत गुणकारक होता है, परन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि- 
यह जढ भी सदा बन्द रहने से बिगड़ जाता है, इस लिये हमेशा यह पीने के छायक 
ः नहीं रहता है। 
कुण्ड का पानी खाद में मीठा,और ठंढा होता है तथा पचने में भारी है। 


पानी के गुणावगुण को ने समझने वाढे बहुत से छोग कह वर्षों तक कुण्ड को धोकर 
साफ नहीं करते हैं तथा उस के पानी को बड़ी तंगी के साथ खरचते हैं तथा पिछले 
चौमासे के बचे हुए जल में दूसरा नया वरसा हुआ पानी फिर उस में ले हेते हैं, वह 
पानी बड़ा भारी नुकसान पहुँचाता है इस लिये कुण्डके पाती के सेवन भें उपर कही हुई 
बातों का अवश्य खयाठु रखना चाहिये तथा एक बरसात के हो चुकने के बाद जब छत 
छप्पर और मोहरी आदि धुल कर साफ़ हो जावें तव दूसरी बरसात का पानी कुण्ड में 
हेना चाहिये तथा जल को छान कर उस के जीवों को कुए के बाहर कुण्डी आदि में 


१७६ बैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


डत्वा देना चाहिये कि-जिस ते वे (जीव ) मर ने जावे, क्योंकि-मीवद्यों ही धर्म 
का मूल है | 

नल का पानी--जो पानी नदियों या ताठावों में से हनने के वासे गहरे कुँए 
में लिया जाता है तथा वहां से छन कर न में आता है वह पानी बंदी के जल से 
अच्छा होता है, इस की प्रथा वादशाही तथा राजों क्री अमरदारी में भी थी अथीत्‌ 
उस समय में भी नदी के इधर झरने बनाये जाते थे, उन में से जा आ कर जो 
जढ जमा होता था वह जह उपयोग में छाया जाता था, क्योंकरि-वह जह अच्छा 
होता था | 

आज कह के बहुत से पढ़े लिखे नई रोशनी वाले यह कहते हैं फि-/ शहरों के बाहर 
तो दूर २ से पानी की नें राजाओं ने वनवाह थीं, इस को तो इतिहास है परन्तु नह 
किसी राजा ने मी नहीं लगवाया था, क्योंकि-इस का कोई सबृत नहीं मिलता हू 
इत्यादि” परन्तु यह उन छोगों का बढ़ा अम है क्योंकि-देखों ! संसार भें हर एक विद्या 
अनादि काल से चढी आती है, यह दूसरी वात है कि-क्ोई विद्या किसी जमाने मे लुप्त हो 
जाती है भौर कोई प्रकट हो जाती है, इस समयमे सकारे ने प्रजा के मुख के लिये तथा अपने 
खार्थके लिये नह बनवाने का प्रयतत अच्छा क्रिया है तथा और भी अनेक अतिताभदायक 
पदार्थ वनाये हैं. जिन को देख कर उन के उद्यम और उन की बुद्धि की जितनी प्रशंसा की 
जावे वह भोड़ी है, परन्तु इस से यह नहीं समझ ढेना चाहिये कि-इन्हों ने जैसा किया हू बेस 
संसार में पहिले कमी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि-हर एक विद्या अनादि है, हां समय 





-विचार कर देखा जावे तो आलिरकार तो इस दया का पूर्णतया पालन होना अति कठिन है, कयोंद़ि- 
विचारणीय विषय यह है कि-वे जीव यदि $ुण्ठी में उलवा दिये जावें आर कुण्डी में पानी थोठा हो तो थे 
गर्म से सूख कर मरते हैं, यदि अधिक जछ हो तो उन को पानी के साथ में जानवर पी जाते हूं, यदि 
बहुत दिनों तक पढ़े रहें तो गन्दगी के डर से कुए का मालिक धोकर उन्हें जमीन पर फेंक देता हू, इस के 
पिवाय जीवों के ले जाने वाले भी जलाशय में न पहुँचाकर मांग में ही गिरा देते हूं, तथा एफ जह़ के 
जीव को दूसरे कुँए के जल भें डाला जावे तो दोनों ही मर जाते है, बस विचार फर देखो तो आमिर दो 
हिंसा का बदला देना ही होगा, संसार वात में इस का कोई उपाय नहीं है, देखो ! गीतमे ने थीर भगवान्‌ 
से प्रश्न किया है कि “जीवे जीव आहार, विना जीव जीवे नहीं। भगवत कहे विचार, दयाधर्म क्रिंत विध 
पढ़े” ॥ १ | इसका अब सरलही है। इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया है क्ि-/जीवे जीव आहार, 
जतना से वरतो सदा ॥ गौतम सुनो विचार, ले जितनी ही टालिये ” ॥ १ ॥ इस का भी अर्थ सरल ही 
है! बस इस से घिद्ध हुआ क्ि-हृदयमें जो कहंणा का रखता है-वही दया धर्म है, यही जनागमों में भी 
कहागया है, देखो ।“जय चरे जय॑ चिट्रे जय॑ जासे जय॑ सये ॥ जय॑ भुजंते जय भापस्तों पाव कम्म न 
वंधर” ॥ १॥ अथात्‌ चलना, खड़ा होना, बेठना, सोना, खाना और बोलना आदि सब झ्रियाओं वो 
यतना ( सावधानता ) के साथ करना चाहिये कि जिस से पापकर्म ने बेंधे ॥ १॥ अब इस ऊपर लिखी 
हुई सम्भति को विचार कर समयानुसार प्रत्येक किया में जीवदया का ध्यान रखना अपना काम है॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७७ 


पाकर उस का रुपान्तर हो जाता है अथवा छुप्प्राय हो जाती है, नह के विषय में जो 
: उन छोगों का यह कथन है क्ि-इस का कोई सवृत वा इतिहास नहीं मिला है, सो वेशक 
उन छोगों को इस का सबूत वा इतिहास नहीं मिला होगा परन्तु देशाटन करनेवाले 
ओर प्राचीन इतिहासों के वेत्ता छोग तो .इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही वतढा सकते हैं, 
देखिये | श्रेणिक राजा के समय में मंगध देश में राजगृह नामक एक नगर था जो कि 
बहुत ही रौनकपर था, उस नगर में श्रेणिक राजा के पुत्र जमयकुमार मस्री ने स्पूर् 
नगर की प्रजा के हित के ढिये ऐसी बुद्धिमानी से ने बनवाया था कि जिस को देखकर 
अच्छे २ बुद्धिमान्‌ छोगों की भी बुद्धि काम नहीं देती थी (आश्रय भें पढ़ जाती थी) 
भव भी उसे राजगृह नगर के खान में एक छोटा ता गम है तथा उक्त मन्त्री की बुद्धि- 
मानी का चिह अर्थीकि वहां मौजूद है अथोत्‌ वहां बहुत से कुण्ड बने हुए हैं और 
उन में पहाड़ के भीतर से गर्म पानी सदा आता है, एक सातारा का भी कुण्ड है भर 
वे सातों धारायें सदा उस कुण्ड में गिरती रहती हैं, इस पर भी आश्रय यह है कि-उन 
कुण्डों में पानी उतने का उतना ही रहता है, इस खान का विशेष वर्णन क्या करे, 
क्योंकि-वहां की असढी केफियत तो वहां जाकर नेत्रों ते देखने ही से ठीक रीति से 
माठ्म हो सकती है, वहां की कैफियत को देख कर अंग्रेजों की भी अक्ल हैरान हो गई 
है अथोत्‌ आजतक अभरेजों को यह भी पता नहीं रुगा है कि-यह पानी कहां से जाता है। 

इसी प्रकार आगे में भी ताम बीबी के रोने में एक पुदारा ऐसा गा हुआथा कि 
वह भष्ट प्रहर (रात दिन ) चढ्ा करता था . भोर होद में पानी उतने का उतना ही 
रहता था उस की जांच करने के ढिये अंग्रेजों ने उसे तोड़ा परन्तु उसका कुछ 
भी पता ने ढुगा ओर फिर वैसा ही बनवाना चाहा ढेकित्‌ वेसा फ़िर बने भी ने सका, 
इसलिये प्यारे मित्रो ! अपने मुख से ऐसा कमी नहीं कहना चाहिये कि-पहिले ऐसा कार्य 
कमी नहीं हुआ था, क्योंकि-भपने छोग अभी कूपमण्डूक की गिनती में गिने जाते हैं इस- 
लिये हम छोग सागर के विस्तार को कैसे जान सकते हैं, अंस्तु । 

जो ढोग परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु रातदिन गद्टी तक्ियों के नोकर बने रहते हैं 
उन को नह का पानी वृथा पुष्ट और सत्तहीन कर देता है, किन्तु जो छोग परिश्मी हैं 
उन के लिये यह ( न का पानी ) छामदायक है, इस के सिवाय नढ के जह से जो २ 
छाभ पहुँचे हैं तथा पहुँच रहे हैं उनके वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीँ है, वरयोंकि 
उस के ढाभ प्रतनक्ष ही दीस रहे है ॥ 

सरोवर ( तालाव ) का पानी--एगिवी के निम्न ( नीचे ) भागों में जो वरसात 
के पानी का संग्रह हो जाता है उसको ताछाव या सरोवर कहते हैं, वहुत' से ताछाव ऐसे 
भी होते हैं कि-जिन के भीतर पहाड़ की तरहटियों का करना निरन्तर वहा करता है, 

। 


१७८ जैनसम्प्दायगिक्षा ॥ 


इस हिये उन में अट्टट पानी रहता है, परन्तु बहुत से तो प्रायः ऐसे ही होते हैं कि जो 
ताहाव फेवल बरसात के ही पानी से भरा करते हैं और बरसात के न होने में सूद्ध जाते 
हैं, बरसात का जो पानी आस पास के प्रदेशों से वह कर तालाबों भें आता है बह थोड़े 
दिनोंतक खिर रह कर पीछे नि्मेक हो जाता है; यदि तालाब के पानी में किसी प्रकार 
दी महीनता न होने पावे तो वह पानी अच्छा रहता है अत उस क्रो पीने के उप- 
योग में छा सकते हैं, पर्तु जिस तालाब में ढोग नहाते भोते हों तथा अन्य किसी 
प्रकार की मढीगता करते हों तो उस तालाव का पानी पीने के उपयोग में कभी नहीं 
लाना चाहिये | 

अपने देश के ढोग शरीरसंरक्षण के विषय में बहुत ही अज् हैं इसलिये नहाने भोने 
आदि की महीनता से युक्त पानी के पीने से होनेवाली द्वानियों को थे ने जान कर 
मीन पानी को भी सपने पीनेफे उपयोग भें छे जाते हूं यह बहुत ही शोक का 
विषय है | 

तालाब का पानी मीठा, भारी, रुचिकर, विदोपहर और शर्दी करनेवाा है, परत 
वही जल मेला होने मे अनेक रोगों को उतने करता है | 

नदी के पानी के विग़ने के जितने ऐतु कह चुके ६ वे ही सत्र हेतु ताछाब के पानी 
के बिगड़ने के भी जानने चाहिये, हां इतनी विशेषता जोर भी है. क्रि-मदी का पाती 
बहता रहता है भर ताढाव का पानी बँंधा हुआ रृता है इसहिये नदी के बिगड़े हुए 
पानी की अपेक्षा ताछ॒व के बिगढ़े हुए पानीसे अधिक हानि का संभव होता है ॥ 


ऋतु के अनुसार पानी का उपयोग ॥ 


हेमन्त तथा शिश्िर ऋतु भें सरोवर ओर तालाब का पानी हितकारी है, वसन्त और 
ग्रीष्म ऋतु में कुए बावड़ी तथा पवेत के झरने का पानी उत्तम हूँ, वषों ऋतु में अन्त 
रिक्षजत अथात्‌ बरसात की धारा से छात्र कर लिया हुआ अथवा कुँए का पानी पीने के 
लायक होता है तथा शरद ऋतु में नदी का पानी और जिस जलाशग पर सब दिन सूर्य ' 
की उप्ण किरण पड़ती हों तथा रात्रि में चन्द्रमा की शीतल फिरण पड़ती हों उस जहा- 
शय का पानी हितकारक है, क्योंकि-शरद ऋतु का ऐसा पानी अन्तरिक्षजठ के समान 
गुणकारी, रसायनरूप, बह़दाता, पवित्र, ठेढा, हलका और अमृत के समान है। 

वेबकशा्न के एक प्राचीन माननीय आचार्य का ऋतुओं में जल के उपयोग के 
विषय में यह कथन है क्ि-पोप मात में सरोवर का, माधमापत में ताढाब का फ्रागुन मे 
ढुँए का, पेत्र में पहाड़ी कुण्ठों का, वैशास में झरनों का, जेठ में प्रथिवी को भी अपने 


कक पं अश 2 कक 0 कर व िटिक 75 कद 6 पक आरके जेवर लेती बा कक, 
१-त्रिदोपहर-अर्ात्‌ बात, पित्त और कफ़ थो तथा इन से उतपा हुए रोगों को गिदानेयाला ॥ 


चतुथे अध्याय | १७९ 


मेवे प्रवाह से फाड़ कर बहलनेवाले वालों का, आपाढ़ में कुँए का आवण में अन्तरिक्ष 
का, भाद्रपद में कुएका, आश्विन में पहाड़ के कुण्डों का और क्वार्पिक तथा मार्गशीए्ष 
( मिम्सिर) में सेव जलाशयों का पानी पैने के योग्य होता है 


ख़राब पानी से होनेवाढे उपद्रव ॥ 


खराब पानी से अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं जिन का परिगणन करना कठिन ही 
नहीं किन्तु असंभव है, इस हिये उन में से कुछ मुझ्य २ उपद्रों का विवेचन करते हैं-- 
इस वात को बहुत से छोग जानते हैं कि-कई एक रोग ऐसे हैं जो कि जन्तुओं ते उतन 
होते हैं ओर अन्तुओं को उततन्न करनेवाढा केवड खराब पानी ही है । 

पृथिवी के योगसे पाती में खार मिलने से वह (पानी) मीठा और पाचनशक्तिका 
वेक ( वढ़ानेवादा ) होता है, परन्तु यदि पानी में क्षार का परिमाण मात्रा से अधिक 
बढ़ जाता है तो वही पानी कई एक रोगों का उत्पादक हो जाता है, जब पानी में सही 
हुई वनस्पति और मेरे हुए जानवरों के दुर्गस्‍्थवाढे परमाणु मिल जाते हैं तो खच्छ जह 

. भी बिगड़ कर अनेक सताबियों क्रो करता है, उस बिगड़े हुए पानी से होनेवा़े मुझ्य 

२ थे उपद्रव हैं... 

(-ज्वर--ठंढ देकर आनेवाहे ज्वर का, विषमज्वर का तथा मढेरिया नाम थी हवा 
से उत्नज्ञ होनेवाढे ज्वर का मुख्य कारण सराव पानी ही है, क्योंकि-देखो ! विक्ृत 
पानी की आद्वेता से पहिंढे हवा विगड़ती है ओर हवा के बिगड़ने से मनुष्य की 
पाचनशक्ति मन्द॒ पढ़ कर ज्वर आने छगता है, ठढ देकर आनेवाढा ज्वर प्राय 
आश्विन तथा कार्तिक मास में हुआ करता है, उस का कारण ठीक तौर से मलेरिया 
हवा ही मानी गई है, क्योंकरि-उत्त समय में खेतों के अन्दर काकड़ी और मर्तीरे 
आदि की वेछों के पत्ते अध जे हो जाते हैं भोर जब उन पर पानी गिरता है तब वे 
(पते ) सड़ने ढगते हैं, उन के सड़ने से गठेरिया हवा उत्तर होफ़र उत्त देश में 
सवेत्र ज्वर को फैल देती है, तथा यह ज्यर किस्ती २ को तो ऐसा दबाता है कि दो 
तीन महीनों तक पीछा नहीं छोड़ता है, परन्तु इस वात को पूरे तोर पर हमारे देश- 
बासी विरले ही जानते हैं | 

२-दूसत वा मरोड़ा--इस बात का ठीक निश्चय हो थुका है क्ि-दस्ों तथा मरोड़े 

. का रोग भी सराबपानी से ही उत्तन्न होता है, क्योंकि-देखों | यह रोग चोमासे में 
विशेष होता है ओर चोमाते में नदी आदि के पानी में बरसात से वहकर आये हुए 
१-अह महेरिया से उंपन्न होनेवाला ज्यर उक्त मा्रों में मारवाड देशमें तो प्राप: अवश्य ही 

होता ६ ॥ 


१८७ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मैंहे पानी का मेरु होता है, इसलिये उस पानी के पीने से मरोड़ा ओर' अंतीसार का 
रोग उम्न्न हो जाता है | 

३-अजीणे-भारी भत्र और खराब पानी से पराचनशक्ति मन्द पढ़ कर अजीण रोग 
उत्पन्न होता है ॥ 

४-क्वमि वा जन्तु--खराब अथीत्‌ बिगड़े हुए पानी से शरीर के भीतर अथवा शरीर 
के बाहर कृमि के उतन्न होने का उपद्वव हो जाता है, यह भी जान ढेना चाहिये कि- 
खच्छ पानी कृमि से उ्तन्न होनेवाले त्वचा के द्दों को मिदाता है और मेहा पानी 
इसी क्ृमि को फिर उसन्न कर देता है ॥ क्‍ 

५-नहरू ( वाला )-नह* का दर्द बढ़ा भयंकर होता है। क्योंकि-इस के दढ़ से 

. बहुत ते होगें के प्राणों क्री भी हानि हो जाने का समाचार सुना गया है, यह रोग 

. खासकर खराब पानी के रपश से तथा विना 8ने हुए पानी के पीने से होता है ॥ 

४-त्वचा ( चमड़ी ) के रोग--दाद खाज ओर गुमढ़े आदि रोग होने के कारणों- 
मेंस एक कारण खराब पानी भी है तथा इस में प्रमाण यही है कि-जन्तुनाशक ओप- 
धोसि ये रोग मिट जाते हैं और जन्तुओं की उत्पत्ति विशेष कर खराब पानी ही पे 
होती है ॥ 

७-विषूचिका ( हैजा )-वहुत से आचार यह हिखते हैं क्ि-विभुचिका की उसत्ति 
अजीण से होती है तथा कई आावायों का यह मत है क्रि-इस की उत्पत्ति पाती तथा 
हवा में रहनेवाढे जहरीले जन्तुओं से होती है, परन्तु विचार कर देखा जावे तो इन 
दोनों मतों में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि-अजीण से कृमि और कृति से अजीए 
का होना पिद्ध ही है॥ 

८-अदमरी ( पथरी )-पथरी का रोग भी पानी के विकार से ही उत्तन्न होता है, 
लोग यह समझते हैं क्ि-भोजन भें धूठ अथवा फेकड़ों के आ जाने से पेट में जाकर 
पथरी बंध जाती है, परन्तु यह उन की भूले है, क्योंकि-पथरी का मुख्य हेतु सार- 

वा जरु ही है अथोत्‌ खारवाले जह के पीनेसे पथरी हो जाती है ॥ 
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१-इस वात का अनुभव तो बहुत से छोगों को प्रायः हुआ ही होगा ॥ 

२-जांगठ देश का पानी छगने से जो रोग होता है उस को “पानीलगा” कहते हैं ॥ 

३-मारवाड देश के प्रामों में यह रोग प्रायः देखा जाता है, जिस का कारण ऊपर हिखा हुआ ही है॥ 

४-स वात को गुजरात देशवाले बहुत से लोग समझते हैं॥ 

५-अस॒छ में यह वात माधवाचार्य के भी देखने में नहीं भाई) ऐसा प्रतीत होता है, किन्तु प्राचीन जैन 
सोमावाये ने जो वात हिसी है उसी को आधुनिक डाक्टर लोग भी मानते हैं॥ 

६-पानी के विकार से होनेवाढे ये कुछ मुख्य २ रोग हिल गये हैं तथा ये अनुभवपिद्ध हैं, यदि झन 

में किसी को शंका हो तो परीक्षा कर निश्रय कर सकता है ॥ े 


' चेतुय अध्याय ॥ १८१ 


पानी की परीक्षा तथा स्वच्छ करने की युक्ति ॥ 


अच्छा पानी रंग वास तथा खाद से रहित, वि और पारदशंक होता है, यदि पानी 
में सेवाह अथवा वनस्पति का मेरु होता है तो पानी नींके रंग का होबाता है तथा यदि 
उस्त में प्राणियों के शरीर का कोई द्रव्य मिला होता है तो वह पीढे रंग का हो जाता है। 

; यद्यपि पानी की पीक्ष कट प्रकार से हो सकती है तथापि उस की परीक्षा का सामान्य 

ओर सुगम उपाय यह है क्ि-पादी को पारदशेक साफ काच के प्या्े में भर दिया जावे 
तथा उस प्याढे को प्रकाश (उजाढे) में रखा जावे तो पानी का असली रंग तथा 
मैलापन माठ्म हो सकता है। 

किसी २ पानी में वास होने पर भी अनेक वार पते से अथवा सूंधने से 
दम नहीं माठ्म होती है परन्तु ऐसे पानी क्रो उवाढ कर उस की वास हेने 
उस में कुछ वास हो तो) शीत ही माढ्म हो जाती है।..._ 

यह जो पानी की परीक्षा ऊपर लिखी गई है वह जेन छोगों में. प्रचहित प्राचीन परीक्षा 
है, परन्तु पावी की डाकटरी (डाक्टरों के मत के अनुसार ) परीक्षा इस प्रकार है कि- 
पानी को एक शीशी में भर कर उस को खूब हिछाना चाहिये, पीछे उस पानी को सूंघना 
चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी है कि-पानी में पोटास ढालने से यदि वह 
वात देवे तो समझ ढेना चाहिये कि-पानी अच्छा नहीं है। 

यह भी जान हेना चाहिये कि-पानी में दो प्रकार के पदार्थों क्री मिलावट होती है- 
उन में से एक प्रकार के पदाथ तो वे हैं जो कि पावी के साथ पिध कर उस में मिले 
रहते हैं और दूसरे प्रकार के वे पदार्थ हैं जो क्ि-पानी से अढृग होकर जानेवा़े हैं 
परन्तु किसी कारण से उस में मिल जाते हैं | 

कान के प्याढे भें पानी भर कर थोड़ी देर तक खिर रखने से यदि तलभाग में 
कुछ पदार्थ बैठ जाबे तो समझ ठेना चाहिये कि-इस में दूसरे प्रकार के पदाथों को 
मिलावट है। 

पानी में क्षार आदि पदों का कितना परिमाण है इस वात को जाननेके लिये यह 
उपाय करना चाहिये कि-थोड़े से पानी को तोछ कर एक पतीढी में डालकर आग पर 
चढ़ा कर उस को जलाना “चाहिये, पानी के जर जाने पर पतीछी के पढे में जो क्षार 
आदि पदार्थ रह जावे उन को कटे से तोढ ेना चाहिये, बस ऐसा करने से माहमम हो 
जायगा कि इतने पादी में क्षार का भाग इतना है, यदि एक ग्थाह़न (078 8000॥ ) 
पानी में क्षार आदि पदार्थों का परिमाण ३० ग्रीन ( 20 0/श्ा। ) तक हो तब तक तो 
बह पानी पीने के रायक गिना जाता है तथा ज्यों २ क्षार का परिमाण कम हो लो २ 


वह एक- 
से ( यदि 


१८३ जैनसम्पदायशिक्षा | 


पानी को विशेष अच्छा समझना चाहिये, परन्तु जिस पानी मे क्षार का भाग बिलकुह न 
हो वह पानी विर्म होने पर भी पीने में खाद नहीं देता है ॥ 

क्षार ते मिला हुआ पानी केव पीने में ही मीठा ठगता हो यह वात नहीं है किन्तु 
क्षार से मिला हुआ पानी पाचनशक्ति क्रो भी उत्तेजित करता है, परन्तु यदि पानी में 
ऊपर लिखे परिमाण से भी अधिक क्षार करा परिमाण हो तो वह पानी पीने में खारी 
ढुगता है और खारी पानी हानि करता है । 

यद्ञपि पानी को खच्छ अथोत निर्मेठ करने के बहुत से उपाय हैं तथापि उन सत्रों मे 
से सहज उपाय वही है कि-जो जेन ढोगों भें प्रतिद्ध है अथीत्‌ पानी को उबाल कर 
पीना, इस की क्रिया इस प्रकार से है क्रि-सेर भर पानी को फ्रिसी सच्छ कह के वर्रन 
में अथवा पतीढी में भर कर अग्नि पर चढ़ा देना चाहियेतथा धीमी आंच से उसे ओदाना 
चाहिये, जब पानी का चतुभीश जहू जावे अभोत सेर भर का तीन पाव रह जावे तव 
उस को किसी मिट्टी के वत्तेन में शीतल कर तथा छान कर पीना चाहिये, इस प्रकार से 
यह जढ़ थति खच्छ गुणकारी भोर हल्का हो जाता है तथा इस युक्ति ते ( उबाहकर ) 
गुद्ध किया हुआ पानी चाहे किसी भी देश का क्यों ने पिया जाबे कमी हानि नहीं कर 
सकता है। 

पानी में थोड़ीसी फिटकड़ी अथवा नि्मी के डालने से भी वह शुद्ध हो जाता हू 
अथोत्‌ उसके (फिटकड़ी वा निमेढी के ) डालने से पानी भें मिले हुए सूक्ष्म रमःकण 
नीचे बेठ जाते हैं| 

पानी को विना छाने कमी नहीं पीना चाहिये क्योंकि-विना ना हुआ पानी पीने से 
उस में मिले हुए अनेक सूक्ष्म पदार्थ पेट में जाकर बहुत हानि करते हैं तथा पानी के 
छानने के लिये भी मोण और मजबूत बुना हुआ कपड़ा हेना चाहिये क्योंकि बारीक 
कपड़े से छामने से पानी में मिले हुए सूक्ष्म पदार्थ बस्ध में न रह कर पानी में ही मिले 
रह जाते हैं भर पेट में जाकर हानि करते हैं | 

हाकटरी किया से भी पानी की शुद्धि हो सकती है ओर वह (क्रिया) यहहे कि- 
एक मटकी की पेंदी भें बारीक छिद्ध (छेद वा सूराख ) कर उस में आधे भाग तक रेत 
तथा कोयढों का भुरका ( चूरा ) भर देना चाहिये ओर उस मंटक्षी के ऊपर एक दूसरी 
मटकी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस परानीवाहीः मठकी की पढ़ी में भी एक 
हिद्र करके उसमें डोरा पोकर (पिरो कर ) टकता हुआ रखना चाहिये, इस डोरे के 
द्वारा पावी टपक २ कर रेत तथा क्रोयरेवाली नीचे की मटकी में गिरिगा, इस (रेत- 
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. १-झस जह को कह्पसूत्र में भी शुद्ध ठिखा है ॥ 
२-इस किया को फिल्टरमिया कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय॥ १८३ 


तथा कोयलेबाढी ) मटक्ी के नीचे एक तीसरी मठक्ी ओर भी रखना चाहिये, क्योंकि- 
वीच की भटकी की पेंद्री म॑ खित वारीक छिठ्ठों के द्वारा उन कर खच्छ पानी उसी 
(सब से नीचेकी तीसरी) मंठकी में जमा होगा, वस वही पानी पीने के उपयोग में 
लाना चाहिये || 
पानी का ओपषध रुप में उपयोग ॥ 
जैसे खराब पानी बहुत से रोगों को उत्नन्न करता है उसी प्रकार पानी बहुत से रोगों 
को मिटाने में औषध का भी काम देता है, अशुद्ध पानी से उत्नन्न होनेवाढे कुछ रोगों 
को पहि के वतढा चुके हैं, वे रोग पीने के पानी को शुद्ध कर उपयोग में ढानेसे रुक 
सकते हैं, इसविपय में इस वात का जानना बहुत आवश्यक है कि-पानी का औपधरूप में 
उपयोग उस के शीत ओर उप्ण गुण के द्वारा होता है, इसका सब संक्षेप से वन करते हैं।-- 
ठढे पानी के गुण ये हैं कि-ठढा पानी रक्तसम्भक है, दाहशामक है और संकोच कारक 
होनेसे गिरते हुए खून को बंद कर देता है, गर्मी को शान्त करता है तथा नत्तों का संकोच 
कर उन में शक्ति पहुँचाता है, इस लिये यह नीचे ढिखे द्दों में बहुत उपयोगी है।-- 
!-रक्तस्नाव ( खून का गिरना )--जब नकसीर गिरती हो तव ताह पर ठढे 
पानी की धारा के डालने से रक्त का गिरना बंद हो जाता है, यदि ऐसा करने से रुषिर 
का गिरना बंद न हो तो नाक में टंढे पानी के छींटे अथवा पिचकारी के मारने से उसी 
वस्त बन्द हो जाता है | 
धाव से गिरते हुए रुपिर पर ठंढे पानी से मिगो कर वस्ध की पट्टी बांधे देंने से रुपिर 
का गिरना एकदम वन्द हो जाते है, इस लिये तलवार आदि के घाव में भीगी हुई पट्टी 
बांव देने से बहुत छाम होता है, अतः जब धाव वा जख्म से छोह गिरिता हो तो उसको 
बंद करने के लिये उस ( घाव वा जख्म ) पर भीगी हुई पट्टी हर दम रखनी चौहिये | 
१-रैल में यात्रा करते समय बहुत से छोगों ने स्टेशनों पर एक तिपाईपर खखे हुए तीन घट को प्रायः 
देखा होगा वह यही किया है ॥ 
२-शीत गुण के द्वारा जो पानी का ऑपधरुप में उपयोग होता है-उसे शीतोपचार कहते हैं तथा उष्ण 
गुण के द्वारा जो उस का औपधरूप में उपयोग होता है उसे उष्णोपचार कहते हैं ॥ 
३-देखो । जब हाथ में चाकू आदि कोई हथियार लगजाता है तव प्रायः पानी से मिगोकर वद्न की 
पट्टी बांध देते हैं, सो यह रीति बहुत उत्तम है ॥ 
४-कभी ३ ऐसा भी होता है कि-चोट आदि के ठगने पर खून नहीं निकलता है किन्तु खून के जमजाने 
से वह खान नीला पड़ जाता है, ऐसी दशा में भी उस पर जढका भीणा हुआ वल्ल बांधे रखने से जमा 
हुआ खून बिखर जाता है तथा दद्‌ मिद्ठ जाता हैं ॥ 
५-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-धाव के लगने पर ढढ़ें पानी का उपयोग तव ही फायदे सन्द 
होता है जब कि वह श्र ही किया जावे, क्योंकि वहुत देर के वाद उसका उपयोग करने से फायदा होने 
का संभव कम रहता है॥ 


१८९ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


प्रतृति आदि के समय में जब होहू का शा हो तब गर्भाशय में 5ंढाः पानी डाहने से 
अथवा उप्त पर वरफका टुकड़ा रखने से छोह का स्व बन्द हो जाता है, ऐसे समय में 
पेड सांधल तथा उत्यत्यवयव ( योनि) पर भी ठंढे पानी से भीगी हुई पट्टी के रखने से 
लाभ होता है। | 


जब गमिणी की के छोह का साव होने छंगे और गर्भपात होने के चिह माठम पढ़ें तो 
शीघ्रही पेट पेड तथा जननेस्दिय ( योनि ) पर ठढे पानीसे भीगी हुई पट्टी रसना चाहिये, 
ऐसा करने ते उस समय गर्भपात का होना रुक जाता है | 


द्वियों के मासिक धर्म के समय में यदि परिमाण से ( जितना होना चाहिये उस से ) 
अधिक रक्तत्ाव हो तब भी ठढे पानी का उपयोग करना चाहिये | 


इसी प्रकार मूच्छो गगी और उत्माद ( हिस्टीरिया ) आदि रोगों में तथा मेस्मेरिजम 
से वेहोशी आदि की दशा में आांस तथा शिरणादि अंगों पर ठढ़े पानी के छोटे देने से 
शीघ्र ही जाग्रदवसा हो जाती है ॥ 

२ संकोचन-ठंद पानी सायु का संग्रोष न करता है इस लिये जब वृषणों ( अण्ड- 
कोशों ) में अन्तड़िया उतर कर बहुत पीड़ा करें तब वृषणों पर ठंढ़े पानीसे भीगी हुई 
पट्टी अथवा बफे रसना चाहिये, क्यों कि ऐसा करने से अन्तड़ियां संकृचित हो कर 
उपर को चढ़ जावेगी | 


स्ियों के प्रदर नामक एक रोग हो जाता है मिस के होने से जननेद्धिय से सफेद 
ढाल तथा मिश्रित रंगके पानी का तथा रक्त का साव होता है, यह ठ5ढे पानी की पिच- 
कारी के ठगाने से अथवा 5ढे पानी के छींटे देने से बन्द हो जाता है । 


एवं कमी २ हियों के डीठ (फूँदा ) और नियत वा को के कोच निकल आती है 
वह भी ठंढे पानी के प्रक्षातन ( धोने ) से संकोच पाकर बैठ जाती है। 


९ * 


किन्हीं २ छवियों के मूत्र मांगे में बैठ ते उठ ते समय शब्द हुआ करता है तथा कुछ 
द्॒द भी होता है उस में भी ठंढे पानी के छोटे देनेसे ठाम होता है । 

एएं पुरुष के वीये लाव में अथवा रात्रि में सप्न के द्वारा वीयेका साव होने पर सोते 
समय पेडू तथा कमर पर पानी के छींटे देने चाहिये ऐसा करने से वीये की गर्मी 
कम पढ़ जाती है तथा वीयेवाहिनी गाड़ियां (वीये फ्लो के जानेवाही नस) हह . 
हो कर संकुचित हो जाती हैं तथा ऐसा होने से वीयेशाव की अधिकांश में रुकावट 
हो सकती है ॥ 


नस कम 
।-यह नियम की बात है क्ि-शर्दी बसुओं का संकोच भौर उणता बसुों का फैलाब करती है ॥ 


चूतुर्थ अध्याय || १८५ 


३-दाहदामन-ठंढा पानी शरीर के भीतर के. ओर ऊपर.के दाह को -शान्त करता 
है तथा तृषा ( प्याप्त ) को भी शान्त करता है | 


ठढ पानी से आंखों की गर्मी शीघ्र ही शान्त्र हो जाती है अथोत्‌ यदि खून से आंख 
लाह हो जावे तो मुँह भें ठढा पानी भर ढेना चाहिये और प्रतिदिन दो तीन वार ठे 
* यानी के.छींटे भांख यर देने चाहिये, ऐसा करने से शीघ्र ही. ठाम होगा। 

सख्त उवर में भी माथे पर 5ढे . पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखने से फायदा होता है 
अथोत्‌ ऐसा करने से ज्वर की गेगी मगन में नहीं चढ़ने पाती है ॥ 

उप्ण पानी के गुण ये हैं क्ि-गर्म पानी वादी हशीर कफ के बहुत से रोगोम फायदा 
करता है, यह प्रायः देखा गया है कि-बादी ओर कफजन्य रोंग ही प्रायः प्राणियों को 
होते हैं इस ढिये उप्ण पानी का उपयोग ओषृधिरूप में अनेक रीति से हो सकता है, 
जैसे-सेक, बफ़ारा अथवा नस्य देना, पिचकारी लगाना, कुरढा करना, पानी में बैठना 
ओर प्रक्षालन आदि, इन सब का संक्षेप से वर्णन करते हैं।-- 

-सेंक-शरीरं पर होनेवारी गांठें गुमड़े और शोथ (सूजन) आदि रोगों में 
प्राय; पुछुटिस (आंदे आदि की छूपरी) बांधने की चाल है परन्तु गम पानी का सेक पु 
टिस से,भी अधिक फायदेमन्द है, क्यों कि-होते हुए दे में पानी का सेक दढ़ को 
दवा देता है अभोत उस की प्रवकृता को घटा कर उस, की.पीड़ा को कम कर देता है 
और खाप्त कर गुमड़ोंपर तो गम पानी का सेक करना बहुत ही लामदायक है, क्यों 
कि यह गुमड़ों को जल्दी पका कर फोड़ देता है जिस से पीड़ा शान्त हो जाती है | 
: पेट का दें, गुर्दे का वरम, शोथ, पसुढी ओर छाती भादि का शूर तथा छोह का 
जमाव आदि दरों में भी उष्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता है। 
गरम पानी को सेक करने की यह रीति है कि-गमे पानी में फाढेव अथवा उन 
आदि का कोई गमे कपड़ा भिगो कर तथा निचोड़ कर दृदंपर बारंवार रखना चाहिये 
क्यों कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की भाफ़ का सेफ अच्छे प्रकार असर करता 
है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी है कि-सिंगड़ी. (बरोसी ) पर पानी की पतीछी 
रख कर उस के ऊपर चालनी को रखना चाहिये ओर उस ( चाहती ) में गमे कपड़ा 
रख कर उपर से थाढी ढांक देनी चाहिये, ऐसा करने से पानी की भाफ़ कपड़े में आ 
जाती है, उसी कपड़े से सेक करता चाहिये, क्यों कि-उस कपड़े से किया हुआ पक 
बहुत ाभदायक होता है। 





१-शौतल पानी के द्वारा तृपा के सिटने का अनुभव तो सवही को है ॥ 
२-ज्वर की गर्मी जब मंगज पर चढ़ जाती है तो श्राणों की शौप्र ही हानि हो जाती है॥. 
२४ हि 


१८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


. ओनिपाक, इच्करियपकक तथा दृषणशोथ ( अप्डकरोश की सूजन ) पर . ४] पानी 
का सेक् करे से वह शान गरम पढ़ जाता है तथा पीड़ा शास्त हो जाती है, एवं 
पेड़पर गर्म पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा ञ्व्सा है । 

२-नस्य देना-जब शरीर भारी हो अथवा कई रोगों में पस्तीना छाकर शरीर हल्का 
करने की आवश्यकता हो तो गे पानी की सत्य अथवा भाष़ के हेने से शरी में पस्तीना 
आकर शरीर हल्का हो जाता है, कई वार ऐसा भी होता है क्ि्पीने की दबा- 
यो से पसीना नहीं आता है उस समय यही भाफ़ पसीना छाती है अथीत्‌ इस भा 
के हेने से शीघ्र ही पप्तीना आ जाता है और ज्वर आदि रोग शान्त पड़जते हैं, इसी 
प्रकार शर्दी छंगने के कारण मक तथा छाती भादि में दद होने पर भी वह से 
हेना छामदायक है॥ 

३-पिचकारी लगाना-कठिन बद्ध कोष में तथा जीण दर्द आदि में जब किसी 
दवा से भी दस न आता हो तब गर्ग पानी की पिचकारी लगाना चाहिये, क्यों कि ऐसा 
करने ते दस आकर महश॒द्धि हो कर कोठा साफ हो जाता है, पिचकारी हगाने में यदि 
विशेष आवश्यकता हो तो गर्भ पानी में एंड का तेल आदि कोई दूसरा रेचक पाये भी 
डाढ कर पिचकारी ढगाना चाहिये ॥| ँ 

४-कुरला करना-सुस के छाहे तथा दाँत की पीड़ा आदि मुख के रोगों में जोर दाँतों 
के निकतवाने के पीछे होनेवाह़े दर्द के समय में गर्म पाती के कुरले करने.से बहुत 
फायदा होता है ॥ 

५-पानी में बैठना--हिचकी, धनुवोत ( मनुष्य को कमान के समान टेढ़ा करने- 
वाढ्ा वातजन्य एक रोग ) और मूत्रकृच्छू आदि रोगों में गम पानी में बैठने से बहुत 
ही फायदा होता है. गर्भ पानी में बैठने की रीति यह है कि-एक बड़े बासन में सर 
( जितना सहन हो सके उतना) गसे पानी भर कर उस में कमर तक बैठना चाहिये 
परन्तु यह किया मकान के भीतर होगी चाहिये, क्योंकि बाहर खुली हवा में इस क्रिया के 
करने से वहुत हानि होती है। 

स्ियों के आेव सम्बंधी रोगों में जथीत्‌ ऋतुधम का बन्द हो जाता अथवा पीड़ा 
होकर ऋतुधर्म का भागा जादि रोगोंमें घुटनों तक पैरों को गे पानी में रखने से बहुत 
फायदा होता है ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का जरुवर्न नामक तृतीय प्रकरण समाहत हुआ ॥ 
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१-जो लोग छुले स्थान में गे पानी से ज्ञान करते हैं अथवा गर्म पानी में ठंढा पानी मिछा कर उस 
पानी से ज्ञान करते हैँ इस से बहुत हानि शेती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || १८७ 


चतुर्थ प्रकरण--आहार वर्णन ॥ 


8०० टी 3... 227 *९/००५५....... 


खुराक की आवश्यकता ॥| 


मनुष्य का शरीर एक चलते हुए यन्त्र के सहश है तथा एलिन का दृशन्त इस पर 
ठीक रीति से धटता है, देखो | जिस प्रकार एज्लिन के चलने के हिये लकड़ी हवा और 
पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से शरीररूपी एज्लिन के चलने के लिये 
खुराक पानी ओर हवा की आवश्यकता है, जेंसे एल्चिन को हांकनेवाछा वैतनिक (वेतन 
पानेवाला ) ड्राइवर होता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर भें कम वद्ध और खमाव शक्ति 
पिद्ध जीव उस (शरीर) का चढानेवाढा है, जेंसे-एज्लिन की बिगड़ी हुई करों को 
कारीगर सुधारते हैं उसी प्रकार वैध ओर डाक्टर शरीर की विंगड़ी हुई करों के सुधरने- 
बाढे हैं, जैसे एल्िन अपनी क्रिया में प्रवृत्त रहता है अथोत्‌ लकड़ी हवा और पानी को 
पाकर उन के सार भाग का ग्रहण कर ढेता है और सार भाग का ग्रहण कर धुओँ तथा 
राख आदि निक्म्मे पदा्ों को बाहर फेंक देता है उसी प्रकार यह शरीर भी भपती 
क्रिया में प्रदत्त रहकर चमड़ी, फेफड़ा, माश्य और मूत्राशय आदि के द्वारा पस्तीना मर 
तथा पेशाव आदि निरर्थक पदों को बाहर फेंक देता है, हां एलिन से इतनी विशेषता 
शरीर में अवश्य है क्ि-एन्रिन तो जिन, कड़ी हवा और पानी का ग्रहण कर तथा 
उन के सार भाग का अहण कर चहता है वे लकड़ी आदि पदार्थ एज्लिन से प्थक्रूप 
में ही रहते हैं अर्थात्‌ वे एल्लिनहप नहीं बन जाते हैं परन्तु यह शरीर मिन खुराक 
आदि पदार्थों ( खुराक हवा और पानी ) को अहण करता है उन को वह अपने खहप में 
कर ढेते है अथीत्‌ वे खुराक आदि पढ़ा क्षय क्षो प्राप्त होने से पहिंले ही शरीर के संग 
मिल जाते हैं. अथीत्‌ उन वस्तुओं का पोषणकारक भाग शरीर में मिल जाता है भोर 
निरथंक भाग ऊपर ढिखे मार्गों से बाहर निकेछ जाता है, यह भी समझ ढेना आवश्यक 
है क्ि-मल मूत्र तथा पसीने के रूप में जो पदार्थ शरीर में से जाता है वह शरीर का 
ध्य कहलाता है और यह हमेशा होता रहता है, इस हिये इस क्षय का बंदर खुराक 
हवा और पानी है अथोत्‌ खुराक आदि से उस क्षय की पूर्ति होती है, देखो | प्राणी 
ज्यों २ महनत का काम अधिक करता है तो २ पसीने भादि के द्वारा शरीर का अधिक 
क्षय होता है और ज्यों २ अधिक क्षय होगा हों २ उस को पोषणकारक पदा्शों की 
अधिक आवश्यकता होगी, देखो ! चलने, बोलने और बांचने भादि कायों में तथा आंख 





जा अल 


२*खुराक में खाने और पीने के पदार्थों का समावेश होता है॥ 
१-इसलिये बोहर की गति की उस को आवश्यकता नहीं है ॥ 


१८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


मटकाने आदि छोटी ते छोटी क्रियाओतक में भी शरीर के परमाणु प्रतिसमय झर्ते हूं 
(सर्च होते हैं) तथा उन के खान में नये परमाणु आते जाते हैं, इस विषय में विद्वानों 
ते गणना कर यह भी निश्वय क्रिया है कि-प्रति सक्ताददी में (सात २ वर्षों में ) शरीर 
का पूरा ढांचा नया ही तैयार होता है अथोत्‌ पूर्व समय में ( सात बे पहिले ) शरीर मे 
जो हाड़ मांस और खून आदि पदार्थ थे वे सब झरते २ झर जाते हैं जोर उन के खान 
' भै क्रम २ से आनेवाढे नये २ परमाणुओं से शरीर का वह भाग नया ही वन जाती है, 
सांप को अपनी केंचुली गिरते हुए तो सब मनुष्यों ने प्रायः देखा ही होगा परन्तु वह 
तो बहुत समय के पश्चात्‌ अपनी कजुही छोड़ता है परन्तु मनुष्य आदि सबे जीवगण तो 
प्रतिसमय अपनी २ केंचुढी गिराते हैं जोर नई थारण करते हैं. ( प्रतिसमय पुराने पर- 
भाणुओं छोड़ते जाते हैं और नये परमाणुओं का भहण करते जाते हू ), हस से पिद्ध 
हुआ ढ्ि-शरीर में से प्रतिसमय एक बड़ा परमाणुप्तमह नाश को प्राप्त होता जाता है 
तथा उसके खान में नया भरती होता जाता है अथीत्‌ प्रतिसमय शरीर के छिद्र महाशय 
मूत्राशय और श्वात्त आदि के द्वारा घरीर के प्राचीन भाग नष्ट होकर नवीन भाग बनता 
जाता है, देखो ! हम लोग इस बात को प्रद्मक्ष भी देखते ओर अनुभव करतेंह कि-प्ा- 
चीन नख तथा वाढ गिरते जाते हैं और उन के खान में दूसरे आते जाते हैं, इस पर 
यदि कोई यह शंका करे करि-सस ओरे बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरते 
हुए तथा उन के खानमें दूसरे आते हुए क्यों नहीं दीखते हैं ? तो इसका उत्तर यह है 
कि-शरीर भें से जो छात्रों रज/कण उठते हैं भोर उन के खान में दूसरे जाते हैं वे 
अत्यन्त सूक्ष्म हैं इसलिये वे दृष्टिगत नहीं हो सकते हैं, हां अनुमान के द्वारा वे भव्य 
जाने जा सकते हैं ओर वह अनुमान यही है' क्रि-्प्तिसमय में नष्ट होंनेवाढे प्राचीत 
परमाणुओं के खान में यदि नवीन परमाणु भरती ने होते तो प्राणी सख्त कर शीत्र ही 
मर जाता, देखो | जब क्षय आदि रोगों में शरीर का विशेष, भाग नष्ट होता है तथा 
उस के खान में बहुत ही थोड़ा भाग बनता है तब थोड़े समय के पश्चात्‌ मनुष्य मर 
ही जाते हैं | । 

देखो ! उत्तति खिति भौर भाश का होना सृष्टि का खामाविक नियम ही- है उसी 
नियम का क्रम अपने शरीर में भी सदा होता रहता है, इस ( नियम ) को ध्यान में लाने 
से पवाहद्वारा स्टि की निद्मानिल्यता भी समझ में आ' जाती है; जस्तु । 

उक्त नियम के अनुसार शरीर के प्राचीन हुए हुए भाग जब वृद्ध मनुष्य के समान 
अपना काम नहीं कर सकते हैं तब वे नष्ट हो जाते हैं जोर उन के खान में नये पयोव 

१-झी लिये जैनसूत्रकार शरीर को पुदगल कहते ह॥ हि 





चतुर्थ अध्याय | ' १८९ 


वियंग से ही क्षुधावेददी कमे अथात्‌ भूल नामक दूत है जो कि समयानुस्तार शरीर के 
भागों की अपूर्णतां को पूरी करने के लिये अन्न और पानी की याचना करता है, यदि उस 
की वात पर ध्यान न देकर उसको इस यांचना का अनादर कर दिया जावे मथवा याच- 
नाकी पूर्ति में विंम्ब कियो जावे तो उस का सहायक अज्ञात नामक बेदनी कर्म अपना 
बल दिखा कंर उस प्राणी के नाश को अथवा अविक परमाणुओं के विखेरने को कर देंता 
है; जिसको कोई नहीं रोक सकता है, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कर्म का प्र्नक्ष 
प्रमाण है, क्योंकि शरीर के जितने रजःकण नाश को प्राप्त होते हैं उतने हीं रजाकर्णों 
की पूर्ति ने होने से व्याधि हों जाती है, जेंसे-दीपक के पोषण के लिये जितने तेढ की 
* आवश्यकेता है यदि उतने तेल न डाढा जावे तो दीपक वुझ जाता है, इसी प्रकार शरीर 
के परमाणु भागों के नाश के द्वारा कमी को पूरा करने के लिये कुछ बाहरी तत्ों की 
आवश्यकता होती है, इन्हीं तत्ततों का नाम पोषण भोजन अभवा खुराक है | 
शरीर के पोषण के लिये खुराक की वहुत ही आवश्यकता है परन्तु यदि वही खुराक 
भात्रा से अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध ढी जावे तो रोगों को उत्पन्न करनेवाढी-हो 
जाती है, किन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि-खुराक की मात्रा आदि को नियम सब 
के लिये एक नहीं हो सकता है, क्योंकि-खुराक की मात्रा आदि शरीर के कद, वन्धाने, 
प्रकृति और व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निर्भर है, इस हिये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय ओर नियम जैसा खुद कर सकता है वैसा 
निश्चय और नियम उस के हिये दूसरा कदापि नहीं कर सकता है तथापि अज्ञाव और 
साधारण मनुप्यी को वारंवार दूसरे चतुर मनुष्यों की हंस विषय में भी सलाह ढेने की 
आवश्यकता पड़ती है, हां वेशक उचित तो यहीं है कि-प्रत्येक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद ही निश्चय और नियम करे, क्योंकि-सवे साधारण के लिये यही नियम 
लाभदायक है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी नियमित खुराक की कोई परिमाण अथोत्‌ मात्रा 
आदि का हिसाव खबमेव निधोरितकर उसीके अनुसार खुराक ढेने का अभ्यास खखे | 
शरीर के पोषणके लिये प्रतिदिन कम से कम 9० रुपये भर॑ खुराक की आवश्यकता 
है और अधिक से अधिक ८० से १०० रुपये भर तक समझना चौहिये | । 
यह भी सरण रहे कि-यह ढुछ नियम नहीं है कि-कम खुराक खानेवाले छोग 
शरीर से रोगी और दुपेक रहते हों और अधिक खुराक खानवाढे नीरोंग रहते हों 
क्योंकि-यह तो हम सब होग प्रत्यक्ष ही देखते है कि-बहुत से गृह ढोग थोड़ा खंने- 
१-इंसविपय में वैध तथा डावटर चतुर मनुष्य कहे जा सकते हैं ॥ ह 


२-परन्तु मधुरा के चौंवे, पहलवान तथा कई एक दूसरे भी परिमाणरहित खुराक को खानेवाढ़े लोगो 
के ठिये यह नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि-उन की खुराक अनियमित होती ह॥ 





१९० ' जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


बारे हैं और वे नीरोग देखे जाते हैं तथा बहुत से अधिक खुराक सनेवाले है और दें 
गेगी देखे जाते हैं, इसलिये इस का सामान्य नियम यही है कि-शरीर के कद ओर श्रम 
के परिमाण में खुराक का भी परिमाण होना चाहिये, देखो । बड़े एज्िन में बड़ा वायतर 
.( 300 ) होता है और वह विशेष कया खाता है तथा छोटे एल्लिन में छोटा वाय- 
हर होता है और वह कम कोयहा ढेता है, परन्तु चलते दोनों ही हैं और दोनों ही 
अपना २ काम कर सकते हैं, पिफ शक्ति ( ०४०7 ) आ्यूताषिक होती है, वस यही 
नियम मनुष्यों में भी घट सकता है | 

खुराक की मात्रा प्रकृतिपर भी निर्भर होती है, देखो | समान अवश्ा, समान वध 
( शरीर का ढांचा ) तथा समान कद के भी दो मनुप्यों में से एक की प्रकृति जन्म से ' 
कफ़ की होने से वह अधिक खुराक नहीं सा सकता है और दूसरे की प्रकृति पिच की 
होने से वह अधिक सासकता है | 
ःप्राव; देखा जाता है क्ि-अध्याहरी रोग अपिकाहरी की निम्दा करते हैं और अधि- 
कषाहरी भी अर्पाहारी की हँसी किया करते हैं परन्तु यह (ऐसा करना ) दोनों की भू 
है, क्योंकि-हढ़ और कदावर (बड़े कंदवाढा ) शरीर, प्रवक्व जठराप्ति तथा पुष्क 
आहार, ये सब पू् किये हुए सुझृत तथा पुण्य के चिह हैं और छोटा शरीर, मन्द अप्ि 
तथा नाजुक (अह्प) जहर, ये सव पृ किये हुए अपहृत्य तथा पाप के चिह है, 
अत्याहरी नाजुक लोग अधिकाहारी की निन्‍्दा तो चाहे भरे ही करें परन्तु थोड़ा खाना. 
और नाजुक बनना यह कुछ मरहुगी ( पुरुष ) का काम नहीं है, जब दूसरी तरफ 
देखो | यदि अधिकाहारी ढोग अपना शरीर बढ़ा कर अमरहित होकर हाथ पर हाथ 
रखे बैठे रहें तो बेशक थे छोग निन्‍्दा के ही पात्र हो सकते हैं | 

शरीर तथा मनोभाग के प्राचीन परमाणुओं की हानि होने पर जो खुराक हेने की 
इच्छा होती है उसे क्षुधा ( भूख ) कहते हैं, इस ठिये भूख के लगने पर उसी के परि- 
गाण से प्रत्येक मनुष्य को खुराक ढेनी चाहिये, वयोंकि-भूख ते कम खुराक हेने से 
यथायोग्य पोषण नहीं मिलता है भर भूख से अधिक खुराक ढेने से उस का यथायोगय 
पाचन नहीं होता है और ऐसा होने से उक्त दोनों कारणों से शरीर में नाना प्रकार के 
रोग उसन्न हो जते हैं ॥ 

१-देखो । समान कंदवाढ़े भी दो पुरुषों में से भ्रम करनेवाठा अधिक खुराक सा सकता है ॥ 

२-इस वे में आल्सी तथा मिक्षुक्ों का भी समावेश हो सकता है, वर्योकि-्मांग कर साना उन्हीं को 
शोभा देता है, जो संसार की ममता का लग कर परमेथर की भक्ति में ही छौन हैं (इस हिये साधु तथा 
परमहंस आदि आत्मार्थियों को भीस मांगनेवाला नहीं समझना चाहिये) किन्तु जो संत्तार के मोहजाठ 


मे फंसे हुए है तथा शरीर से हु पुष्ठ हैं यौर परिशमम न हो सकने के करण भीस मांग कर साते है उ 
को भीख मांगकर साना शोशा नहीं देता हैं ॥ 


' सककरामजाजक“मम्मवनायन्‍कर, 


चतुर्थ भध्याय | - १९१ 
खुराक का वर्ग || 


जैनसूत्रों में लिखा है क्ि-सृष्टि के प्रवाह के चढते समय प्रजापति ऋषभ जगदीश 
ने शरीर के लिये हितकारी वन्मति की खुराक चढाई, हस हिये सव से प्रथम वनसति 
की खुराक हुई, इस के पश्चात्‌ समय पर (आवश्यकता के समय ) अन्नादि की खुराक 
न मिलने से मनुष्यों ने दूसरी खुराक मांस दी शुरू की, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष 
वीतने के वाद भारतवर्ष की समस्त प्रजा केवल मांसाहार से ही निवाह कोंगी, असि मत्ती 
. और कृषि, इन तीनों कर्मों का अछय हो जायगा और उस समय वनस्पति नहीं मिढेगी, 
ऐसा अनन्तों वार हो चुका जोर होता रहेगा, परन्तु मनुष्य को सद्ठिचार और बुद्धि प्राप्त 
हुई है इसलिये उसको चाहिये कि हितकारी खुराक को खबे और अहितकारी खुराक का 
त्याग करे, क्योंकि “बुद्ढेः फ् तत्ततविचारण च”” अथोत्‌ बुद्धि के पाने का फढ यही है 
कि तत्व का विचार करें अथोत्‌ सदा सुखदायक सद्यवहार करे। 


. विचार कर देखने से ज्ञात होता है क्ि-अपर कही हुई दोनों खुराकों में से प्रा- 
ोगों में मांसकी खुराक का अधिक प्रचार है अथोत्‌ मांसाहारियों का समूह अधिक है, 
परन्तु यदि इन दोनों परकारों के समूहों का सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर मांसाहारी जंगली 
लोगों को निकाछ दिया जावे तो शेष सुधरी हुई प्रजा के समुदाय में वनस्पति की खुराक 
से निर्वाह करनेवाले छोगों की संख्या अधिक माहम पड़ती है, क्योंक्रि-गों वेजेंटेरियन 
हैं (मांत न खानेवाले हैं) वे तो सिफ़ वनस्पति से ही जीते हैं ओर जो मांसाहारी हैं 
उनकी खुराक में भी अधिक भाग वनस्पति का ही है, इस से यह वात सिद्ध है कि-बन- 
स्पति के आहार से बहुत छोग जी रहे हैं, यधषपि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्यों का निवोह 
तो उक्त दोनों खुराकों से हो सकता है तथापि विचार कर देखने से तथा मनुष्य शरीर 
की रचना की ओर ध्यान देने से यह वात विदित होती है कि-मनुष्य के खाने योग्य 
* प्रोष्टिक तथा हितकारी खुराक तो वनस्पति की ही है, क्योंकि जो उपयोगी तत्त वनस्पति 
में हे हुए हैं उन में से बहुत ही थोड़े तत्व मांस में हैं, यद्यपि मांसाहारी पशु अनेक 
प्रकार के मांत के खाने से ही जीवित रहते हैं तथापि यह नहीं समझ ढेना चाहिये कि- 
उन २ (उन अनेक प्रकार के) मांसों में भी उन्हीं के उपयोगी तत्व खित हैं, किन्तु 
उन २ मांसों में भी मुख्यतया वनस्पति के ही उपयोगी तत्व खित हैं, इसीलिये मांसा- 
हार से भी उन का निर्वाह होता है, क्योंकि-वनस्पति के ही तल जीवन के लिये उप- 
थोगी हैं, देखो । मुख्यतया वनस्पति के खानेवाले बकरी, भेड़, गाय, सुअर, हरिण जोर 
भैंसे आदि जो पशु हैं वे केवक मांत खानेवाढ़े सिंह चीता और श्रृंगाढ़ जादि का मांस 
लाकर कमी जीवित नहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि-सव प्रजा के ढिये कवर 


0९२ जनसम्प्रदायशिक्षा || 


बनसति के ही आहार की आवश्यकता है, इस के सिवाय नीचे टिखे हेतुओं से भी 
मनुष्यों को बनथति का ही आहार उपयोग में राना चाहिये: है 
१-दस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के अन्न फछ फू और वनधति को अल्न्त ही बहुता 
: थत है, अत एवं उपज-के हिये इस भूमि के समान कोई भी दूसरी भूमि नहीं है, इस 
हिंये यहां के निवासियों को हिंसा से पिद्ध होनेवाढ़े मांस आदि समक्ष पदान कीं 
खाने चाहिये, जब कि उन के ढिये खतः पिद्ठ, शुद्ध, एष्टिकारक, सुखद और परम. 
: उपयोगी वनश्पति की खुराक मिल सकती है ॥ 

-मनुष्य जाति का शरीर सभाव से ही मांसाहार के योग्य नहीं है, इसविपेय का नि 
जैन, वैधक और आयुर्जानाणव आदि ग्रन्थों में अच्छे प्रकार से कर दिया गया है, 
यद्यपि डाक्टर छोयों में परह्पर इस विषय में बहुत ही विवाद है अथोत कोई छोग 
मांसाहार को और कोई ढोग वनस्पति के आहार को उत्तम बतढते हैं तथापि दीप 
दृष्टि से देखने पर और एतह्रेश के मनुप्यों के अभ्यास, प्रकृति और ज वायु आदि 
का विचार करने पर यही निश्वय होता है कि-इस आशोवर्ते के ढोगों की होकरी 
(आध्याशय ) मांत को विरकुर नहीं पचा सकती है और इस बात का अनुभव थादि 

' के द्वारा भी खूब निश्चय हो चुका है ॥ 

-जम्म से अभ्यास पड़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मांताहारी ठोग मांपा- 
हार करते हैं और काबुल से आगे शीतकसिबंध के बहुत से छोग मांसाहार यथादति 
करते हैं यह उन के हमेशा के अभ्यास और शरीर के भीतर की गर्मी के, कारण ऐसी 
दयारहित खुराक को चाहे भरे ही उन की होजरी. धारण करती होगी परन्तु हमारे 
देश का थोड़ा सा भाग उप्ण करिवंध में है वाक़ी का सव भाग समशझीतोष्ण कटिवंध 
में है, इस हिये उक्त भाग के निवात्तियों की होजरी बिलकुल ही मांत के पचाने को 
योग्य नहीं है, हां अभ्याप्त डाढ कर उस का हजम कर जाना दूसरी वात है, यों तो 
अम्यास से छोग सोम ( संखिया ) और अफीम की भी मात्रा को धीरे २ बहा हेते 

'हैं परन्तु आखिर को उन की. दशा भी बिगड़ती हे ओर इस का अनुभव सब को 
प्रतनक्ष ही है ॥ 

४-मांपाहारी छोगों का भी वनस्पति के आहार के बिना निवोह नहीं हो सकता है भोर 
वनस्पति का आहार करनेवाल के ढिये मांसाहार के विना कोई भी अड़चल नहीं आ 
सकती है, यह प्रमाण भी वनस्पति के आहार की ही पुष्टि करता है ॥ 


के कुयोंद्‌ पातक॑ महत्‌ ॥ १ ॥” अर्थात्‌ खुद बखुद वन में पैदा हुए शाक्रादि से भी यह (पेट ) भरा जा 
'सकता है, फिर'इस- पापी पेट के छिये कौन मनुष्य बड़ा पाप ( हिंसाझुप ) करे ॥ १॥., 


चतुथे अध्याय ॥' ' (१९३ 


५-वनस्ति के आहार से शरीर को जितनी हानि पहुँचने का सम्भव है. उस की ओक्षा 
मांताहार से विशेष हानि पहुँचने का सम्भव है, क्योंकि-बनस्पति की आओपेक्षा मां 
जल्दी बिगड़ जाता है, इंस के सिवाय यह वात भी है कि वनस्पति की अच्छाई और 

-.. सारी की परीक्षा जाँसों से देखने से ही शीघ्र हो जाती है परन्तु मांस रोगी जानवर 
का है अथवा नीरोग का है इस. की परीक्षा जांच करने से भी नहीं होसकती है, 
देखो | वनस्पति के अजीर्ण से जितनी हानि होती है उस की अपेक्षा मांप के अजीएण 

- से बहुत बड़ी हानि ओर खराबी होती है, इस के सिवाय सृष्टि के इस अनादि नियम 
को भी ध्यान में रहना चाहिये कि जिस में थोड़ा भय हो वही वस्तु विशेष पसन्द के 

.. यो होती है ॥ 

६-नित्य मांतका आहार करनेवाले मांसाहारी छोगों को भी बहुत से रोगों में मांत की 
खुराक का त्याग करने ओर वनस्पति की खुराक का आश्रय लेने की आवश्यकता 
होती है, क्योंकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अथोत्‌ मानव प्रक्ृति के अनुक्ृूछ 
है, इसीलिये बहुत से डाक्टर छोग भी वनस्पति के आहार की ही प्रशंसा करते और 
उसी का खाना पसन्द करते हैं ॥| 

७-जो ढोग वनस्पति की अपेक्षा मांत में अधिक शक्ति का होना बताते हैं यह उन की 
बड़ी भारी भूल है और इस में प्रमाण तथा दृषटन्त यही है. क्ि-देखो | मांसाहारी 
सिंह, चीता, श्रगाठ, कौआ और चीछ जादि जानवर महाआलसी, वेकाम, कूंरमकृति, 
प्रजाधाती और महाशठ भादि. होते हैं, इसके विरुद्ध वनस्पतिके खानिवाढे-पृथिवी के 
जीतने में समर ओर महा शूर बीर धोड़े, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार बैठ, महा* 
शक्तिमाद हाथी ( कि जिस जाति की स्री जाति होकंर भी सिखलाई हुई हथिनी नहर 
फो ढोहे के हट्ट से मार डालती है) भोर शीक्रगतिवाढें हरिण आदि कैसे २ जन्तु 
हैं, इसी से.विचार लेना चाहिये कि वनस्पति में घास जेसी हलकी से हलकी खुराक खाने 
बाले कैसे २ उद्यमी, साहसी, वलधारी ओर सर बुद्धिवाढे जीव होते हैं, इस से 
बुद्धिमान समझ ढंगे कि मांत्त मं कितनी ताकत है || 

८-मनुष्य के रुधिर में एक हजार भागों में केवल तीन भाग फ्रीमित नामक तत्व के होने 
की आवश्यकता है, उस तत्व का ठीक परिमाण वनस्पति की खुराक से बराबर बना 
रहता है परन्तु मांस मे फीजिन का तत्व विशेष है इस ढिये मांसाहारियों के रुपिरं मे 
फरीत्रिन का परिमाण ऊपर ठिखी मात्रा से अधिक बढ़े कर अनेक, समयों भें कई रोगों ' 
का कारण हो जाता हैं ॥ ' 


जन नम 
-देखो । वेयकग्रम्थों में ही लिखा है कि- मांसादशगु्णं पंतम”.अर्थात्‌ मांस क्री अपेक्षा घतः आठ 
गुना बलदायक ६ै॥ 


२१ 





१९४ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


९-डाकटर पार्क नामक एक यूरोपियन विद्वान प्राणिजन्य और वनसतिजन्य थाहर 
: के विषय में छिख कर यह सृचित करता है क्ि-उत्तम मांस में उणता और उत्साह 
को उसनर करनेवाह तत्व १०० भागों में ३ भाग है और गेह चेविह तथा फरहियों 
के अन्न में यह तत्व १०० भागों में ४५ से ठेकर ८० भागतक होता हैं, इसी प्रकार 
एडमसिथ नामक एक यूरोपियन विद्वान्‌ वेस्थ आफ नेंग्न्स ( १६] ०॥00) 
अर्थात्‌ "प्रजाओं की दौलत” नामक ग्रन्थ में हिखता हूं क्रि-मांत के बिना खाबे भी 
केवढ अन्न, धी, दूध और दूसरी वनस्पतियों से शारीरिक और मानसिक शक्ति, पृष्ि 
और बहुत ही अच्छी तमदुरुसी रह सकती हैं; इसी प्रकार अन्य भी बहुत से विद्वान 
डाक्टर लोगों ने भी वनस्पति की ही खुराक को विशेष पसंद किया है ॥ 
१०-वैधक शात्र के विचार धर्म शा्ों से बहुत ही सम्बंध रखते हैं और धर्म शात्रों का 
सारांश विचार कर देखने से यही विद्धित होता है कि-मानुप्य को मांस कद्ापि नहीं 
खाना चाहिये अभीत्‌ ध्मेशाद्रों में मांप के खाने की सझत मना की गेई है, क्योंकि 
#अहिसा परमो धमे/” यह सब ही पमंशासों का सम्मत है अथात्‌ जाये बंद, स्मृति, 
पुराण आदि थानों का तो क्या कहना है किस्तु वाहबिर कुरान और अवला आदि 
थो का भी यही पिद्धान्त है कि-मांस कभी नहीं खाना चाहिये ॥ 


जीवन के लिये आवश्यक खुराक ॥ 


जीवन को कायम रखने के लिये जिस की निरन्तर आवश्यकता होती है उसे खुराक 
के मुख्य पांच तल हैं--पोश्िक ( पष्टिकारक ), चरवीवाढा,, जाट के सलवाढों, क्षार 
ओर पानी, देखो | अपने शरीरम जितने प्रकार के तत्व हैं उन सत्र का पोषण खुराक मे 
सित इन्हीं पांचों तंत्वों से होता है, इस ढिये वही खुराक नित्म लेगी चाहिये कि-मिस 
में ये पांचों प्रकार के तत्व खित हों, अब इन का संक्षेप से क्रम से कुछ वर्णन किया 
जाता हैः-- 
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१-देखो । जन पूत्रों में जगह ३ मांस भक्षण का अल्यन्त निषेध किया ह॥ 

२-यदपि किरहीं २ प्रन्थों में प्रशृत्ति भी मानी है तथापि निशृत्ति में अधिक फल छिखा है परन्तु जैन 
प्न्धों में तो हिंसा का अल्न्त निषेध ही किया है. तथा दया को धर्म का मूल पद्मा है, इसीलिये संसार में. 
- दया की वारीकी जैनधर्म की विश्यात है, देखो। किसी ने कहा है कि-दोह-शिवभत्ती अर जिन दया, 
मुसलमीन इकतार ॥ तीन बात इकठी करो, उतरे घेड़ा पार ॥ १ ॥ अर्थ इसका सरलही है ॥ 

३-इस को अंग्रेजी में नाइट्रोज़ुन वाला कहते ६ ॥ 

४-झस को अंग्रेजी में स्टाची कहते हैं॥ 

५-हप छोटे २ तत्लों का समावेश्ञ इन्हीं पांच प्रकार के तलों में हे जाता है॥ 


: चतुर्थ अध्याय ॥| १९५ 


- पौष्टिक तत्तत--शरीर के पोषण तथा वृद्धि के हिये पौष्टिक खुराक का ठेना भाव- 
शयक है, बहुत से अच्नों में पोष्टिक तत्त न्यूनाधिक परिमाण में रहता है अथीत किरी में 
कम और किन्हीं में विशेष रहता है, इस विषय विद्वानों ने यह विश्वय किया है कि- 
खुराक सम्बंधी नित्य के उपयोगी पदाों भें से बी, मक्खन, शकर और साबूदाना, इन 
चार पदाशों में पौष्टिक तत्व विछकुछ नहीं है, क्योंकि इनमें से पहिले दो पदार्थों में मुर्य 
भाग चरवीका है और दूसरे दोनों में मुझ़्य भाग भटे के सल्न का है, तथा ये चारों 
 पदाथे शरीर की गर्मी को कायम रखने का काम करते हैं ॥ 


चरवीवाले तत्त्त--चखीवाढे तत्वों से युक्त पदाथों में मुर्य पदाई-थी, 
मक्सन भोर ते आदि हैं तथा इन के सिवाय जत्नों में मी यह तत्व न्यूगाधिक रहता 
है, परन्तु सव अन्ने में से गेहूँ में इस तले का भाग सब से कम है. अर्थीत्‌ १०० भागों 
में केवल एक भाग इस तत्व का है तथा मकई (मका वा मक्का ) में इस तत्व का भाग 
सब अन्नों की अपेक्षा अधिक है अथोत्‌ १०० भागों में ६ भाग इस तल्ल के. हैं, शीत 
ऋतुमें चरवीवाले पदांथों का खाना बहुत राभदायक होता है ॥ 

आदि के सत्ववाले तत्तत--भाटे के ,सत्ववाले तल्नों से युक्त पदार्थों में मुख्य 
पदार्थ शक खंड, गुड़, चोवक जोर दूसरे थान्य भी हैं, शरीर में आरासोच्छासत की जो 
क्रिया होती है वह कार्बन नामक एक पदार्थ से होती है औौर वह ( कार्बन ) इस तल्- . 
वाढे तथा चरवीवाले तत्वों से युक्त खुराक ते उत्नन्न होता है, गे देशों भें तथा गर्मी 
की ऋतु में इस तत्ववाले पदाथ विशेष अनुकूढ ते हैं॥ 
ः क्षार--शरीर का अल्लेक भाग क्षार के मेर से बना हुआ है, दूधमें तथा लोहू में भी 
क्षार का भाग है, यह क्षार भी खुराक सम्बन्धी सब पदार्थों में न्यूनाधिक परिमाण में खित 
है तथा खुराक के द्वारा उदर (पेट ) में जाकर शरीर के सब भागों को बनाता भौर पुष्ठ 
रखता है, यद्यपि शरीर के सब. भागों की रचना में क्षार उपयोगी है तथापि हड्डियों का 
वन्धान तो मुख्यतया क्षार का ही है, इसीलिये हाड़ों के पोषण के लिये क्षार की अत्यन्त 
आवश्यकता है अथीत्‌ काफ़ी क्षार के ने मिरने से सब हाड़ निरवेक और छुखे से होकर 
टूटबानेवाले जैसे हो जाते हैं, देखो | छोटे बालकों का पोषण अकेढ़े दूध से होता है 
उस का हेतु यही है कि-दूधमें खाभाविक नियमानुसार सभावसिद्ध क्षार मौजूद है, शरीर 
के सव भागों की रचना ओर उन की पुष्टि क्षार से ही होती है इसलिये शरीर के लिये 
जितने क्षार की भावश्यकता है उतना क्षार खुराक के साथ अवश्य लेता चाहिये, क्या 
पाठक्गण नहीं जानते हैं क्वि-शाक में रत, मिचे। धनिया, जीरा भोर हींग आदि सब 


नाक शब्द से यहां मिश्री का महण करता चाहिये ॥ 


९६ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


मस्ाते अच्छी तरह से डाढ़े जायें परन्तु क्षार (नमक) ने डाछा जावे तो वह शक 
खने के रायक नहीं बनता है ॥ 

पानी--शरीर के पोषण के लिये पानी के समान प्रवाही पदार्थ की भी बहुत ही 
आवश्यकता है, क्योंकि जिस छोह के नियमित फिरने पर जीवन का आधार है वह 
होहू प्रवाही पानी से ही फिर सकता है, यदि भरीर में प्रवाहदी भाग कम हो जाने तो 
होह गाढ़ा हो जावे और उस का फिरना बन्द होने, शरीर को यह प्रवाही तत्न जैगे 
पानी में से मिल्ता है उसी प्रकार दूसरे खाने के मत्मेक पदार्थ में से भी मिंठ सकता है, . 
देखो | हम सब छोग गेहँ बाजरी और चौँवठ आदि सतत हू उनमें भी पानी दा 
भाग है, एवं शाक तरकारी और फरादि से भी पानी का अधिक भाग शरीर को 
प्राप्त होता है| 

इस वात का जान ठेना भी बहुत आवश्यक है. कि-इन पांच मकार के तलों में से 
प्रश्मेक का कितना २ प्रिमाण शरीर के पोषण के लिये नित्य आवश्यक है, यथपि शरीर 
दी रचना, अभ्यास, मकृति, देश के जल वायु और अवस्रा के अनुप्तार आवश्यक तत्ों 
से युक्त न्यूनापिक खुराक ढी जाती है तथापि सामान्यतया प्रतिदिन कोन २ से तत्नों 
से युक्त कितनी खुराक लेनी चाहिये उसका परिमाण नीचे लिखा जाता हैः-- 


ि प्रत्येक तलवाला पदार्थ ॥ परिमाण ॥ 

! पोष्टिक तल्ववाढा खुराक ॥ १० रुपयेभर | 
२ चरबीवाले तल्वसे युक्त खुराक ॥ 6.५: 3 
३ आरके सलवाद़े तल से युक्त खुराक ॥ ३०), 9 
४ क्षार ॥ ४१ 


की पानी || (५० ,, - । 

ऊपर कह जुक़े हैं कि-पानी अथीत्‌ प्रवाही तत्व चरबीवाले तत्वों से युक्त पदार्थों के 
सिवाय प्रत्येक जाति के पदार्थ में मोजूद है, इस कोष में प्रथम चार प्रकार की खुराक का 
जो परिमाण ढिखा है उम्त में प्रवाही तत्व शागिर नहीं है अभीत्‌ प्रवाही तत्व क्रो छोड़ 
कर उक्त परिमाण हिखा गया है, यदि इन चार प्रकार की खुराक़ों में उनके प्रवाही तल को 
भी शामिल कर लिया जावे तो रुगभग द्विगुण (दुगुणा) परिमाण हो जावेगा, ता्षर्य यह है 
कि उपर ५२ रुपये भर का जो खुराक का मध्यम परिमाण छिखा है उस के साथ पानी 
के तत्व को शामिल करने से प्रह्मेक मनुष्य के लिये १०० रुपये भर का खुराक का परि- 
माण आवेदक होता है, इस परिगाण में १५० रुपये भर पानी का परिमाण परथकू सग- 

शना चाहिये | कक 





. चतुर्थ जेध्याय॥ 


१९७ 


खुराक के मुख्य २ पदाथों में उक्त पांचों तत्वों के परिमाण का बोधक कोएक ॥| * 
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आढेक़े सत्त्व क्षारका तत्त्व॥ क्‍ प्रवाह 
' “| 'तत्त्व॥ 


. इस. कोह से विदित होता. है क्रि-खुराक के मुख्य २ पदारथों में पोष्रिक तत्व तथा 
चरवीवाढा तत्व॑ अधिक है, एवं आटे के सल्वंवाढ तत्व चरवी वाढे तलवसे युक्त भर 
आटे के सत्ववाले, तत्व से युक्त पदार्थों में कारवन अधिक है तथा क्षार ओर पानी इन 
दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदारथ में प्रति सैकड़े अछग २ दिखाया ही गया है। . 


रसायन शात्ष के ज्ञाता विद्वान छोगोंने रसायनिक प्रयोग के द्वारा खुराक के बहुत से 
पदाथों के सब अवयवों को प्र्थक् २ कर के उक्त पांचों तत्वों की जाच कर पल्येक .तत्त 
को परिमाण अढग २ दिखला दिया है उन्हीं के उक्त परिश्रम से वमान में हम सब॑. 
लोग इसे बात क्षो- अच्छे प्रकार से जान संकते हैं क्वि-खुराक के भमुक पदाथे में: उक्त: 
पांचों तत्ों में से प्रत्येक तल का इतना २ भाग गोजूद है तथा: इस के जानने से बड़ा 


१९८ जैनसम्पदायतिक्ष। ॥ 


भारी लाग यह है कि-मलेक गलुष्य अल्रेक पदा4 के गुण जोर उस में खित तो को 
जान कर उत्त पदा॥ की सुसकारिणी योजना को दूसरे पदों के साथ कर सकता है। 
गुण के अनुसार खुराक के दो भेद हैं-अभीत्‌ पुष्टिकारक भर गर्मी ठानेवारी, एन... 
में से जो खुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुओं फ्री कमी को पूरा करती है उस को पुष्टि 
कारक कहते हैं| तथा जो खुराक शरीर की गे को ठीक रीति से कायम रखती हू उमर. 
को गर्मी छनेवाली कहते हैं, यद्वपि पुष्टिकारक खुराक के पढ़ार्थ बहुत से हूं तथापि 
उन का गतोक का भीतरी पीष्टिक तलों का गुण एक दूसरे से मिरता हुआ ही होता है, 
रसायनिक प्रयोगके वेता विद्वानों मे यह निश्चय क्रिया है क्िनपीष्िक खुराक में नाहो- 
जन नामक एक विशेष तत्ल है और गर्मी ढानेवाढी खुराक में कान नामक एक विशेष 
तत्व है, गर्मी ढानेवाली खुराक से शरीर की गगी कायंग रहती है जथीत्‌ वायु तथा 
ऋतु आदि का परिवर्तन होने पर भी उक्त खुरक से शरीर की गर्मी का परिवत्तन कं 
'होताहै अभी गर्मी प्रायः समान ही रहती है और शरीर में गर्मी के ठीक रीति से कायम 
रहने से ही जीवन के सब्र कार्यों का नियाह होता है, यदि शरीर मे ठीक रीति से ग 
कायम न रहे तो जीवन का एक काये भी सिद्ध ने हो सके, देखो । बाहरी हवा में चाह 
जैसा परिवततन होजावे तथापि गर्मी ढानेवादी खुराक फ्रे लेने से शरीर की गर्मी बराक 
बनी रहती है, ठढे देशों में (जहां अभरिक गीत के कारण पानी का वर्ष जमे जाता है 
और परिक्ी घड़ी में पारा ३२ डिग्री से भी नीचे चढ़ा जाता है वहां ) और गगे देशों मे 
(जहां अधिक गर्मी के कारण उक्त घड़ी का पारा (२७ डिग्री से भी ऊँचा चढ़ थाता 
है वहां) भी अंग की गर्मी ९० से १०० डिग्री तक सदा रहा करती है । 
शरीर में गर्मी को कायम रखनेवाढी खुराक में मुझ्यतया कार्बन और हाइड्रोगन 
नामक दो तत्व हैं और वे दोनों तस्व प्राणवायु ( आक्सिजन ) के साथ रसायनिक संयोग 
के द्वारा मिलते हैं अथात्‌ गर्मी उसन्न होती है तथा यह संग्रोग प्रत्येक पहमें जारी रहता 
है, परन्तु जब किसी व्याधि के होंने पर इस संयोग भें फर्क आ जाता है तब शरीर पी 
गर्मी भी न्यूनाधिक हो जाती है | 
पीष्टिक खुराक के अधिक खाने से होह में खभाविक शक्ति न रहकर विशेष शत 
उतन्न हो जाती है भोर ऐसा होने ते उस ( छोह ) का जमाव कहेंगे थौर गगन भादि 
अवयवों भें बहुत हो जाता है इस हिये वे सब अवयव मोटे हो जाते हैं. इसहिये पुष्टि 
कारक खुराक को अधिक खानेवाह़े लोगों को चाहिये कि उत्त पुष्टिकारक खुराक के 
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१-छोहू का अधिक जमाव होने से कमी ३ कड़ेजे का रोग हो जाता है और झमी २ मंगज पर भी 


हल या चढ़ जाता है, इस से अधिक पुष्टिकारक झुराक के सानेवा़े छोगों शो बहुत भय में गिल 
वाहै॥ ..'€ ट 


चूतुथ अध्योय ॥| १९९ 
अनुकूल ही शरीर को श्रम देंवे क्योंकि ऐसा करने से अधिक हानि का संभव: नहीं रहता 
है, परन्तु यह भी स्रण रखना चाहिये कि-सदा एक ही प्रकार की खुराक को खाते 
रहना भी अति हानिकारक होता है | 

खुराक ऐसी खानी चाहिये कि-जिस भें शरीर के पोषण के सब तल यथायोग्य मौजूद 
हों, अपने छोगों को खुराक सामान्य रीतिसे इन सब तलों से युक्त होती है। 
क्योंकि शुद्ध अन्न और दाह आदि पदारथों में शरीर के पोषण के आवश्यक तत्व मौजूद 
रहते हैं, परन्तु प्राणिनन्य खुराक अथीत्‌ धी मक्खन भर मांस आदि पदार्थों में आटे के 
सत्ववाढा तत्व अथौत्‌. गर्मी को कायम रखनेवाढा तत्व बिलकुल नहीं होता है, हां इस 
प्रकार की (प्राणिजन्य ) खुराक में केवल दूध ही सब तलों से युक्त है, इसी लिये अकेदे 
दूध से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का निवोह होसकता है । 

धी में केवठ चर्वीवार्ला तत्व है, परन्तु उस में पोष्टिक आटे के सलवार तथा क्षार 
का तत्व बिलकुल नहीं है, चौंवों में बहुत सा भाग आटे के सलका है और पौष्टिफ तल 
प्रति सैकड़े पांच रुपये भर ही है, इसी ढिये अपने ढछोगों में भात के साथ दाल तथा घी 
खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचार है। 

बालकों के लिये चरबीवाढ़े तत्व से युक्त तथा भति पोष्टिक तत्व से थुक्त खुराक 
. उपयोगी नहीं है, किन्तु उन के लिये तो चावल दूध ओर मिश्री आदि की खुराक बहुत 
अनुकूल हो सकती है, क्योंकि-इन सब पदाशों में पोष्टिक तत्व बहुत कम है और गर्मी 
ढानेवाढ्ा तत्व विशेष है भोर बाढ़कों को ऐसी ही खुराक की आवश्यकता है, गेहूँ में 
चरबी' का भाग बहुत कम हैं इस ढिये गेहूँ को रोटी भें अच्छी तरह थी डाल कर खाना 
चाहिये, वाजरी तथा ज्वार में यद्यपि चरबी का भाग आवश्यकता के अनुसार मोजूद है 
तथा पोष्टिक तत्व गेहूँ की अपेक्षा कम है तथापि इन दोनों पदार्थों से पोषण का काम 
चल सकता है, अन्नों में उड़द सब से अधिक पोष्टिक है इसलिये शीत ऋतु में पोष्टिक 
तत्ववाढे उड़द के आटे के साथ गर्मी देनेवाढा पी तथा मिश्री का योग कर खाना बहुत 
गुणकारक है, गे देश में तानी शा तरकारी फायदा करती है, अपना देश गे है इस 
ढिये यहां के निवासियों को तानी वनस्पति फायदा करती है, इसी कारण से शीत ऋतु 
की अपेक्षा उष्ण ऋतु में उस ( तामी वनस्पति ) के विशेष सेवन करने की आवश्यकता 
होती है, चरवीवाले और. चिकनासवाढे भोजन में नींबू की खदाई ओर थोड़ा बहुत 
भसाढा अवश्य डालना चाहिये । 

-यह बहुत ही उत्तम प्रचार है क्योंकि-दाक से पौष्टिक तल पूरा हो जाता है और दाल में नमक के 


होने से चौँवों में क्षार की जो न्यूनता है वह भी पूरी हो जाती है और घी से चरबीवा तत्व भी मिल 
कता है॥ 


१०० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


-बद्पि देश, काठ, सभाव, अम, शरीर की रचना जोर भला आदि के अनेक भेदों 
से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने में अन्धविलार 
का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु मुख्यतया यही समझता चाहिये 
कि खुराक का भेद केवक एक ही है अथीत्‌ मिस से भूख और प्यास की निधृत्ि हो उसे 
खुराक कहते हैं, उस खुराक की उसत्ति के मुझ दो हेतु दं-आावर और जद्म, खां 
मे तमाम वनस्पति और जद्जम में प्राणिजन्य दूध, दही, बन और छाछ ( मद्ठा ) भादि 
खुराक जान ठेनी चाहिये | | 

जैनमूत्रों में उस आहार वा खुराक के चार भेद हिखे ह-अश्न, पान, सादिग ओर 
खादिम, इनमें से खाने के पदार्थ अशन, पीने के पदार्थ पान, चाष कर खने के पदाथ 
खादिम और चाट कर साने के पदार्थ सादिम कहलाते हूं | 


यद्यपि आहार के बहुत से प्रकार अथीत्‌ भेद हूँ तथापि गुणों के अनुमार उक्त भा 
के मुख्य भाठ भेद हैं--भारी, चिकना, ठढ, कोमढ़, हलका, रुश्ष ( झूखा ), गम भी 
तीक्षण (तेज ), इन में से पहिले चार गुणोंवाढा आहार शीतवीये है भर पिछले चार 
गुणोंवाठा आहार उप्णवीर्य है ॥ 

आहार में खित जो रस है उसके छः भेद हैं-मथुर ( मीठा ), अम्ह (सद्द ), खवण 
( खारा ), कट (तीखा), तिक्त ( कडुआ ) और कपाय ( कहा ), इन छ; रसों के प्रभा- 
बसे आहार के ३ भेद हैं--पथ्य, अपध्य और पशथ्यापथ्य, इन में से हितकारक आहार 
को पथ्य, भहितकारक ( हानिक्रारक ) को अपवध्य और हित तथा अहित ( दोनों ) के 
दंरने वाढ़े आहार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों अकारों के आहार का वर्णन विलार 
पूवंक आगे किया जावेगा | 


इस प्रकार आहार के पदार्थों के अनेक सृक्ष्म भेद हूं परन्तु सब साधारण के टिये वे 
विशेष उपयोगी नहीं हैं, इस ठिये सृक्ष्म भेदों का विविचन कर उनका वर्णन करना अना- 
वश्यकष है, हां वेशक छः रत और पशथ्यापथ्य पदार्थ सम्बंधि आवश्यक विययक्ा जाने 
हेना सब साधारण फ्रे लिये हितकारक है, क्योंकि जिस खुराक को हम सब खाते पीते 
हैं उसके जुदे २ पदारथं में जुदा २ रस होने से कौन २ सा रस क्या २ गुण रखता है 
क्या २ क्रिया करता है ओर मात्रा से अधिक खाने से किस २ विकार को उत्लन्न करता 
है और हमारी खुराक के पदायों में कौन २ से पदार्थ पशथ्य हैं तथा कौन २ से अप्् 
हैं, इन सब बातों का जानना सवे साधारण को आवश्यक है, इसलिये इनके विषय मे 
विस्तारपूवेक वर्णन किया जाता है।-- 
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१-देखे । पथ्यापथ्य वंणनन|मंक छठ प्रकरण ॥| 


चतुर्थ अध्याय ॥ २०१ 


छ रस ॥ 

पहिले कह चुके हैं कि-आहार में खित जो रस है उस के &ः भेद हैं-भथौत्‌ मीठा, 
सट्टा, खारा, तीखा, कडुआ और करैठा, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है कि-परथ्वी 
तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उत्तन्न होता है, एथ्वी तथा अप्नि के गुण 
की अधिकता से खट्दा रस उत्न्न होता है, पानी तथा अम्रि के गुण की अधिकता से 
खारा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा अग्नि के गुण की अधिकता से तीखा रस उल्लन्न 
होता है, वायु तथा आकाश के गुण की अंधिकता से कहुआ रस उत्तन्न होता है और 
पृथ्वी तथा-वायु के गुण की अधिकता से कपैला रस उतन्न होता है ॥ 


उओ रसो के मिश्रित गुण ॥ 


मीठा सट्टा और खारा, ये तीनों रस वातनाशक हैं ॥ 
मीठा कहुआ और कपैठा, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं ॥ 
तीखा कहुआ और केला, ये तीनों रस कफनाशक हैं ॥ 
कपैछा रस वायु के समान गुण और रक्षणवात्रा है ॥ 
तीखा रस पित्त के समान गुण और ढक्षणवाद्र है | 
मीठा रस कफ के समान गुण और हक्षणवाल्ा है ॥ 
छओ रसो के पृथक्‌ २ गुण ॥ 
मीठा रस--छोहू, मांस, मेद, अख्ि (हाड़) मजा, ओज, वीये तथा सनों के 
दूध को बढ़ाताहै, आँख के लिये हितकारी है, वाढों तथा वणे को खच्छ करता है, बल- 
वर्धक है, टूटे हुए हाढ़ों को जोड़ता है, वाढक वृद्ध तथा जसम से क्षीण हुओं के 
हितकारी है, तृषा मच्छों तथा दाह को शान्त करता है सव इच्द्रियों को प्रसन्न करता है 
ओर ढ्ृमि तथा कफ को वढाता है| 
इस के अति सेवन से यह-खांसी, श्वास, आस, वन, भुखमाधुय (मुख की 
मिठास ), कंप्ठविकार, कमिरोग, कण्ठमाला, अबुंद, छीपद, वसतिरोग (मंधुप्रमेह आदि 
मूत्र के रोग ) तथा अमिष्यन्द आदि रोगों को उतन्न करता है॥ 
खट्दा रस--आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी का नाश 
करता है, वायु मर तथा मूत्र को छुडमाता है, पेटमें अमिकों करता है, ढेप करने से ठंदक 
करता है तथा हृदयकों हितकारी है। 
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-दोहा-मधुर अम्ल अरु लवण पुनि, कुक कपेछा जोय ॥ 
ओर तिक्त जग कहत है, पट रस जानो सोय ॥ १ ॥ 
ह & 


२०२ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


इस के अति सेवन से यह-दन्तहपे (दोतों का जकड़ जान), नेंत्रबस ( बसोंका 
मिचना ), रोम (रोंगटों का खड़ा होना ), कफ का नाग तथा गरीरथेथिष्य ( शरीर 
का ढीठा होना) को करता है, एवं कण्ठ छाती तथा हृदय में दाह को करता है ॥ 


खारा रस-मठशुद्धि को करता है, खा ब्रण (गुमड़े ) को साफ करता हूँ, 
खुराक को पत्नाता है, शरीर में शिविर्ता करता है, गर्मी करता तथा अवयों को करोमठ 
( मुलायम ) रखता है। 
इस के अति पवन से यह खुजही, कोढ़, शोध तथा बेथरकों करता है, चमड़ी $ 
रंग को बिगाड़ता है, पुरुषार्थ का नाश करता है, आंख आदि इस्दियों के व्यवहार क्रो 
मद करता है, मुखपाक ( मुंह का पकजाना ) को करता है, नेत्रव्यथा, रक्तपित्त, बातरकत 
तथा सट्टी उकार भादि दुष्ट रोगों को उतन्न करता हैं ॥ 
तीखा रस--अगम्मि दीपन, पाचन तथा मृत्र और गठ का शोभक ( शुद्ध करने 
वाला ) है, शरीर की स्थूल॒ता ( मोठापन )आहसख, कफ, कृमि, विपजन्य (जहर से 
पैदा होनेवाले ) रोग, कोड़ तथा खुजढी आदि रोगों को नष्ट करता है, सांधों को दीह 
करता है, उत्साह को कम करता हैँ तथा खन का दूध, बीगे और मेद इन का नाशक हैं। 
इस के अति सेवन से यह-अम, गंद, कण्ठय्रोप (गले का सूख़ना), ताहुशो। 
( ताह का सूखना ), भोष्ठशोप ( ओोठों का सूखना ), शरीर में गर्मी, बढक्षय, कण और 
पीड़ा आदि रोगों को उत्पन्न करता है तथा हाथ पर और पीठ में वादी को करके झूल को 
उतन्न करता है ॥ 
हुआ रस--ख़ुजली, खाज, पित्त, तृपा, मृच्छा तथा ज्यर भादि रोगों को ब्ाम्त 
करता है, सन के दूधकी ठीक रखता है तथा भ, मूत्र, मेद, चरबी और अणविकार 
पीष ) आदि को सुखाता है। 
 श्स के अति सेवन से यह-गदेन की नसों का जकड़ना, साड़ियों का छिंचना, शरीर 
में व्यथा का होना, अम का होना, शरीर का हटना, कम्पन का होना तथा भूख में रुचि 
का कम होता आदि विकारों को करता है ॥ 
कपेला रस--दर को रोकता है, शरीर के गात्रों को हह़ करता है, रण तथा 
प्रमेह आदि का शोधन (ुद्धि) करता है, त्रण आदि में प्रवेश कर उस के दोप को निक्ा 
रतता है तथा छेद अथौत्‌ गाढ़े पदार्थ पक्े हुए पीपका शोपण करता है। 


इस के अति सेवन से यह-हृदय पीड़ा, मुखशोष ( मुसका सूखना ), आध्यान 
( अफरा ), नत्तों का जकड़ना, शरीर रफुरण ( शरीर का फ़हकना ), कम्पन तथा श्री 
रक संकोच आदि विकारोंकों करता है॥ 


चुतु्ग अध्याय | २०३ 


यद्यपि खाने के पदाथों में प्रायः छओों रप्तोंका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि: 
कडुआ और कपेला रस ख़ानेके पदार्थों में सपष्टतया (साफ़ तोर से ) देखने भें नहीं णाता 
है, क्योंकि-ये दोनों रस बहुत से पदार्थों में अब्यक्त (छिपे हुए ) रहते हैं, शेष चार 
रत ( मीठा, खट्टा, खारा ओर तीखा ) प्रतिदिन विशेष उपयोग में आते हैं | 
यह चतुर्थ अध्यायका आहारवर्णन नामक चतुये ग्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


पाँचवां प्रकरण--बैंदक भाग निषण्ट | 
बंध... 


धान्यवग ॥ 


चावलढ--मधुर, अमिदीपक, वलुवधेक, कान्तिकर, धातुवर्धक, त्रिदोपहर और पेशाब 
ढानेवाला है | 
ः उंपयोग-यथपि चावढों की वहुत सी जातियां हैं तथापि सामान्य रीति से कमोद 
के चावल खाद में उत्तम होते हैं और उस में भी दाऊदखानी चावहू बहुत ही तारीफ 
के लायक हैं, गुण में सव चावढों में सोठी चावल उत्तम होते हैं, परन्तु वे बहुत राह 
तथा मोटे होने से काम में बहुत नहीं खाये जाते हैं, प्रायः देखा गया है कि-शौकीन लोग : 
खाने में भी गुणकों न देख कर शोक को ही पसन्द करते हैं, वस॒ चावढों के विषय में 
भी यहीं हाल है। 

चावढों में पोष्टिक और चरवीवाढ्य अथीत्‌ चिकना तत्व बहुत ही कम है, इस ढिये 
चावढ पचने में बहुत ही हलका है, इसी लिये बालकों और रोगियों के लिये चावढों की 
खुराक विशेष अनुकूल होती है | 

सावृद्वाना यद्यपि चावढों की जाति में नहीं है परन्तु गुण में चावढ़ों से भी हरका है, 
इसलिये छोटे बाढकों ओर रोगियों को सावृदाने की ही खुराक प्रायः दी जाती है । 

यद्पि डाक्टर छोग- कई समयों में चावलों की खुराक का निषेध (मनाई ) करते हैं 
परन्तु उसका कारण यही मादम होता है क्रि-हमारे यहां के ठोग चावढों को ठीक रीति ' 
से पक़ाना नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुतसे छोग चाबकों को 
अधिक आंच देकर जरदी ही उतार हेते हैं, ऐसा करने से चावढ ठीक तौर से नहीं पक. 


१-स्मरण रहना चाहिये क्रि-ययपि ये सब रस प्रतिदिन भोजन में उपयोग में आते हैं' परन्तु इनके 
अलमन्त सेवन से तो हानि ही होती है, जिम को पाठक गण ऊपर के लेखसे जान सकते हैं, देखो | इन 
सव रतों में. मीठा रस. यग्रपि विशेष उपयोगी है तथापि अत्यन्त सेवन से वह भी बहुत हानि करता है; 
इसलिये इन के अत्यन्त सेवन से सदंव बचना चाहिये ॥ 

२-इन को गुमरात में वरीना चोसा भी कहते £॥ 


२०४ लैनसम्पदायशि्षा | 


सकते हैं और इस प्रकार पक्के हुए चावल हानि ही करते है, चावों क्॒ पकने की सर्रो- 
तम रीति यह है कि-पतीली में पहिले अधिक पानी चढ़ाया जावे, जब पानी गे होजावे 
तब उस में चावों को धोकर डाल दिया जाबे तथा परीमी २ आंच जलाई जावे, जब 
चाबों के दो कण सीज जाबें तव पत्तीली के मुँह पर कपड़ा बोध कर पतीढीकों आधा 
कर ( उलट कर ) सब मांड़् निकाठ दिया जावे, पीछे उस में थोड़ा सा घी ढाल कर 
पतीढी को अंगारों पर रख कर ढक दिया जावे, भोड़ी देर में ही भाफ के द्वारा तीसरा 
कण भी सीज जायगा तथा चावक फूल कर भात तैयार हो जावेगा, इस के टीक २ पक 
जाने की परीक्षा यह है क्रि-थाढी में डालते समग्र ठनाठन आवान करने के बदले फू 
के समान हलके होकर गिरे और हाथ से मंसलने पर मकखन के समान मुलायम माहम 
हों तो जान लेना चाहिये कि चावल टीक पक्क गये हैं, इस के सिवाय यह भी परीक्षा है 
कि-यदि चावक खाते समय जितने दवा २ कर खाने पढ़ें उतना ही उनको कचा सम- 
शना चाहिये । 
बहुत ते छोग चावों को बहुत वादी करनेवात समझ कर उन के खाने से ढरते है 
परन्तु जितना वे छोग चावढ़ों को वादी करनेवाले समझते हैं चावह उतने वादी करने 
वाढ़े नहीं हैं, हां वेशक यह वात ठीक हैं. कि-धंटिया चाव कुछ वादी करनेवाले होते 
हैं किन्तु दूसरे चावक तो पकने की कमी के कारण विशेष वाद़ी करते हैं, सो यह दोप 
सब ही मत्नों में है अर्थात्‌ टीक रीति से न पक्के हुए सब्र ही अन्न वादी करते हैं।.. 
नये चावरों की ओपेक्षा दो एक वर्ष के पुराने चावल विशेष गुणकारी होते हैं तथा 
दाल के साथ चावडों के सानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है. और पोष्टिक गुण बढ़ 
जाता है, चावढ और दाल को अलग २ पक्का कर पीछे साथ मिला कर खाने से उन का 
जल्दी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर पकाने से खिचड़ी होती है वह कुछ 
भारी हो जाती है, खिचड़ी प्रायः चावों के साथ मूंग भर भरहर ( तुर ) की दाह 
मिलाकर बनाई जाती है ॥ 
. गहूँ--पृष्टिकारक, घातुवधेक, वहवर्धक, मधुर, ठ5ढा, भारी, रुचिकर, टूटे हुए हाह 
को जोड़नेवाढा, तरण को मिटनेवाला तथा दस को साफ़ ठानेवाढा है॥ 
उपयोग--रेहूँ की मुझ्य दो जाति हैं-काठा और वाजिया, इन में पुनः दो भेद 
हैं--खेत और छाह, श्रेत गेहूँ पे छाल अधिक पुष्ट होता है, गेहे में पौष्टिक तथा गर्मी 
ढानेवाढा तत्त्व मौजूद है, इस हिये दूसरे अन्नों की अपेक्षा यह विशेष उपयोगी और 
उत्तम पोषण की एक आपूर्व वस्तु है। क्‍ 
गेहूँ में सार तथा चरवी का भाग बहुत कम है इसी कारण गेहूँ के आटे में नमक 
-... थोक कर रोटी बनाई जाती है, द्त्यानुसार थी मक्खन जौर माई आदि पदों के साथ 


चतुर्थ अध्याय || २०५. 


गेहूँ का यथायोग्य खाना अधिक छामदायक है, गेहूँ की मैदा पचने में भारी होती है 
इसहिये मन्दाप्रिवाले लोगों को. मेंदे की रोटी तथा पूढ़ी नहीं खानी - चाहिये, गेहूँ के 
आटे से बहुत से पदार्थ बनते हैं; गेहूँ की राव तथा पतली घाट पचने भें हलकी होती है 
ज्रथोत्‌ धाट की-ओपक्षा रोटी भारी होती है, एवं पूढ़ी, हुआ ( शीरा ), रुडु, मगध और 
: गुरुपपड़ी, इन पदाशों भें पृ २ की ओपक्षा उत्तरोत्तर पचने: में भारी होते हैं, पी के साथ 
खाने से गेहूँ वादी नहीं करता है ॥ 

वाजरी--ग, रुक्ष, पृष्ठ, हृदय को हितकारी, स्लियों के काम को वढ़ानेवाली, 
पचने भें भारी ओर वीर्य को हानि पहुँचानेवाली है ॥ 

उपयोग--वाजरी गर्म होने से पित्त को सराव करती है, इसलिये पित्त प्रकृतिवाहे 
लोगों को इससे बचना चाहिये, रूक्ष होने से यह कुछ वायु को भी करती है, जिन २ 
देशों में वाजरी की उत्पत्ति अधिक होती है तथा दूसरे अन्न कम पैदा होते हैं वहां के 
ढोगों को नित्य के अभ्यास से वाजरी हीं पथ्य हो जोती है। 

यद्षपि पोषण का तत्त्व वाजरी में भी गेहूँ के ही रुगभग है तथापि गेहूँ की अपेक्षा 
चरवी का तत्ल इस में विशेष है इस लिये घी के विना इस का खाना हानि करता है ॥ 

ज्वार--ठंदी, मीठी, हल्की, रुक्ष मोर पुष्ट है॥ 

उपयोग--ज्वार में वाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरवी का भाग 
भी वाजरी के ही समान है, ज्वार करड़ी ओर रुक्न है इस ढिये वह वायु करती है 
परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहठे, कुणनी तथा गुजरात भर क्राठियावाढ़ 
आदि देशों के निवासी गरीव छोग प्रायः ज्वार भर अरहर (तूर) की दाढ से ही 

अपना निवोह करते हैं | 
'  मृँग--5ंदा, ग्राही, हल्का, खादिष्ट, कफ पित्त को मिटानेवाण और आंखों को 
हितकारी है परन्तु कुछ वायु करता है ॥ 

उपयोंग--दा की सब जातियों में मूंग की दाल उत्तम होती है, क्योंकि मूंग की 
दाह तथा उस का जल प्रायः सव ही रोगों में पथ्य है और दूध की गज ( जावश्यकता ) 
को पूर्ण करता है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह दूध की अपेक्षा भी अधिक गुण- 
: १-मुर्विदाबादी ओसवाछ छोगों के यहां अतिदिन खुराक में मेदा का उपयोग होता है और दाल तथा 
शाकादिमें वहां वाढे अमचुर बहुत डालते हैं जिस से पित्त बढ़ता है-सत्य तो यह है कि-यें दोनों छुराकें 
निर्वल्ता की हेतु हैं परन्तु उन छोगों में प्रातःकाल आ्रयः दूध .और बादाम की कतली के खाने की चाल है 
इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्व कायम रहता है तथापि ऊपर कही हुई दोनों वस्तुयें अपना 


प्रभाव दिखाती रहती हैं ॥ ु रे अर 
२-जैसे बीकानेर के राज्य में वाजरी की ही विशेष खपत है, मोठ, वाजरी और मतीरे जेसे इस जमीन 


में होते हैं वैसे और कहीं भी नहीं होते हैं ॥ 





२०६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कारक है, क्योंकि नये सत्तिपात ज्वर में दूध की मनाई है परन्तु उस में भी मंग की 
दाढ का पानी हितकारी है, एवं बहुत दिनों के उपवास के पारने में भी यही पानी हिल- 
कारी है. सावत मूंग वायु करता है, यदि मूंग की दाल को कोरे तवे पर कुछ सेक कर 
फिर विविपूर्षक तिजा कर बनाया जावे तो वह बिलकुछ निदोप होजाती है यहां तक 
कि पूर्व और दक्षिण के देशों में तथा किसी भी बीमारी में वह वायु नहीं करती है, यर्था 
मूंग की बहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सब में हरे रंग का झूंग गुणकारी है ॥ 

अरहर--मीठी, भारी, हुचिकर, ग्राही, 5ढी और तिदोपहर है, परन्तु कुछ वायु 
करती है | ै 

उपयोग--रक्षविकार, अश ( मस्सा ), ज्वर भर गोले के रोग में फायदेमन्द है। 
दक्षिण भौर पूर्व के देशों में इस की दा का बहुत उपयोग होता है और उन्हीं देशों मे 
इस की उत्पत्ति भी होती है, भरहर की दारू और धी मिलाकर चाबढों के खाने से वे 
वायु नहीं करते हैं, गुजरातवाल़े इस की दाढ में कोकम और इमढी आदि की खटाई 
डाल कर बनते हैं तथा कोई छोग दही और गे मसाढा भी डाहते हैं इस से वह वायु 
को नहीं करती है, दा से बनी हुई वस्तु में कच्चा दही ओर छाछ मिला कर साने से 
धूक के स्शते दो इन्दरियवाले जीव उसन्न होते हैं इसलिये वह अभक्ष्य है और अमक्ष 
वस्तु रोग कत्तो होती है, इस लिये हिदंह पदार्थों की कड़ी और राइता आदि बनाना 
हो तो पहिले गोरस (दही वा छाछ आदि) को वाफ निकरने तक गमे कर के कि 
उस में बेसन आदि ह्विदढ अन्न मिलाना चाहिये तथा दही खिचड़ी भी इसी प्रकार से बना 
कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकत्तों न हो। 

पाकविया का ज्ञान न होने से बहुत से छोग गे किये विना ही दही और छाछ के 
साथ खिचड़ी तथा खीचड़ा खा हेते हैं वह उन के शरीर को बहुत हानि पहुँचाता है, 
इस ठिये जैनाचायोने रोग कतो होने के कारण २२ बहुत बड़े अभक्ष्य बृतछा कर उन 
का निषेध किया है तथा उन का नाम अतीचार सूत्र में लिख बतढाया है उसका हेतु कवर 
यही प्रतीत होता है कि उन का स्मरण सदा सब को बना रहे, परस्तु बड़े शोक का. 
विषय है क्ि-इस समय में हमारे बहुत से प्रिय जेन बन्धु इस बातकों बिलकुरु नहीं 
समझते हैं ॥ 

उड़दू--अत्न्त पुष्ठ, वीयेवरक, मधुर, तृत्तिकारक, मूत्र (परेशाव छानेवारा ), 
मरलभेदक (मर को तोड़नेवाढा ), खनों में दूध को बढ़ानेवाला, मांत और मेदे की 


१-जिस अन्न की दो फांके हों उस अन्न को द्विदल कहते हैं, ऐसे अन्न क्रो गोरस अथीत दही और छाछ 
जादि के साथ गे किये विना खाना जैनागम में निविद्ध है अधीत्‌ इस को अमक्ष्य लिखा है ॥ ढ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २०७ 
वृद्धि करनेवाला, शक्तिप्रद “(ताकत देनेवाढा ), वायुनाशक ओर पित्त कफ को बढ़ाने 
लहै] 

उपयोग--श्ास, श्रान्ति, अर्दित वायु ( जिस में मुँह टेढ़ा हो जाता है) तथा अन्य 
भी कई वायु के रोगों में यह पथ्य है, शीत ऋतु में तथा वादी की तासीरवाढ़े पुरुषों के 
लिये यह फायदेमन्द है, पचने के बाद उड़द गमे और खट्टे रस को उत्पन्न करता है इस 
ढिये पित्त और कफ की प्रकृतिवाढ़ों को तथा इन दोनों दोषों से उत्मन्न हुए रोगवाहों 
को हानि पहुँचाता है | 

चना--हलका, ठंढा, रुप, रुखिकर, वर्णशोधक (रंग को सुधारनेवाद ) और शक्ति" 
दायक ( ताकत देंनेवाढा ) है ॥ 

उपयोग--कफ तथा पितत के रोगों में फ़ायदेसन्द है; कुछ ज्वर की भी मिटाता 
है परन्तु वादी कत्तो, कबजी करनेवाठा अथवा अधिक दस लुगानेवाढा है, खुराक में 
काम देनेवाली चने की वहुत सी चीजे वनती है क्यों-कि यह सावत, आटा (बेसन ) 
'ओर दा, इन तीनों तरह से काम में ठाया जाता है, मोतीचूर का ताजा रुड्डू पत्ती के 
रोग को शीमर ही मिटाता है, चने में चरबी का भाग कम है इस लिये इस में थी और 
तेल आदि खिस्म पदार्थ अधिक डालना चाहिये, यह तासीर के अनुसार परिमित खाने से 
हानि नहीं करता है, थी के कम डालने से चने के सव पदार्थ हानि करते हैं ॥ 

मौठ--₹चिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रुक्ष, ग्रही, वल्वर्धक, हलका, कफ तथा पित्त 
को मिटानेवाठा और वायुकारक है ॥ 

उपयोग--वह रक्तपितत के रोग, ज्वर, दाह, कृमि ओर उन्माद रोग में पथ्य है ॥ 

चेंवला--मीठा, भारी, दस्त ढानेवाठा, रूक्ष, वायुकतों, रुचिकर, सन में दूध को 
बढ़ानेवाढा, वीये को विगाइनेवाढा और गे है ॥ 

उपयोग--यह अत्यन्त वायुकत्तों है इस लिये इस को अधिक कमी नहीं खाना 
चाहिये, यह खाने में मीठा तथा पचने के वाद खट्टे रस को उत्पन्न करता है, शक्तिदायक 
है परन्तु रूक्ष और भारी होने से पेट में गुरुता को उत्तन्न कर वायु को करता है, गे, 
दाहकारी और इंरीरशोपक (शरीर को सुखानेवादा ) है; शरीर के विष का तथा आंखों 
के तेज का नाशक है ॥ 











दिल्ली के चारों तरफ पंजाब तक इस की दाल को हमेशा खाते हैं तथा काठियाबाडवाले इस के लड़ 


शीत काल में पुष्टि के लिये बहुत खाते हैं ॥ 
२-गुजरातवाले तेल के साथ चने का उपयोग करते हैं ॥ 


२०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सटर--6चिकर, मीठा, पुष्टिकर, रु, गाही, शक्तिवपक ( ताकत को वढ़ानेवारा ), 
हलका, पित्त कफ को मिथनेवाला और वायुकतों है| 

कलिकार सेज्ञ श्री हेमचस्द्राचाय ने निपण्ट्राजग पदाों के गुण और अवगुण 
हिले हैं वे सब मुख्यतया बनाने की किया में तो रहते ही हैं यह तो एक सामान्य बात 
है परन्तु संस्कार के अंदर बंदर (फेरफार ) से भी गुणों भें अदृढू बदल हो जाता है, 
उदाहरण के ढिये पाठक गण समझ सकते हैं कि-पुराने चावढों का पकाया हुआ भात 
हलका होता है परन्तु उन्हीं के चुरमुरे भादि बहुत भारी हो जाते हैं, इसी प्रकार उन्हीं 
की वनी हुई खिचड़ी भारी, कफ पित्त को उत्तन्न करनेवाली, कठिनता से पचनेवाली, 
बुद्धि में बाधा डालनेवाली तथा दस भोर पेशाब को बढ़ानेवाही है, एवं थोड़े जह में 
* उन्हीं चावरों का पकाया हुआ भात गीप्र नहीं पचता है किन्तु उन्हीं चावरों का अच्छी 
तरह धोकर पचगुने पानीमें खूब सिजा कर तथा मांड निका कर भात बनाने से वह 
बहुत ही गुणकारी होता है, इसी प्रकार खिचड़ी भी धीमी २ आंच से बहुत देरतक 
पका कर बनाई जाने से ऊपर ठिखे दोषों से रहित हो जाती है। 

चने चवले ओर मोठ आदि जो २ अन्न वातकत्तों हैं तथा जो २ दूसरे अन्न दुष्पाक 
( कृठिनता से पचनेवाले ) हैं वे भी थी के साथ खाये जाने से उक्त दोपों से रहित हो 
जाते हैं अथोत्‌ वायु को कम उस्नन्न करते और जल्दी पत्र जते हैं | 

मारवाड़ देश के धीकानेर और फ्रढोधी आदि नगरों म॑ सब लोग आखातीज 
( अक्षय तृतीया अथोत्‌ वेशाससुद्धि तीज ) के दिन ज्वार का सीचड़ा और उस के साथ 
बहुत घी खाकर ऊपर से इमही का शर्त पीते हैं क्योंकि आखातीज को नया दिन समझ 
कर उस दिन वे छोग इसी खुराक का खाना शुभ ओर ठाभदायक समझते है, सो यद्यपि 
यह खुराक प्रतनक्ष में हानिकारक ही प्रतीत होती है तथापि वह प्रकृति और देश की 
तासीर के अनुकूल होने से ग्रीप्म ऋतु में भी उन को पचजाती है परन्तु इस में यह एक 
बड़ी खराबी की बात है कि बहुत से अज्ञ लोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी 
मनुष्य को भी वही खुराक खाने को दे देते हैं जिस से उस बेचारे रोगी को बहुत हानि 
पहुँचती है इस लिये उन ढोगों को उचित है क्रि-रोगी मनुष्य करो वह (उक्त ) खुराक 


॥ 20 | 


भूल कर भी न देव ॥ 





सतत 5 व्यकमम ल्‍ू 
जन... ऋन- (किला + कर जन कटा, पका नाक का नाक... ऋरियाकत काम क, 3 मा जीने फफन कीननीने नेक ऋण 3 नो है 'वा 28 क.. किन+०न न क टसेन्‍ननया 


१-5स धान्यवरग में बहुत थोड़े आवश्यक धान्यों का वर्णन किया गया है, शेप धोस्यों का तंथा उन प्ले 
बने हुए पदार्थों का वर्णन यृहन्निधण्ड रल्ाकर आदि प्रन्थों में देस लेगा चाहिये ॥ 

२-इस को वीकानेरनिवासी अमलवाणी कहते हैं ॥ 

३-भी ऋुंपभदेवजी ने तो इस दिन सांढे अर्थात्‌ ऊल का रस पिया था जिस रस को भ्रेयांस नामक 
पढपोते ने वर्ष भर के भूले को सुपात्र दान देकर अक्षय सुख का उपाजन किया था, उसी दिन से इस दा 
नाम भक्षयतृतीया हुआ॥ 


! ः चतुर्थ अध्याय | . २१०९, 


शाक वर्ग ॥ 


पी प 

_बिद्य की खुराक के ल्यि शाक ( तरकारी ) वहुत कम उपयोगी है, क्यौंक्ि-सव 

शाक दस को रोकनेवाठे, पचने में भारी, रुक्ष, अधिक मर क्षो पैदा करनेवाले, पवन 
० पक, ९ ५ हि 
को बढ़ानेवाले, शरीर के हों के: भेदक, आंख के तेज को घटानेवाढे, शरीर के रंग 
खून तथा कान्ति को धटानेवारे,. बुद्धि का क्षय करनेवारे, बालों को श्रेत करनेवाे 
तथा सरणशक्ति और गति को कम करनेवाले हैं, इसी लिये वैध्कशाल्लों का पिद्धान्त 
है हक निवास के 
0 शाक्रो मे रोग का स है और रोग ही शरीर का नाश करता है, इस लिये 
विविकी जषगों को उचित है कि-प्रतिदिन खुराक भें शाक्र का भक्षण ने करें, जो २ दोष 
क्र ५. पर) 7७ ० ञ्छ 
खट्टे पदार्थों में कह चुके हैं प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाक्ों में भी हैं, यह तो 
सामान्यतया शा का अमिप्राय कहा गया है परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने तो यह निश्चय 
५ हे [] 
किया है ढ्ि-ताने फल और शक तरकारी बिलकुल न खाने से स्कर्वी अर्थात्‌ रक्तपित्त 
का रोग हो जाता है। 
३ ३ ३ 


यह रोग पहिले फोन में, जेहों में, जहाजं में तथा दूसरे छोगों में भी बहुत बढ़ गया 
था, सुना जाता है कि-आतसन नामक एक अंग्रेज ने ९०० आदमियों को साथ ढेकर 
जहान पर सवार होकर सब प्रथिवी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ किया था, उस यात्रा में 
९०० आदमियों में से ६०० आदमी इसी रकवीं के रोग से इस संसार से विदा होगये 
तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी आधे ( १५० ) उसी रोग से ग्रस्त होगये थे, इस 
का कारण यही था कि वनत्पति की खुराक का उपयोग उन में नहीं था, इस के प्रश्चात्‌ 
केप्टिन ढुके ने प्रथ्वी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी में तीन वर्ष व्यतीत किये, उन 
के साथ ११८ आदमी थे परन्तु उन में से एक भी स्कृ्वीं के रोग से नहीं मरा, क्योंकि 
केप्टिन को माढ्म था कि खुराक में वनत्यति का उपयोग करने से तथा तींबू का रस 
खाने से यह रोग नहीं होता है, आखिरकार थीरे २ यह वात कई विद्वानों को माठ्म 
होगई और इसके मास हो जाने से यह नियम कर दिया गया क्रि-जितने जहाज यात्रा 
के लिये निकले उन में मनुष्यों की संख्या के परिमाण से नींबू का रस साथ रखना चाहिये 
और उस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिये, तव से लेकर यही नियम सकोरी फोज तथा 
जेहखानों के ठिये भी सकोर के द्वारा कर दिया गया अथोत्‌ उन छोगों को भी महीने में 
एक दो वार वनतपति की खुराक दी जाती है, ऐसा होने से इस स्कर्वी (रक्तपित्त 
रोग से जो हानि होती थी वृह वहुत कम हो गई है । 


१-जैसा कि लिखा है कि-“ सर्देषु शाकेपु वसन्ति रोगाः” इल्मादि ॥ 


३-परन्तु मेरी सममति में उत्तम फलादि का बिलकुल ल्याग भी नहीं कर देना चाहिये ॥ 
१७ 





२१० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


ऊपर के लेख को पढ़ कर पाठकों को , यह नहीं समझ छेना चाहिये कि-इस (रक्त- 
पित्त ) रोग के कारण को डाक्टरों ने ही खोज कर बताया है क्योंकि-पूव समय के जेन 
आवक ढोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, देखो । उपासकदशासूत्र भें 
आनन्दशावक के बारह वर्ों के ग्रहण करने के अधिकार में यह वर्णन है क्ि-आनरू- 
आवक ने एक क्षीरामठ फह (खीरा ककड़ी ) को रखकर और सब वनरस्‍पतियों का जाग 
किया, इस वर्णन से यह िद्ध होता है क्नि-आनन्दशावक को इस विद्या की विज्ता 
थी, क्योंकि उस ने क्षीरामठ फल को यही विचार कर खुछा खखा था कि यदि एक भी 
उत्तम पर को मैं खुला न खबखूंगा तो स्क्वी ( रक्तपित्त ) का रोग हो जावेगा भर शरीर 
में रोग के होजाने से धर्मध्यानादि कुछ भी न बन सकेगा | 

परन्तु बड़े ही शोक का विषय है क्वि-वत्तमान समय में हमारे बहुत से भोढे जैन 
बन्धु एकदम मुक्ति में जाने के ठिये बिरुकुल ही वनस्पति की खुराक का त्याग कर देते 
हैं, जिस का फढ उन को इसी भव में मिरुजाता है कि वे वनस्पति की खुराक का बिल- 
कुछ त्याग करने से अनेक रोगों में फेस जाते हैं तथापि वे जुरा भी उन (रोगों ) के 
कारणोंकीओर ध्यान रहीं देंते हैं। 

इस विद्या का यथा जान होने से मनुष्य अपना कल्याण अच्छी तरह से कर सकता 
है, इस लिये सब जेन बन्धुओं को इस विद्या का ज्ञान कराने के हिये यहां पर संक्षेप से 
हम ने इस विषयक्ों लिखा है, इस बात का निश्चय करने के ढिये यदि प्रयत्त किया जावे 
तो सैकड़ों ऐसे प्रह्मक्ष उदाहरण मिल सकते हैं जिन से यही प़िद्ध होता है कि-वनसपति 
की खुराक का बिलकुर त्याग कर देने से अनेक रोग उत्तन्न हो जाते हैं, देखो ! जिन 
लोगों ने एकदम वनस्पति की खुराक को बन्द कर दिया है उनकी गुदा और मुख पे 
प्रायः खून गिरने ढगता है अथोत्‌ किसी २ के महीने में दो चार वार गिरता है और 
किसी २ के दो चार वार से भी अधिक गिरता है तथा मुख में छाहे आदि भी हो जाते 
हैं इत्यादि बातें जब आंखों से दीखती हैं तो उन के ढिये दूसरे प्रमाण की क्या जाव- , 
श्यकता है। द 

डाकटरों का कथन है कि-उपयोग के ढिये शाकर और फह आदि उत्तम होने चाहिये 
चाहें बे थोड़े भी मिले, गौर विचार कर देखने से यह बात बिहकुल ठीक भी माहम 
होती है, वयोकि-बेह़ भी शाक्र और फ़रू आदि हों परन्तु उत्तम हों तो उन से विशेष 
सम होता है और बाजार में कई दिन तक पढ़े रहने के कारण सूसे औौर सड़े हुए शाक 

१-झंस ग्रन्थ के अनुवाद अंग्रेजी भाषों में भी उप चुका है ॥ 5 

२-जैसा कि न्याय का तिद्धान्त है कि प्रतयक्षे कि प्रमाणम्‌” अथीव प्रत्यक्ष में दूसरे प्रमाण दी 
कोई आवश्यकता नहीं है॥..... | 


हे चतुर्थ अध्याय ॥ २११ 


४ 
.. ओर पढ़ आदि चाह अधिक भी हों तो भी उन से कुछ ढाम नहीं होता है किन्तु उनसे 
अनेक प्रकार की हानियां ही होती हैं, तालये यह है कि हरी चीजों का बहुत ही साव- 
पानी के साथ यथाशक्य थोड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमों का उपयोग करना वुद्धि- 
मानों का काम है ओर यही अभिप्राय सब वैद्यक ग्रन्थों का भी है, परन्तु वर्तमान समय 
में हमारे देश के निह्ालोहुप छोगों में शाकादि का उपयोग वहुत ही देखा जाता है और 
उस में भी गुजराती, भाटिये, वैष्णण ओर शैव सम्प्रदायी भादि बहुत से ढोगो में तो 
इस का वेपरिमाण उपयोग देखा जाता है तथा वस्तु की उत्तमता और अधमता पर 
एवं उप्त के गुण ओर दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इस से वड़ी हानियां 
हो रही है, इसलिये वुद्धिमानों का यह- करेव्य है कि-इस हानिकारक वत्तोव से खर्य 
बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं को भी इस से अवश्य वचातें | 
वनस्पति की खुराक के विषय में शास्त्रीय सिद्धाग्त यह है कि-जिस वनस्पति में 
शक्तिदायक तथा उष्णताग्रद (गर्मी छानेवाढा ) भाग थोड़ा हो भोर पानी का भाग 
विशेष हो इस प्रकार की तानी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये | 
पत्ते, फूल, फठु और कन्द जादि कई प्रकार के शाक होते हैं-इन में अनुक्रम से पूर्व 
२ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता है अथोत्‌ पत्तों का शाक सब से हलका है और 
कद का शाक सब से भौरी है | 
हमारे देश के बहुत से लोग वैधकविद्या ओर पाकशात्ष के न जानने से शाक्ादि 
पदार्थों के गुण दोष तथा उन की गुरुता छघुता आदि को भी विलकुछ नहीं जानते हैं, 
इसलिये वे. अपने शरीर के ढिये उपयोगी ओर अनुपयोगी शाकादि को नहीं जानते हैं 
अतः कुछ शाकी के गुण आदि का वर्णन करते हैं।--- 
: चँँदलिया ( चौलाई )--हलका, ठंढा, रूश्ष, मढ मूत्र को उतारनेवाा, रुचि- 
कत्ता, अमिदीपक, विषनाशक और पित्त कफ तथा रक्त के विकारकों मिटानेवाक है, 
इस का शाक्र प्रायः सब रोगों में पथ्य और सो की प्रकृति के अनुकूल है, यह जैसे सब 
' शक में पथ्य है उसी प्रकार स्रीके प्रदर में इस की जड़, बाढुकों के दस ओर अजीणता 
में इस के उबाहे हुए पत्ते और जड़ पथ्य है, कोढ़, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित्त और खाज 
दाद तथा फुनसी आदि चमे रोगों में भी, बिना छाछ मिचेका इस का शाक खाने से बहुत 
छा होता है, यद्यपि यह 56 है तथापि वात पित्त, ओर कफ़,इन तीनों दोषों को शान्त 
करता है; दर और पेशाव को साफ छाता है, पेशाव की गर्मी को शान्त करता है, खून 
को गुद्ध करता है, पित्त के विकार को मिदाता है, यदि किसी विक्ृत दवा की गर्मी 


: १-जिस झाक को जैन सूत्रों में जगह १ पर 'अनन्तकाय' के नाम से लिखा है वह शाक महागरिए् 
रोगवत्ती और वष्ठ से पचनेवाला, समझना चाहिये ॥ . , 


२१२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अथवा किस्ती विष का प्रभाव हो रहा हो तो इस के पत्तों को उबाल कर तथा उन का 
रस निकाह कर उस रस को शहद वा मिश्री डाठ कर पीने से तथा इस का शाक खाने 
: दवा की गर्मी और विप का असर दस और पेशाव के मार्गसे निकह जता है, इस को 
जिस कदर अधिक ततिजाया जावे उसी कदर यह अधिक खादिष्ट और गुणकारी हो जाता 
है, मंद, रक्तपित्त, पीनस, तिदोपज्वर, कफ, खांसी और दस्त की बीमारी में भी यह बहुत 
फायदेमन्द है | 

पालक--अम्रिदीपक, पाचक, महशुद्धिकारक, रुचिकर तथा शीतर है, शो, विप- 
दोप, हरस तथा मम्दाम्ि में हितकारक है ॥ 

बधुआ--बथुए का शाक्र पाचक, हचिकर, हँलका ओर दस को साफ लनेवात 
है, तापतिही, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि और त्िदोप में फायदेमन्द है ॥ 

पानगोभी--फूछ गोभी की चार किस्मों से यह ( पानगोभी ) अढुग होती है, 
थह भारी, ग्राही, मधुर और हुचिकर है; वातादि तीनों दोपोंमें पथ्य, सन के दूध और 
बीये को बढ़ानेवाली है ॥ 

पानमेथी--यह प्त्तिकारक तथा ग्राही है, परन्तु कफ, वायु और हमि का नाश 
करती है, रुचिकर और पाचक होती है ॥ 

अरुह के पत्ते--अईई के पत्तों का शा रक्तपित्त में अच्छा है, पर्तु दस की 
कब्ज कर वायु को कुपित करता है, इस से मरोड़े के दस होने ठगते हैं ॥ 

मोगरी-तीक्षण तथा उण्ण हैं और कफ वायु की प्रकृतिवाले के ढिये अच्छी हैं ॥ 

मूली के पत्ते--मूली के ताने पत्तों का शाक-पाचक, हलका, रुचिकर और गे 
है, गूही के पत्तों को बीकानेर गुजरात और काठियावाड़ के छोग तेल में पढाते हैं तथा 
उन के शाक् को तीनों दोषों में ठाभदायक समझते हैं, इस के कचे पत्ते पित और कफ 
को विगाढ़ते हैं ॥ 

५ "रवल--हंदय को हितकर, बेलवर्धक, पाचक, उप्ण, रुचिकर, कामव्षेक, हक 
ओर चिकना है, खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, त्रिदोषज सन्निषात और कृमि आदि रोगों में 
बहुत फायदेसर्द है, फों के सब शाक्रों में सर्वोत्तम शाक् परवर का ही है ॥ 

मीठा तूँबा-भीठा, पातुबपेक, बहवर्षक, पौष्टिक, शीतर जौर रुचिकर है, परत 
पचने में भारी, कफ्कारक, दुख को बन्द करनेवाढा और गरभ को सुखानेवारा है, इस 
को कह, ठवा और दूधी भी कहते हैं तथा इस का शीरा भी बनाया जाता है ॥ 


१-पूवे के देशों में अरई को घुदया कहते है॥ 


२-यद्यपि जैसहसेर के रावल जीने ऐसा कहा हैकि-“मूलीमूल न साथ, जो सुस चाहे जीव रो” परन्तु 
यह कथन एकदेशी है, क्योंकि क्री मूली भी बहुत से रोगों में पथ्य मानी गई है ॥ 


चतुयये अध्याय/॥ २१३ 


. कोला, पेठा--हस की दो किस्ों हैं-एक तो पीछा और छाल होता है उस को 

, कोढे कहते हैं, उस का शाक बनाया जाता है और दूसरा सफेद होता है उस को पे, 
कहते हैं, उस का मुरव्या बनता है, यह बहुत मीठा, ठंढा, रुचिकर, तृप्तिकर, पुश्कारक 
ओर वीयवर्धक है, आन्ति और थक्षावट को दूर करता है, पित्त, रक्तविकार, दाह और 
वायु को मिथता है, छोटा क्रो्व छा होता है इस लिये वह पित्त को शान्त करता है, 
मध्यम कद का कोछा कफ़ करता है और बड़े कद का कोछा बहुत ठंढा नहीं है, मीठा 
है, सारवाठा, अमिदीपक, हलका, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों को मिटाने 
वालों है ॥ | 

बेंगन--बैंगन की दो किस हैं-काछ और सफेद, इन में से का बैंगन नौंद छान 
बाला; रुचिकारक, भारी तथा पोष्टिक है, ओर सफ़ेद बैंगन दाह तथा चमड़ी के रोग को 
उत्मन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के बैंगन गे, वायुहर तथा पाचक होते हैं, 
एक दूसरी तरह का भी नींबू जैसा बैंगन होता है तथा उसे गोल काचर कहते हैं, वह 
कफ तथा वायु की प्रकृतिवाले के लिये अच्छा है तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामरा 
ओर अरुचि रोगवाले के ढिये भी हितकारी है, परंतु जेनपृत्रों में बैंगन को बहुत धृष्ष्म 
बीन होने से अभक्ष्य ढिखा है ॥ 

घिया तोरह--सादिए, मीठी, वात पित्त को मिटानेवाढी और ज्वर के रोगी के 
लिये भी अच्छी है ॥ 

तोरी--वबातल, ठंढी और मीठी है, कफ करती है, परन्तु पित्त, दगा, श्ास, कांस, 
ज्वर ओर इमिरोगों में हितकारक है ॥ 
: करेला--कडआ, गर्म, रुचिकारक, हलका और अभिदीपक है, यदि यह परिमित 
( परिमाण से ) खाया जावे तो सब प्रक्ृतिवाल़ों के ढिये अनुकूल है, भरुचि, कृमि और 
ज्वर आदि रोगों में भी पथ्य है ॥ 

ककड़ी--इसे की बहुत सी किसमें हैं-उन में से खीरी नाम की जो ककड़ी है वह 
' बच्ची ठंढी, रुक्ष, दरत को रोकनेवाढी, मीठी, भारी, रुचिकर और प्त्तिनाशक है, तथा 
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-इसे पूर्व में काशीफल, सीताफल, गंगाफल और छोका भी कहते हैं ॥ 

२-झस को ऊुम्हेढा भी कहते है ॥ 

३-इसका आगरे में पेठामी बहुत उम्दा बनता है जिसको मुर्शिदावादवारे हेसमी कहते हैं और व्यवाह 
आदि में बहुत उम्दा बनायी जाती है॥ 
. ४-क्िसी अनुभवी वैद ने कहा है. करि-/बेंगन कोमल पश्य है, कोछा कच्चा जहर है, हरडें कच्ची और 
पक्की सदा पथ्य हैं, बोर (बेर ) कच्चा पक्का सदा कुपथ्य है” ॥ 

५-इस को आनन्द श्रावक ने खुलां ख़खाथा, यह पहिले कह चुके हैँ, यह धर्मोत्मा श्रावक भहावीर 
खामी के समय में हुआ है, ( देखो-उपासक दशा सूत्र )॥ , 


२१४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


वही पक्की कड़ी अम्रि और पित्त को बढ़ाती है, मारवाड़ की कर्कड़ी तीनों दोपों को 
कुपित करती है इसलिये वह खाने और शा के ठायक बिहुकुर कहीं है, हां यदि खूब 
पढ़ी हुई हो और उत्त की एक या दो फा्के कोरी मिर्च और सेधानमक ढगा कर खाई 
जाबें तो वह अधिक नुकसान नहीं करती है परन्तु इस का अधिक उपयोग करने से हानि 
ही होती है | 

कहिन्द ( भतीरा )-कप़कारक और वायुकारक है, ढोग कहते हैं क्ि-्यह 
पित्त की प्रकृति वाढ़े के ढिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन करने से क्षय की 
बीमारी हो जाती है, वासव में तो कड़ी भोर मतीरा तीनों दोपों में अवश्य विकार को 
पैदा करते हैं इस ढिये ये उपयोग के योग्य नहीं हैं | 

बीकानेर के निवासी टोग कच्चे मतीरे का शाक्क करते हैं तथा पढ़े हुए म्तीरे को 
हेमंत ऋतु में खाते हैं तो यह भत्मन्त हानिकारक है, मारवाड़ के जाट होग जोर 
किसान आदि पद्ची बाजरी के भोरड़ को खाकर ऊपर से मतीरे को खा हेते हूं इस से 
उन को अभ्यास होने से यधपि किसी अंश में कम नुकसान होता है तथापि महिनों तक 
उस का सेवन करने से शीत दाह ज्वर का खाद उन्हें भी चना ही पढ़ता है ॥ 

सेम की फली--मीटी है, उठी और भारी होने से वात है, पित्त को मिदाती हू 
तथा ताकत देती है ॥ 

गुवार फली--हश्ष, भारी, फफकारक, अमिदीपक, सारक ( दखावर ) ओर पितत- 
हर है, परन्तु वायु को बहुत करती है ॥ 


सहजने की फली-मीठी, कफहर, पित्तदर और अद्वन्त अम्रिदीपक है, झूह, 
कोढ़, क्षय, श्रास्न तथा गोढे के रोग में बहुत पथ्य है, सहजने की फली के सिवाय बाकी 
सब फढ़ियां वात हैं || 

सूरण केन्द--अम्िदीपक, रुक्ष, हतका, पाचक, पित्तकत्ती, तीक्ष।, मठसमाह 
भोर रुचिकर है, हरस, झूल, गोरा, क्ृमि, कफ, भेद, वायु, अरुचि, श्वास, तिह्ली भर 
खांसी; इन सब रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु दाद, कोढ़ और रक्तपित्त के रोगी के हिये 
अपथ्य है, हरस की बीमारी में इस का शाक तथा इसी की रोटी पूढ़ी और शौरा आदि 
बनाकर खाने से दवा का काम करता है, करदशाक्रों में सूरण का शाक सब से शेर है 
परन्तु इस को अच्छीतरह पका कर तथा घृत डालकर खाना चाहिये ॥ 
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१-झस को गुजरात में चीभड़ा कहते हैं तथा इसी का नाम संस्कृत में वि्भटी है ॥ 
: १-इस को पूते देश में तरबूज कहते हैं और वहां वह गर्मी की फतु में उपपन्न होता है॥ 
३-स में अरई की तरह कांटे होते हैं ॥ 








' चतुर्थ अध्याय॥ २१५ 


आदू--ठंढा, मीठा, रुक, मूत्र तथा मठ को रोकनेवाल्ा, पोषणकारक, बढ़वर्धेक, 
सन के दूध तथा वीये को बढ़ानेवाला, रक्तपित्त का नाशक ओर कुछ वायुकत्तों है परन्तु 
अधिक घी के साथ साने से वायु नहीं करता हैं, अंगार भें भून कर अथवा थी में तढकर 
' छोटे बालकों को खिलाने से उन का अच्छी तरह पोषण करता है तथा हाड़ों को 
बढता हैं ॥ 

रतालू तथा सकरकन्दू-पृष्टिकारक, मीठा, भरको रोकने वाढा भोर कफ 
कारी है ॥ 

लूली--भारी मर को रोकने वाली, तीखी, उप्णताकारक, अभ्िदीपक और रुचिकर 
है, हरस, गुहुम, श्वास, कफ, ज्वर, वायु ओर नाक के रोगों में हितकारी है, कच्ची मूढी 
तीनो प्रकृति वाढ़े ढोगों के लिये हितकारक है, पकी हुई तथा बड़ी मूलियों को मूल 
कृहते हैं-वे (मूढे ) रूक्ष, भति गम ओर कुपथ्य हैं, मूले के उपर के छिलके भारी ओर 
तीखे होते हैं इसढिये वे अच्छे नहीं हैं, मूले को गर्म जल में अच्छी तरह ते सिजा कर 
पीछे अधिक घी या तेढ में त कर खाने से वह तीनों प्रकृति बाहों के ढिये अनुकूल 
हो जाता है | ' 

गाजर--मीठी, रुचिकर तथा ग्राही है, खुजली भोर रक्तविकार के रोगों में हानि 
करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी है, यह वीये को विगाड़ती है इसलिये 
इस को समझदार लोग नहीं खत हैं ॥ 

कॉंदा--बठ्वर्क, तीखा, भारी, मीठा; रुचिकर, वीयेव्षेक तथा कफ और नींद 
को पैदा करने वाह है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वमन, विषूचिका ( हैजा ), कृमि, अरुचि, 
पंसीना, शोध और खून के सब रोगों में हितकारी है, इस का शाक मुरब्बा और पाक 
आदि भी बनता है ॥ 

रांधने की युक्ति और दूसरे पदार्थों के संगोग से शाक तरकारी के गुणों में भी अन्तर 
हो जाता है अथोत्‌ जो शाक वायुकत्तो होता हे वह भी बहुत घी तथा तेढ के संयोग से 
बनाने पर वायुकत्तों नहीं रहता है, इसी प्रकार सूरण और भा भादि जो शाक पदने में 
भारी है उस को पहिछे खूब जछ में सिजाकर फिर थी या तेह में छोंका जावे तो वह 
हानि नहीं करता है क्योंकि ऐसा करने से उस का भारीपन नष्ट हो जाता है । 

-इसीलिये-जन शात्लरों में जगह २ कन्द्‌ के खाने का निषेध किया है तथा अन्यत्र भी इस का सबत्र 
निषेध ही किया है, इस लिये कन्द्‌ का कोई भी शाक दवा के सिवाय जेनी तथा वेध्णवों को भी नहीं खाना 
चाहिये, क्योंकि-जैन सूत्रों में कद को 'अनन्तकाय, के नाम से वतलाकर इस के खाने का निषेध किया है 


. तथा वेष्णय और शैव सम्प्रदाय वालों के धर्मग्रन्थों में भी कन्दमूल का खाना निषिद्ध है, इस का प्रमाण 
सात व्यसन तथा रात्रिभोजन के वर्णन में आगे लिखेंगे ॥ 





२१६ *  जेनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


शार्कों के विषय में यह भी सरण रखना चाहिये कि-शाककों में बहुत लाकर मिे तथा 
दूसरे मसाहे डाक कर नहीं खाने चाहिये, क्योंकि अधिक ठाढ मिच और मसाह़े ढाह 
कर शाक्कों के खाने से प्रचनशक्ति कम होकर दस, संग्हणी, अम्लपत्त, रक्तपित्त जोर 
कुप्ठ आदि रक्तविकारजन्य रोग हो जति हैं ॥ 

दुग्ध वर्ग ॥ 

दूध का सामान्य गुण यह है क्ि-दूध मीठा, ठंठा, पित्तहर, पोषण कत्तो, दस साफ 
ढाने वाद, वी को जल्दी उत्तन्न करने वाह, वल्युद्धि वषेक, मेथुन शक्ति वर्क, 
अवसा को खिर करने वाला, वयोवरक ( आयु को बढ़ाने वाढा ), रसायन रूप, हूटे हुए 
हाड़ों को जोड़ने वाढा, भूखे को वालक को और वृद्ध को तृत्ति देनेवाढा, रीभोगादि से 
क्षीण को तथा जख्म बाह़े को हित है, एवं जीर्णज्वर, अम, मूछों, मनशसम्बन्धी रोग, 
शोष, हरस, गुत्म, उदररोग; पाण्ड, मृतरोग, रक्तपित्त, श्रान्ति, तृपा, दाह, उरोरोग 
(छाती के रोग,) शूछ, आध्मान ( अफरा ), अतीसार भर गर्भह्ाव में दूध अद्सत 
पथ्य है, न केवक इन्हीं में किन्तु प्रायः सं ही रोगों में दूध पथ्य है; परन्तु सब्तरिपात, 
नवीन ज्वर, बातरक्त और कुष्ठ आदि कई एक रोगों में दूध का निषेध है, यद्यपि नवीन 
ज़्वर में तो फोमेन पर डाक्टर ढोग दूध पिला भी देते हैं परन्तु सबिपातकी अवखा में 
तो दूध विष के ठुश्य है यह निश्रित सिद्धान्त है, एवं सुजाक ( फिरेग ) रोग की तह- 
गावखा में भी दूध हानिकारक है, जो छोग दूध की रत्सी वना कर पीते हैं वह गठिया 
हो जाने का मूठ कारण है, दूध में यह एक बड़ा ही अपूर्व गुण है क्ि-यह अति शीत 
धातु की इंद्धि करता है अथीत्‌ जितनी जल्दी दूध से धातु की वृद्धि होती है उतनी 
जहदी अन्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखों। किसी ने कहा भी है क्ि- 
“वीय वढ़ावन बहकरण, जो मोंहि पूछो कीय || पथ समान तिहुँ. छोक में, भर न 
औषध होव” ॥ १ ॥ 

गाय के दूध भें ऊपर लिखे अनुप्तार सब गुण हैं परन्तु गाय के वर्णभेद से दूध के 
गुणों में भी कुछ अन्तर होता है जिस का संक्षेप से वर्णन यह है किः-- 

काली गाय का दूध--वायुहत्तों भर अधिक गुणकारी है ॥ 

लाल गाय का दूध--वातहर गौर प्ततहर होता है ॥ 

सफेद गाय का दूध--हुछ कपकारी होता है ॥ 

तुरत की ब्याई हुईं गाय का दूध-तीनों दोषों को उसन करता है ॥ 


५ छ् 
4-पह संक्षेप से कुछ शाक्लों का वर्णन क्रिया गया है, शेष शाकों का बेन वृह॒न्रिपण्दु रहाकर भादि 
प्रय्थों में देखना चाहिये ॥ 


धतुथ अध्याय | *.. “२१७ 


बिना बछड़े की गाय-का दूध--यह भी तीनों दोषों को उतन्न करता है | 

भेंस का दूध--यदपि मैंस का दूध गुण में कई दर्जे गाय के दूध से मि्ता हुआ 
ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक गाढ़ा, भारी 
अधिक वीयेवरधेक, कफकारी और नींद को वढ़ानेवाढ है, वीमार के लिये गाय का दूध 
जितना पथ्य है उतना मेंस का दूध पथ्य नहीं है ॥ 

बकरी का दूध--मीठा, 5 ओर हलका है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास और 
ज्वरं की जीणोवसखा आदि रोगों में पथ्य है ॥ 

भेड़ का दूध--खारा, मीठा, गे, पथरी को मिटानेवाल, वीये, पितत और कफ को 
पैदा करनेवाढा, वायु को मिटनेवारा, सद्य और हल्का है ॥ 

ऊँटनी का दूध--हलका, मीठा, सारा, अम्रिदीपक्ष और दस्त छनेवाल् है, 
क्ृमि, कोड़, कफ, पेटका अफरा, शोथ और जलोदर आदि पेट के रोगों को मिदाता है॥ 

स्री का दूध--हलका, ठंढा ओर अग्निदीपक है, वायु, , पित्त, भेत्ररोग, शूछ ओर 
बमन को मिटाता है || 

धारोष्ण दूध--शक्तिप्रद, हलका, ठंढा, अम्रिदीपक और त्रिदोषहर है| इस की 
वेदक शाद्ष में बहुत ही प्रशंसा लिखी है तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी इस की अल्मन्त 
प्रशंसा करते हैं-इस लिये यदि इस की प्राप्ति हो सके तो इस के सेवन का अभ्यात 
अवश्य रखना चाहिये क्योंकि यह दूध वाहक से लेकर वृद्धतक के लिये हितकारी है 
तथा सब जवखाओं में पथ्य है। 

दुहने के पीछे जब दूध ठंढा पढ़ जावे तो उस को गभे «करके उपयोग में छात्रा 
चाहिये, क्योंकि कच्चा दूध वादी करता है इस हिये कच्चा नहीं पीना चाहिये, गाय तथा 
भैंस के दध के सिवाय भोर सब पशुओं का कच्चा दूध शर्दी तथा आम को उत्नन्न करता 
है, इस लिये कुपथ्य है, गे किया हुआ दूध वायु कफ की प्रक्ृतिवाले को सुह्यता हुआ 
गर्म पीने से फायदा करता है, अधिक गे दूध का पीना पित्तप्रक्ृतिवाले को हानि पहुँ 
चाता हैं तथा गे दृध के पीने से मुख में छाढे भी पड़ जाते हैं इस टिये गे दूध को 
ठंढा कर के पीना चाहिये, दूध के वजन से आधा बजुन पानी डाछ कर उस को ओऑटाना 
चाहिये जब पानी जरू जावे केवल दूध मात्र शेप रह जावे तब उप्त को उतार कर ढंढा 
करके कुछ मिश्री आदि मीठा डाढू कर पीना चाहिये | यह दूध बहुत हलका तीनों परकृति- 
वालों के लिये अनुकूल तथा बीमार के लिये भी पथ्य है, ओटाने के द्वारा वहुत गाढ़ा 


१-सामान्यतया वाखडी गाय का (जिस को व्याये हुए दो चार महीने बीत गये हैं उस गाय का ) 
दूध उत्तम होता है, इस के सिवाय जैसी. खुराक गाय को . खाने को दी जावे उसी के अनुसार उस्त के 


दूध में भी गुण आर दोष रहा करता है ॥ 
२८ 


२१८ जैनसम्परदायशिक्षा | 


हुआ दूध भारी हो जाता है इसलिये यह दूध नहीं पीना चाहिये किन्तु वीमारों को तथ। 
मन्दपाचन शर्तिवालों को दूध में डढ़े हुए पानी के तीन हिस्से जे जावे तथा 
हिस्सा रह जाबे उस दूध का पीना फ्रायदेमन्द होता हैं, भोटाने के द्वारा अधिक गाढ़ा 
किया हुआ दूध बहुत ही भारी तथा ग्रक्तिग्रद हैं परन्तु वह कैब पूरी प्राचनग्नक्त 
वालों को तथा करती जवानों को ही पच सकता है ॥ 


खराब दूध--जित दूध का रंग और खाद बदल गया हो, सद्न पढ़े गया हो 
ः दुरगेन्ि आने ढगी हो भोर उस के ऊपर फ्रेन सा बंध गया हो उस दूध को खग़ब हो 
गया समझ छेना चाहिये, ऐसा दूध कभी नहीं पीना चाहिये क्योंकि ऐसा देव हानि 
करता है, दुहने के तीन घड़ी के पीछे भी यदि दूध को गे ने किया जावे तो वह हाति- 
कारक हो जाता है इस दूध को बात्ा दूध भी माना गयी है, यदि हुह्मा हुआ दूध हुहने के 
पीछे पांच घड़ी तक कचा ही पड़ा रहे ओर पीछे खाया जावे तो वह अवश्य विकार करता 
है अथीत वह अनेक प्रकार के रोगों का हेतु हो जाता है, दूध के विषय में एक आदचांे 
का यह भी कथन है क्ि-गर्म किया हुआ भी दूध दर घड़ी के बाद बिगड़ जाता है, 
इसी प्रकार जैन भक्ष्याभक्ष्य निणेयक्ार ने भी कहा है क्रि-'दुहने के सात पण्टे के बाद 
दूध ( चाहे वह गे भी कर लिया गया हो तथापि ) अमभक्ष्य हो जाता है, और विचार 
कर देखने से यह वात ठीक भी प्रतीत होती है क्योंकि सात घण्टे के वाद दूध अब ' 
स्ट हो जाता है, इस हिये दुहने के पीछे या गरम करने के पीछे बहुत देर तक दूध को 
नहीं पढ़ा रखना चाहिये | 

प्रातःकाल का दूध सायंक्ाल के दूध से कुछ भारी होता है, इस का कारण यह है हि 
रात को पशु चलते फिरते नहीं हैं इस लिये उन को परिश्रम नहीं मिलता है और रात 
ठंढी होती है इसलिये प्रातःकाल का दूध भारी होता है तथा सायंकार का दूध प्रात 
काछ के दूध से हल्का होने का कारण यह है कि दिन को सूये की गर्मी के होने से और 
पशुओं को चलने फिरने के द्वारा परिश्रम प्राप्त होने से सावंकाह का दूध हलका होता है, 
इस से यह भी पिद्ध होता है कि-सदा बंधे रहनेवाले पशुओं का दूध भारी और चहने 
फिरनेवाढ़े पशुओं का दूध हलका तथा फायदेमन्द होता है, इस के सिवाय विन की 
वायु तथा कफ की प्रकृति है उन लोगों को तो साथंकाछ का दूध ही अधिक अनुकूह 
जाता है। | 

१-सवेज्ञ के बचनामृत पिद्वान्त में दुहने से दो घड़ी के बाद कण्ने दूध को अमक्ष्य लिया ६ तथा नि 
का रंग, खुशबू , खाद और रूप बदल गया हो ऐसी खामे पीने कौ सब ही चीजों को अभक्ष्य कहां है 


इसलिये ऊपर कही हुई बांत का खुयोल सब वस्तुओं में रखना चाहिये, क्योंकि ऐसी अभक्ष्य वें 
अवश्य ही रोग का कारण होती हैं ॥ 


चतुये अध्याय | २१९ 


' पोषण के सब पदार्थों में दूध बहुत उत्तम पदार्थ है क्योंकि-उस में पोषण के सब 
तत्त्व मौजूद हैं, केवक यही हेतु है कि-वीमार प़िद्ध और योगी छोग बरसों तक दूध के 
द्वारा ही अपना निवोह कर आरोग्यता के साथ अपना जीवन विताते हैं, बहुत से लोगों 
को दूध पीने से दस ढंग जाते हैं और बहुतों को कव्नी हो जाती है, इस का हेतु फेवक 
यही है क्रि-उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता है परन्तु ऐसा होने पर भी उन के 
लिये दूध हानिकारक कमी नहीं समझता चाहिये, क्योंकि केवल पांच सात दिवतक उक्त 
अड्च॒ढ रह कर पीछे वह आप ही शान्त हो जाती है और उन का दूध पीने का अभ्यास 
पढ़ जाता है जिस से आगे को उन.की आरोग्यता कायम रह सकती है, यह विल॒तुर 
परीक्षा की हुई वात है इस लिये जहांतक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना 
चाहिये; देखो | पारसी ओर अंग्रेन आदि श्रीमाद्‌ कोग दूध और उस में से निकाढे हुए 
मक्खन मलाई और पनीर आदि पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं परन्तु आये जाति 
के श्रीमान्‌ और भाग्वान्‌ छोग तो शाक्र राइता भोर छाढ मि्चे आदि के मसाहों भादि 
के शोक में पड़े हुए हैं, भव साधारण गरीब ढोगों की तो बात ही क्या कहे ! इस का 
असढी कारण प्िफ यही है कि-भाये जातिके छोग इस विद्या को विरकुर नहीं समझते 
हैं इसी प्रकार से दूध की खुराक के विषय में मारवाड़ी प्रजा मी बिरकुरू भूढी हुई है, 
जब यह दा है तो कहिये शरीर की खिति कैसे सुधर सकती है ! इस ढिये इस देश 
के भाग्यवानों को उचित है क्रि-किंस्से कहानी की पुसकों के पढ़ने तथा हधर उधर की 
निकस्मी गणों के द्वारा अपने समय को व्यू में न गंवा कर उत्तमोत्तम वैधक शास् और 
पाकविदया के ग्रन्थों को धण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर में रसोहया भी उसी को 
रखे जो इस विद्या का जाननेवाह्य हो तथा जिस प्रकार गाड़ी घोड़े आदि सब सामान 
रखते हैं उसी प्रकार गाय और मैंस आदि उपयोगी पश्मुओं को रसना उचित है, वरिकि 
गाड़ी घोड़े आदि के खचे को कम करके इन उपयोगी पशुओं के रखने में अधिक सच 
करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी धोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं ठहर सकती है. जितनी कि 
गायों और मैंसो से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना कर इन के दूध घी 
और मक्खन आदि बुद्धिब्धक उत्तमोत्तम पदायों के खानें सें उन की और उन के 
लड़कों की बुद्धि सिर होकर बढ़ेगी तथा बुद्धि के बढ़ने से श्रीमत्त ( श्रीमन्ताई वा 
भाग्वानी.) अवह्य बनी रहेगी, इस के सिवाय यह भी वात है कि-जितनी गायें जोर 
मैंसें प्रथिवी पर अधिक होंगी उतना ही दूध और घी अधिक सा होगा । 








१-देखो उपासक दशा सूत्र में दश बड़े श्रीमान्‌ ्रावकों का अधिकार है, उस में यह हिखा है कि-- 
कामदेव जी: के ८० हजार -गायें थीं तथा आनन्द जी के ४० हजार गायें थीं, इस पार से द्शों के 
गोकुल था॥ ' 


२२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विचार कर देखने से प्रतीत होता है कि-इन पशुओं से देश को बहुत ही लाभ पुँ- 
चता है अथीत क्या गरीब और क्या अमीर सब का विवाह इन्हीं पशुओं से होता है; 
इस हिये इन पशुओं की पूरी सार सम्भाझ और रक्षा कर अपनी आरोग्यता को कायम 
रखना और देश का हित करना से साधारण का मुख्य कर्तव्य है, देसो | जब यह 
आयीबर्त देश पूर्णतया उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था तब इस देश्व में इन पूणु- 
ओंकी असंझुय कोटियां थीं परन्तु जब्र से दुभोग्य व इस पवित्र देश की वह दशा न 
रही और मांसाहारी यवनों का इस पर अधिकार हुआ तथ से मांपताद्मारियों ने इन पशुओं 
को मार २ कर इस देश को सब तरह से छाचार भर निःसत्न कर दिया परन्तु सर 
जानते हैं कि वर्तमान समय श्रीमती दृटिश गवनेमेंट के अधिकार में है जोर इस समय 
कोई किसी के साथ अत्याचार भर अनुचित वत्तोव नहीं कर सकता हैँ और ने कोई 
किसी पर किसी तरह का दबाव ही डाल सकता है इस हिये इस युधेरे हुए समय में 
तो आर्य श्रीमस्तों को अपने हिताहित का विचार कर प्राचीन सम्मागे पर ध्यान देना ही 
चाहिये | | 

दूध में सार तथा सदाई का जितना तत्व मोजूद है उस से अधिक जब सार जो 
खाई का योग हो जाता है तव वह हानि करता है अथीत्‌ उस का गुणकारी धर्म नष्ट 
होजाता है इसलियि विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये | 

दूध के विपय में और भी कई बातें समझने की हैँ जिन का समझ लेना से साधारण 
को उचित है, वे ये हैं कि--मैसे दूध में सार तथा खटाई के मिलने से वह फट जाता 
है ( इस वात को प्रायः सब ही जाते हैं) उसी प्रकार यदि सार तथा खटाई के साथ 
दूध खाया जावे तो वह अवश्य हानि करता है, वेयक अन्धों का कथन हैं क्ि-यदि दूध 
को भोजन के समय खाना हो तो भोजन के सब पदार्थों को स्रा कर पीछे से दूध पीग। 
चाहिये अथवा भोजन के पीछे भात के साथ दूध को खाना चाहिये, हां यदि भोजन में 
दूध के विरोधी खटाई, मिचे, तेल, पापड़ और गुड़ आदि पद्ाथ ने हों तो भोजन हे 
साथ ही में दूध को भी सा लेना चाहिये | द 

दूध के साथ खाने में बहुत से पदाथे मित्र का काम करते हैं और बहुत से पद 
शत्रु का काम करते हैं, इस का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया जाता हैः-- 

दूध के मिन्र--दूध में छः रप्त हैं-इसलिये इन छ:ओों रसों के समान समाववहे 
: (छा्ओं सो के खभाव के तुल्य समभाववाले) पदार्थ दूध के अनुकूल अर्थीत्‌ मित्र 
होते हैं, देखो । दूध में सट्टा रस है उस खटाई का मित्र भव है, दूध में मीठ सर है 
उस भीठे रस का मित्र बृरा या मिश्री है, दूध में कडुण रस है उस कूहुए रस का फिि 
परवर है, दूध में तीसा रस है उस तीखे रस का मित्र सोंठ तथा भदरस है, दूं 


चतुथे अध्याय || २२१ 


. कौैठा रस है उस कौे रस का मित्र हरड़ है तथा दूध में सारा रस है उस खरें रस 
का मित्र सधानमक है, इन के सिवाय गेहूँ के पदार्थ अथोत्‌ पूरी और रोटी भादि, 
चावल, थी, मक्खन, दास, शहद, मीठे आम के फल, पीपढ, काठी मिचे, तथा पाक मे 
लिन का उपयोग होता है वे पुष्टि और दीपन के सब पदार्थ भी दूध के मित्र वर में हैं ॥ 

दूध के अमिन्र ( शाह्ठ )-सेधे नमक को छोड़ कर वाक़ी के सब प्रकार के खार 
दूध के गुण को विगाड़ डालते हैं, इसी प्रकार बाँवे के सिवाय सब तरह की खटाई; 
गुढ़, मूँग, मूली, शाक, मंध, मछली, और मांस दूध के सक्ञ मि् कर शत्रु का काम 
करते हैं, देखो ! दूध के सज्ञ नमक वा खार, गुड़, रूंग, मौठ, मछढी ओोर मांत के खाने 
से कोढ़ भादि चमरोग हो जाते हैं, दूध के साथ शक, मंध और आसव के खाने से 
पित्त के रोग होकर मरण हो जाता है ॥ 

ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को दूध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता है यद्यपि 
उस दी खबर खानेवाढे को शीमर ही नहीं मात्म पढ़ती है तथापि काहान्तर में तो वह 
अवगुण प्रवररूप से प्रकट होता ही है; क्योंकि सर्वज परमात्ला ने मक्ष्यामश्ष्य निर्णय में 
तो कुछ कथन किया है तथा उन्हीं के कथनके अनुसार जैनाचाये उमाल्लाति वाचक 
आदि के वनाये हुए ग्रन्थों में तथा जैनाचाय श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के बनाये 
हुए 'विवेकबिदस, चर्चरी, आदि अरनधों में जो कुछ दिखा है वह अन्यथा कमी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि उक्त महात्माओं का कथन तीन काढ में भी अवाधित तथा युक्ति 
और प्रमाणों से तिद्ध है, इस ढिये ऐसे महानुभाव और परम परोपकारी विद्वानों के 
वचनों पर सदा प्रतीति रख कर सव॑ जीवहितकारक परम पुरुष की आज्ञा के अनुसार 
चहना ही मंनुष्य के लिये कश्याणकारी है, क्योंकि उन का सत्य वचन सदा पथ्य भर 
सब के ढिये हितकारी है । । 

देखो ! सैकड़ों मनुष्य ऊपर ठिखे खान पान को ठीक तोर से न समझ कर जब 
अमेक रोगों के झपारे में आ जाते हैं तव उन को आश्रय होता है कि भरे यह क्‍या हो 
गया ! हम ने तो कोई कुपथ्य नहीं किया था फिर यह रोग कैसे उत्मन्न हो गया ! इस 
प्रकार से आश्रर्य में पड़ कर वे रोग के कारण की खोज-करते हैं तो भी उन को रोग 
का कारण नहीं मातम पड़ता है, क्योंकि रोग के दूरवर्ती कारण का पता ढगाना बहुत 
कठिन वात है, तालर्य यह है कि-बहुत दिनों पहिले जो इस प्रकार के विरुद्ध सान पान 
किये हुए होते हैं वे ही अनेक रोगों के दूरवर्ती कारण होते हैं. अथोत्‌ उनका असर 
शरीर में विष के तुल्य होता है और उन का पता ढगना भी कठिन होता है, इस हिये 
मनुष्यों को जन्ममर दुःख में ही निर्वाह करना पढ़ता है, इस हिये सबे साधारण को 
उचित है कि-संयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के तुह्य त्याग कर देंवे 
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क्योंकि देखो ! सदा पथ्य और परिमित ( परिमाण के अनुकूढ ) आहार करनेवाों को 
भी जो अकस्माद रोग हो जाता है उत्त का कारण भी वही अज्ञानता के कारण पूरे समय 
में किया हुआ संयोग विरुद्ध आहार ही होता है; क्योंकि वही ( पे समयमे किया हुआ 
संयोगविरुद्ध आहार ही) समय पाकर अपने समवायों के साथ मिलकर झट मनुप्यक्ो 
रोगी कर देता है, संयोगविरुद्ध भाहवर के बहुत से भेद हं-उन में से कुछ भेदों का 
वर्णन समयानुसार क्रम से आगे किया जायेगा ॥ 
धत वग ॥ 

धी के सामान्य गुण-- थी रसायन, मधुर, नेत्रों को हितकर, अमिदीपक, शरीत- 
वीर्यवाल, वुद्धिवर्धक, जीवनदाता, शरीर को कोमठ करनेवाठा, वढ़ क्रान्ति ओर वीर 
को बढानिवारा, मठनिःसारक (मर को निकाठनेवाला ) भोजन में मिद्ास देनेवाल, 
वायुवाले पदार्थों के साथ खाने ते उन (पदाथों ) के वायु को मिटानेवाला, गुमड़ों को 
मिटानेवारा, गस़मी को वह देनेवाला, कण्ठ तथा सर का शोबक (युद्ध करनेवाल ), 
भेद और कफ को वढ़ानेवाद तथा अम्निदय ( आग से जे हुए) को टामदायक् है, 
वातरक्त, अजीण, ना, शूल, गोला, दाह, शोथ ( सूजन ), क्षय और कण ( कान ) तथा 
मस्तक के रक्तविकार आदि रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु साम ज्वर ( थाम के सहित 
बुसार ) में और सन्निपात के ज्वर में कुपथ्य ( हानिकारक ) है, सादे ज्वर में बारह दिन 
वीतने के वाद कुपथ्य नहीं है, बालक और वृद्ध के लिये प्रतिकूल है, बढ़ा हुआ क्षय 
रोग, कफ का रोग, आमवात का रोग, ज्वर, हैजा, मत्यस्थ, बहुत मंदिरा के पीने से 
उन्न हुआ मदाह्यय रोग और मन्दामि, इन रोगों में पृत हानि करता है, साधाएण 
मनुष्यों के प्रतिदिन के भोजन में, थकावट में, क्षीणता में, पाण्डुरोग में ओर आंख के 
रोग में ताजा थी फायदेमन्द है, मूछो, कोढ़, विष, उन्माद, बादी तथा तिमिर रोग मे 
एक वर्ष का पुराना थी फ्रायदेसन्द है | 

श्वास रोग वाढे को बकरी का पुराना थी अधिक फायदेमन्द है । 

गाय ओर मैंस आदि के दूध के गुणों में जो २ अन्तर कह चुके हैं वही अन्तर उन 
के घी में भी समझ हेना चौहिये | 








शा जे लाससानयाक >डनन ल्‍थन.. न, कक के कतनीनानणनतियका-का- ० समान जन कब मो, 


१-यह दूध का तथा संयोगविरद्ध आहार का (संगवश ) कुछ वर्णन किया है तथा छुछ बरणेन संयोग 
विरुद्ध आहार का (ऊपर हिदखी प्रतिज्ञा के अनुसार ) आगे फिया जायगा, इन दोनों का शेप वणन पेयक 
प्रग्यों में देखना चाहिये ॥ 

-भी को तपा कर तथा छान कर खाने के उपयोग में लाना चाहिये ॥ 
हज के तिवाय जिस २ पशुके दूधमें जो २ गुण कहे हैं वेही गुण उस पशु के थी में भी जानने 


५ 


चुप अध्याय ॥ . २२३ 


सब तरह के मरहमों में पुराना थी गुण करता है किन्तु केवल पुराने थी में भी महहम 
के सब गुण हैं । 

धी को शास्रकारों ने रह कहा है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्न से भी 
अधिक गुणकारी है परन्तु वत्तेमाव समय में शुद्ध ओर उत्तम थी भागवानों के सिवाय 
साधारण पुरुषों को मिलना कठिन सा होगया है, इस का कारण केवक उपक्षारी गाय मैंस 
आदि पशुओं की न्यूनता ही है | 

गाय का मकक्‍्खन--नवीन निकाढा हुआ गाय का मक्खन हितकारी है, वरवर्भक 
है, रंग को सुधारता है, अप्ति का दीपन करता है तथा दस को रोकता है, वायु, पिर्ते, 
रक्तविकार, क्षय, हरस, अर्दित वादु तथा खांसी के रोग में फायदा करता है, प्रात!का 
मिश्री के साथ खाने से यह विशेष्ठ कर शिर और नेत्रों को छाम देता है तथा बालकों के 
ः हिये तो यह अमृतरुप है ॥ 

मैंस का मक्खन--मैंस का मदखन वायु तथा कफ को करता है, भारी है, दाह 
पित्त और अ्रम को मिदाता है, मेद तथा बीये को बढाता है ॥ 

बाता मक्खन खारा तीखा और सट्टा होजानेपे वन, हरस, कोढ़, क्र तथा मेद्‌ 
को उत्नन्न करता है ॥ 

दधिवर्ग ॥ 

दही के सामान्य गुण--दही-गमे, अमिदीपक, भारी, पचनेपर सदा तथा 
दस को रोकनेबाठा है, पित्त, रक्तविकार, शोथ, भेद भोर कफ को उतलन्न करता है, 
पीनस, जुखाम, विपम ज्वर ( ठंढ़ का तप ), अतीसार, भरुचि, मूत्रकृच्छ और छशता 
(दुबंह़ता ) को दूर करता है, इस क्रो सदा युक्ति के साथ खाना चाहिये | 

दही मुख्यतया पांच अकार का होता है--मन्द, खादु, खाहमम्ठ, अम्ठ और अल्वमम्ठ, 
इन के खरूप और गुणों का संक्षेप से वन किया जाता हैः-- 

मन्दू--जो दही कुछ गाढ़ा हो तथा मिश्रित ( कुछ दूध की तरह तथा कुछ दही की 
तरह ) खांदवाढा हो उत्त को मन्द दही कहते हैं, यह-मह मूत्र की प्रवृत्ति को, तीनों 
दोषों को और दाह को उप्नन्न करता है ॥ 

रवाढु--जो दही खूब जम गया हो, जिस का खाद भच्छी तरह मात्म होता हो 
मीठे रसवारा हो तथा अव्यक्त अम्छ रसवाढा (जिस का अंम्छ रस प्रकट में ने माल 

-शेष पश्चुओं के मक्खन के गुणों का वर्णण अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥ 
२-यह घृत का संक्षेप से वर्णन किया गया है, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैधक अन्थों में देखना 


चाहिये ॥ 
३-मैसे देखा जावे तो मीठा और उरच्न, थे दो ही भेद प्रतीत होते हैं ॥ 


१११ जैनसम्प्दायशिक्षा | 


पह़ता हो ) हो वह खादु दही कहराता है, यह-द्द भेद तथा कफ को पढ़ा करता है 
परन्तु वायु को हरता है, रक्तपिच में भी फायदा करता है ॥ 

खाद्वग्ह--जो दही सद्ा भर मीठा हो, खूब जमा हुआ हो, खाने मे थोड़ी सी 
तुर्सी देता हो उस को खाह्वम्ठ दही कहते हैं, यह-मध्यम गुणवाल्य है ॥ 

अग्ल--जिस दही में मिठास विछकुछु न हो तथा सद्ठ खाद प्रकट माह देता हो 
उस को अम्ह दही कहते हैं, यह-यद्यपि अग्नि को तो प्रदीक्त करता है परन्तु पित्त कफ 
और सून को बढ़ाता है और विगाड़ता है ॥ 

अत्यम्ल--जिस दही के खाने ते दोत वध से जावे ( खट्टे पह जाने के कारण 
जिन से रोटी आदि भी टीक रीति से न खाई जा सके ऐसे हो जावे ), रोमाश्न होगे 
लगे (रोंगटे खड़े हो जावे, ) अत्यन्त ही सद्ठ हो, कण्ठ म॑ जलन हो जावे उस क्रो 
अत्मम्ह दही कहते हैं, यह दही भी यथपि अमि को प्रदीक्त करता है परन्तु पित्त और 
रक्त को बहुत ही विगाइता है | 

इन पांचों प्रकार के दृहियों में से खाह्म्ल दही सब से अच्छा होता है ॥ 

उपयोग--गम्म किये हुए दूध में जॉवन देकर जो दही बनता है वह कच्चे दूध के 
जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्योंकि वह दही रुचिकत्तों पित्त और 
बायु को मिदानेवाला तथा धातुओं को ताकत देनेवाला है | 

मलाई निकाह हुआ दही दस को रोकता है, टेढ़ा है, वायु को उत्लन्न करता है, 
हका है, ग्ाही है और अम्ि को प्रदीक्त करता है, इसहिये ऐसा दही पुराने मोह 
अहणी और दस के रोग में हितकारी है। 

कपड़े से छाना हुआ दही बहुत स्वि, वायुहत्तो, कफ का उस्नन्न करनेवाला, भारी, 
शत्तिदायक पुष्टिकारक ओर रुचिकारक है तथा मीठा होने से यह पिच को भी अधि 
नहीं बढ़ाता है, यह गुण उस दही का है जिसे कपड़े में बांध कर उस का पानी टपगा 
दिया गया हो, ऐसे ( पानी टपकाये हुए) दही को मिश्री मिला कर ख़ने से वह पा 
पित्त, रक्तविकार तथा दाह को मिदाता है। 

गुड़ डालकर साया हुआ दही वायु को मिदाता है, पुष्टिकर्तो तथा भारी है । 


वेधक शाक्ष जोर धर्मशा्र रात्रि को यध्पि सव ही भोजनों की मनाई करते हैं परलु 

उस में भी दही खाने की तो विरकुरु ही मनाई जी है क्योंकि उपयोगी पदार्थों को सा 

में मिला कर भी रात्रि को दही के खाने से अनेक प्रकार के महा भयंकर रोग उसलत होते 

है, इस ढिये रात्रि को दृही का भोजन कभी नहीं करना चाहिये तथा जिन २ ऋतुओं मे 
दही का खाना निषिद्ध है उन २ ऋतुओं में भी दही नहीं खाना चाहिये। 


चतुे अध्याय | २२५ 


हेमन्त शिक्षिर और व ऋतु में दही का खाना उत्तम है तथा शरदू ( आध्िन 
और कार्तिक ) ग्रीष्म ( ज्येहठ और आधपाढ़ ) और वसन्त (चैत्र और वैशास ) ऋतु में 
दही का खाना मना है | 
: बहुत से ढोग ऋतु आदि का भी कुछ विचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन करते 
हैं यह महा हानिकारक वात है, क्योंकि ऐसा करने से रक्तविकार, पित्त, वातरक्त, कोढ, 
पाण्डु, अम, भयंकर कामठा (पीडिये का रोग), आहुस्य, शोध, बुढ़ापे में खांसी, निद्रा का 
नाग, पुरुषा्थ का नाश और अह्पायु का होना आदि बहुत सी हानियां हो जाती हैं । 
... क्षय, वादी, पीने और कफ के रोगियों को खाढी दही भूल कर भी कमी नहीं खाना 

चाहिये, हां यदि उपयोगी पदार्थों को मिढाकर खाया जावे तो कोई हानि की बात नहीं 

है. किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से राम होता है, जैसे-गुड़ और काढी मिचे 
को दही में मिला कर खाने से प्रायः पीनस रोग मिट जाता है इत्यादि ॥ 

दही के मिन्न--नमक, खार, थी, शकर, वूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काही मिर्च, 
आँवढे, ये सव दही के मित्र हैं इस लिये इन में से किसी चीज के साथ दही को खाना 
उचित है, हां इस विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि दोष तथा प्रकृति को 
विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं के योग का कुछ वर्णन भी 
करते हैं-धी के साथ दही वायु को हरता है, आंवढे के साथ कफ को हरता है, शहद के 
साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा करने से कुछ बिगाड़ भी करता है, मिश्री बूरा 
ओर कंद के साथ दाह, खून, पित्त तथा प्यास को मिदाता है, गुड़ के साथ ताकत को 
देता है, वायु को दूर करता है, तृत्ति करता है, नमक जीरा और जहू डाछ कर खाने से 
विशेष हानिं नहीं करता है परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है उन रोगों में तो 
नमक जीरा भर जढू मिला कर भी खाने से हानिं ही करतो है ॥ 


तक्रवग ॥ 
हाँ की जाति और गुण निम्न लिखित हैं।-- 
!-घोल--विना पौनी डढ़े तथा दही की भर (माई ) विना निकाढे जो विकोया 


5 2 3 कप पर व यह 
१-वीकामेर-के ओसवाल लोग अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन मनमाना दृह्दी का सेवन करते हैं. ओसवाह 
लोग ही क्या किन्तु उक्त नगर के प्रायः सब ही छोग प्रातःकाल दही मोल ढेकर उस के साथ ढंढी रोटी 
से सिरावणी हमेशा किया करते हैं, यह उन के ढिये अति हानिकारक वात है ॥ 
२-परन्तु स्मरण रहे क्रि-बहुत गे करके दही को खाना विप के समान असर करता है॥ 
२-यह दही का संक्षेप से वर्णन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैधक ग्रन्थों में देख लेता चाहिये॥ 
४-इसे छाछ, मठ, मह्य तथा तक भी कहते हैं ॥ 
५-अधिक पानी डाली हुई, कम पानी डाली हुई तथा बिना पानी की छाछ के गुणों में अन्तर होता है ॥ 
२९ 


२२६ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


जावे उसे धोढ कहते हैं, इस में मीठा डाठ कर खाने से यह फचचे जाम के रस के समान 
गुण करता है ॥ 

२-मधित--थर निकालकर जो विलोगा जावे उसे मथित कहते हैं, यह वायु गत 
और कफ़ का हरनेवाढा तथा हथ ( हृदय को प्यारा छगनेवाला ) हैं ॥ 

३-उदखित्‌--आपा दही तथा आधा जरू डाह कर जो विलोगा जावे मे उद्‌- 
' ख़ित्‌ कहते हैं, यह कफ करता है, ताकत को बढ़ता है और आम को मिटाता है ॥ 

१-छछिका ( छाछ )--जिस में पानी अधिक डाढा जावे तथा विढो कर जिम 
का मवखन विलकुरु निकाह लिया जावे उसे छछिका या छा6 कहते हैं, यह हृह्वी हैं, 
पित्त, थक्ावट और प्याप्त क्रो मिदाती है, वातनाशक तथा कफ को कनेवाी है 
नमक डाल कर इस का उपयोग करने से यह अप्नि को प्रदीक्त करती है. तथा कफ को 
कम करती है॥ 

५-तकऋ--दही के सेर भर परिमाण में पाव भर पानी डाठ कर जो विोया जाये 
उसे तक्र कहते हैं, यह दस को रोकता है, पचने के समग्र मीठा है इसलिये पित को 
नहीं करता है, कुछ सद्ठा होने से यह उप्णवीग है तथा रश्ष होने से कफ को नष्ट करता: 
है, योगचिन्तामणि तथा श्रीआयुन्ञानाणव महासंहिता में श्री हेमचस््राचा ने दिखा है 
क्ि-तक का यथायोग्य सेवन करनेवाछा पुरुष कभी व्यवहार नय से रोगी नहीं होता है 
और तक से देख हुए ( जहे हुए वा नष्ट हुए) रोग फिर कमी नहीं होते है, जैसे लग 
के देवताओं को अमृत सुख देता है उसी प्रकार मृल्युलोक में मनुष्यों के लिये तक अस्त 
के समान सुखदाय्क है । 

तक में जितने गुण होते हैं वे सव उस के आधार रूप दही भें से ही आते हैं सथोत्‌ 
जिस २ प्रकार के दही में जो २ गुण कहे हैं उस २ प्रकार के दही से उत्पन्न हुए तक में 
भी वे ही गुण समझने चोहिये | 

तक्रसेवनविधि--वायु की प्रकृतिवाढ़े को तथा वायु के रोगी को खट्टी छा6 में . 
सेधा नमक डाल कर पीने से लाभ होता है, पित्त की प्रकृतिवाल़े को तथा पित्त के रोगी 
को मिश्री डाढ कर मीठी छा& के पीने ते छाभ होता है तथा कफ की प्रकृतिवाे फ्ो 
ओर कप के रोगी को सश्चढ तमक, सोंठ। मिचे और पीपछ का चूर्ण मिला कर छाछ के 
पीने से बहुत ढाभ होता है । 
न 

१-यथा च 'होक;-न तकसेवी व्यथते कदाचित्‌, न तक्दरधा: प्रभवन्ति रोगाः ॥ यथा सुराणामश्त 
इसाय, तथा नराण भुषि तक्रमाहु; ॥ १॥ इस का अर्थ ऊपर ढिखे अनुपार ही है ॥ 

३-यहि दह्दी सराव हो तो उस का तक भी औगुणकारी होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ||” २१७ 


तकाठ, अ्निमान्य ( अप्मि की मन्दता ), कफसम्बन्धी रोग, मलमृत्र का साफ 
न उतरना, जध्राम्रि के विकार, उदररोग, भुर्म और हरस, इन रोगों में छाछ बहुत ही 
' छामदायक है | 
अफेली छाछ का ही ऐसा प्रयोग है क्ि-उस से अप्ाध्य संग्रहणी तथा हरंस जैसे 
भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु पूर्ण विद्वान वैध की सम्मति से इन रोगों में 
छा लेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करवा चाहिये, क्योंकि अम्लपित्त 
ओर संग्रहणी ये दोनों रोग प्रायः समान ही माछम पढ़ते हैं तथा इन दोनों को अठूग २ 
पहिचान हेना मूखे वैद्य को तो क्या किन्तु साधारण शाक्षज्ञानवाले वैध को भी कठिन 
पढ़ता है, तातय॑ यह है कि इन दोनों की टीक तोर से परीक्षा तो पूंण वैद्य ही कर 
सकता है, इस लिये पूर्ण बेच के द्वांर रोग की परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग पिद्ध 
हो जावे तो छाछ को पीना चाहिये, परन्तु यदि अम्लपित्त रोग का निश्चय हो तो छाछ 
को कदापि नहीं पीना चाहिये, क्योंकि संग्रहणी रोग में छाह अमृत के तुल्य ओर अम्ह- 
पित्त रोग में विष के तुल्य असर करती है ॥ 


तक्रसेवननिषेध--जिस के चोट ढगी हो उसे, घाववाढ़े को, मल से उत्तन्न 
हुए शोध रोगवाछे को, . श्वाप्त के रोगी को; जिस का शरीर सूख कर दुपेढ हो गया हो 
उस को, मूछा अम उन्माद और प्यात्त के रोगी को, रक्तपित्तवाढ़ें को, राजयक्ष्मा 
तथा उर/क्षत के रोगी फो, तरुण ज्वर भर सन्निषात ज्वरवाढे को तथा वेशाख जेठ 
आधिन ओर कारपिक मांस्त में छाछ नहीं पीनी चाहिये, क्योंकि उक्त रोगों में छाछ के 
पीने से दूसरे अनेक रोगों के उन होने का संभव होता है तथा उक्त मारो में मी छाछ 
के पीने से रोगोसतत्ति की सम्भावना रहती है ॥ 


“प्रिय पाठक्गण | वेद की पूरी धुद्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर लेने में ही जानी जाती है, परन्तु वर्ते- 
मान समय में उद्रार्थी अपठित तथा अधदर्ध मूख वेद बहुत से देखे जाते हैं, ऐसे छोग रोग की परीक्षा 
कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे छोग तो प्रतिदिन के अभ्यास से केवल दो बार ही रोगों को तथा उन की 
ओपवि को जाना करते हैं, इसलिये समान लक्षणवाले अथवा कठिन रोगों का अवसर आ पड़ने पर इन 
लोगों पे अन् के प्रिवाय और कुछ भी नहीं वन पड़ता है, देखो | ऊपर लिखे भनुसार अम्ल॒पित्त और 
संग्रहणी आयः समान तक्षणवाले रोग हैं, अब विचारियें क्ि-संग्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओपधि 
हैं और अम्हपित्त पर वह घोर विय के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठोक निश्चय नं कर अम्लपित्त पर छा 
दे दी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी प्रकार से समान लक्षणवालले बहुत से रोग हैं जिनका वर्णन - 
ग्रन्थ के विखार के भय से नहीं करना चाहते ह॑ं ओर न उन के वर्णन का यहां प्रसंग ही है, केवल छाछ के 
प्रसंग से यह एक उदाहरण पाठकों को वतछाया है, इस हिये अत्येक मनुष्य को उचित है कि-प्थम योग्य 
उपायों से वेद्य की पूरी परीक्षा करके फिर उससे रोग की परीक्षा करावे ॥ 

२-यह तक्र का संक्षेप से वर्णन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे बेबक ग्रन्थों भें देखना 
चाहिये ॥ 


२२८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


फलवर्ग ॥ 

इस देश के निवासी छोग जिन २ फों का उपयोग करते हैं उन सत्र में मुझ 
आम्र (औम ) का फ है तथा यह पर अन्य फढों की ओक्षा प्रायः हितकारी भी हैं, 
इस के सिवाय और भी बहुत से फर हैं जो कि अनेक देशों मे ऋतु के अनुप्तार उस 
होते तथा छोगों के उपयोग भें आते हैं. परन्तु फों के उपयोग के विषय में भी हमारे 
बहुत से प्रिय बसु उन के ( पढों के ) गुण और अवगुण से बिलकुरु अनशन हैं, 
हिये कुछ आवश्यक उपयोग में आनेवाले फों के गुणों को िखते है।-- 

कचे ओऑम--गर्ग, सट्ढे, रुचिकर तथा गाही हैं, पित्त, वायु, कफ तथा सुन 
विकार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कण्ठ के रोग, वायु के ग्रमेह, योनिदोप, जण ( था ) और 
अतीसार में छामदायक ( फ्रायदेमन्द ) हैं ॥ 

पके आम--वीयेवर्भक, क्रास्तिकारक, तृप्तिकारक तथा मांत और बह को बढ़ने" 
बाहें हैं, कुछ कफ़कारी हैं इस लिये इन के रस में थोड़ी सी सोंठ डालकर उपयोग में 
ढाना चाहिये । 

आमों की बहुत सी जातियां हैं तथा जाति भेद से इनके खाद मोर गुणों में भी थोड़ा 
बहुत अन्तर होता है किन्तु सामाम्थ गुण तो (जो कि ऊपर टिखे हैं) प्रायः सब में 
समान ही हैं ॥ 

जाघुन--आही ( मर को रोकनेवाढे ), मीठे, कफ़नाशक, रुचिकततों, वाबुनागढ 
ओर प्रमेह को मिदानेवाले हैं, उद्वर विकार में इन का रस अथवा पिरका छाभदायक् है 
अथीत्‌ अजीण और मन्दामि को मिदता है ॥ 

बेर-वेर यंद्पि अनेक जाति के होते हैं परन्तु मुह्यतया उन के दो ही भेद हैं 
अथोत्‌ मीठे और सटे, बेर कफकारी तथा बुखार और खांसी को उत्पन्न करते हैं, वेधक 
शा कह है कि- 'हरीतकी सदा पध्यं, इुपथ्यं वदरीफरम” अर्थात्‌ हरड़ सदा पन्‍् 
है और बेर सदा कुपध्य है, | 





4 इस के संख्षृत में आम्र, रसाल, सहकार, अतिसौरण और कामांग आदि अनेक नाम है, इसे भाषा में 
आम कहते हैं तथा मारवाड़ में आंवा कहते हैं ॥ 
२-इन को मारवाड़ में केरी अथवा बच्ची केरी कहते हैं॥ 
. है“मुशिदाबाद में एक अकार के कचे भीठे आम होते हैं तथा इन को वहांवाे कचमीठे आम कहे 
है। बनारस में एक भंकर का हँगड़ा आम बहुत उत्तम होता है तथा फरेखाबाद में आम अनेक अकार के 
होते हैं जेसे-वम्तई, मालद्‌ह, टिकारी, तौधा, वादशाहफसन्द, पेलबम्बर, अनन्नासी औौर गोपालभोण 
आदि, यथपि ये खाने में सव ही उत्तम होते हैं परन्तु टिकारी और गोपाल्भोग ये दो पकार के आम तो 
--.. अति अग्रंसनीय होते हैं, उक्त सगर में आग बहुतायत से उत्पन्न होता है अतः सस्ता भी बहुत मिलता है॥ 


चतुथ अध्याय॥ २२९ 

वेरों में प्रायः जन्तु भी पड़ः जाते हैं इसलिये इस प्रकार के तुच्छ फलों को जैनसूत्र- 
कारने अमक्ष्य ठिखा है; अतः इन का खाना उचित नहीं है ॥ 
_ अनार--बह सर्वोत्तम फ है, इस की मुख्य दो जातियां हैं-मीठी और सट्ठी, इन 
में से मीठी जाति का अनार ब्रिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में फ़ायदेमन्द है, 
सद्ठी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काबुल का अनार सब से उत्तम 
होता है तथा कम्पार पेशावर जोधपुर और पूना आदि के भी अनार खाने में अच्छे होते 
हैं, इस के शबेत का उप्णकाल में सेवन करने से बहुत राम होता है॥ 

केला--खादु, कला, कुछ ठ5ढा, वह़दायक, रुचिकर, वीयेवरक, तृत्तिकारक, सांस- 
बधेक, पित्तनाशक तथा कफकत्ता है, परन्तु दुजर अथोत्‌ पचने में भारी होता है, प्याप्त, 
खानि, पित्त, रक्तविकार, प्रमेह, भूख, रक्तपित्त और नेत्ररोग को मिटाता है, भसंकरोग में 
इस का फल बहुत ही फायदेमन्द है ॥ 

आवला--ईपन्मधुर (कुछ मीठा), उद्या, चरपरा, कपैणा, कहुआ, दस्तावर, नेत्रों को 
हितकारी, वरल्बुद्धिदायक, वीयेशोभक, स्वतिदाता, पुष्टिकारक तथा त्रिदोपनाशक है, 
सब फढों में आँवले का फल सर्वोत्तम तथा रसायन है-अथीत्‌ सद् होने के कारण वादी 
को दूर करता है, मीठा तथा ठंढा होने से पित्तनाशक है, रूख तथा कपेदा होने से कफ 
को दूर करता है। 

ये जो गुण हैं वे गीढे ( हरे ) औवले के हैं, क्योंकि-सूखे औवले में इतने गुण नहीं 
होते हैं, इसलिये जहांतक हरा आँवठा मिल सके वहांतक बाजार में विकता हुआ सूखा 
.आवढा नहीं ठेना चाहिये | 

दिल्ली तथा बनारस आदि नगगरों में इस का मुरब्धा और अचार भी बनता है परन्तु 
मुर्वा जैसा अच्छा बनारस में बनता है वैसा ओर जगह का नहीं होता है, वहां के 
आँवले बहुत बड़े होते हैं जो कि सेर भर में आठ तुलते हैँ | 

सूखे आँवले में काठी मिचे मिलाकर चेत्र तथा आश्विन मास में मोजन के पीछे उस 
की पँकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी छोग प्रायः हरेक रोग में लेते हैं परन्तु उन 
लोगों को वह अधिक गुण नहीं करता है इस का कारण यह है कि उन होगों में तेल 
और लाढ मिचेक्ा उपयोग बहुत ही है किन्तु कभी २ उढटी हानि हो जाती है, यदि 
हरे अथवा वूसे आँवों का सेवन युक्ति से क्रिया जावे तो इस के समान दूसरी कोई 


-जिस में मनुष्य क्रितना ही खाबे परन्तु उसकी भोजन से तृप्ति नहीं होती है उस को भरस्मक रोग 


कहते है. ॥ 
२-वहां के लोग मिच इतनी डालते हैं कि शाक और दालमें केवल मिच ही दृष्टिगत होती है तथा कमी ३ 


मिचकाही शाक वना लेते हूँ॥ 


२१७० जैनसम्थदायशिक्षा ॥ 


ओषधि नहीं है, आँवके के सेवन की यथपि अनेक युक्तियां है परन्तु उन भें से केबह एक 
युक्ति को टिखते हैं, वह युक्ति यह है कि-सूखे भौवरे को हरे औबढे के रस की अथवा 
सूले आँवे के कपकी एक सो वार भावना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके वाद 
का पेवन कर ऊपर से दूध पीना चाहिये, ऐसा करने से वह अकथनीय ढाभ करता है 
अथीत इस के गुणों की संख्या का वन करने में ठेखनी भी तमभ नहीं है, इस के सेवन पे 
सब रोग नष्ट हो जाते हैं तथा बुढ़ापा विलकुछ नहीं सताता है, इस का सेवन करने के समय 
में गेहूँ, पी, बूरा, चावक ओर मूंग की दाह को खाना चाहिये | 

इस के कच्चे फ़ठ भी हानि नहीं करते हैं. तथा इस का मुरब्धा आदि सदा खाया जे 
तो भी भति लाभकारी ही है ॥ 

नारड़ी ( सन्तरा )-मधुर, रुचिकर, शीतर, पृष्टिकारक, व्रष्य, जठ्याम्रिर 
दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिदोपनाशक और झूठ तथा कृमि का नागक है, मन्दाम्ि, 
श्षास, वायु, पित्त, कफ, क्षय, शोष, अरुचि और वन आदि रोणों में पथ्य है, इस का 
श्वेत गर्मी में प्रातःकार पीने से तरावट वनी रहती है तथा अधिक प्यास्त नहीं ढगती है। 

नारंगी की मुख्य दो जातियां हैं--सट्टी ओर मीठी, उन भें से सद्दी नारंगी को कहीं 
खाना चाहिये, इस के प्िवाय इस क्री जभीरी आदि भी कई जातियां हैं, नागपुर 
( दृक्षिण ) का सन्तरा अलुत्तम होता है ॥ 

दाख वा अंगूर--गीली दास सट्टी ओर मीठी होती है तथा इस की काली और 
सफेद दो जातियां हैं, वम्बई नगर के काफड़ मॉर्केट में यह हमेशा मनों मिलती है तथा 
ओर भी खानों में अंगूर की पेटियां बिकती हैं, सट्टी दास खाने से अवगुण करती है, 
इस लिये उसे नहीं खाना चाहिये, हरी दाख कफ करती है इस हिये थोड़ा सा संधाः 
नमक ढगा कर उसे खाना चाहिये, व भेवाओं में दाख भी एक उत्तम भेवा है, यू 
मुनक्षा अथोत्‌ काही दास सब प्रकार की अरृतिवाले पुरुषों के अनुकूछ और सब रोगों मे 
पथ्य है, वेद्य छोग वीमार को इस के खाने का निषेध नहीं करते हैं, यह मीठी, तृि 
कारक, नेत्रों को हितकारी, ठंढी, अमनाशक, तारक ( दस्तावर ) तथा पुष्टिकारक है, रक 
विकार, दाह, शोष, मूछा, ज्वर, श्वास, खांसी, मदर पीने से उत्तन्न हुए रोग, वन, शो 
ओर वातरक्त जादि रोगों में फायदेमन्द है॥ 

नींबू--तींबू सट्टे और मीठे दो प्रकार के होते हैं-इन में से मीठा नींबू पूरे में बहुत 
होता है, जिप्त में बड़े को चकोतरा कहते हैं, एफ्रीका देशके जंगवहार सहर में भी मीठे 
नींबू होते हैं उन को वहांवाले मूंगा कहते हैं, वहां के वे मीठे नींबू बहुत ही मीठे होते 


“जहांतक होसके हरे आँवे के रस की ही भावना देनी चाहिये, क्योंकि सूसे आँवले के कराथ की 
भावना की भपेक्षा यह (हरे आँवे के रस की भावना ) अधिक छागदायक है ॥ 











: चुतुथ अध्याय ॥| २११ 


बिल 


हैं जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नहीं हैं, इन के अधिक मीठे गुण के कारण 
ही डाक्टर छोग पित्तज्वर में वहां वहुत देंते हैं, फों में मीठे नींबू की ही गिनती है 
किन्तु खट्टे नींगू की नहीं है क्योंकि खट्टे नींबू को वैसे (केवक ) कोई नहीं खाता है 
किन्तु श्ञाक ओर दाल आदि में इस का रस डाक कर खाया जाता है तथा डाक्टर ढोग 
सूजन में मूड़े के ददे मं तथा मुख से खून गिरने भें इसे चुसाया करते हैं तथा इस की 
सिकल्लिवी को भी जछ में डालकर पित्त हैं, इस के प्िवाय यह जचार और चटनी 
आदि के भी काम में आता है | 


[# 


नींबू में बहुत से गुण हैं परन्तु इस के गुणों को छोग बहुत ही कम जानते हैं अन्य 
पदार्थों के साथ संयोग कर खाने से यह ( सद्दा नींबू ) बहुत फायदा करता है ॥ 

मीठा नींबू--खादु, मीठा, तृत्तिकत्तो, अतिरुचिकारक और हढका है, कफ, वायु, 
वमन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, भूल, त्रिदोप, मलसम्भ (मढका रुका ), हैजा, 
आमवात, गुर्म (गोला ), कृमि और उदरख कीड़ों का नाशक है, पेट के जकड़ जाने- 
पर, दस्त॒ पंद होकर वद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी अरुचि होंनेपर, पेट में वायु 
तथा झूल का रोग होने पर, थरीर में किसी प्रकार के विष के चढ़ जाने पर तथा मूच्छों 
होने पर नींबू बहुत फायदा करता है | । 

बहुत से छोग नींबू के संट्टेपन से डर कर उप्त को काम में नहीं लाते हैं परन्तु यह 
अज्ञानता की वात है, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ है, उस का सेवन सं्टेपन से 
इर कर ने करना बहुत भूछ की वात है, देखो ! ज्वर जैसे तीतरोग में भी युक्ति से सेवन 
करने से यह कुछ भी हानि नहीं करता है किन्तु फायदा ही करता है | 

नींगू की चार फांके कर के एक फांक में सोंठ और सेधानमक, दूसरी में काढी मिे, 
तीपरी में मिश्री और चोगी फांक में हीकी माली भर कर झुंसाने से जी मचढाना, वमन, 
वृदहजमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते हैं, यदि प्रातःकाह में सदा गर्म पानी में 
एक नींबू का रस डालकर पीने का अभ्यास क्रिया जावे तो जआरोगता बनी रहती है 
तथा उस में वृरा या मिश्री मिला कर पीने से यक्लत्‌ अथोत्‌ छीवर भी अच्छां बना 
रहता है| | 
-' बहुत से छोग ग्रातःकाठ चाह (चाय ) आदि पीते हैं उस के खान में यदि इस के 
पीने का अभ्यास किया जावे तो वंहुत राम हो सकता है, क्योंकि चाह आदि की अपेक्षा 
यह सौ गुणा फायदा पहुँचाता है ॥ 8.० 
. दींबू का वाहिरी उपयोग--नहाने के पानी में दो तीन नींबुओं का रस निचोड़ 
कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है अथोत्‌ चमड़ी के छिद् मैर से बंद 


२११ जैनसम्प्दायविक्षा ॥ 


॥] 


नहीं होते हैं, यदि बन्द भी हों तो मे दूर होकर छिद्र खुल जाते हैं तथा ऐसा के से 
दाद खाज और फुस्सी आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते हैं । 

प्रत्येक मनुप्यको उचित है क्ि-दाढ और शक आदि नित्य की खुराक में तथा झा 
के अतिरिक्त भी नींबू को काम में ाया करे, वगोक्रि यह अधिक गुगकारी पदा4 है औ 
सेवन करने से आरोगता को रखता है ॥ 

खजुर--पुष्टकारक, सादिप्, मीठी, “दी, माही, रक्तशोपक, ये को हिलकीी 
और बिदोपहर है, श्राप, थक्ावट, क्षय, विष, य्याप्त, शोष ( शरीर का सूखना ) कोर 
अम्लपितत जैसे महाभयंकर रोगों में पथ्य और हितकारक है, इस में अवगुण केवल इतना 
है कि-यह पचने में भारी है मौर हृमि क्रो दा काती है इस हिंये छोटे वाह को को 
किसी प्रकार की मी सजूर को नहीं खाने देना चाहिये । 

हजूर को थी में तरकर खाने से उक्त दोनों दोप कुछ कम हो जाते हैं | 

गर्मी की ऋतु में खजूर का पानी कर तथा उस में थोड़ा सा अमिली ( इमही ) 
का सट्ठा पानी हाठ कर श्वेत की तरह बनाकर यदि पिया जावे तो फायदा करता है। 

पिष्ठ खजूर और सूखी खारक ( हुहदरा ) भी एक प्रकार बी खजूर ही है परन्तु उप 
के गुण में भोड़ासा फ़फे है ॥ 

फालसा, पीढू और करोंदे के फल--ये तीनों पित्त तथा भमवात के नाशक 
हैं, सब प्रकार के प्रमेह रोग में फायदेमन्द है, उप्ण काठ में फ्राहसे का श्वेत सेवन 
करने से बहुत ढाभ होता है, कच्चे फ्राल्से को नहीं खाना चाहिये क्योंकि वह पित्त को 
उत्रत् करता है॥ 

सीताफल--मधुर, ठेढा और पुष्टिकारक है परन्तु कफ और वायु को उन 
करता है ॥ 

जामफल--खादिए, ठंदा, दृष्य, रचिकर, वीगेवर्धक और तिदोपहर है परन्तु तीक्ष 
भोर भारी है, कफ भोर वायु को उत्तर करता है किततु उन्माद रोगी ( पागढ ) के हिये 
' धच्छा है| 

सकरकन्‍्दू-मधुर, रुचिकर, हृदय को हितकारी, शीतल, आरही और पित्तह है; 
अतीसार रोगी को फायदेमन्द है, इस का मुरब्या भी उत्तम होता है॥ 


अज्ञीर--5ंढी और भारी है, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पित्त को नष्ट करती है, 





१: जले पूरे में सफड़ी तथा अमरुद भी कहते हैं, सव से अच्छा अग्रहद प्रयाग ( इलाहाबाद) का 
होता है, क्योकि वहां वा धमरद मी, खादिए, जत्य वीजोंवाला और बहुत बढ़ा होता है ॥ 


' घतु्थ अध्याय ॥| २३३ 


देशी अझ्ीर को गूलर कहते हैं, यह प्रमेह को मिदाता है परन्तु इस में छोटे २ जीव 
होते हैं इस ढिये इस को नहीं खाना चाहिये ॥ 

असली अज्ञीर काबुल में होती है तथा उस को मुस्तत्मान हकीम वीमारों को बहुत 
खिलाया करते हैं ॥ 

इमली--कची इमली के फल अभक्ष्य हैं इसलिये उन को कभी उपयोग में नहीं 
लाना चाहिये क्योंकि उपयोग में लाने से वे पेट मं दाह रक्तपित्त ओर आम आदि अनेक 
रोगों को उत्पन्न करते हैं । 

पकी इसली--वायु रोग में ओर शूह रोग में फायदेसन्द है, यह बहुत ठंढी होने 
के कारण शरीर के सांधों ( सन्धियों) को जकड़ देती है, नसों को दीढा कर देती है 
इस लिये इस को सदा नहीं साना चाहिये | 

चीनापट्टन, द्रविड़, कर्मोटक तथा तैलंग देशवासी छोग इस के रस में मि्े, मसाला, 
अरहर (तूर) की दाछ का पाती ओर चांवरों का मांड डाढ कर उस को गे कर 
( उबाल कर ) भात के साथ नित्य दोनों वक्‍त खाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास पड़ जाने से 
गे देशों में ओर गरम ऋतु में भी वहुत से छोग तथा गुजराती छोग भी दाल और 
शाकादि में इस को डाल कर खाते हैं तथा गुजराती छोग गुड़ डाढ कर हमेशा इस की 
कंद्टी बना कर भी खाते हैं, हैदरावाद आदि नगरों में बीमार छोग भी इसली का कट 
खाते हैं, इसी प्रकार पूर्व देशवाढ़ें छोग अमचुर की खटाई डा कर मांडिया वना कर 
सलोनी दाल ओर मात के साथ खते हैं परन्तु निभेय होकर अधिक इमढी और अमचुर 
आदि खटाई खाना अच्छा नहीं है किन्तु ऋतु तात्ीर रोग ओर अनुपान का विचार कर 
इस का उपयोग करना उचित है क्योंकि अधिक खटाई हानि करती है। 

नई इमढी की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी इसली अच्छी होती है उस के नमक छगा 
कर रखना चाहिये जिस से वह खराव न हो । 

इमली के शर्वत को मारवाड़ आदि देशों में अक्षयतृतीया के दिन बहुत से छोग 
बनाकर काम में लाते हैं यह ऋतु के अनुकूल है|. 

इमली को भिगोकर उस के गूदे में नमक डाल कर पैरों के तत्वों ओर हथेहियों में 
मसलने से ठगी हुई ढ शीम्र ही मिट जाती है। 
' जो प्रकार बढ़ और पीपछ आदि इृक्षों के फछ भी जनतिद्धान्त में अमक्ष्य हिखे हैं, क्योंकि इस के 
फूलों में भी जन्तु होते हैं, यदि इस प्रकार के फों का सेवन किया जावे तो वे पेट में जाकर अनेक रोगों के 
कारण हो जाते हैं ॥ । 

२-इस को अमही, आँवढी तथा पूर्त में विया आर कक्षोना भी कहते हैं ॥ 

३-देखो किसी का वचन है कि-“गया मर्द जो खाब खठाई। गई नारि जो खाय मिठाई | गई हाठ 

जेंह मेंडी हथाई, गया वृक्ष जह बगुला बैठा, गया गेह जह मोड ( धूत्त साधु ) पैठा ॥१॥ 


36 
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२१९ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


नारियछ--बहुत मीठा, चिकना, हृदय को हितकारी; पृष्ठ, वलिशोपक भर रक्ष 
प्तिनाशक है, परेभादि की गर्मी में तथा अम्ठगिति में इस का पानी तथा नाहिक 
सण्डपाक बहुत फायदेमन्द है और वीगेवक है । 
कई देशों में बहुत से छोग नारियल के पानी को उप्ण ऋतु में पैति हैं यह वेश 
फायदेमन्द होता है परन्तु इतना अवह्य खयाल रखना चाहिये कि निरत्न ( निन्ने, साही 
अभात्‌ अन्न खाये विना ) कढेजे तथा दिन को निद्रा छकर उठने के पीछे एक पष्केत 
इस को नहीं पीना चाहिये जो इस वात का सवार नहीं रखेगा उस को जन्म भर पे 
ताना पड़ेगा || 
खरबूजा तथा मीठे खट्टे काचर--ये भी ककड़ी ही की एक जाति हैं, जो 
नदी की बाद में पकता है उत्त को खखूजा कहते हैं, यह खाद मे मीठा होता है, 
नऊ के खखूने बहुत भीठे होते हैं छोग इस का पना बना कर भी खाते हैं, यह गगे होता 
है जिन दिनों में हैना चलता हो उन दिनों में सरबूवा बिलकुछ नहीं लाना चाहिये । 
जो जमीन तथा खेतों में पके उसे कक़ी और काचर कहते है, कड़ी जोर काका 
मारवाढ़ आदि देशों में बहुत उत्तन्न होते हैं, ककड़ी को सुख कर उस का सूखा शाह 
भी बनाते हैं उस को खेलरा कहते हैँ तथा काबर को सुखाकर उस का जो सूला शाढ़ 
बनाते हैं उस को काचरी कहते हैं, इस को दाह या शाक्क में डातते हैं, यह खाने मे 
खादिए तो होता है तथा ढोग इसे प्रायः खाते भी हैं परन्तु गुणों में तो सव फहों की. 
अपेक्षा हलके दर्जे के ( भह्प गुणवाल़े ) तथा हानिकारक फ्रर ये ही (ककड़ी भोर 
काचर ) हैं, क्योंकि थे तीनों दोपों को विगाइते हूं, ये कंच्रे-बायु ओर कफ को करते 
हैं किन्तु पकने के बाद तो विशेष (पहिले की अपेक्षा अधिक ) कफ तथा वायु को 
विगाह़ते हैं | 
कलिन्द ( मतीरा वा तरबूज )-॥स के गुण शाकवर्ग में पूरे हिखलुक्े है 
विशेष कर यह भी गुणों में ककड़ी भर काचर के समान ही है॥ 
अश्रक, पारदभर्म (परे की मस्त ) और खणमत्त, इन तीनों की मात्रा ढेते समय 
ककाराष्टक ( ककारादि नामवाढे आठ पदार्थ ) वर्जित हैं, क्योंकि उक्त मात्राओं के लेते 
समय क्रकारा्टक का सेवन करने से वे उक्त माज्राओं के गुणों को ख़राब कर देते हैं 
ककाराष्टक ये हैं--कोढा, केले का कन्द, करोंदा, कांगी, फैर, करेला, ककड़ी और कहिस्द 
( मतीरा ), इस लिये इन भाठों वस्तुओं का उपयोग उक्त धातुओं की मात्रा को खाने 
वाले को नहीं करना चाहिये | 


नम मम 
“उतना है कि खरबूजे का पना और चांवढ खाते समय यदि गुनहका आ जावे तो आगी अवश्य मर 
ही जाता है, क्योंकि इस का कुछ भी इलाज नहीं है ॥ 


. चतुर्थ अध्याय ॥ २२५ 


बादाम, चिरोंजी और पिस्ता--यें तीनों मेवे बहुत हितकारी हैं, इन को सब 
प्रकार के पा्कों और छुड्ड आदि में डाह कर भाग्यवान्‌ छोग खाते हैं। 
बादाम-मगज को तरावट देता ओर उसे पुष्ट करता है, इस का ते सूंघने से भी 
मगजु भें तरावट पहुंचती है ओर पीनसरोग मिट जाता है। 
ये गुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़आ बादाम तो विष के समान असर कराता है, 
यदि किसी प्रकार वालक तीन चार कड़ए वादामों को खालेबे तो उस के शरीर में विषके 
तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस लिये चाख २ कर वादामों 
का खये उपयोग करना ओर बाहकों को कराना चाहिये, बादाम पचने में भारी है तथा 
कोरा ( केवल ) बादाम खाने से वह बहुत गर्मी करता है ॥ 
इक्षवर्ग ॥ 
इश्षु ( इंख )--रक्तपित्तनाशक, वढ़कारक, दृष्य, कफ़जनक, खादुपाक़ी, सिर 
भारी, मूतकारक और शीतढ है । 
ईख मुख्यतया वारह जाति की होती है--पैंडक, भीरक, वेशक, शतपोरक, कान्‍्तार, 
तापपेक्षु, काण्डेक्षु, सूचीपत्र, नेपाक, दीवेपत्र, नीछपोर ओर कोशक, भव इन के गुणों 
को क्रम से कहते हैं।-- 
पौंडक तथा भीरुक--सफेद पौंडा और भीरुक पौंडा वातपित्तनाशक, रस जौर 
पाक में मधुर, शीतल, बृंहण और वलकत्तों है ॥ 
कोशक--कोशक संजुक पौंढा-भारी, शीतल, रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाशक है ॥ 
कान्तार--कान्‍्तार ( काढे रंग का पौंडा) भारी, वृष्य, कफकारी, इंहण ओर 
दसावर है ॥ 
दीप पौर तथा वंदक--दीप पोर संज्ञक ईख कठिन और वंश इस क्षारयुक्त 
होती है॥ 
१-फल और वनस्पति की यद्यपि अनेक जातियां हैं परन्तु यहां पर प्रसिद्ध और विशेष खान पान में 
आनेवाले आवश्यक पदार्थों के ही गुणदोप संक्षेप से वतलाये हैं, क्योंकि इतने पदार्थों के भी गुणदोंष 
को जो पुष्प अच्छे प्रकार से जान छेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक पदाथों के गुण दोषों को जान 
सकेगी, सव फल और वनत्पतियों के विपय में यह एक वात भी अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि- 
भग्ञात, कौड़ों से खाया हुआ, जिस के पकने का समय बीत गया हो, बिना काल में उतन्न हुआ हो, जिस 
का रस नष्ट हो ( सूख ) गया हो, मिस में किंचित्‌ भी ढुर्गेन्धि आती हो और अपक् ( बिना पका हुआ ) 
इन सब फलों को कभी नहीं खाना चाहिये ॥ 
२-इस को गन्ना सांठा तथा ऊख भी कहते हूं ॥ 
* ३-दीप पीरसंज्ञक अथीत्‌ वड़ी २ गांठोंवाला पौंडा ॥ 
४-इस को वम्बई ईखे कहते हैं ॥ 








२३६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


शतपारक-इस के गुण कोशक शंख के समान हैं, विशेषता इस में केरल हतनी है 
कि-यह किश्वित उष्ण क्षारयुक्त और वातनाशक है | 

तापसेश्ुु--6ु, मधुर, कफ की कुपित करनेवाद, एप्िकारक, रुचित्रद, वृष 
और वलकारक है ॥ 

काण्डेक्षु--हस के गुण तापसेश्षु के समान हैं, केवढ इस में इतनी विग्रेपता है हि 
यह वायु को कुपित करता है। कल 

सूचीगत्र, नीलपौर, नेपाल ओर दीधेपत्रक-े चारों प्रकार के पड़े वाह- 
कत्ती, कफपित्तनाशक, कॉले और दाहकारी हैं ॥ 

इस के सिवाय अवखाभेद से भी ईंस के गुणों में भेद होता है अथात्‌ बाढ़ ( छोटी) 
इंख-कफकारी, मेदवर्षक तथा प्रमेहनाशक है, युवा ( जवान ) इख-वाबुनाशक, खा, 
बुछ तीक्ग और पित्तनाशक है; तथा वृद्ध ( पुरानी ) इस-रुपिर्नाशक, अणनागक, वह 
कत्ती और वीर्योपादक है | 

इस का मूलभाग अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यमाग मीठा तथा ऊपरी भाग नुनसरा 
( ममक्ीनरत से युक्त ) होता है | 

दोँतों से चवा कर चूसी हुईं इस का रक्तपित्तनाशक, खांड़ के समान वीर्यवाला, 
अविदाही (दाह को न करनेवाढा ) तथा कफारी है । 

सवेभाग से युक्त कोल्कू में दवाई हुई इंस का रस जन्तु ओर गे आदि के संस पे 
विशृत होता है, एवं उक्त रस बहुत काल पर्यन्त रक्खा रहने से अत्यन्त विक्ृत हो जाता 
है इस ढिये उस को उपयोगमें नहीं ठाना चाहिये क्योंकि उपयोग में ठाया हुआ वह से 
दाह करता है, मढ और मूत्र को रोकता है तथा पचनेमें भी भारी होता है। 

इस का बासा रस भी विगड़ जाता है, यह रप्त खाद में सट्टा, वातनाशक, भारी, पित्त 
कफकारक, सुखानेवाल, दखावर तथा मृत्रकारक होता है| 

अम्रिपर पकाया हुआ ईंख का रस भारी, सिख, तीक्षण, वातकफनाशक, गोला 
नाशक और कुछ पित्तकारक होता है | 

इक्षुविकार अथोत्‌ गुड़ आदि पदार्थ भारी, मधुर, वहकारक, स्िग्प, बातनाशक) 
दस्तावर, दृष्य, मोहनाशक, शीतल, वृंहण और विपनाशक होते हैं, इक्षुविकारों का पवन 
करने से तृषा, दाह, मूच्छा और रक्तपित्त नए हो जाते हैं ॥ 

१-शतपोरक अथात्‌ बहुत गांगेंवाला ॥ 

२-३स को चिनियावम्बई कहते हैं ॥ 

२-सूचीपत्र उस को कहते हैं जिस के पत्ते बहुत बारीक होते हैं, नीलपौर उस को कहते हैं जिम री 


गांठे नीढे रंग की होती हैं, नेपाल उस को कहते हूं जो नेपाल देश में उत्पन्न होता है तथा दीपपत्र उप 
कहते. हैं मिस के पत्ते बहुत हमे होते हैं ॥ 


की 


चतुथे अध्याय || २३२७ 
अब इद्विकारों का पथक्‌ २ संक्षेप से वर्णन करते हैं।--- 
फाणित--कुछ २ गाह्र और अधिक भाग जिस का पतला हो ऐसे इस के पढ़े 
हुए रस को फाणित अथोत्‌ राव कहते हैं, यह-आरी, अभिप्यन्दी, दृंहण, कफकतों तथा 
शुक्र को उत्नन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, आम, मृत्र के विकार औौर 
वसतिदोप शान्त हो जाते हैं | 
मत्स्यण्डी--किश्वित्‌ द्रवयुक्त पक तथा गाढ़े इसके रस को भत्वयण्डी कहते हैं, 
यह-भेदक, वलकारक, हछकी, वातपित्तिनाशक, मधुर, बूंहण, दृष्प और रक्तदोष- 
नाशक है | 
 गुड़--नया गुड़ गे तथा भारी होता है, रक्तविकार तथा पित्तविकार में हानि करता 
है, पुराना गुड़ ( एक वर्ष के पीछे से तीने वर्ष तक का ) वहुत अच्छा होता है, क्योंकि 
. यह हलका अमिदीपक ओर रसायनरूप है, फॉकरेपन, पाण्डुरोग, पित्त, त्रिदोष और प्रमेह 
को मिदाता है तथा वलकारक है, दवाओं में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के 
न होने पर उस के बढके में पुराना गुड़ ही काम दे जाता है, तीन वर्ष के पुराने गुड़ के 
साथ अदरख के खाने से कफ का रोग मिट जाता है, हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त 
का रोग मिटता है, सोंठ के साथ खाने से वादु का नाश करता है। 


तीन वर्ष का पुराना गुड़ गुह्म ( गीढा ), बवासीर, अरुचि, क्षय, कात (खांसी ), 
छाती का घाव, क्षीणता ओर परण्डु आदि रोगों में मिन्न २ अनुपानों के साथ सेवन करने 
से फायदा करता है, परन्तु ऊपर ढिखे रोगों पर नये गुड़ का सेवन करने ते वह कफ, 
श्वास, खांसी, कृमि तथा दाह को पैदा करता है। 

पित्त की प्रकृतिवाढ़े को नया गुड़ कमी नहीं खाना चाहिये | 

चूरमा छापसी और सीरा आदि के बनाने में ग्रामीण लोग गुड़ का बहुत उपयोग करते 
हैं, एवं मजूर छोग भी अपनी थकावट उतारने के लिये रोटी आदि के साथ हमेशा गुड़ 
खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम से क्रम एक वर्ष का तो पुराना अव्य होना ही 
चाहिये नहीं तो आरोग्यता में वाधा पहुँचाये विना कंदापि ने रहेगा । 

गुड़ के चुरमा और ठापसी आदि पदार्थों में थी के अधिक होने से गुड़ अधिक गर्मी 
नहीं करता है | 
. $-देखो इस भारतभूमि में ईख (सांठा ) भी एक अतिश्रेष्ठ पदार्थ हैं-जिस के रस से हृद्यविकार दूर 
होकर तथा यक्वत्‌ का संशोधन होकर पाचनशक्ति की बृद्धि होती है, फिर देखो [ इसी के रस से गुड़ 
बनता है जो कि अद्यन्त उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि गढ़ ही के सहारे से सव प्रकार के मधुर पदाये 
बनाये जाते हैं ॥ 
. ३-तीन वर्ष के पीछे गुड़ का गुण कम हो जाता है ॥ 


२१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


दुपह शरीखारा, शोष रोगी, जिस के जुखम हो वा चोट ढगी हो, बार श्रा् 
और मूछी का रोगी, मार्ग में चलने से थका हुआ, जिस ने बहुत परिश्रम का काम किया 
हो, जो गिरने से व्याकृ हो, जिस को क्रिसी ने किसी अक्रार का उपाहम्भ ( उराहना 
वा ताना आदि ) दिया हो इस से उस के मन में चिन्ता हो, जिस को किसी प्रकार का 
नशा था विष चढ़ा हो, जिस को मूत्रक्च्छू या पथरी का रोग हो, इन मनुष्यों क्े हिये 
पुराना गुड़ अति ठामदायक है, इसी प्रकार जीणे ज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वख़े 
पुरुष को पीपह हरड़ सोंठ और अजमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक 
के साथ पुराने गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिट जाते है, रक्तपित्त थोर 
दाह के रोगी को इस का श्वेत कर पिछाना चाहिये, क्षय और रक्तविकार में गिलोय को 
धोट कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिला कर देने से बहुत छाम पहुँचाता है। 

बाखव में तो पुराना गुड़ ऊपर ढिखे रोगों में तथा इन के स्ियाय दूसरे भी बहुत ऐऐ 
रोगों में बढ़ा ही गुणकारी है ओर अन्य ओपधियों के साथ इस का अनुपान जरदी ही 
असर करता है। 

गुड़ के समान एक वर्ष के पीछे से तीन वर्ष तक का पुराना शरद भी गुणकारी सम- 
शना चाहिये | 

खांड--पित्तनाशक ठंढी भोर बढ देंनेवाढी है, वनारसी खंड आंखों के लिये 
बहुत फायदेमन्द ओर वीयेवर्धेक है, खां कफ फ़ों करती है इसलिये कफ के रोगों में 
रसविकार ते उपन्न हुए शोथ में, ज्वर में और आमवात आदि कई रोगों में हानि करती 
है, खने के उपयोग में खांड को ने ढेकर वृरा को लेना चाहिये ॥ 

मिश्री और कन्दू--नेत्रों को हितकारी, ल्िँ्य, धातुवर्धक, मुखप्रिय, मधुर, 
शीतक, वीयेवधेक, वलकारक, सारक ( दुखावर ), इच्द्रियों को तृप्त करत्तों, हलके भर 
तृपानाशक हैं, एवं क्षत, क्षय, रक्तापित्त, मोह, मूच्छो, कफ, वात, पित्त, दाह और शोप 
को मिाते हैं | 

ये दोनों पदाथे बहुत ही साफ किये जाते हैं अथोत्‌ इन में मैठ विहकुछ नहीं रहता 
है इस लिये समझदार ढछोगों को दूध आदि पदार्थों में सदा इन्हीं का उपयोग करना 
चाहिये | | 

यथपि कालपी की मिश्री को ठोग अच्छी बताया करते हैं परन्तु मझुझत देश के 
बीकानेर नगर में हलवाई छोग अति उज्व (उजली, साफ़ ) मिश्री का ढूँजा बनते है 
इस लिये हमारी समझ में ऐसी मिश्री अन्यत्र कहीं भी नहीं वनती है ॥ 

विशेष वक्तव्य--प्रिय मित्रो | पूर्वकाल में शर्करा ( चीनी ) इस देश में इतनी 
बहुतायत से बनती थी कि भारतवासी छोग उस का मनमाना उपयोग करते थे तो भी 


पाक 


चतुर्थ अध्याय | २१९ 


परदेशों में हजारों मन जाती थी, देखो ! सर १८२६ ई० तक प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये 
की चीनी यहां से परदेश को गई है, ईसवी चौदहवीं शताब्दी (शदी) तक युरोप में इस 
का नाम निशान तक नहीं था इस के पीछे गुड़ चीनी और मिश्री यहां ते वहां को 
जाने लगी | 
पूरे समय में यहां हजारों इस के खेत वो जाते थे, कड़ी के चरसे से ईख का 
रस निकाला जाता था और पवित्रता से उस का पाक बन कर मधुर शर्करा बनती थी, 
ठोर २ श्केरा बनाने के कारखाने थे तथा भोह़े भाठे किसान जल्मन्त अमपृ्वक शर्करा 
' बना कर अपने २ हृष्ट देव को प्रथम अप॑ण कर पीछे उस का विक्रय करते थे, अहाहा ! 
क्या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के निवासी उस पवित्र मधुर और 
रसमयी शकेरा का सुखताद यथेच्छ छूटते थे ओर क्या ही अनुक्ू वह समय था कि 
जिस में इस देश की रक्ष्मी खरूप स्लियां उस पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा के उत्तमो- 
त्तम पदार्थ बना कर अपने पति और पुत्रों भादि को आदर सहित अपंण करती थीं, 
परन्तु हा | भव तो न वह शुभ समय ही रहा और ने वह पवित्र मधुर रसमयी आयुव- 
धैक और पौष्टिफ शर्करा ही रही | ! ! 


आज से हजार बारह सो वर्ष पहिल्े इस अभांगे भारत पर यद्यपि यवनादिकों का 
असक्न आक्रमण होता रहा तथापि अपवित्र परदेशी वस्तुओं का यहां प्रचार नहीं हुआ, 
यदि यवन छोग यहां से करोड़ों का धन ढेगये परन्तु अपने देश की वस्तुओं की यहां 
भरभार नहीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीजें बनवा कर अपने देश को ढेगये 
परन्तु जब से यह देश खातम््य प्रिय न्यायशीर बृटिश गवर्नमेंट के हाथ में गया तब से 
उन के देशों की तथा अन्य देशों की असंख्य मनोहर सुन्दर और सस्ती चीजे यहां जाकर 
यह देश उन से व्याप्त होगया, बनी बनाई सुन्दर जोर सस्ती चीनों के मिक्ते ही हमारे 
देश के ढोग अधिकता से उन को खरीदने ढंगे और , धीरे २ अपने देश की चीजों का 
अनादर होने ढुगा, जिस को देख कर बेचारे किसान कारीगर ओर व्यापारी छोग हतो- 
 त्माह होकर उद्योगहीन होगये ओर देशभर में परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया | 


यद्पि हमारी स्यायशीरा वृटिश गवनेमेंट ने ऐसी दशा भें इस देश के कारीगरों को 
उत्तेजन देंने के लिये तथा देश का व्यापार बढ़ने के लिये सकोरी दफ्तरों में मोर प्रत्येक 
सकोरी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर इस देश के सौभाग्य को पुन 
बढ़ाना चाहा जिस के हिये हम सबों को उक्त न्‍्यागशीरा गवनेमेंट को अनेकानेक पन्य- 
वाद शुद्ध अन्ताकरण से देने चाहिये, परन्तु क्या किया जावे हमारे देश के लोग दारिय 
से व्याप्त होकर हतोत्साह बनने के कारण उस से कुछ भी राम न उठा सके | 


नं 
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कारीगरी और व्यापार की वस्तुये तो दूर रहीं किन्तु हमारे खानपान की चीजे भी ए- 
देश ढीही पसन्द होने ठगीं और बना बनाया पक्कान्न दुःघ और शकरा भी परदेश की टेक 
सब होग निवाह करने छंगे, देखो ! जब मोरस की खांड़ प्रथम यहां थोड़ी २ आने रगी 
तब उस को देशी चीनी से खच्छ जौर सती देख कर छोग उस पर मोहित होने ढगे, 
आखिरकार सम देश उससे व्याप्त हो गया और देशी शक्कर क्रम २ से नामशे 
होती गई, गतीजा यह हुआ क्ि-अब कवर ओपषधिमात्र के हिये ही उस का प्रचार 
होता है। 

इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि-विरायती सांह ईस के रस से कहीं 
बनती है, क्योंकि वहां ईंस की खेती ही नहीं है किन्तु वीट नामक कन्द और जुबार की 
जाति के ट्टेढों परे अथवा इसी प्रकार के अन्य पदाथों में से उन का सत्व निकाह कर 
वहां खांड़ बनाई जाती है, उस को साफ़ करने की रीति “एन्साझोपेडिया ब्रिटानिका! के 
६२७ पृष्ठ में इस प्रकार ढिसी है-- 


एक से चाढीस या एक सो अद्सठ मन चीनी छोहे की एक बड़ी डेग में डाहका 
गहाई जाती है, चीनी गलाने के हिये ढेग में एक यत्न ढगा रहता है, साथही गा 
भाफ के कुछ पाहप भी ढेग में ढगे रहते हैं, जिस ते निरन्तर गर्भ पानी डेग में गिरता 
है, यह रस का शीरा नियमित दर्जे, तक्ष औदाया जाता है, जब बहुत मैली चीनी पाप 
की जाती है. तब वह खून से साफ होती है, गमे शीरा' रुई भोर सन की जाहीदार 
शैलियों से छाना जाता है, ये गैलियां बीच २ में साफ की जाती हैं, फिर वह शीरा जान- 
बरों की हड्डियों की राख की ३० से ४० पुटतक गहरी तह से छन कर नीचे रखे हुए 
वतन में आता है; इस तरह हनने से शीरेका रंग बहुत साफ़ भौर सफेद हो जाता है, 
ऊपर ढिखे अनुसार शीरा बनकर तथा साफ होने के अनम्तर उस की दूसरी वार सफाई 
इस तरह से की जाती है कि एक चतुष्कोण ( चोकोनी ) तंबे की ढेग में कुछ चूने के 
पाती के साथ चीनी खस्ी जाती है (जिस में थोड़ा सा बैठ का खून डाढ जाताहै) , 
और प्रति सैकड़े में ५ से २० तक हड्डी के कोयलों का चूरा डा जाता है इंादि,, 
देखो | यह सब विषय अंग्रेजों ने अपनी बनाई हुई किताबों में ठिखा है, बहुत पे 
डाक्टर ढोग हिखते हैं क्रि-इस चीनी के खाने से अनेक रोग उत्तन्न होते हैं इस पर 
यदि कोई पुरुष यह शंका करे क्ि-विरायत के छोग इसी चीनी को खाते हैं फिर उन 
को कोई बीमारी क्यों नहीं होती है ! और वहां ऐग जैसे भयंकर रोग क्यों नहीं उस 
होते हैं! तो इस का उत्तर यह है कि-वर्तमान समय में विरायत के छोग संसारभर में 
सब से अधिक विज्ञान वेत्ता और अधिकतर विद्वान हैं ( यह बात प्रायः सब को विदित 
ही है) वे ढोग इस शकर को छूते भी नहीं है किसु दहां के ढोगों के हिंये तो इतनी 


तु अध्याय |... २११ 


उमदा और सफ़ाई के साथ चीनी बनाई जाती है कि उस का यहां एक दावा भी नहीं 
आता है क्योंकि वह एक अकार की मिश्री होती है औौर वहां पर वह इतनी महँगी विकती 
ह कि उस के यहां आने में गुन्नाइश ही नहीं है, इस के सिवाय यह वात भी है कि यदि 
वहां के छोग इस चीनी का सेवन भी करें तो भी उन को इस से कुछ भी हानि नहीं 
पहुँच सकती है, क्योंकरि-विलायत की हवा इतनी शर्द है.क्ि वहां मद्च जादि अलुप्ण 
पदार्थों का विशेष सेवन करने पर भी उन (मद आदि) की गरी का कुछ भी अपर , 
“नहीं होता है तो भरा वहां चीनी की गर्मी का क्या असर हो सकता है, किन्तु भारत 
वर्ष के समान तो वहां चीनी का सेवन छोग करते भी नहीं है, केवक चाय भदि में ही 
उस का उपयोग होता है, खाही चीनी का या उस के बने हुए पदार्थों का जिसप्रकार 
भारतवर्षीय ठोग सेवन करते हैं उस प्रकार वहां के लोग नहीं करते हैं और न उन का 
यह प्रतिदिन का खाद्य और पौष्टिक पदार्थ ही है, इसलिये इस का वहां कोई परिणाम 
- नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहां मी होता तो अबह्य 
भवतक वहां इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहां ह्वेग भी इसी ढिये नहीं होता है 
कि वह देश यहां के शहर और गाँव की ओक्षा बहुत सच्छ भौर हथादार है, वहां के 
ढोग एक्चित्त हैं, परसर सहायक्ष हैं, देशहितेपी हैं तथा श्रीमार हैं | 

इस वात का अनुभव तो ग्रायः सब को होही चुका है क्ि-हिन्दुसान में ऐग से 
दूषित खान में रहने पर भी कोई भी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, इसी प्रकार श्रीमात्‌ 
ढोग भी प्रायः नहीं मरते हैं, परन्तु हिन्दुखान के सामान्य छोग विविधित्त, परस्पर नि 
सहाय जोर देश के अहित हैं, इसलिये आजकछ जितने हरे पदार्श, बुरे प्रचार भौर 
बुरी बातें हैं. उन सो ने ही इस अभागे भारत पर ही आक्रमण किया है| 

अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही कहना है क्ि-अपने हित का विचार प्रत्लेक 
भारतवासी को करके अपने धरम और शरीर का संरक्षण करना चाहिये, यह अपवित्र चीनी 
आये के खाने योग्य नहीं है, इसलिये इस का त्याग करना चाहिये, देखो | सरक खमाव 
ओर मांस मद के त्यागी को आये कहते हैं तथा उन (जार्यों) के रहने के खान को 
आयोवर्त कहते हैं, इस भरतक्षेत्र में साढ़े पच्चीत देश आयो के हैं, गंगा सिन्हुंके 
बीच में-उत्तर में पिशोर, दक्षिण में समुद्र क्रांठ तक २० तीयीकर, १२ चक्रवर्ती, ९ 
नारायण, ९ वलदेव, ९ अतिनारायण, ११ रुद्र और ९ नारद आदि उत्तम पुर्ष इसी 
आयावतत में जन्म हेते हैं, इसलिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्षियों के सन्‍्तान आये 
भरतक्षेत्र माना जा सकता है, देखो | अमेरिका जैन संस्कृत रामायण (रामचरित्र ) के कथनानुसार 
पाताल लंका ही है, यह विधापरों की वस्ती थी तथा रावण ने वहीं जन्म लिया था ॥ 


३१ 
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ढोगों को सद्षा उसी भाग पर चना उचित है जिसपर चने से उनके धर्म, यश, मु, 
आएोग्यता, पवित्रता और प्राचीन मर्योदा का नाश ने हो, क्योंकि इन सब का तंक्षण 
कृर मनुष्य जन्म के फल को प्राप्त करता ही वाल्तवम मनुप्यल्ल है | 


तैलवग ॥ 


तैह यधपि कई प्रकार का होता ह-परम्तु विशेषकर मारवाह में तिली का भी 
वंगाढु तथा गुजरात आदि में सरसों का तेढ खाने आदि के काम में आता हैं, तेढ खाने 
की ओोक्षा बढाने में तथा शरीर के मदन आदि में विशेष उपयोग में जाता है, क्योंकि 
उत्तम खान पान के करने वाढ़े लोग तेंठ को विहकुछ नहीं खाते हैं मोर बालव में शत 
जैते उत्तम पदार्थ को छोड़कर बुद्धि को कम करनेवाले ते को खाना भी उचित नहीं हू, 
हां यह दूसरी वात है कि तेह सस्ता है. तथा मोठ गुवारफ़ली और चना आदि बाहर 

( बातकारक ) पदार्थ मिचे मसाद्य डाह कर तेह में तंढने से युल्ाद (ढुजतदार ) हो 
जाते हैं तथा बादी भी नहीं करते हैं, इतने अैश में यदि ते खाया जावे तो यह भिन्न 
वात है परन्तु परतादि के समान इस का उपयोग करना उचित नहीं है जता कि गुजरात 
में लोग मिठाई तक तेढ की वनी हुई खाते हैं और बंगालियों का तो तेल जीवन ही वन 
रहा है, हां अत्वत्ता जोधपुर मेवाड़ नागोर और मेड़ता आदि कई एक राज्यसानों मे छोग 
तेढ को बहुत कम खते हैं । 

- गृहसर के प्रतिदिन के आवश्यक पढाथों में से तेठ भी एक पाये है तथा इस का 
उपयोग भी प्रायः प्रत्नेक मनुष्य को करना पड़ता है इस लिये इस क्री जातियों तथा गुण 
दोपों का जान लेना प्रहनेक मनुष्य को अत्यावश्यक्र है अतः इस की जातियों तथा गुण 
दोषों का संक्षेप से वणेन करते हैं।-- 

, तिल का तैल--यह ते शरीर को हु करनेवाल, बलवधक, त्वचा के वर्ण को 
अच्छा करनेवाढा, वातनाशक, प्रुष्टिकारक, अम्िदीपक, शरीर में शीघ्र ही प्रवेश करने: 
बाय और कृमि को दूर करनेवाला है, कान की, योनि की और शिर की झूछ को मिता 
है, शरीर को हल्का करता है, हटे हुए, कुचहे हुए, दबे हुए और करे हुए हाढ़ को 
तथा अप्ि परे जढ़े हुए करो फायदेमर्द है | 

: तैह के मदन में जो २ गुण कह्पसूत्र में हिखे हैं वे किसी ओपपि के साथ पढ़े हुए 
तेल के समझने चाहिये करिगतु खाही तेर में उतने गुण नहीं हैं । 
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हि के हे ३ ३ छ 6 ० सो के डे 
)-मेसे कि मठ के भुनिये ( सेव ) बीकानेर में तेह में ततकर बहुत ही अच्छे बनते हैं और वहां हे 
लोग उन्हें बड़ी शोक से खाते हैं, चने और मौठ के सेव प्रायः सब ही देशों में तेल में ही बनते हैं भोर 
उन्हें गरीब अमीर प्रायः सब ही खाते हैं ॥ 


चतुथ अध्याय || | २४३ 


जिन औपधों के साथ ते पाया जावे उन- औपमधों का उपयोग इस प्रकार करना 
चाहिये कि-गर्मी अथोत्‌ पित्त की प्रकृतिवाढे के लिये 5ढी और खून को साफ करने- 
वाढी ओषधों का तथा कफ और वायु की प्रक्ृतिवाले के लिये उप्ण और कफ को काटने 
वाली ओपधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, रक्ष्मीविकास, पडविन्दु, चन्दनादि, 
लाक्षादि, शतपक्क और सहरुपक आदि अनेक प्रकार के तेर इसी तिह के तेल से बनाये 
जाते हूं जो प्रायः अनेक रोगों को नष्ट करते हैं, तथा वहुत ही गुणकारक होते हैं । 

यह तैह पिचकारी ढगाने के और पीने के काम में भी आता है तथा गरीब छोग इस 
को खाने तलने और वधारने आदि अनेक कार्यों में बत्तेते हैं, यह कान तथा नाक में भी 
डाला जाता है। 

परन्तु इस में थे अवगुण हैं कि-यह सन्धियों को दीठा कर धातुओं को नमे कर ' 
डाठ्ता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है किन्तु शरीर में मदन करने से फायदा 
करता है, इस के सिवाय शरीर, वाढ, चमड़ी तथा आंखों के लिये भी फायदेमन्द है, 
परन्तु तिढी का या सरसों का खाढी तेढ खाने से इन चारों को (शरीर आदि को ) 
हानि पहुँचाता है, हेमन्त और शिश्िर ऋतु में वायु की प्रकृति वाढे को यह सदा 
पथ्य हूँ ॥ | 

सरसों का तेह--दीपन तथा पाक में कंढु है, इस का रस हल्का है, ढेखन, 
स्पश और वीये में उष्ण, तीक्ष्ण, पित्त ओर रुधिर को दूषित करनेवाढा, कफ, मेदा, वादी 
बवासीर, शिर।पीड़ा, कान के रोग, खुजढी, कोढ़, कृमि, श्वेत कुष्ठट ओर दुष्ट क्ृमि को 
नष्ट करता हैं ॥ 

राह का तेल--काढी और छाढ राह के तेढ में भी सरसों के तेढ के समान ही 


गुण हैं किन्तु इस में केवठ इतनी विशेषता है कि-यह मूत्रकृच्छ को उत्तन्न करता है ॥ 


तुबरी का तेल--तुबरी अथात्‌ तोरई के बीजों का तेक-तीक्षण, उप्ण, हलका, ग्राही, 
कफ ओर रुधिर का नांशक तथा अम्िकत्तो है, एवं विष, खुजली, कोढ़, चंकते और 
कृमि को नष्ट करता है, मेददीप ओर शरण की सूजन में भी फायदेसन्द है ॥ 

अलसी का तेल--अगिकत्ता, क्विध, उप्ण, कफफ्तिकारक, कंटुपाकी, नेत्रों को 
अहित, वलकत्तो, वायुहतों, मारी, मलकारक, रस में खादिठ, गराही, खा के दोषों का 
नाशक तथा गाढ़ा है, इसे वस्तिकी, तेहपान, भालिस, नल, कणपूरण और अनुपान 
विधि में वायु की शान्ति के लिये देना चाहिये: ॥ 

कुसुम्भ का तेल--कसूम के वीजों का तेल-सद्दा, उष्ण, भारी, दाहकरक; नेत्र 
को भहित, वलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कपकारी है ॥ ह 


२४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


खसखस का तैल--बठकतता, इृष्प, भारी, वातकफहरणकर्ता, शीत तथा सर 
और पाक में खादिप्ठ है ॥ 

अण्डी का तेल--ती#ण, उप्ण, दीपन, गिलुगिला, भारी, दृष्य, छा को मुझे 
बाला, अवसा का खापक, मेधाकारक, क्रासितरद, वहबद्धंक, कड़े रा, पक्ष 
योनि तथा शुक्र का शोषक, जमगन्धवारा, रस और पाक में खादि्ठ, करुणा, जरा 


तथा दसावर है, विपमज्बर, हृदयरोग, गुछ, शम्श, गुमनाशूठ, थादी, उदय, . 


अफरा, अप्ठीणा, कमर का रह जाना, वातरक्त, गढसंग्रह, वेद, सूजन, भर विद श 
दूर करता है, शरीर रूपी वन में विचरनेवाले आमवात रूपी गजेद्ध के हिये तो के 
तेढ मिंहरुप ही है ॥ ु 
राल का तेल--विस्फोटक, घाव, कोड़, खुजटी, हुृमि और वातकफज रोगों को तू 
करतो है ॥ 
क्षार वर्ग ॥ 


खानों या जमीन में पेदा हुए सार को छोग सदा खाते हैं, दक्षिण परात्त देश हक़ हे 
होग जिस नमक को खाते हैं वह समुद्र के खारी जल से जमाया जाता है, गत 
की सांभर ज्ञीक में मी लाखों मन नमक पैदा होता है, उस झील की यह तीर है हि 
जो वसतु उस में पढ़ जाती है वही नमक वन जाती है, उक्त झीठ में क्यारिवां का 
जाती हैं, पैचभदरे में भी नमक उलन्न होता हैं तथा वह दूसरे सब नमक से श्रेष्ठ शत 
है, बीकानेर की रियासत ढेणकरणसर में भी नमक होता है, हृस्त के अतिरिक्त ब 
भी कई खान मारवाड़ में हैं जिन में नमक की उत्पत्ति होती है परन्तु त्रिख थार 
देशों में जमीन में नमक की खाने हूँ जिन मे से खोद कर नमक को निकाह हैं के 
संधा नमक कहराता है, खाद ओर गुण में यह नमक प्रायः सब ही नमझ्ों से उत्ा 
होता है इसीहिये वैद्य छोग वीमारों को इसी का सेवन कराते हैं तथा धातु जद सह 
व्यवहार में भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, इस के गुणों को समझने 
वृद्धिमान्‌ लोग सदा खानपान के पढ़ाओ में इसी नमक को खतें है, इंगूलेंड ते जैक 
पुरु सेल्ट नामक जो नमक आता है उस को डाक्टर लोग बहुत अच्छा बताते है 
खुराक की चीजों भें नमक बड़ा ही जरुरी पदार्थ है इस के डालने से भोजन का सा 
तो बढ़ ही जाता है तथा भोजन पचभी जल्दी जाता है किन्तु हस के अतिरिक्त कह 
नैशय हो बुला है कि नमक के बिना खाये आदमी का जीवन बहुत समय तक रहीं 


५ ह संक्षेप से कु लैलों के गुणों का वन किया गया है, शेष हों के गुण उस की गोति के झा 
आने चाहियें अर्थात्‌ जो तेल जिस पदार्थ से उतपन होता ऐ उस तैल में उसी पदार्थ के समान युग छ् 
६, रस का विस्तार से वर्णन दूसरे वैयक्म्रश्थों में देखना चाहिये ॥ 


] के च्क. 


'चतु्य अध्याय | १०५ 


सकता हैः देखो ! जो छोग दूध से वर्षों तक निवोह कर हेते हैं उस का काएण यही है 
क्ि-दूप् में वथावहयक खार का भाग मौजूद है, खान पान में नमक खाद ओर रुचि को 
पैदा करता हैं तथा हाड़ों को मजबूत करता है । 

नमक में यह अवगुण भी है कि नमक तथा सार का सभाव वस्तु के सड़ने अथवा 
गढाने का है, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह शरीर के धातु- 
ओंको गा कर विगाढ़ देता है, बहुत से मनुष्यों को यह शौक पढ़ जाता है कि वे 
भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते हैं परन्तु अन्त में इस से हानि होती है। 

गहूँ वाजरी और दूध आदि चीजों में यभावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती होता है 
ओर दाल तथा शाक् आदि पदाथों में ऊपर से डालने से नमक का यथावश्यक भाग 
पूरा होता है 

हम सब छोगो में क्षार वाले पदाथे सदा अधिक खाये जाते हैं. जैंसे-दाठ, शाक, 
चटनी, राहता, पापड़, खीचिया ओर अचार आदि, इन सब पदार्थों में नमक होता है 
इस लिये सब का थोड़ा २ भाग मिल कर यथावश्यक भाग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से शरीरमे गर्मी, शरीर का टूटना भौर धातु का गिरना आदि वि- 
कार माठ्म होने ढंगते हैं | 

नमक वा खार को भेदक ( तोड़नेवाला ) जानकर बहुत से मूर्ख वैद्य तापतिह्ठी आदि 
पेट की गांठ को मिटाने के ढिये वीमारों को अधिक खार खिला देते हैं उस का नतीजा 
आगे बहुत बुरा होता है, प्रायः पुरुषों का पुरुपत्व जो, नष्ट होता है उस में मुख्य हेतु बहुधा 
खार का अधिक सेवन ही पिद्ध होता है, इस हिये यह बात सदा ख़ाढ में रखनी 
. चाहिये कि अधिक खार का सेवन वी को नष्ट कर देता है, अतः सब को परिमित ही 
खार का सेवन करना चाहिये ॥ 
ः अब संक्षेप से सब प्रकार के खार और नमकों के गुण दिखलाये जाते हैं।-- 

सेंधा नमक-मीठ, अमिदीपक, पाचन, रुघु, दि, रोचक, शीतक, बढकारक, 
सृक्ष्म, नेत्रों को हितकारी और त्रिदोषनाशक है ॥ 

सांमर नमंक--हलका, वातनाशक, अतिउिष्ण, भेदक, पित्तकारक, तीक्ष्णोण्ण; 
सृक्षम और अमिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा है ॥ 

समुद्र नर्मंक-पाक में मधुर, कुछ कह/-मधुर, भारी, दीपन, भेदी अविदाही, 
कफवर्धक, वायुनाशक, तिक्त, भरुक्ष और जल्मन्त शीतोष्ण नहीं है | 





१-अलन्त सेवन करने से नमक मनुध्य को अन्या कर देता है ॥ ५ 

२-यह राजपूताने की सांभर ज्लील से पैदा होता है इसी लिये इस का यह नाम पड़ा है ॥ 
का, बे 

३-यह नमक समुद्र के जल से बनाया जाता हैं ॥ 


२४६ जैनसम्प्रदायंशिक्षा ॥ 


विड नमकर-क्षारगुणयुक्त, दीपन, हढका, तीक्षण, उप्ण, रुक्ष, रोचक ,भोर 


व्यवायी है, यह कफ और वादी के अनुरोमन है अथोत्‌ कफ को ऊपर क्षी तरफ़ से 
तथा वादी को नीचे की तरफ से निकालता है, एवं विवन्ध, अफरा, विष्टंभ और बरी 


गौरव ( देह के भारीपन ) को मिदाता है ॥ 


सौवचल ( काला ) नमंक--रोचक, भेदक, भभिदीपक, अल्यन्तपाचक, केह- . 


युक्त, वायुनाशक, विशद, हलक, सूक्ष्म, ढकार की शुद्धि करनेबारा तथा पित्त को कम 
बढ़ानेवारा है, एवं विवंध, अफरा और शूह रोग का नाशक है ॥ 
रेह का नमेक-क्षारण॒ण युक्त, भारी, कढ, ख्िथ, शीत और वायुनाशक है ॥ 


कविया नमक-ुचिकारी, कुछ खारा, पित्तकतों, दाहकारी, कफवातनाशक, 


दीपन, गुरमनाशक तथा शूलहतता है ॥ | 
पु हैओ.+ कर्म (१ दि ि 
द्रोणी ममंक--पाक में कमगमे, कमदाहकारी, भेदन, कुछ क्षि, भूलना 
तथा अल्प पत्तिकत्ती है | 


आओपषर नमके--खारी, फेडुआ, वातकफनाशक, दाहकतों, पित्तकारी, आही तथा 


मूत्रशोषक ( मूत्र का सुखानेवाल ) है ॥ 

चनाखार--अलन्त उष्ण, अम्रिदीपक तथा दँतों में हप॑करनेवाला है, इस का 
खाद खट्टा और नमकीन है तथा यह शूछ अजीण और विवन्ध को नष्ट करता है ॥ 

जवाखार-हठका, सिंघ, अतिपृक्ष्म तथा अमिदीपक़ है, यह शूठ, वादी, जाग, 
कफ, श्वाप्त, गुहम, गलेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, अफरा, ह्टीहा और हृदय 
रोग को दूर करता है ॥ 

सल्लीखार--सजीसार जवाखार की अपेक्षा अत्प गुणवाल्ा है, परन्तु शूल, भोर 
गुल्मरोग में अधिक गुण करता है ॥ 

सोर्रा--झञत में प्रायः सज्जी के समान गुण हैं, परन्तु इस में इतनी विशेषता है कि 
यह मूत्रकृच्छू को दूर करता है तथा जल को शीतल करता है ॥ 


नौसादँर--यह भी एक प्रक्नर का तीत्र खार है तथा इस में खारों के समान ही 


प्रायः सब गुण है ॥| 
१-यह नमक हिमालय परत के सक्षार (खार के सहित ) जल से बनाया जाता हैं ॥ 
२-यह नमक खारी जमीन में से खयं ही प्रकट होता है ॥ 
* ३-यह नमक खार छगने से मिद्ठी के व््त॑नों में प्रकट होता है ॥ 
४-यह नमक ऊपर भूमि भें उत्पन्न होता है ॥ 
-सज्जी भी एक प्रकार खार ही है, इस को संस्कृत में स्जिका, कापोत और सुखबर्चक कहते हैं ॥ 
६“यह भी सजी का ही एक भेद है॥ 
४-ऊंट, भेस अथवा गांव के गोवर की भस्म को पाकविधि के साथ पचाने से नोसादर प्रकट होता है, 
परन्तु एक नेसादर मनुष्य और शूकर की विष्ठ के द्वारा पन्नावे में से निकलता है ॥ 





' चतुर्थ अध्याय ॥ ,. २४७ 


सुहागा--अमिकत्ो, रूक्ष कफनोशक, वातपित्तकततों, कासनाशक, वलवर्धक 
स्रियों के पृष्प को प्रकट करनेवाढा, अणनाशक, रेचक तथा मूह गर्भ को तिकाहने 
बाल है ॥ 

सिश्रवर्ग ॥ 

' दाल ओर शाक के मसाले--$ुसंग दोष तथा अविद्या से ज्यों २ आराणियों की 
विषयवासता बढ़ती गई हयों २ उस ( विषयवासना ) को शान्त करने के ढिये धातुपुष्टि 
तथा बीयेसम्भन की ओपमों का अन्वेषण करते हुए मूखल वैद्यों आदि के पल्े मे फैंस 
कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदाबक ओपधों का अहण कर मन माने उलट 
सीमेमागं पर चलने लगे, यह व्यवहार यहां तक बढ़ा ओर बढ़ता जाता है कि छोग मद, 
अफीम, भांग, माजूग, गाँगा ओर चरस थादि अनेक महाहानिकारक विपैदी चीजों को 
खाने ढंग और खाते जाते हैं परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन 
की खराबी का ही विह है । 

ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय छोगों ने उसी आशा से प्रतिदिन की खुराक में भी 
कह प्रकार के उत्तेजक खादिष्ठ मसाढों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ कर दिया कि 
जिस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी हैं तथा होती जाती हैं । 

प्राचीन समय के विचारवाढ़े छोग कहते हैं कि जगत्‌ के वार्तमानिक सुधार ओर कहा 
कौगल्य ने छोगों को दु्वछ, निःसत्व और विलकुठ गरीब कर डाढ है, देशान्तर के छोग 
द्रव्य ढिये जा रहे हैं, प्राणियों का शारीरिक व अत्यंत घट गया, इत्यादि, विचार कर 
देखने से यह बात सत्य भी माठ्म होती है | 

वर्तमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डाछ॒ कर देखो कि खानपान में खादि: 
पता का विचार ओर बेहद शोकीनपन आदि कितनी खरावियों को कर रहा है और कर 
चुकों है, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वेध्य ओर डाकररों ने भी साधारण 
खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर बहुत ही कमछोगों का ध्यान है, 
देखो | मनुष्यों की प्रतिदिग की साधारण खुराक यही है क्वि-चावल, पी, गेहूँ, 
वाजरी भोर ज्वार आदि की रोटी, मूंग, भोठ और अरहर आदि की दाढ, 


न 


१-जहां क्षारद्रव कहें गये हैं वहां सजीखार और जवाखार छेने चाहियें। इन में सुद्दागा के मिलने से 
* क्षारत्रय कहाते हैं, ये मिे हुए भी अपने २ गुण को करते हैं किन्तु निलने से गुल्म रोग को शीध्र ही ग९ 
करते हैं, पलाश, थूहर, ओंगा ( चिरचिरा ), इमठी, आक और तिलनालका खार तथा सजजोलार और जवा- 
रंखार ये आठों मिलने से क्षाराट्क्र कहलाते हैं, ये आाठों खार अप्नि के तुल्य दाहक है तथा अल ओर गुल्म- 
रोग को समूल नष्ट करते हैं ॥ 

/-जब मलिक तथा सामान्य खानपान में अलन्त शौकीनी बढ़ रही है तो भला नंमित्तिक तथा विशेष 
व्यवहारों में तो कहना ही क्या है ॥ ः 





श्ए८... जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


सामान्य जोर उपयोगी शाक्र तथा धनियां, हल्दी, जीरा भौर नमक भादि मसतहे 
इन सब पदार्थों का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्यसन खाद और शोक थोड़ा सा 
सहारा मिलने से बेहद बढ़ कर परिणाम में अनेक हानियों को करते हैं. अर्थात्‌ व्यक्त 
और शोक़ीन को सब तरह से नष्ट अष्ट कर देते हैं, देखो | इन से चार बातों की हामि 
तो प्रत्मक्ष ही दीखती है अथीत्‌ धन का नाश होता है, शरीर विगड़ता है, प्रतिष्ठा जाती 
रहती है और अमृह्य तमय नष्ट होता है। 
उक्त व्यसन खाद और शोक वत्तमान समय में मसाहों के सेवन में भी अल्म्त बढ़े 
'हुए हैं अथोत््‌ छोग दारू और शाक्र आदि में वेपरिमाण मसाले डाठ कर सात हैं तथा 
उस से यह लाभ समझते हैं कि ये मत्ताढे गम होने के कारण जटराप्मि को प्रदीप के 
जिस से पाचनशरक्ति बढ़ेगी भर खुराक अच्छी तरह से तथा अधिक खाई आगेगी तथा 
वीये में भी गर्मी पहुँचने से उत्तेषन शक्ति बढ़ेगी इत्यादि, परन्तु यह सब उन छोगों का 
अत्नन्त अम है, क्योंकि-प्रथम तो मसाहों में जितनी बसु डाठी जाती हैं वे सर ही 
सब प्रद्ृतिवाज़ों के लिये तथा सबेदरा अनुकूछ होकर शरीर की आरोग्ता को बनायें से 
यह कमी नहीं हो सकता है, दूसरे-मस़ाह़ों में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो कि इद्रियों 
को वेहकानेवाढे तथा इच्दियों के उत्तेनक़ होकर भी शरीर के कई अवसरों मे बाधा 
पहुँचाते हैं, तीसरे-माल में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर की बीमारी में दवा के 
तौर पर दिये जे हैं, जैसे-छोटी बड़ी इलायची, लौंग, सफेद जीरा, खाह जीरा, दाल- 
चीनी, तेजपात और काढी मिर्च आदि, अब यदि प्रतिदिन उन्हीं पदार्थों का अधिक, 
सेवन किया जाबे तो वें दवा के समय अपना अमर नहीं ढंरते हैं, चौबे--ुराक 
में सदा गर्म मसालों का खाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि खाभाविक जठराम्रि को 
दूसरे मसाहों की बनावटी गर्मी से बढ़ा कर अधिक खुराक का खाना थच्छा नहीं है 
क्योंकि यह परिणाम में हानि करता है, देसो ! एक विद्वान का कथन है क्षि-/दृलाव 
और खुराक वे ही अच्छे हैं जिन का परिणाम अच्छा हो अत जिन से परिणाम मे 
किसी प्रकार की हानि न हो” आह ! यह कैसा अच्छा उपदेशदायक वाक्य है, क्या यह 
वाक्य सामान्य प्रजा के सदा याद रखने का नहीं है! इसलिये गर्म मसाढों तथा जय 
तीक्षण मसालेदार चटनी भादिं सब पदारशें को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन 
का सदा सेवन करना सब भनुष्यों के लिये कमी एक सह हिंतकारक नहीं होसकृता है, 
यद्यपि यह ठीक है कि गर्म मसाले वा मसाढेदार पा रुचि को अधिक जागृत का है 
तथा जत्राप्ति को भी अविक तेजू करते हैं जिस से खाना अधिक खाया जाता है परत 
स्मरण रखना चाहिये कि स्वाभाविक जठरामि के समान मसाहों की गर्मीपे उतन्न हुई 


कप ना जज अब दशक आती 
१-पयोंकि वे खुराक के तौर पर हो जाते हैं ॥ 


चतु्े अध्याय || २४९, 


कंत्रिम अम्रि पदाथों को यंथावस्ित (ठीक तौर से ) कमी गंहीं पचा सकती है, जैसे 
एज्िन में वायहर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को जोर से तो चलाता है 
परन्तु वायहर के माप और परिमाण से गर्मी के अधिक बढ़ जाने से अधिक भार को 
सींचता हुआ वह कमी फट भी जाता है, गैसे अधिक भार को खींचने के लिये वायढर 
को अधिक गर्मी की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है किन्तु अधिक भार को खींचने के 
लिये बड़े एल्निन ओर बड़े ही वायढर की आवश्यकता है इसीप्रकार जन्म से छोटे कद 
वाला आदमी दिल में यदि ऐसा विचार करे कि में गम मसाहों या गर्म दवा से अम्मि 
को तीव्र कर अधिक खुराक को खाकर कृद और. ताकत में बढ़ जाऊं तो यह उसकी " 
महाभूछ है, क्योंकि ऐसा विचार कर यदि वह तदनुसार वत्ताव करेगा तो अपनी असही 
ताकत को भी खो बेठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के टिये बड़े एज्रिन 
ओर बड़े वायहर को बनाना पड़ता है उसीभ्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी 
सर्वोत्तम दवा के उपयोग, बह्मचय श्रत के पाछ॒म जोर उचित वत्तोव से चलने आदि की 
आवश्यकता है अथोत्‌ इस व्यवहार से खाभाविक्र शक्ति उसन्न होती है और खामाविक 
गक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बढ़े कदवाढ़े सन्‍्तान को उत्नन्न कर सकता है, 
ऐसे मनुष्यकी नकठी उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है | 

प्रिय पाठकंगण ! क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि-हमारे इस देश के राठेर 
आदि राजा छोग बारह २ वर्ष तक दिल्ली में वादशाह के पास रह कर अह्ृचये व्रत का 
पालन करते थे ओर जब वे छोग ऋतु के समय अपनी पत्नी में गमन करते थे तव उन 
के अमोघ (निष्फल न जानेवाले ) वीये से केशरीसिंह, प्मसिंह, जयसिंह कच्छावों 
और प्रताप्िंह सिसोदिया जैसे पुरुष सिंह उत्तन्न होतेथे, यध्षपि खुराक उन की साधारण 
ही थी परन्तु वत्तोव अल्युत्तम था | 

बहुत से अज्ञ छोग इस कथनसे यह न समझ जावे कि शासकारों ने गर्म मसाढ़ों की 
अत्यन्त निन्‍दा की है इसलिये इन को क्रमी नहीं खाना चाहिये, इसे ढेख का ताले 
केवल यही है क्रि-देश कार और प्रद्नति के द्वारा अपने हिताहित का विचार कर पलक 
वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने हिताहित का विचार हो जाता 
है वह पुरुष कभी घोले में नहीं आता है, तालये यह है कि गर्म मसाढों का निषेष जिस 
विषय में किया है उसी विषय में उन का निषेध समझना चाहिये तथा जिस विषय में 
उन का अंगीकार करना लिखा है उसी विषय में उन का अंगीक्ार करना चाहिये, जैसे- 
देखो ! बिस्त मनुष्य की अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर में बराबर रखने 


१-साद्गादपक्षन्याय के देखने से मनुष्य को किसी अकार दो शंड्ढा नहीं प्राप्त छेती है ॥ 
१३ हज 


२७५० जैनसम्पदायशिंक्षा ॥ 


आदि गरिए पदार्थ खाने हों तंव उन के साथ भी गम मसाले भौर चटनी जादि खाने 
चाहिये, किन्तु साधारण खुराक में गरम मसाढों का विशेष उपयोग करना आवश्यक नहीं 
है, यह भी स्रण रखना चाहिये क्ि-गरिष्ट पदों के पचाने करे हिये जो गरम मात 
मिच ओर चटनी भादि खाये जाव वे भी परिमित ही खाब जावे, किन्तु उचित तो यह 
, है कि-यथाशव्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ही ने क्रिया जावे और यदि किया भी जाये तो 
खुराक की मात्रा से कम किया जावे | 

वर्तमान समय भें इस देश में शाक जोर दारू आदि में बहुत मिचे, इमली, अन्ना, 
चटनी और गर्म मसाहों के खाने का रिवान वहुत ही बढ़ता जाता है, यह बड़ी हानि- 
कारक वात है, इस हिये इस को शीघ्र ही रोकना चाहिये, देखो | इस हानिकारक ध्यव- 
हार का उपयोग करने से शरीर का रस विगड़ता है, खून गम हो जाता हैं भोर पित्त 
बिगड़ कर अपना मार्ग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों का जम्मा होता है जिन 
का वर्णन कहां तक किया जावे | 

गे प्रकृतिवाढे पुरुष को गे मसाहों का सेवन कमी नहीं करना चाहिये क्यों-क्ि ऐसा 
करने से उस को बहुत हानि पहुँचेगी, यदि गम मसाढों की भोर चित्त चलायमान भी हो 
तो धनियां जीरा और संधानमक, इस मसाढ़े का उपयोग करडे क्योंकि यह साधारण मप्तादा 
है तथा सब के ढिये अनुकूल आ सकता है, यदि चरपरी वस्तु के साने की इच्छा हो ते 
काही मिचे का सेवन कर छेना चाहिये क्रिग्तु छाल मिचे को कमी नहीं खाना चाहिये | 

वर्तमान समय में लोगों में छा मि्े के खाने को भी प्रचार बहुत बढ़े गया है, यह 
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-बहुत से बुभुक्षित ब्राह्मणों आदि को जब मिशन्न साने को मिलता हूँ तब वे ओपडी की भांति पर 
की सदा की खुराक की अपेक्षा हुगुना तथा तिगुना माल खा जते ६ और ऊपर से चमबमाहट करत हुए 
शाक, दाल, अचार ओर चहनी आदि प्रदाथों को भी उदर दरी में पथराते हैं, यह बड़ी भूल की बात ह, 
क्योंकि-इस से बहुत हानि होती है अथात्‌ ऐता करने से पायनशक्ति का समान रहना अतिकठिन है, यदि 
कोई पेटार्थी ऐसा हिसाव छगावे कि में आय सेर अन्न अथवा तर माल का सानेवादा हूँ किन्तु ४ एक 
रुपये भर गर्म मसाढा खाकर सेर भर माल को हजम कर छेंगा तथा दो रुपये भर गर्म मसाठा साकर दो _ 
सेर माल को हजम कर दूंगा, इसी प्रकार पांचहुपये भर गर्म मसाले से पांच सेर नहीं तो तीन पेर तो भव 
हो हजम कर छूगा, तो उस का यह त्रैराशिक (प्रिराशिका हिसाब) खुराक के विषय में काम में नहीं 
आवैगा और यदि वह उत्त हिसाब को लगा कर बैसा करेगा तो अजीर्ण होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥ 

२-बीकानेर के ओत्षवाल और पलंग देशवाले छोग जितनी छाल मिर्च खाते हैं उतनी मिर्च शायद हो 
कहीं कोई खाता होगा, यद्यपि दरब्यपात्र ओसवालों के यहां मिच्े के साथ पृत (घी) भी अधिक डालकर 
खाते हैं जिस से मिर्च की गर्मी कुछ कम हो जाती है परन्तु वर्तमान में इस (बीकानेर) नगर में ओसवारों में 
सामान्यतया तिलोक चंद जी ( तेल ) ही का वत्तीव बहुत है, इसी प्रकार तैलंग छोग चावल और इमली मिने 
की चटनी को रूखी (बिना घृत के ) ही साते हैं, महेवारवाड़े लोग कशे नारियठ और थोड़ी सी मिच्ो 
की चटनी बना कर भात के साथ खाते हैं, घी मिर्च की गर्मो को शान्त करने वाला है परन्तु वत्त॑मान मे 
उस के विषय में तो यह कहावत चरितार्थ होने ढंगी है कि घी का और जुदा का सुँह किस ने देखा है॥ 
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भी अल्नन्त हानिकारक है, बहुत से ठोग यह कहते हैं क्रि-जितना चरपरापन छाठ मिर्च 
हैं उतना दूसरी किसी चीन मे॑ नहीं है इस लिये चर॒परी चीज के खाने की दृच्छा 
यह (ढाढ़ मिच ) खानी हीं पढ़ती हैं इत्माढि, यह उन लोगों का क्थन विछकुछ मूठ 
का है, क्योंकि चरपरी चीज के खने की इच्छावाे छोगों के ठिये छाढू मिर्चकरे सिवाय 
बहुत प्री एसी चीज हैं कि जिन से उन की इच्छा पृर्ण हो सकती है, देखों! अदरख 
काछी मिच, सॉठ और पीपछ आदि बहुत से चरपरे पदार्थ हैं. तथा गुणकारक भी हैं 
दस हिये जब चरपरे पदाथ के खाने की इच्छा हो तब इन ( अदरख आदि ) वस्तुओं का 
सेवन कर ढेना चाहिये, यद्वि विशेष अभ्यास पह जाने के कारण किसी से छाल मिर्च के 
बिना रहा ही न जावे अथवा ढाछू मिर्च का जिन को बहुत ही शोक पढ़े गया हो उन 
ढोगों क्षो चाहिये कि बयपुर जिठे की छा मित्र के बीजों को निकरंठ कर रात को एक 
' वा दो मिर्च जछ में मिगो कर प्रात/काल पीसकर तथा थी में सेक कर थोड़ी सी खा ठेवे | 
यह भी सरण रखना चाहिये क्लि-सद्टे रस का तोड़ (दाउन या उतार) नमक है 

ओर नमक का तोड़ सट्टा रस है। 

बार देने के ढिये जीरा, हींग, राह भोर मेंश्री मुझ्य वस्तुय हैं तथा वायु और कफ 
की प्रकृतिवाढों के लिये थे ढाभदायक भी हूँ 

अचार और राहता--अचार और राइता पाचनश्नक्ति को तेज करता है परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनशक्ति को बढ़ाते है भर तेन हैँ यदि उन 
का परिमाण वढ़ जावे तो वे पाचनश्क्ति को उल्टा बिगाड़ देते हैं, बहुत से छोग 
अचार, राइता, तेठ, राई, नमक और मिर्चआदि तेज पदाथों से जीम को तहद्ूव 
ढेंते हैं मो यह टीक नहीं है, ये.चीजें हमेथह कम खानी चाहिये, यद्धि थे खाई भी जावे 
तो मिठाई आदि तर माल के साथ खानी चाहिये अभ्रात्‌ सदा नहीं खानी चाहदिय क्योंकि 
इन चीनों के सेवन से खुन बिगड़ जाता है ओर खुन के विगड़नें से भन्दराम्रि होकर 
शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं; इस लिये इन चीजों से सदा बचकर रहना चाहिये, 
देखो | मारतरोह के निवासी भोर गनराती जादि छोग इन्हीं के कारण प्रायः बीमार होते 


न 


हर 





१-छाठ मिर्त के बीजों को सानेसे बीव॑ को बढ़ा भारी नुकसान पहुंचता है, इसलिये वाजों के विलकछुद 
नहीं खाना चाहिये ॥ 

२-खट़े रस में नींबू अमचुर. और क्ोकम खाने के ब्रोग्य ह, परन्तु. यदि अहतिके अनुद्ृछ हों तो खाना 
बाह़िये ॥ 

३-अचार ओर राग्रता कई प्रकार का बनता ह-उस के गुण उस के उल्ादक पदाथ के समान जानने , 
बराहियें तथा इन में मताद़ों के होने से उन के तीशाता थादि गुण तो रूते ही 

४-विवेकद्दीन छोंग इस बात को नहीं समझते हैं, देखो | इन्दीं चोज़ों से तो पावनग्रक्ति विगड़ती ढ़ 
ओर इन्हीं चीजों का सेदन पाचनशक्ति के सुधार के छिये छोग करते है ॥ 


२५२ । जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हैं, आगरे तथा दिल्ली से लेकर ब्रह्मा के देश तक छोग ढाठ मिच को नहीं खाते हैं. यदि 
ख़ते भी हैं तो बहुत ही युक्ति के साथ खाते हैं ॥ 

चार्य--वर्तमान समय में चाय का बहुत ही प्रचार है अभीत्‌ पर २ में छोग इस को 
पीते हैं, हमारे देश में पहिंठे चीन से चाय आती थी परन्तु अब बहुत वर ते नीलगिरि 
भौर आमाम के जिडे में भी चाय पैदा होकर यहां आने ठगी है, इस देश में जो चाय 
बाजारों में विकती है वह बहुत ही घटिया होती है, दीन जंसी चाय किसी मुल्क भे नहीं 
पैदा होती है अथीत्‌ जाठ आने से लेकर सो रुपये तक वहां एक रत की क्रीमत होती 
है किस्तु इस से भी अधिक होती है, वैत्ती अव्यठ दर्जे की चाय बाजारों में विकती हुई 
यहां कभी नहीं देखी गई और न उस चाय का यहां कोई आहक ही दीख पड़ता है 
क्योंकि यहां तो सस्ता दाम और चोखा माल, का विचार प्रश्नेक के हृदय में बस रहा है | 

चाय वृक्ष के सुखाये हुए पते हैं, पूख जाने के वाद इन पत्तों को कड़ाहों में गे करते 
हैं तव उन में सुगन्धि और खाद अच्छा हो जाता है, यह एक थोड़े ही नसे की चीज हैं 
इस हिये सदा पीने से अफीम, गांवा, सुरुफा, तमाखू, मद, भांग और धरे आदि दूसरी 
नीली चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती है । 

चाय में प्रतिसेकड़े के हिसाब से गुण करनेवाल भाग एक से छ/भाग तक होता है 
अथीत्‌ सब से हलकी ( पटिया ) चाय में एक और सब से वढिया चाय में प्रति सेकड़े 
में छ गुण कारी भाग हैं, इस में पोष्टिफ तत्व प्रतिसेकड़े में १५ भाग हैं और कब्जी 
करनेवाला तत्व बहुत ही थोड़ा है | 

काली और हरी चाय एक ही वृक्ष की होती है भोर पीछे बनावट के द्वारा इस के रंग 
में परिवर्तन होता है, चाय के ताने पत्तों को गर्म कढ़ाई में चढ़ने से अथवा पामी की 
भाफ़ से सुखाकर गे करने से वह रंग में काही अथवा हरी हो वाती है परन्तु हरी 
चाय को रंग देंने के लिये नी थोथा अथवा प्रह्मनत्यू नामक जहरीही वस्तु का जो 
कुछ अंग्र किसी समय लोग देंते हैं उस का असर बहुत ख़राब होता है । 

चाय बनृन में बहुत थोड़ी सी पीने से शरीर में सुस्ती पैदा करती है और थोड़ी तींद 
राती है परन्तु बजून में अधिक पीने से अंग में गर्मी और फुर्ती आती है तथा नींद का 
आना बंद हो जाता है । 

बहुत सै लोग नींद को रोकने के हिये रात को चाय पीते हैं उत्त से यद्यपि नींद तो 
नहीं थाती है परत ५ चैनी पैदा होती है, जो छोग नींद को रोकने के लिये रात को 
: बार २ चाय पते है जोर नींद को रोकते हैं इस से उन के मंगन क्षो बहुत हानि पहँ 
चती है, जो आदमी अच्छा और पुष्टिकरक खुराक ठीक समय पर खत हैं थे ोग यदि 
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परिमाण के अनुसार चाय पीवें तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हलका और थोड़ा भोजनकरने 
, बारे तथा गरीब आदमियों को थोड़ीसी तेज चाय पीनी चाहिये क्योंकि हरकी खुराक 

खानेवाले लोगों को थोड़ी सी तेनू चाय नुकसान नहीं करती है, वहुत चाय के पीने से 
मंगज में तथा मगज के तन्तुओं में शिकिरता हो जाती है, निरवेद्ता में अधिक चाय के 
पीने से आन्ति ओर भूलने का रोग हो जाता है, लोग यह भी कहते हैं क्रि-चाय खून 
को बा देती है यह वात कुछ सत्यभी मद होती है, क्योंकि-चाय अल्यन्त गर्म होती 
है इसलिये उस से खून का जलना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये 
क्योंकि दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होताहे, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी भी 
कम करती है, बहुत से छोग भोजन के साथ चाय को पौते हैं सो यह हानिकारक है, 
क्योंकि उससे पाचनशक्ति में अत्यन्त वाधा पहुँचती है इसलिये भोजन के पीछे तीन चार 
धण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये; देखो ! चाय पित्त को वदायनेवाली है इसलिये 
भोजन से तीन चार घण्टे के बाद जो भोजन का भाग पचना वाक़ी रह गया हो वह भी 
उस चाय के द्वारा उसनन्न हुए पिच से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण 
यह भी है क्रि-वह पक्काशय (होजरी ) को तेन करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को 
पैदा करती है, चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेशाव को खुलासा छाती 
है जिस से खूब पर कुछ अच्छा अप्तर होता है, शरीर के भागों की शिभिरुता और 
भकावट को दूर कर उन में चेतनता छाती है, परन्तु चाय में नशा होता है इससे वह 
तनदुरुसी मे बाबा पहुँचाती है, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाह कर पत्तों का . 
अधिक कम निकाल कर पिया जावे हों २ वह अधिक हानि करती है, इस लिये चाय को 
इस अकार वनाना चाहिये कि पतीली में जढू को चूह्हे पर चढ़ादिया जावे जब वह 
(पानी ) खूब गे होकर उबढने लगे तव चाय के पत्तों को डाह कर करईदार इछनन से 
ढक देना चाहिये और स्िफ दो तीन मिनट तक उसे चूह्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, 
पीछे उतार कर छान कर दूध तथा मीठा मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उदा- 
लने से चाय का खाद और गुण दोनों जाते रहते हैं, चाय में खांड़ या मिश्री आदि मीठा 
भी परिमाण से ही डाढना चाहिये क्योंकि अधिक मीठा डाहने से पेट विगड़ता है, बहुत 
ढोग चाय में नींबू का भी कुछ खाद देते हैं उस की रीति यह है कि-करुह़े या काके 
बर्तन में नींबू की फांक रख कर ऊपर से चाय का गे पानी डाल देन। चाहिये, चार पांच 
मिनट तक वैसा ही रख कर पीछे दूसरे वर्तेन में छान ढेना चाहिये। 

: चाय में यध्षपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु संसार में शोकीनपने की हवा घर २ में 
फैलगई है इसलिये चाय का तो तब को एक व्यसन से होगया है अथोत्‌ एक दूसरे की 
देखादेसी तब ही पीने ढुगे हैं परन्तु इस से बड़ा नुकसान है क्योंकि छोग चाय में जो 
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विशेष गुण समझते हैं वे उस में विलकु् नहीं हैं इसलिये आवश्यकता के समय मे दूध 
और बूरा आदि के साथ इस को थोड़ा सा पीना चाहिये, ग्रतिदिन चाव का पीना तो तर 
माल खनिवारे अंग्रेज भर पारसी आदि छोगों के हिये अनुकृठ हो सकता है डिल्नु जो 
होग प्रतिदिन थी का दर्शन तक नहीं कर सकते हैँ लि त्योद्ार भादि को जिन को थी 
का दर्शन होता है उन के ठिये प्रतिदिन चाय का पीना महा द्वानिकारक है, साथ के पीनि 
की ओक्षा तो यथाशक्य आरोग्यता क्रो कायम रखने के लिये प्रतिदिन ख् दब पीना 
चाहिये तथा वच्चों को पिछाना चाहिये | 

काफी--चाय के समान एक दूसरी वस्तु क्ोफी है जो हि असर खान में यहां 
आती है, चाय और काफ़ी दोनों का गुण प्रायः मिलता हुआ सा है, यह एड यृ्ष का 
बीज है इस को बूंद दाना भी कहते हैं, बहुत से छोग इस के दानों को सक् कर रखे 
छोड़ते हैं और गोजन करने के पीछे सुपारी दी तरह चाव कर मुंह को सादे करते है) 
इस के दानों को तेकने से उन भें मुगल हो जाती है और थे एक गसिदार चीम के 
समान वन जते हैं, इस के दवानों मे सिर्फ़ एक भाग गुगकारी है, एक भाग सद्ठ है, 
बाकी का संभाग कडआ और कली करनेवादा है, इस के कदम दाने बहु दिलों तक 
रह सकते हैं अथोत्‌ बिगड़े नहीं हैं पएनु सेक्रे हुए जबवा दे मुए दानों शो बहुत 
दिनों तक रखने पे उन की सुगन्धि तथा खाद जाता रहता है । 

चाय की अपेक्षा काफ़ी अधिक पीष्टिक तथा ग्रक्तिदायक है परस्तु बह भाही है दम 
, हिये निभेछ और बीमार आदमी को नहीं पनती है, काफ़ी से शरीर में गगीं थीर बेल 
नता आती है शीत ऋतु में तथा शीत देशों में यात्रा करते समय यदि काफ़ी पी जाये 
तो शरीर में गर्मी रसकती है। 

काफ़ी के चूणे की थेटी बना कर पत्ीढी के उयहते हुए जह में डाल कर पांग सान 
मिनट तक उसी में रख कर पीछे उतारने से काफी तैयार होजाती है, चाय तथा दाफी में 
बहुत मीठा ढाल कर पीने से निरछ कोठे वाढे को अवश्य हानि पुँचती है रस ठिये हन 
दोनों भें थोड़ा सा ही मीठा डाल कर पीना चाहिय | 

काफ़ी के पानी में चोथा भाग दूध डालना चाहिये, इन दोनों चीओं को बुत गर्ग 
पीने से पाचनशक्ति कम पड़ती है तथा धातु में भी हानि पहुँचती है, इस गे देश 
काफ़ी गर्मो पैदा कर नींद का नाश करती है इसहिये इसे रात क्रो नहीं पीना चाहिये 
किन्तु आवश्यकता हो त् इसे प्रात/काह में ही पीना चाहिये, हां यदि किप्ती कारण मे 
किसी कर रात्रि में निद्रा से बचना हो तो भत्ते ही उससे रात में काफ़ी पी ढेसी चाहिंगे 
जैसे-किसी ने विप खाया हो तो उस क्रो रात्रि में नींद से बचाने के हिये भमीव जागृत 
( जागता हुआ ) रखने के हिये बार २ काफ़ी पिलाया करते हैं। ढ 
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वहुत स्थूछ शरीर वाढे तथा बहुत. खानें वाढे के लिये चाय और काफी का पीना 

अच्छा है, दुबले तथा निरवेह आदमीकी यथाशक्य चाय और काफ़ी को नहीं पीना चाहिये 
तथा वहुत तेज भी नहीं पीना 'चाहिये.किन्तु अच्छीतरह दूध मिलाकर पीना चाहिये, 
हलकी रुक्ष और सूखी हुई खुराक-के खानेवाढ़ों को तथा उपवास, आंविछ, एकाशन भोर 
उनोदरी आदि तपखा करने वालों को चाय ओर काफी को नहीं पीना चाहिये यदि पियें 
भी तो बहुत ही थोड़ी सी पीनी चाहिये, प्रातःकाल में पूढ़ी आदि नाइते के साथ चाय 
आर काफी का पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के वाद चार पांच घंटे वीते विना 
इन फो नहीं पीना चाहिये, नि कोंठे वाढे को बहुत मीठी बहुत सझ्त उदाही हुई 
तथा बहुत गे नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठा और दूध डाढकर कुए के जर 
के समान गे पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने में अपनी प्रकृति, देश, कार और आव- 
श्यकता आदि बातों का भी ख़यारु रखना चाहिये, वास्तव में तो इन दोनों का भी पीना 
व्यसन के ही तुल्य है इस ढिये जहांतक हो सके इन से भी मनुष्य को अवश्य बचना 
चाहिये | 
 अन्नसाधन--समवाय हेतु में जो २ गुण हैं वे ही गुण उस समवायी काये में 
जानने चाहिये अथोत्‌ जो २ गुण गेहूँ, चना, मूंग, उड़द, मिश्री, गुड़, दूध और वूरा 
आदि पदाथों में.हैं वे ही गुण उन पदांथों से बने हुए ड्ड, पढ़े, पूढ़ी, कचोरी, मठरी 
खड़ी, जलेवी और “माल्पुए आदि पदार्थों में जानने चाहिये, हां यह वात अवश्य है 
क्ि-किसी २ वस्तु भें संस्कार भेद से गुण भेद हो जाता है, जेसे पुराने चांवलों को मात 
हलका होता है परन्तु उन्हीं शालि चाबरों के बने हुए चिर वे (संस्कार भेद से ) भारी 
होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्रव्य योग प्रभाव से अपने गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों 
को धारण करता है, जेसे-दुष्ट अन्न भारी होता है परन्तु वही धीक़े योग से बनने से 
हलका और हितकारी हो जाता है| 

यद्यपि प्रथम कुछ आवश्यक थत्नों के गुण लिख बुके हैं तथां उन से वने हुए पदा- 
थी में भी प्रायः वे ही गुण होते हैं तथापि संस्कार भेद आदि के द्वारा बने हुए तजन्य 
पदाथों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदाथों का वर्णन यहां संक्षेप से करते हैं।-- 

मांत--अमिकरत्ता, पथ्य, तृत्तिकत्ती, रोचक और हलका है, परन्तु विना धुढे चावहों 
का भात और विना जैंटे हुए जछ में चांवढों करो डाठ कर पकाया हुआ भात शीतह, 
भारी, रुचिकतों ओर कफकारी है। 

दाल--विश्टभकारी, रूक्ष तथा शीतल है, परन्तु भाड़ में भुनी हुईं दाल के छिलकों 
को दूर करके बनाई जावे तो वह अत्यन्त हलकी हो जाती है || 


3अफिील--वल--पसपनककनन2 तप. 


-इईस के बनाने की विधि पूर्व लिख चुके हैं ॥ 
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खिचड़ी--वीयदाता, वढकत्तों, भारी, पित्तकफकतो, देर मे पचनेवाली, वुद्धिकता, 
मत्रकारक तथा विष्टंम और मछ को उसन्न करने वाढी है ॥ 
खीर--देर में पचन वाली, बृंहणी तथा बलवद्भेक है॥ 
मंह--धातुओं की हृति करने बाढी, बढकारी, भारी, पिपत भरे वात की नष्ट 
करने वाली, माही, सन्धि कत्तो तथा रुचिकारी है ॥ 
पूरी--बृंहण, प्रृष्य। वेहकारी, रुचिकतों, पक में मधु, ग्राही और व्रिद्ोष 
नाशक है| 
लप्सी ( सीरा )--दंहण, दृष्य, बहकारक, वातपित्तनाशक, दि, कफकारी, 
भारी, रुचिकततों और अत्यन्त तृत्ति को है ॥ 
रोटी-बल्कारी, रुचिकरत्तों, बंहणी ( पुष्टि कततो ), रस ओर रक्त आदि थातुओं 
को बढ़ाने वाढी, वातनाशक, कफकततो, भारी भार प्रद्ी्त अम्निवालों के लिये हित 
, कत्तो है॥ 
बाटी--वंहणी, शुक्रकत्ती, हतकी, दीपनकत्तों, क्ंफकारी तथा वहकत्तो है, एवं 
पीनस, श्वास और कास रोग को दूर करती है ॥ 
की रोटी--विकर्ता, मधुर, विशद और हल्की है, मठ, शुक्र ओर वादी को 
करती है तथा कफ के रोगों को नष्ट करती है ॥ 
उड़द की रोटी--कफपित ताशक तथा कुछ वायुकारक है ॥ 
चने की रोटी--र#, कफ पित्त ओर रुपिर के विकारों को दूर करनेवाली, भारी, 
पेट को पुछाने वाली, नेत्ों के लिये अहित तथा शोषक है ॥ 
बेहुई--बठकारी, दृष्य, रुचिकतों, वातनाशक, उण्णता को बढ़ाने वाली, भारी 
बृंहणी और शुक्र को प्रकट करनेवाढी है, मूत्र तथा मर का भेदन करती है, सनसंवस्धी 
दूध, मेद, पित्त ओर कफ को करती है तथा गुदा का मत्सा, ठकवा, वात, शा और 
परिणाम शूल को दूर करती है ॥ 
पापड़--परम रुचिकारी, दौपन, पाचन, झक्ष और कुछ २ भारी हैं, पर्तु मूंग के 
पापड़ हलके और पथ्य होते हैं ॥ 
कचोरी--तेठ की कचोरी-रचिकर, खादु, भारी, स्विध, वढकारी, रक्तपित्त को 
कुपित करने वाही, नेत्रों के तेज का भेदन करनेवाढी, पाक में गे तथा वातवाशक् है, 
परन्तु धी की बनी हुई कचोरी नेत्रों को हितकारक तथा रक्तपित्त की नाशक होती है ॥ 


१-ये पूर्वाग देरों में श्रावण मास में बहुत बनाई जाती हैं ॥ 
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बरा ओर मँगोरा--ये दोनों-बलकारक, बृंहण, वीरवर्धक, वातरोगहर्ता, रुचि- 
कारी, अर्दित वायु ( लकवा ) के नाशक, मलभेदक, कफक्रारी तथा प्रदीप्षामिवाह्ों के 
लिये हितकारक हैं, यदि गाढ़े दही में मुना हुआ जीरा, हींग, मिर्च और नमक को मिला- 
कर वर ओर मेँगोरों को भिगो दिया जावे तो वे दही बढ़े ओर दही की पकोड़ी कहछाती 
हैं, ये दोनों-वीयंकरतता, वढकारी, रोचक, भारी, विवन्ध को दूर कत्तो, दाहकारी, कफ 
कत्तो ओर वातनाशक होते है | 

उड़द की बड़ी--इन में बरे के समान गुण हैं तथा अत्यन्त रोचक हैं || 

पेठे की वड़ी--इन मे भी पूर्वोक्त बड़ियों यो के समान गुण हैं. परन्तु इन में इतनी 
विशेषता है कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हलकी हैं | 

सूंग की बड़ी--पथ्य, रुचिकारी, हलकी ओर मूंग की दाल के तुल्य गुण- 
वाली हैं || 

कड़ी--पाचक, रुचिकारी, हठकी, अमिदीपक, कफ भोर वादी के विवंध को तोड़ने- 
वाली तथा कुछ २ पित्तकोपक है || 

मीठी मठरी--इंहण, दृष्य, वलकारी, मधुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा रुचिकारी 
है, यह अदीप्तामिवालों के लिये हितकारक है, इसी अकार मेदा खांद़ और थी से बने हुए 
पदार्थों ( बादसाई, मैदा के लड्डू और मगद तथा सकर पारे आदि ) के गुण मीठी मठरी 
के समान ही जानने चाहिये |॥ 


बूंदी के लहु--हलके, आही, त्रिदोपनाशक, खादु, शीतठ, रुचिदायक, नेत्रों के 
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हिये हितकारक, ज्वरहत्ती, वहकारी तथा धातुओं की तृत्तिकारक हैं, ये रंग की बूंदी 
वाले ढडडुओं के गुण जानने चाहिये ॥ 


* भोतीचूर के लडु--वढकत्ती, हलके, शीतढ, किश्ित्‌ वातकत्तों, विष्टस्मी, ज्वर- 
पर हे 


नाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहत्ता हैं ॥ 

जलेबी-:पुष्टिकती, कान्तिकतों, वलदायक, रस जादि धातुओं को वद़ानेवाली, 
वृष्य, रचिकारी और तत्काल धातुओं की तृ्तिकारक है ॥ 

शिखरन ( रसाला )-शुक्रकत्ती, वतकारक, रुचिकारी, वातपित्त को जीतने- 
वाली, दीपनी, इंहणी, सिख, मधुर, शीतल और दस्तावर है, यह रक्तपित्त, प्यास, दाह 
ओर परेकमा को नष्ट करती है॥ 

शावेत--बीय प्रकटकततों, शीतढ, दस्तावर, वलकारी, रुचिकता, हलका, खादिष्ठ 


वातपित्तनाश॒क्र तथा मूछो, वमन, तृषां, दाह और ज्वर का ताशक है ॥ 
३ ु 


ए्णट जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आम का पना--तर्कार रुचिकतों, वलकारी तथा भीतर ही दृम्दियों की तृ्ि 


कारी है | 
इसली का पना--वातनाशक, किश्वित्‌ पित्तकफकतों, रुचिकारी तथा अभ्नि- 


दीपक है || 

नींबू का पना--अल्यन्त सट्टा, वातनाशक, अभिदीपक, रुचिकारी तथा सम्पृणे 
किये हुए आहार का पाचक है ॥ 

धनिये का पना--यह पित्त के उपद्रवों को शान्त करता हैं ॥ 
' जो का सत्त--शीतढ, दीपन, हलका, देखावर, केफपिततनाशक, रूक्ष और सन 
( दुवेलकरनेवारा ) है, इस का पीना बढद्ायक, वृष्य, दूंहण, भेदक, हृप्तिकतता, मधुर 
रुचिकारी तथा अन्त में वहनाशक है, यह कफ, पित्त, परिश्रम, भूख, प्यातत; अण्डबृद्धि 
और नेत्ररोग को नष्ट करता है तथा दाह से व्याकुछ और व्यायाम से अन्त ( थे 
हुए ) पुरुषों के लिये हितकारी है ॥ 

चना और जो का सत्त--यह कुछ वातकारक है इसलिये इस में बृरा और 

डाढ कर इसे खाना चाहिये ॥ 

शालिसत्तू--अमिवधक, हलका, शौतढ, मधुर, ग्राही, रुचिकता, पम्म, बढ 
कारक, शुक्रजनक भोर तृप्तिकारक है ॥ 

बहरी--दुजर ( कठिनता से पचनेवाढ्ा ), रुक्ष, तृपा लगानेवाली तथा भारी है, 

तु प्रमेह कफ और वमन को नष्ट करती है॥._ 

खील ( लाजा )--मधुर, शीतल, हलकी, अम्िदीपक, अत्पमृतरकतों, रूक्, बल 

कत्तो तथा पित्तनाशक है, यह, कफ, वमन, अंतीसार, दाह, रुषिरविकार, प्रमेह, मेद 
रोग और तृपा को दूर करती है ॥ 

चिउरो ( चिरझुरा )-भारी, वातनाशक तथा कपकर्ता हैं, यदि इन को दृध 
के साथ खाया जावे तो ये दृहण, वृष्य, वहकारी और दस को ढानेवाढे होते हैं ॥ 


न्‍नीनिभनननअनन अभया कक नअनी। धनिया 





जय ००० «8 >ा+कत 
2 ब ० अ- बरक छा 





अलनना- पिन नमन प-लननन ९+०3३०७ 2८-ले »े 2नन-पमनका मशजिताननरी पक. 


१-हस को मारवाड़ में सातू कहते हैं, इस के खाने में सात नियमों को ध्यान में रखना चाहिये कि- 
भोजन कर के इस को न खाबे, दांतों से रोधकर न खाबे, 'रात्रि में मे खा बहुत न खाते, एक जल में 
दूसरे प्रकार का जल मिलाकर न खाबे, मिठाई आदि के बिना ( केवल सत्त ) न खा्े, गर्म कर के तथा 
दूध के साथ न खाबे ॥ 
२-झस को पूर्व में भुजिया का सत्तू कहते हैं तथा यह शाहि चावलों का बनाया जाता है ॥ 
-ऐपरहित भुने हुए जोओं को बहुरी कहते हैं ॥ 
४-यह थानों के भूनने से बनती है ॥ 


५-सुपरहित हरे शाहि चावढों को भून कर विना खिे हुओं को गये ही ओखलो में डालकर कूटन से 
.. ये तैयार होते हैं ॥ 


ऋतु अध्याय ॥ .. २५९ 


तिलकुदा--मलकत्तो, वृष्य, . वातनाशक, कफपित्तिकत्तों, दूंहण, भारी, झ्वि्य तथा 
अधिक मूत्र के उतरने का नाशक् है ॥ 

होला--जिस धान (अन्न) का होठा हो उस में उसी धान के समान गुण होते 
हैं, जेंते-चने के होंढे चने के समान गुणवाले हैं, इसी प्रकार से अन्य धानयों के होढों का 
भी गुण जान ढेना चाहिये | । 


'उम्बी--कफकत्ता, वलकारी, हलकी और पित्तकफनाशक है ॥| 
 जाँली--जीभ के ज़कड़ने को दूर करनेवाढी तथा कण्ठ को शुद्ध करनेवाली है, 
यदि इस को धीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा अप्मि को प्रदीक्त करती है ॥ 
दुग्ध कृपिका--वलकारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतल, भारी, वीयकत्तो, बृंहणी 


! 


रुचिकारी, देहपोषक तथा नेत्रतेजोबेक है ॥ 
ताहँरी--वलकारी, वृष्य, ककारी, दूंहणी, तृत्तिकत्ता, रुचिकारी और पित्तनाशक है॥ 


के 


नारियल की खीर--छिग्घ, शीतल, अतिपुष्टिकतता, भारी, मधुर और वृष्य है 
तथा रक्तपित्त ओर वादी को दूर करती है ॥ 

मण्डर्द--दृंहण, दृष्य, बढ़कारी, अतिरुचिकारक, पाक में मधुर, ग्राही, हलके और 
त्रिंदोष नागक हैं | 


१-तिल्लों में गुड़ या शक्कर डालकर कूट डालने से यह तयार होता है, पूरे के देशों में यह संकटचतु्थी 
(संकट चाथ ) को प्राय: प्रतिगृह में बनाया जाता है ॥ 

२-फलियों के घान्य आधे मुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं ॥ 

-गेहूँ की अधपकी वाल को जो तिनकों की अभ्निमं भूत ढेवे, उसे उम्बी कहते हैं॥ 

४-कन्ने आमों को पी कर उन भें राई सेंधानमक और भुनी हींग को मिक्ता कर जल में घोर देवे इस 
को जाली कहते है ॥ 

५-बावलों का चूंण कर उस में गाढा मावां ( खोह्य ) मिला कर कुप्पी से बना छेवे, फ़िर उन को घी 
में छोड कर पक्रावें, फिर उन को निकाल कर बीच में छेद कर मिश्री मिलता हुआ गाढ़ा दूध भर देवे और 
दस मुख बंद करके फिर धी में पकावे, जब पीढे रंग की होजावें तव घीमे से निकालकर कपूर मिली 
चासनी में तल ठेवे, इसको दुग्धकूपिका कहते हैं ॥ 

-हलदी मिले घी में प्रथम उड़द की वडियों को तथा इन्हीं के साथ धुले हुए खच्छ चावलों को लेवे 
फिर जितने में ये दोनों सिद्ध हो जावें उतना जल चढ़ाकर पकावे तथा नमक अद्रख ओर हींग को अनु 
मान माफिक डाठे तो यह ताहरी सिद्ध होती है ॥ 

७-तारियल की गिरी को चाकू से बारीक कतर कर अथवा पियाकस पर बारीक रगड़ कर दूध से 
खांड और गाय का घी डाल कर मन्दामि ते ओंटावे तो नारियल की खीर तंयार हो जाती है ॥ 

८-सफेद गेहुंओं को जछ में धोकर ओखली में डालकर मूसछ से कूट डाढे, फिर इन को धूप में सुखा 
कर चक्की से पीसकर मेंदा छानने की चालनी में छानकर मैंदा कर छेवे, फिर इस मेंदा को जछ में कोमछ 
उसने कर सूव मर्दन करे, “फिर हाथ से लोई को वढा कर पूड़ी के समान बेल लेवे, फिर घूल्हे पर ओंधे 


० ०. नि. 


मुख के ख़पड़े पर इस को ढाल कर मन्दाम्रि से सेके, ये सिके हुए मण्ठक कहलाते हुं॥ 


२६० । जैनसम्प्दायशिक्षा | 


कांजी बर-रचविकारी, वातनाशक, कफक्रारक, शीतक तथा शुदनाशक हैं। एवं 

दाह भौर अजीण को दूर करते हैं, परन्तु नेत्ररोगी के लिये अहित हैं | 

इमली के बेरे--रुचिकारी, अमिद्रीपक तथा पूर्व कहे हुए बरों के समान गुण 
बाढे हैं | 

मूंग बरा--रूंग के वेरे (बढ़े ) छाछ में परिषक्ष करके तेयार किये जावे तो चे 
हलके और शीतल हैं तथा ये संस्कार के प्रभाव से निदोपनाग्क और पथ्य हो जते हैं | 

अलीक मत्व्य-खाने में खादिप्ठ तथा रुचिकारी है, इन को वशुआ के थक से 
अथवा रायते से खाना चाहिये ॥ 

सूंग अद्रख की वढ़ी--रुचिकारक, हलकी, वढ़कारी, दीपन, धातुर्ओ की तृप्ति 
करनेवाली, पथ्य और त्रिदोपनाशक हैँ ॥ | 

पकीरी--रुचिकारी, विध्म्भकत्तो, वढकारी णोर पृष्टिकारक हैं ॥ 

गुझा वा गुझिया--बलकारक, इहण तथा रुचिकारी हैं ॥ 


(९५७७ 2-०० फेनकानन्‍न्‍्म भ. 





अनार पसलकन-मनक- पालन नन- के, 


-एक मिट्टी का घड़ा ढेकर उस के भीतर कड़आ तेल चुपद देवे, फिर उस में खब्छ, जल भर कर 
उस में राई, जीरा, नमक, होंगे, सोंठ और हलदी, इन का चूर्ण ढाल कर उठद के बड़ों को उस जह में 
भिगो देवे ओर उस घड़े के मुख को बेद्‌ कर किसी एकान्त स्थान में थर ढेवे, बस ३ दिन के बाद से 
होने पर उन्हें काम में लावे ॥ 

२-पकी इमली को ओटा कर जल में हो उसे खूब मजे, फिर किसी कपड़े में डालकर उसे छान छेवे 
तथा उसमें नमक, मिर्च, जीरा आदि यथायोग्य मिलाकर मेंगोड़ियों को भिगो देवे, ये इसी के बरे कह 
लाते ह॥ 

३-उड़द की पिट्ठी में बड़े सावत पानों को लपेट कर युक्ति से कढ़ाई में सेके, फिर उन को उतार कर 
चाकू से कतर छेवे पीछे उन को तेलमें तल लेवे इन को अलीक मत्स्य कहते है ॥ 

४-मूंग से बनी हुईं वड़ियों को तेल में तलकर हाथ से चूर्ण कर डाछे, इसमें भुनी हींग, छोटे २ भद- 
रखके टुकड़े, मिर्च, जीरा, नींबू का रस और अजमायन, इन सब को युक्ति से मिला कर उस फ्री को 
कढ़ाई में अथवा तवे पर फेलादे, फिर इस के गोले बनाकर भीतर मसाला भर के उन गोलों को तेल में 
पिद्ध करे, जब पक्ष जौवें तव उतार कर की भे डाल देवे ॥ 

५-चने की विनी छती दाल को चक्की से पीस कर बेसन वन लेवे, उस बेसन को उसने कर तथा नमक 
आदि डाल कर वड़ियां बनाकर धी या तेल में कढ़ाई में पक्रवे, इन को पकोड़ी कहते हैं, इन को कही में 
भी डालते हैं ॥ 

६-मेद्ा और घी को मिलाकर पापड़ी बनाकर घी में सेक लेवे,जब सिक जावें तव निकाल कर कृट डाड़े 
फिर बारीक चालनी में डालकर छान हेवे, इस में सफ़ेद वूरा मिला कर एकजीव कर ऐे तथा इलायचीदाने 
लॉग, काठी.मिच नारियल की गिरी ओर चिरोजी आदि डाल देवे, फिर मोमन ( मोवन ) दी हुई भेद थी 
भोटी और वही रोटी सी बेल कर उस के भीतर इस कूर को भरे और फिर इस की गुप्तिया बना कर 
किनारों को गूंथ देवे, फिर कढ़ाई. में घी देके इन को सेक लेवे, इन को गृझ्ठा या गुज्लिया कहते हैं, थे होली 
के सोहार पर प्रायः पूरे में बनाये जाते हैं ॥ ' 


चतुर्थ अध्याय ॥| २६१ 


 कपूरनाली--छस में गुज्ञिया वा गूज्ा के समान गुण हैं ॥ 
फेनी--ंहण, द्ृष्य, वरकारी, अत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, आही, भौर 
त्रिदोपनाशक हैं तथा हलकी भी हैं | 
' भैदा की पूड़ी--इन में भी फेनी के समान सब गुण हैं ॥ 
सेव के लडु--न में भी सब गुण फेनी के समान ही हैं ॥ 
+ । 


यह संक्षेप से मिश्रवर्ग का कथन किया गया है, बुद्धिमान तथा श्रीमानों को उचित . 

है क्वि-निकमो तथा हानिकारक पदार्थों का सेवन ने कर के इस वर्ग में कहे हुए उपयोगी 

पदार्था का संदव सेवन किया करे जिस से उन का संदेव शारीरिक और मानसिक बढ 
बढ़ता रह ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का वैधकमाग निषण्ठुनामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ड 
न्ननजनन ऑन ऑन आी अटल ने 


१-मोवन दी हुई मेदा को उसन कर हम्बा सम्पुट बनावे, उस में छोंग भीमसेनी कपूर तथा खांड को 
मिला कर भर देवे, फिर मुख को बंद करके घी में सेक छेवे, इस को कपूरनालिका कहते हैं ॥ 

-अथम भेदा को सान कर उस में घी डालकर ढम्बी २ बत्ती सी वनावे, फ़िर उन को छपेट कर पुन 
लम्बी बत्ती करे, इस के वाद उन को बेलंत से वेलकर पापड़ी बना ढेबे, फिर इन को चाकू से कतर पुन 
बेले, फिर इन पर सहन का लेपकरे (चावलों का चून घी ओर जल, इन सव को मिला कर हथेली से मथ 
ढाढे, इस को सद्क कहते हैं) अथीत्‌ सबक से छोई को लपेट कर बेल लेवे अर्थात' उसे गोल चद्रमा के 
आकार कर ढेवें, फिर इनको थी में सेक्े, घी में सेकने से उन में अनेक तार ३-से हो जावेंगे, फिर उनको 
चासनी में पाग ठेवे, अथवा सुगन्वित बूरे में छपेट लेवे-इन को फेनी कहते हैं ॥ ५ ही न 

-मोवन डाली हुई मैदा को उसन के लोई करे, फिर उन को पतली २ वेलकर घी में छोड़ 'देवे, जब 
सिंक जावे तव उतार छे॥ * 8९ २३५३ ही 5४ 
- ४-मोबन डाढी हुई मेंदा के सेव तैयार करके घी में सेक लेवे, फिर इन के टुकड़े कर के सांड से पर्ग 
कर लट्ट बनालेवे॥ ह 9 

५-इस मिश्रवर्ग में कुछ आवश्यक थोड़े से ही पदार्था का वर्णन. किया गया है तथा उन्‍्हों में से कुछ 
पदार्थों के बनाने की विधि भी नोट में लिसी गई है, शेप पदार्थों का वणेन तथा उन के बनाने आदि की 
विधि, एवं उन के गुण दूसरे बैक ग्न्धों में तथा पाकश्ा्न में देखना चाहिये, - यहां विस्तार के , भय से 
उन सब का वणन नहीं किया गया हे ॥ 


२६२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


छठा प्रकरण--प्रथ्यापध्यवणन 
-----+१००७०१९९९०क्‍कओओणण: 
पथ्यापथ्य का विवरण || 

!_ख़ानपान के कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि नीरोग मनुष्यों के लिये सब ऋतुओं ओर 

स्व देशों भें अनुकूल भाते हैं | 
२-कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कुछ मनुष्यों के अनुकूल और कुछ मनुशयों के प्रतिकूल 

आते हैं, एवं एक ऋतु में अनुकूल और दूसरी ऋतु भें प्रतिकूह आति हैं, इसी प्रकार 

एक देश में अनुकूल और दूसरे देश में प्रतिकू़ होते हैं | 
३-कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो क्रि-सब प्रकार की प्रकृतियाह़ों के लिये से ऋतुओं मे 

और सब देशों में सदा हानि ही करते हैं | 

इन तीनों प्रकार के पदाों में से प्रथम संझया में कहे हुए पदाथ पथ्य (सत्र के 
हिये हितकारी ) दूसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्यापश्य ( हितकत्ती तथा अहितकत्त! 
अथीत किसी के हिये हितकारी और किसी के लिये अहितकारी ) और तीसरी संख्या 
में कहे हुए पदार्थ कुपथ्य अथवा अपध्य (सब के लिये अहितिकारी ) कहलाते हैं | 

अब इन ( तीनों प्रकार के पदाथों ) का कम से वर्णन पृवाचार्यों के ठेल तथा अपने 
अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप से करते हैं।--- 

पथ्वपदार्थ ॥ 

अनाजों में--चावल, गेहूं, जो, मूंग, अरहर ( तूर ), चना, भोठ, मसूर और 
मटर, ये सब साधारणतया सब्र के हितकारी हैँ अथीत्‌ ये सब्र सदा खाये जावे तो किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं करते हैं, हां इस वात का स्मरण अवर्य रखना चाहिये क्ि- 
इन सब अनाजों में जुदें २ गुण हैं इस हिये इन के गुणों का और अपनी प्रकृति का 
विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिये | 

चनों को यहां पर यद्रपि पथ्य पदार्थों में गिनाया है तथापि इन के अधिक ख़ने से 
पेट में वायु भर कर पेट फूछ जाता है इस लिये इन को कम खाना चाहिये, चावक एक 
वर्ष के पुराने अच्छे होते हैं, भरहर (तूर) की दाछ को थी डाढ़ कर खाने से विलकुर 
वायु को नहीं करती है, मूंग यद्यपि वायु को करती है परन्तु उस की दवा का पानी 
त्िदोषहर ओर भयंकर रोग में भी पथ्य है, इस के सिवाय भिन्न २ देशवाढे छोगों को 
प्रारम्भ से ही जिन पदाथों का अभ्यास हो जाता है उन के लिये वे ही पदार्थ पथ्य 
हो जाते हैं । ' 

१-कई पदार्थ विशेष द्िसी के लिये कुछ हानिकारक हो उस की गणना इसमे नहींएं॥ गा 


ल् 





चतुथे अध्याय || २६१३ 


शा्कों में--चंदलिये के पत्ते; परव, पालक, वधुआा, पोथी की भाजी तृरणंकन्द, 
मेथी के पत्ते, तोर्‌ई, मिण्डी ओर कह आदि पथ्य हैं | 

दूसर आवश्यक पदार्थों में--गाय का दूध, गाय का घी, गाय की मीठी छाछ, 
मिश्री, अदरस, आबले, सेधानमक, मीठा अनार, मुनका, मीठी दाख और बादाम, 
भी सब पथ्य पदाभ हैं| 


दूसरी रीति से पदा्ों को उंत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये क्वि-चावढों में छाल, 
साठी तथा कमोद पथ्य हैं, अनाजों में गेहूँ मर जों, दाढों में मूंग और अरहर की दाढ, 
भीठे में मिश्री, पत्तों के शाक में चैंदलिया, फछों के शाक में परवछ, करदशाक में सूरण, 
नमकों में सेधा नमक, खटाई में आँवढ़े, दूधों में गाय का दूध, पानी में बरसात का अधर 
लिया हुआ पानी, फों में विछायत्ती अनार तथा मीठी दाख, मसाले में अदरख, धनिया 
ओर जीरा पशथ्य हैं, अ्ीत्‌ ये सव पदार्थ साधारण प्रकृतिवाढों के लिये सब ऋतुओं में 
ओर सब देशों में सदा पथ्य हैं किन्तु किसी २ ही रोग में इन में की कोई २ ही वस्तु 
कुपथ्य होती है, जेसे-नये ज्वर में बारह दिन तक घी, और इक्कीस दिन तक दूध कुपथ्य 
होता हैं इत्यादि, ये सव वात पूवाचायों के बनाये हुए ग्रन्थों से विदित हो सकती हैं 
किन्तु जो छोग भज्ञानता के कारण उन ( पूवाचायों ) के कथन पर ध्यान ने देकर निषिद्ध 
वस्तुओं का सेवन कर बैठते हैं उन को महाकष्ट होता है तथा प्राणान्त भी हो जाता है, 
देखो | केवल वातज्वर के पूर्वरूप भें पतपान करना लिखा है परन्तु पृ्णेतया निदान कर 
सकने वाढा वैद्य वत्तमान समय में पुण्यवानों को ही मिलता है, साधारण बेच रोग का 
ठीक निदान नहीं कर सक्षते हैं, प्रायः देखा गया है कि-वातज्वर का पूर्वरूप समझ कर _ 
नवीन ज्वंर वालों को घत पिछाया गया है और वे वेचारे इस व्यवहार से पानीझरा ओर 
मोतीझरा जेसे महाभर्यंकर रोगों में फेस चुके हैं, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवहार से 
होते हैं, इसलिये वैद्यों और प्रजा के सामान्य ढोगों को चाहिये कि-कम से कम मुझ्य २ 
रोगों में तो विहित और निषिद्ध पदार्थों का सदा ध्यान रक्खे | 

साधारण ढोगों के जानने के ढिये उन में से कुछ मुझ्य २ बातें यहां सूचित 
करते हैं।-- 
नये ज्वर भें चिकने पदार्थ का खाना, भाते हुए पर्तीने में और ज्यर में ठंढी 
तथा मढीन हवा का ढेना, मैठा पानी पीना तथा मढीन खुराक का खाना, मरज्वर के 
सिवाय नये ज्वर में वारह दिन से पहिले जुलाब पम्बन्धी हरढ़ आदि दवा वा कुटकी 
चिरायता आदि कहुई कैली दवा का देना निषिद्ध है। यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध 


है >नननीन--मनरियन ननन-->नननाननन-नममनान». 





के ० >नललनलमनमनन---मना मनन नमनकनकानम.. 
नकिफिगा कला 


१-३म को पूर्व में अलता कहते हैं, यह एक प्रकार का रंग होता हैं॥ - 


२६४ जेनसम्परदायणिश्षा | 


पदार्थों का सेवन किया जावे तो सक्रिपात तथा मरणतक हानि पहुँचती है, रोग समय मे 
निपिद्ध पदार्थों का सेवन कर के भी वच जाना तो अम्रि विष और गद्य से बच जाने के 
तुल्य देवाधीन ही समझना चाहिये | 

वेधक शास्र में निषेध होने पर भी नये ज्वर में जो पश्चिमीय विद्वान ( डाक्टर लोग ) 
दूध पिलाते हैं इस वात का निश्चय अद्यावधि ( आजतक ) टीक तोर से नहीं हुआ है, 
हमारी समझे में वह ( दूध का पिलाना ) आपध विशेष का ( जिस का थे ठोग प्रयोग करते 
हैं) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक विचारणीय विषय हूँ | 

इसी प्रकार से कफ़ के रोगी को तथा प्रसृतता ख्री को मिश्री आदि पद हानि 
पहुँचाते हैं | 

रे पथ्यापथ्य पदार्थ ॥ 

बाजरी, उड़द, चेंबला, कुल्थी, गुड़, खांड़, मक्खन, दही, छाठ, मेंस का दूध, थी, 

आह, तोरई, काँदा, करेला, क्रेकोड़ा, गुवार फढी, दूधी, ला, कोछा, मेथी, मोगरी 


दे 
ह 


या] 
कर क्रय 


मूला, गाजर, काचर, ककड़ी, गोभी, पिया, तोरई, केठा, अनज्ञास, आम, जामुन, करे 
अज्लीर, नारंगी, नींबू, अमरूद, सकरकन्द, पीछ, गूदा ओर तखून आदि बहुत से 
पदार्थों का लोग प्रायः उपयोग करते हैं परन्तु प्रकृति और ऋतु आदि का विचार कर 
इन का सेवन करना चाहिये, क्योंकि ये पदार्थ किसी प्रकृति वाढे के लिये अनुकूठ तथा 
किसी प्रकृतिवाले के लिये प्रतिकूह एवं किसी ऋतु में अनुकूल ओर किसी ऋतु मे प्रति- 
- कूढ, होते हैं, इसलिये प्रकृति आदि का विचार किये बिना इन का उपयोग करने से हाति 
होती है, जैसे दही शरद ऋतु में शत्रु का काम करता है, वर्षा और हेमन्त ऋतु में हित- 
कर. है, गर्मी गे अथोत्‌ जेठ वेशास के महीने में मिश्री के साथ खाने से ही फायदा करता 
है, एवं ज्वर वाढे को कुपथ्य है और अतीसार वाले को पथ्य है, इस प्रकार प्रय्मेक वस्तु 
के खमाव को तथा ऋतु के अनुततार पथ्यापथ्य को समझ कर और समझदार पूणणे व 
की या इसी ग्रन्थ की सम्मृति लेकर प्रत्येक वस्तु का सेवन करने से कभी हानि नहीं हो ' 
सकती है। 

. पध्यापध्य के विषय में इस चोपाई को सदा ध्यान में रखना चाहिये-- 
_- चेते गुड़ बैशासे तेह | जेठे पन्‍्थ अपा़े वेढ | 

- 'सावन दूध न भादों मही | कार करेछा न कातिक दही | 

' 'अगहन जीरो पूसे धना। महे मिश्री फागुन चना || 

“ जो यह बारह देय बचाय | ता घर वैध कब हैँ न जावे | ! ॥ 


झा का सष्ट हो है लिये नही हिताहह ..» सप्ट हो है इस लिये नहीं लिखा है ॥ 


है] 
[ 
। 





चतुर्थ अध्याय ॥| ... २६५ 
कुपथ्य पदार्थ | 


दाह करनेवाले, जहानेवाल़े, गलनेवाड़े, सड़ाने के खभाववाले और जहर का 
गुण करनेवाढ़े पदार्थ को कुपध्य कहते हैं, यधपि इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से कोई 
पदार्थ बुद्धिपूवंक उपयोग में हाने से सम्भव है कि कुछ फायदा भी करे तथापि ये सब 
पदार्थ सामान्यतया शरीर को हानि पहुँचानेवारे ही हैं, क्योंकि ऐसी चीमे जब कभी 
किसी एक रोग को मिटाती भी हैं तो दूसरे रोग को पेदा कर देती हैं, जैसे देखो | खार 
अथोत्‌ नमक के अधिक खाने ते वह पेट की वायु गोछा और गांठ को -गछा देता है 
परन्तु शरीर के धातु को बिगाड़ कर पोरुष में बाधा पहुंचाता है । 


०44० 


इन पांचों प्रकार के पदार्थों भें से दाहकारक पदाथ पित्त को बिगाड़ कर-अनेक प्रकार 
के रोगों को उत्नन्न करते हैं, इमठी आदि अति खट्टे पदार्थ शरीर को गछा कर सख्धियों - 
को ढीढा कर पोरुष को कम कर देते हैं। 


इस प्रकार के पदाथों से यद्यपि एक दम हानि नहीं देखी जाती है परन्तु बहुत दिनों 

तक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिकों इस प्रकार विक्ृत कर देते हैं कि यह 
शरीर अनेक रोगों का गृह वन जाता है इस लिये पहले पथ्य पदार्थों में जो २ पदार्थ 
ढिख चुक़े हैं उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये तथा जो पदार्थ पथ्यापथ्य में हिसे हैं 
उन का ऋतु और प्रकृति के अनुस्तार कम वत्ताव रखना चाहिये ओर जो कुपथ्य पदाथे 
कहे हैं उन का उपथोग तो बंहुत ही आवश्यकता होने पर रोगविशेष में जोषध के समान 
करना- चाहिये अथोत्‌ प्रतिदिन की खुराक में उन ( कुपथ्य ) पदार्भे का' कमी उपयोग 
नहीं करना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो पश्यापथ्य पदार्थ 
हैं वे भी उन पुरुषों को कमी हानि नहीं पहुँचाते हैं जिन का प्रतिदिन का. अभ्यास जन्म 
से ही उन पदांथों के खाने का पंड़ जाता है, मैसे-बाजरी, गुड़, उड़द, छाछ भौर दीं 
आदि पदार्थ, क्यों-कि ये चीजे ऋतु भोर प्रकृति के अनुसार जेसे पथ्य हैं वेसे कुपथ्य 
भी हैं परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीजों का उपयोग प्रायः वहां के छोग सदा 

रते हैं और उन को कुछ नुकसान नहीं होता है, इसी प्रकार पन्नाववाढे उड़द का 
उपयोग संदा करते हैं परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता' है, इस का कारण सिफे 
अभ्यास ही है, इसी प्रकार हानिकारक पदाथे भी अह्य परिमाण में खाये जाते से कम 
हानि करते हैं तथा नहीं मी करते हैं, दूध यथपि पथ्य है तो भी किसी-२ के अनुकूल 
नहीं आता है अभथीत्‌ दर. ढुग जाते हैं. इस से यही सिद्ध होता है कि-खान पान के 
पदार्थ अपनी प्रकृति, शरीर का बन्धान, नित्य का अभ्यास, ऋतु जोर रोग की परीक्षा 

.... ३४ 


२६६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


आदि सब बातों का विचार कर उपयोग में आने में हानि नहीं करते है, वयोक्ि देखो ! 
एक ही पढे में प्रकृति और ऋतु के भेद से पथ्य और कुपध्य दोनों गुण रहने है, इस 
कै सिवाय यह देखा जाता है कि-एक ही पदार्थ रसायनिक संयोग के द्वारा अथात्‌ देसरी 
भीनों के मिलने से ( जिस को तम्त्र कहते है उस से ) मित्र गुणबादा हो जाता है अथात 
उक्त संयोग पे पदाथों का पेम बदल कर पथ्य और कुपश्य के सिवाय एक तीसरा दी 
गुण प्रकट हो जाता है इसलिये जिन छोगों को पदाथी के हानिकारक होने वा ने होने का 
टीक जान नहीं है उन के लिये सीधा और अच्छा गांग यही है कि वंभ्रक्ष विधा की 
आज्ञा के अनुसार चढ़ कर पदारों को उपयोग में लात, देखो ! शहद अच्छा पदाथ है 
अभोत्‌ त्रिदोष को हरता है परन्तु वही गर्म पानी के साथ या किसी अलुण्ण वस्तु के साथ 
या गर्म तासीरवाढी वस्तु के साथ अथवा सन्निपात ज्वर में दने से हानि करता है, एवं 
समात परिमाण में थृत के साथ गिलने से विप के समान असर करता हैं, दृध पथ्य पदाथ 
है तो भी मूली, मूंग, क्षार, ममक तथा एरण्ड के सिवाय बाकी तेंढों के साथ खाया जाने 
से अवश्य नुक्सान करता है | 

वर्तनों के थोग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, मेसे-तावे और पीतल 
के वर्चन से खाई तथ। खीर का गुण वंदढ जाता है, कांसे के बर्तन में थी का गुण 
बदल जाता है अथोत्‌ थोड़ी देर तक ही कांसे के वत्तेन में रहने से थी नुकसान करता हैं, 
यदि सात दिन तक थी कासे के बर्तन मे पड़ रहे मोर वह खाया जावे तो वह प्राणी को 
प्राणान्ततक कष्ट पहुँचाता है | 

दूध के साथ खट्टे फरु, गुड़, दही भीर खिचड़ी आदि के खाने ते भी नुक्सान 
होता है । 

प्रिय पाठक गण | थोड़ा सा विचार करो ! सवेज्ञ भगवान्‌ ने संयोगी विपों का वर्णन 
वैद्यक शात्ष में किया है उस (शात्र ) के पढने और सुनने के विना मगुप्यों करो इन सब 
बातों का श्ञान कैसे हो सकता है? यही वन सत्र प्रकीणें में भी किया गया है तथा 
वहां कुपथ्य पदार्थों को ही अमक्ष्य ठहराया है । 

ऊपर कहे हुए कुपथ्यों का फठ शीघ्र नहीं मिलता है किन्तु जब अपने २ कारणों को 
पाकर बहुत से दोप इकट्टे हो जाते हैं तव वह कुषध्य दूसरे ही रुप में दिखाई देता है 
अथोत्‌ पूवेकृत कुपथ्य से उलन्न हुए फल के कारण को उस समय छोग नहीं समझ 
सकते हैं, इस हिये कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदाथों से सदा बचना चाहिये, क्योंकि 
इन के सेवन से अनेक प्रकार के रोग उस होते हैं | 


र 


बतु्थ अध्याय | 


२१६७ 


सामान्य पथ्यापथ्य आहार ॥ 


पथ्यआहार ॥ 


पुराने चावल, जो, गेहूँ, मूंग, अरहर 
 (तूर) चना भोर देशी बाजरी, (गर्म 
बाजरी थोड़ी), घी, दूध, मक्खन, छाछ, 
शहद, मिश्री, वृरा, बताता, सरसों का तेल, 
गोमृत्र, आकाश का पानी; कुए का पानी 
ओर हँसोदुक जल, परवल, पूरण, चंदलिया, 
बथुआ, मेथी, मामादृणी, मूढी। मोगरी, 

बहू, धियातोरई, तोरई, करे, कैंकेड़ा, 
मिण्डी, गोमी, ( वाढोढ थोड़ी ) भोर कचे 
क्ेढे का शाक || 


दास, अनार, भद्रख, आवढा, नींबू, 
. विजोरा, कवीठ, हल्दी, धनिये के पत्ते 
पोदीना, हींग, सोंठ, काढी मिचे, पीपर, ध- 
निया, जीरा और सेंधा नमक | 


हरड़, छायची, केशर; जायफ़छ, तंज, 
सोंफ, नागरवेढ के पान, कंत्ये की गोली 
धनियां, गेहूँ के आटे की रोटी, पूड़ी, भात, 
मीठाभात, बूंदिया, मोती पूर के लड्डू, जहे- 
वी, चूरमा, दिरुखुशाढ, पूरणपूड़ी, रबड़ी, 
दूधपाक (खीर ), श्रीसण्ड (शिखरन ), 
मेंदेका सीरा, दाल के रड्डू, घेवर, सकर- 
परे, बादाम की कतल्ी, थी में तके हुए 
मोड के मुनिये ( थोड़े ), दूध और घी डाढे 
हुए सेव, रसगुल, गुरावजामुन, कठाकन्द, 


कुपथ्यभाहार ॥ 


उड़द, चेंवढा, वाढ, गोठ, मैटर, ज्वार, 
मक़ा, ककड़ी, काचर, खरबूजा, गुवारफली, 
कोला, भूछी के पत्ते, अमरूद, सीताफढ, 
कटहछ, करोंदा, गूंदा, गरमर, भज्ञीर, 
जामुन, पेर, इमली और तरबूज ॥ 
. भस का दूध, दही, ते, नयागुड़ वृक्षों 
झुण्ड का पानी, एकद्स अधिक पानी 
का पीना, निराहार ठंढा पाती पीना भर 
मैथुन कर के पानी पीना ॥ 
वासा अन्न, छाछ और दही के साथ 
खिचड़ी और खीचड़ा आदि दाह मिले हुए 
पदार्थों का खाना, सूय के प्रकाश के हुए 
विनाखाना, अचार, समयविरुद्ध भोजन क- 
रना और सब प्रकार के विषों का सेवन ॥| 
: ठंढी खीर चासनी और खोवे ( मा )के 
पदार्थों के सिवाय दूध के सब वाले पदाथ, 
गुजरात के चोंटिया ढडड, केढे के लडड, रा 
यण के ढड्ड, गुरुपपड़ी, तीन मिलावटों की 
तथा पांच मिलाव्टों की दाढ़, कड़े कचे 
ओर गरिष्ठ पदार्थ, मेदे की पूढ़ी, सतत, 
पेड़ा, वरफी, चावरों का चिड़वा, रात्रि का 
भोजन, ,दुख को बन्द करनेवाढी चीज, 
अत्युणा अन्नपान, वमन, पिचकारी दे दे 
कर दस कराना, चबेने का चावना, पांच 
घण्टेसे पूषे ही भोजनपर भोजन करना, 
बहुत भूखे रहना, भूँख के समय में जलका 


१-यथ्पि इस बात को आधुनिक ठावटर लोग पसन्द करते हैं तथापि हमारे प्राचीन शाद्वकारों ने तला- 
है से पेशाव तथा बस्ती ( पिचकारी ) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया है ओर इसका अभ्यात्त भी अच्छा 


नहीं है, हां कोई खास करणा हो तो दूसरी वात है ॥ 


२६८ 


हेसमी (को हैका पेट), गुल्कद, शर्वत, 
मुख्या, चिरोंजी, पिखा, दाखों का मीठा 
तथा चरपरा राहता, पापड़, मूंग और मठ 
की बड़ी और सब प्रकार की दाल | 


प्रकृति ऋतु और देश आदि को वि- 
भार कर किया हुआ भोजन तथा रुचि के 
अनुसार किया हुआ भोजन प्रायः पथ्य 
( हितकारी ) होता है इसलिये प्रकृति भादि 
का विचार रखना चाहिये इत्यादि ॥ 


जेनसम्मदाअशिश्षा ॥ 


पीना, प्यास के सगय गे भोजन करना, 
मात्रा से अधिक भोजन करना, विधरगासन 
में बैठ कर भोजन करना, निद्रा से उठकर 
तत्काढ़ भोजन करना या जब का पीना, 
व्यायाम के पीछे थ्रीघ्रही जलका पीना, वो 
हर से आकर शीधही जल का पी, मो 
जन के अन्त में अधिक जड़ का पीना, भी 
जन तथा प्यास की इच्छा का रोकना, से. 
येदिय से ३ बण्टे पूर्व ही भोजन करना 
तथा अरुचि के पदार्थों का लाना आदि ॥ 


पध्यविहार ॥ 


!-थोये हुए साफ बसों का पहना और शक्ति के अनुसार अतर गुराव जह भर के 
बड़ा जह आदि से बसों को मुवासित रखना, उपण ऋतु में पनह़ी भर खस आदि 
के अतर का तथा शीतकाल में हिना और मसाढ़े आदि का उपयोग करना चाहिये । 

२-बविछोना भर पलंग आदि साथनों को साक भोर सुधड़ रखना चाहिये | 

३-दक्षिण की हवा का सेवन करना चाहिये | 

४-हाथ, पैर, काम, नाक, मुख और गुप्तसान आदि झरीर के अवब्ों में मेंड डा 
जमाव नहीं होने देना चाहिये । 

५-नार्मी की ऋतु में महीन कपड़े पहरना तथा शीतका में गम कपड़े पहरना चाहिये । 

६-पांच २ दिन के बाद क्षोर का ( हजामत ) कराना चाहिये | 

७-पतिदिन शक्ति के अनुसार दण्ड बेंठक और घोड़े की सवारी भादि कर ढुछ न 
कुछ कसरत करना तथा साफ़ हवा को खाना चाहिये । 

८-हछ के वजन के हार कुण्डल ओर अंगूठी आदि गहनों को पहरना चाहिये | 

९-महमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिये तथा बहपृषक उन के वेग फ्ो उसन्न नहीं 
करना चाहिये | 


भव मय अप 


१-देक्षिण की हवा आरोग्यता को स्थिर रखती है इसलिये इसीका सेवन करना चाहिये ॥ 
२-वे गर्म कपड़े वजन में ज्यों कम हों लो अच्छे होते है ॥ 
रे देजामत कराने से शरीर और दिमाग में नये खून का सथार होता है तथा दरिद्र उत्तर कर *ः 
गम नक ता है तथा दद्धि उत्तर कर नि 
20228 क्‍ रन दे्धि उत्तर कर निंते॑ 
पक घोड़े की सवारी का आभ्यास हो तो उसे करना बाहिये ॥ 
+“5जो । आनन्द भ्रावक ने कुष्डह और अंगूठी, इन दो ही भूषणों का १हरना रसाथा ॥ . 


चतुथ अध्याय ॥. २६९ 


१०-मूत्र तथा दस्त आदि का वेग होनेपर ख्लीगमन नहीं करना चाहिये | 
११-श्ली संग का वहुत नियम रखना चाहिये | 
१२-चित्त की वृत्ति में सतोगुण ओर आनंद के रखने के लिये सतोगुणवाढा भोजन क- 
रना चाहिये | ह 
१३-दो घड़ी प्रभात में तथा दो घड़ी सन्ध्या समय में सव जीवोंपर समता परिणाम 
रखना चाहिये | 
१४-यथायोग्य समय निकालकर पड़ी दो पड़ी सदगुणियों की मण्डली में वेठकर निर्दोष 
बातों को तथा व्यास्यानों को सुनना चाहिये । 
१५-यह संसार अनित्य है अथात्‌ इस के समस्त धनादि पदाथे क्षणभहुर हैं इत्यादि वै- 
राग्य का विचार करना चाहिये। . 
१६-जिस वत्ताव से रोग हो, प्रति और धन का नाश हो तथा आगामी में धन की 
आमद रुक जावे, ऐसे वत्तोवकों कुपथ्य (हानिकारक) समझ कर छोड़ देना चा- 
हिये, क्योंकि ऐसे ही निपिद्ध वत्ताव के करने से यह भव और परभव भी 
विगड़ता है| 
१७-परनिन्दा तथा देवगुर द्वेप से संदेव वचना चाहिये । 
१८-उस व्यवहार को कदापि नहीं करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे । 
१९-देव, गुरु, विद्वान, माता, पिता-तथा धर्म में संदेव भक्ति रखनी चाहिये । 
२०-यथाशक्य क्रोध, मान, माया और छोमआदि दुगगुणोसे वचना चाहिये | 
यह पथ्यापथ्य का विचार विवेक विरात्त आदि अन्धों से उद्धृत कर संक्षेप मात्र में 
दिखाया गया है, जो मनुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वत्तोव करेगा वह 
-इस भव और परभव में सदा सुखी रहेगा ॥ 


दुर्बल मनुष्य के खाने योग्य खुराक | 


बहुत से मनुष्य देखने में यथयपि पतले और इकहरी हड्डी के दीसते हैं. परन्तु शक्ति- 
मान होते हैं तथा बहुत से मनुष्य पुष्ट और स्थूछ होकर मी शत्तिहीन होते हैं, शरीर 
दी प्रशंसा प्रायः सामान्य ( न अति दुर्वह और न अति स्थूछ ) की की गई है, क्योंकि 
शरीर का जो अत्यन्त स्थूलपन तथा दुवपन है उसे आरोग्यता नहीं समझनी चाहिये, 
क्योंकि बहुत दु्वषन और बहुत स्थूलपन प्रायः नाताकती का .चिन्ह है और इन दोनों 
के होने से शरीर वेडौंढ भी दीखता है, इस ढिये सब मनुष्यों को उचित है कि-योग् 
आहार विहार और यथोचित उपायों के द्वारा शरीर को मध्यम दशा में खबरें, क्योंकि 
योग्य आहार विहार और यथोचितः उपायों के द्वारा दुबे मनुष्य भी मोटे ताने और 


२७० जेनसम्पदायभिक्षा | 


पुष्ट हो सकते हैं तथा चरवी के वढ़ जाने से रथ हुए पुरुष भी पढ़े हो सकते हैं, 
अब इस विषय में संक्षेप ते कुछ वर्णन किया जाता हैंः-- 

: हुबेल मनुष्यों की पुष्टि के बास्ते उपाय--दुर्बठ मनुष्य को अपनी पुष्टि के 
बास्ते ये उपाय करने चाहिये कि-मिश्री मिला कर थोड़ा २ दृश दिन में कई वार पीना 
चाहिये, प्रातः:काल तथा सायंक्रा में शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और मुद्दर (गोरी) 
फेरना आदि कप्तरत कर पाचन शक्ति के अनुकूल परिमित दृध पीना चाहिये, यदि क- 
रत का निवाह ने हो सके तो प्रातःकाल तथा सब्ध्या को ठंढें संगय में कुछ ने कुछ परि- 
श्रम का काम करना चाहिये अथवा खच्छ हवा गे दो चार मील तक धूमना चाहिये कि 
जिससे करत हो कर दूध हजम हो जावे तथा हमारे विवेकरव्धि शीलसेभाग्य कांग्री- 
ढय का गुद्ध वनस्तियों का बना हुआ पृष्टिकारक चूर्ण दो महीवेतक सेवन करना 
चाहिये क्योंकि इस के सेवन करने से थरीर में पृष्टि और बहुत शक्ति उसन्न होती है, 
इस के अतिरिक्त-गेहे, जो; मका, चावछ और दाह आदि पदार्थों में अविक पुष्टिकारक 
तत्व मौजूद है इसलिये ये सब्र पदार्थ दुर्वछ मनुष्य के हिंय्रे उपयोगी हैं, एवं आढ, 
केला, आम, सकरकन्द और पनीर, इन सत्र पुष्टिकारक वस्तुओं का भी सेवन समयानु- 
सार थोड़ा २ करना योग्य है | 

उपर ठिखे हुए पुश्टिकारक पदार्थ टुर्बछ मनुष्य को यधपि बलवान कर देंते हैं परन्तु 
इन के सेवन के समय इन के पचाने के लिये परिश्रम अवश्य करना चाहिये क्योंकि पुष्टि- 
कारक पदार्थों के सेवन के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम अथवा व्यायाम मे 
किया जावे तो चरवी बढ़ कर शरीर स्थूढ पढ़ जाता है और अथक्त हो जाता है। 


जब ऊपर ढिखे पदार्थों के सेवन से शरीर दृढ़ और पुष्ट हो जावे तब खुराक को 
धीरे २ बदल देना चाहिये अथोत्‌ शरीर की सिर्फ आरोग्यता बनी रहे ऐसी खुराक खाते 
रहना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इतनी पृष्टिकारक खुराक 
भी नहीं खाबी चाहिये कि जिस से पाचनशक्ति मन्द पड़ कर रोग उत्न्न हो जावे और 
न इतना परिश्रम ही करना चाहिये कि जि से शरीर शिशिर पह कर रोगों का आध्रय 
बन जावे | 

यदि शरीर में कोई रोग हो तो उस समय में पुष्टिकारक खुराक नहीं खानी चाहिये 

है कि. 8२ 

किन्तु ओपध आदि के द्वारा जब रोग मिट जावे तथा मन्दाप्नि भी न रहे तब पुष्टिकारक 
खुराक खानी चाहिये | 
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१-इस के सेवन की विधि का पत्र इस के साथ में ही भेजा जाता है तथा दो महीनों तक सेवन करने 
, भोग्य इस (पु्टिकारक ) चूर्ण का मूल्य केवल ५) रुपये मात्र है ॥ 


चतुथ अध्याय ॥| जा २७१ 
स्थूल मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


सब स्थूल मनुष्य प्रायः शतक्तिमान्‌ नहीं होते हैं किग्तु अधिक रुषिर वाह पुष्ट मनुष्य 
हृढ़ शरीरवाढ तथा बलवान होता है और केवढ भेद चरवी तथा मेद वायु से जिन 
का शरीर फूल जाता है वे मनुष्य अशक्त होते हैं, जो मनुष्य थी दूध मक्खन माह 
मीठा ओर मिश्री भादि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते हैं भोर परिश्रम विलकुछ नहीं 
करते हैं अभोत्‌ गद्दी तक़ियों के दास बन कर एक जगह बैठे रहते हैं वे छोग ऐसे बृथा 
( शक्तिहीन ) पुष्ट होजाते हैं । 


धी और मक्खन आदि पुष्टिकारक पदार्थ जो शरीर की गर्मी कायम रखने और पुष्टि 
के लिये खा जाते हैं वे परिमित ही खाने चाहिये क्योंकि अधिक खाने से दे पद 
पत्ते नहीं हैं ओर शरीर में चरवी इकट्टी हो जाती है, शरीर बेडोढ हो जाता है, 
स्ायु आदि चरवी से रुक कर शरीर अशक्त हो जाता है और चर वी के पड़त पर 
पहत चढ़ जाता है। 


स्थूछ होकर जो शक्तिमात्‌ हो उस की परीक्षा यह है कि-ऐसे पुरुष का शरीर (रक्त 
के विशेष होने के कारण ) ढाल, दृढ़, कठिन, गैठा हुआ और खितिसापक्त खाबुओं 
के टुकड़ों से युक्त होता है तथा उस पर चर्बी का बहुत हरुका असर ढुगा रहता है, 
किन्तु जो पुरुष स्थूढ होकर भी शक्ति हीन होते हैं उन में ये रक्षण नहीं दीखते हैं, 
ः उन भें थोथी चरवी का भाग अधिक वढ़ जाता है. जिस से उन को परिश्रम करने में 
बड़ी कठिनता पड़ती है, वह बढ़ी हुईं. चरवी तव काम देती है जब कि वह खुराक की 
तंगी अथवा उपवास के द्वारा न्यून हो जाती है, सत्य तो यह है कि शरीर को खूब सूरत 
भोर मुडोढ रखना चरवी ही का काम है, बढ़ी हुई चरवी से बहुत स्थूछता भर शाप 
का रोग हो जाता है तथा आखिर कार इस से प्राणान्त तक भी हो जाता है | 
.. भीठ भौर जाटे के सत्य बाह्य पदार्थ भी परिश्रम ने करने वाले मनुष्य के शरीर में 

चरवी के भाग को बढ़ाता है, इस में बड़ी हानि की वात यह है कि अधिक भेद और 

चरवी वाढ़े पुरुष को रोग के समय दवा भी बहुत ही कम फायदा करती है भोर करती 
भी है तो भाग्ययोग से ही करती है। 

साधारण खुराक के उपयोग और शक्त्यनुस्तार कसरत के अभ्यास से शरीर की स्थूछता 
मिट जाती है अथीत्‌ चरवी का वजन कम हो जाता है। 

थति स्थूठ शरीर वाढे मनुष्य को खाने आदि के विषय भें जिन २ बातों का ख़याढ 
रखना चाहिये उन का संक्षेप से वणेन करते है।-- 


१७२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


स्थूल मनुष्यों के पतले होने के उपाय--एधूठ मनुष्यों को थी मक्खन ओर 
खाँड भादि चरवी वाले पदार्थ तथा आटे के सल्व वाढे पदाथ बहुत ही थोड़े खाने 
चाहिये, पुष्टिवारे पदार्थ अधिक खाने चाहिये, गेहँ सठुगम और नारंगी आदि फछ खाने 
चाहिये, थी, मक्खन, मढाहई, तेल, खांढ़, चरवी वाढे अन्न,' साबूदाना, चाव, मक्का, 
पूरणपोही, कोकम, आम, दा, केठा, बादाम, पिखा, नेजा और: चिरोंनी भादि मेवे, 
आहू, पूरण, सकरकन्द और अरबी आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये, अभवा बहुत ही 
कम खाने चाहिये दूध थोड़ा खाना चाहिये, यदि चाय और काफ़ी के पीने का अभ्यास 
हो तो उस में दूध वहुत ही थोड़ा सा डालना चाहिये अथवा नींबू से सुवातित कर के 
पीना चाहिये ॥ 


मगज के मज्जा तम्तुओं को इढ़ करने वाली खुरक॥ 


जिस खुराक में आहृष्युमीन नामक तत्व अधिक होता है वह मगनु के मजा तन्तुओं 
का पोषण करती है, पौष्टिक तलवाढी खुराक में आहृब्युमीन का कुछ २ अंश होता है 
परन्तु सतावर आदि कईएक वनसतियों में इस का अंश बहुत ही होता है इस टियि 
सतावर आदि वनस्पतियों का पाक तथा मुरब्या बना कर खाना चाहिये, मगनु तथा 
वीये की हृढ़ता के ढिये वैधकशासर में बहुत सी उत्तम वनस्पतियों का खाना वतराया है 
उन का उचित विधि से उपयोग करने पर वे पूरा गुण करती हैं, उन में से कुछ वर्न- 
सतियां ये हैं--भूकोला, शतावर, अस्गंप, गोखुरू, फोंच के वीज, आँवटा ओर शंखा- 
हुली, इन के तिवाय ओर भी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कि अत्यन्त गुणवाली हैं, गिन 
का मुरब्बा अथवा छुड्डू बना कर खाने से अथवा अवेह बनाकर चाटने से गगन के 
मजातन्तु दृढ़ और पुष्ट होते हैं, बढ बुद्धि भर वीये बढ़ता है. तथा मनसम्बंधी व्यप्रता 
जोर अखिरता दूर होती है, इन के सिवाय हमारे विवेकलव्धि शौलसोमशय कार्योत्य 
का बना हुआ पृष्टिकारक चूणे दूध के साथ हेने से गर्मी आदि मंगन के विकारों को दूर 
कर ताकत देता है तथा बीये के बढ़ाने में यह सवोत्तम वस्तु है। 

मगज की निेछता के समय-रोहूँ, चना, मर, प्याज, करेा, भरवी, सफरजन्द, 
अनार और आम आदि पदारथ पथ्य हैं ॥ 


स्मरणशक्ति तथा बुरी को बढ़ाने वाली खुराक ॥ 


' स्रणशक्ति तथा बुद्धि मंगज से सम्बंध रखती है और उस की शक्ति का मुख्य 
आधार भन का प्रफुद्ठित होना तथा नीरोगता ही है, इसलिये सब से प्रथम तो स्मरण 
शक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि-सदा भन को प्रसन्न रखना चाहिये 
तथा यथायोग्य आहार ओर विहार के द्वारा नीरोगता को कायम रखना चाहिये, इन 


.. चचुंतुर अध्याय] २७३ 
दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के हिये दूसरा उपाय करने की को! 
आवश्यकता नहीं है, हां दूसरा “उपाय तब अवश्य करना चाहिये जब कि रोग भादि 
किसी कारण से इन में घुटि पड़ गई हो तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब 


शरीर से रोग बिलकुछ निवृत्त हो गया हो, इस के लिये कुछ सतावर आदि वुद्धिवर्धक 
पदार्थों का वर्णन प्रथम कर चुके हैं तथा कुछ यहां मी करतेहैं:-- 


दूध, धी, मक्खन, मढाई ओर आँवले के पाक वा मुरव्बे को दवा की रीति से कड़ा 
२ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिला, जायफ और चोपचीनी, इन चीजों में से किसी 


चीज का पाक वना कर पी बूरे के साथ थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम की' 


कतली लड्डू और शीरा आदि बनाकर भी पाचनशक्ति के अनुसार प्रातः वा संख्या को . 


खाना चाहिये, इन का सेवन करने से बुद्धि तथा स्मरणशक्ति अत्यन्त बढती है, अथवा 
हमारा बनाया हुआ पुष्टिकारक चूणे बुद्धिशक्ति को बहुत ही बढ़ाता है उस का सेवन 
करना चाहिये, अथवा ब्राह्मी ? माता, पीपछ ! मासा, मिश्री ? मास्े और आँवला 
माता, इन को पीस तथा छान कर दोनों समय खाना चाहिये, ३१ वा ४१ दिन तक 
इस का सेवन करना चाहिये तथा पथ्य के ढिये दूध भात और मिश्री का भोजन करना 
चाहिये, इन के प्िवाय दो देशी साधारण दवायें वैधक में कही हैं जो कि मगन की 
हा समरणशक्ति तथा वुद्धि के बढ़ाने के लिये अत्यन्त उपयोगी ग्रतीत होती हैं, वे 
थे हैं।-- | ++- 


१-एक तोहा ब्ाह्मी का दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये था थी के' 


साथ चाटना चाहिये अथवा आ्राह्ी का थी वना कर पान में या खुराक के साथ खाना 
चाहिये | 

१-कोरी मालकांगनी को वा उस के तेल को ऊपर लिखे अनुसार लेना चाहिये, 
मालकांगनी के ते के निकालने की यह रीति है क्ि-२॥ रुपये भर मालकांगनी को 
हेकर उस को ऐसा कूटना चाहिये कि एक एक बीज के दो दो वा तीन तीन फाड़ हो 
जॉब, परछे एक या दो मिनट्तक्‌, तवेपर सेकना ( भूनना ) चाहिये, इस के बाद शीघ्र 
ही सट,के कपड़े में डालकर दबाने के सांचे में देकर दबाना चाहिये, बस ते निकल 
आवेगा, इस तेढ की. दो तीन ढूंढें नागरबेर के कोरे ( कृत्ये और चूने के विना ) पान 


पर रखकर खानी चाहिये, इस का सेवन...दिन-में टी/! बार करना चाहिये, यदि तेर 


. तर निकल सके तो पांच २ बीज ही पान के साथ खाने चाहिये । 


फ़ातफर्स से मिी हुए इर एड डाकररी दवा भी बुद्धि तथा मंगनु के लिये फायदे 
मन्द होती है ॥ | ह 
३५ 


ी 


२७४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रोगी के खाने योग्य खुराक || 
पश्चिमीय विद्वानों ने इस पिद्धान्त का निश्चय, किया है कि-सव प्रकार की खुराक की 
अपेक्षा शरावृदाना, आराझूट भोर टापीओ का, ये तीन चीज सब से हलकी और सहत मे 
पचनेवाढी हैं अर्थात जिस रोगमे पाचनशक्ति विगढ़ गई हो उस में इन तीनों वत्तुओं 
में से किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द है । 

ख़ाबूदाना को पानी वा दूध में सिजा कर तथा आवद्यकता हो तो थोड़ी सी मिश्री 
डाढ कर रोगी को पिछाना चाहिये, इस के बनाने की उत्तम रीति यह है. क्रि-आाब दूध 
ओर पानी को पतीढी या किसी कलहृदार वर्तेन में डाढ़ कर चूहहे पर चढ़ा देना चाहिये, 
जब वह अदहन के समान उबहने छंगे तब उस में सावृद्ाना करों डालकर ढक देना 
चाहिये, जब पानी का भाग जर जावे पिफ़ दूध मात्र शेप रह जावे तब उतार कर थोड़ी- 
सी मिश्री डालकर खाना चाहिये । | 
» सावूदाना की ओक्षा चावढ यथपि पचने में दूसरे दर्जे पर हूं परन्तु सावृद्ाना की 
ओपक्षा फरेषण का तत्त्व चावलों में अधिक है इसलिये रुचि के अनुसार बीमार को वर के 
पीछे से तीन वर्ष के भीतर का पुराना चावल देना चाहिये अथौत्‌ वर्षभर के भीतर का 

और तीन वर्ष के वाद का (पांच छः वर्षों का) भी चावल नहीं देना चाहिये । 
आधे दूध तथा जाषे पानी में सिजाया हुआ भात बहुत पुष्टिकारक होता है, यथरि 
दूध भें सिजायाहुआ भात पूर्व की अपेक्षा भी अधिक पुष्टिकारक तो होता है परन्तु 
वह बीमार और निबेछ आदमी को पचता नहीं है इस लिये बीमार को दूध में सिजाया 
हुआ भात नहीं देना चाहिये, बुखार, दर्त, मरोड़ा ओर अजीण में चावल देना चाहिये, 
क्योंकि-इन रोगों में चावल फायदा करता है, बहुत पानी में रांधे हुए चावर तथा उन 

का निकाढा हुआ मांड ठेढा और पोषण कारक होता है। 

इंग़लंड आदि दूसरे देशों में हैजे की बीमारी में सूप ओर बा देते हैं, उस की अपेक्षा इस 
देश भें उक्त रोगी के लिये अनुकूल होने से चावढों का मांह बहुत फायदा करता है, इस बात 
का निश्चय ठीक रीति से हो चुका है, इस के सिवाय अतीसार अथोत्‌ दरों की सामान्य 
वीमारी में चावहों का ओसामण दवा का काम देता है अथोत्‌ दसतों को बंद कर देता है | 
री के ठिये विगिपूनक बनाई हुई दाल भी बहुत फायदा करती है तथा दाल की 


१-अथात्‌ सावूदाना की अपेक्षा चावल देर में हजम होते है ॥ 

२-दाल तो आय लोगों की नेत्विक तथा आवश्यक खुराक हैं, ने केवल मेलिक री दिन्तु यह नमित्तिक 
भी है, देखो | ऐसा भी जीमणवार (्योंनार ) शायद ही कोई द्षेत्रा होगा जिस में दाह न शेती हो 
विचार कर देखने से यह भी ज्ञात होता है कि-दार का उपयोग लाभकारक भी बहुत ही ६, क्योंकि 


दाह प्रोषणकारक पदाथ है जथीत, इस में पुथिका तत्त्व अधिक 
है, यहांतक तक 
से भी अधिक पौष्टिक तत्त्व है ॥ कपल हज 


सरटकीबर.. 


चतुथे अध्याय | २७५ 


यध्परि अनेक जातियां हैं परन्तु उन सब में मुख्य मूंग की दांह है, क्योंकि-यह रोगी 
तथा साधारण अक्ृतिवारे पुर्षों के लिये प्रायः अनुकूछ होती है, मसूर की दाल भी 
हल्की होने से प्रायः पथ्य है, इसलिये इन दोनों में से किसी दाल को अच्छी तरह 
सिजा कर तथा उस में संधानमक, हींग, धनिया, जीरा और धरनिये के पत्ते डा कर 
पतली दाढ अथवा उसका नितरा हुआ जह रोगी तथा अत्यन्त निवेल् मनुष्य को देना 
चाहिये, क्योंकि उक्त दाल अथवा उस का नितरा हुआ जल पुष्टि करता है तथा दवा का 
काम देता है | 

वीमार के लिये दूध भी अच्छी खुराक है, क्योंकि-वह पुष्टि करता है तथा पेट में 
बहुत भार भी नहीं करता है परन्तु दूध को वहुत उबाह कर रोगी को नहीं देना चाहिये, 
कयोंकि-वहुत उवालने से वह पचने में भारी हो जाता है तथा उस के भीतर का पोश्टिक 
तत्तत भी कम हो जाता है, इसहिये दुह्दे हुए दूध में से वायु को निकालने के ढिये अथवा 
दूध में कोई हानिकारक वस्तु हो उप को निकाढने के लिये अनुमान ५ मिनट तक थोड़ासा 
गम कर रोगी को दे देना चाहिये, परन्तु मन्दामिवाले को दूध से आधा पानी दूध में 
डालकर उसे गे करना चाहिये, जब, जरू का तीसरा भाग शेष रह जावे तब ही उतार 
कर पिछाना चौहिंये, बहुतसे छोग जहमिश्रित दूध के पीने में हानि होना समझे हैं 
परन्तु हे उन की भूल है, क्योंकि जढमिश्रित दूध किसी प्रकार की हानि वहीं 
करता हैं | 


डाक्टर छोग नि आदमियों को कॉडलीवर ऑइक नामक एक दवा देते हैं अथोत्‌ 
जिस रोग में उन को ताकतवर दवा वा खुराक के देने की आवश्यकता होती है उस में 
वे छोग प्रायः उक्त दवा को ही देते हैं, इस के प्िवाय क्षय रोग, भूख के द्वारा उन 
हुआ रोग, कण्ठमाढा, जिस रोग में कान ओर नाक से पीप बहता है वह रोग, फेफे 
का शोथ ( न्यूमोनिया ), कास, श्रात्त (त्ोनकाइटीस, ), फेफसे के पढ़त का धाव, खुल 
खुलिया अथात्‌ बच्चे का बड़ा खांत और निर्मत्ता आदि रोगों में भी वे छोग इस दवा को 


देंते हैं, इस दवा में मूल्य के भेद से गुण में मी कुछ भेद रहता है तथा जत्पमूल्य 





१-मूंग की दाल सवापरि है तथा अरहर (तूर ) की दाल भी दूसरे नम्बर पर है, यह पहिले लिख ही 
मुके हैं अतः यदि रोगी की रुचि हो तो अरहर की दाल भी थोड़ी सी देना चाहिये ॥ 

२-परन्तु यह किसी ३ के अनुकूछ नहीं आता है अतः जिसके अनुकूल न हो उस को नहीं देना चाहिये 
परन्तु ऐसी प्रृतिवाले (जिन को दूध अनुकूल नहीं आता हो ) रोगी प्रायः बहुत ही कम होते हैं ॥ 

३-मा की अनुपस्थिति में अथवा मा के दूध न होने पर बच्चे को भी ऐसा ही ( जरवाला ) दूध पिलाना 
त्राहिये, यह पहिंले तृतीयाध्याय में ढिस भी चुके हैं ॥ 

४-इस दवा को पुष् समझकर उन ( डावंदर ) छोगों मे इसे रोग की खुराक में दाख़िक किया है॥ 


२७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


वाढी इस दवा में दुर्गन्धि भी होती है परत वड़िया में: नहीं होती है, इस दवा की 
बनी हुई टिकरियां भी मिलती हैं जो कि गे पानी या दूध के साथ सहन में खाई जा 
सकती हैं | द 

इस ( ऊपर कही हुई ) दवा के ही समान माह नामक भी एक दवा है जो कि 
अहन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी है तथा वह इन्हीं (साधारण) जे ओों से भर जों- 
ओ के सहश ओोट नामक अनाज से बनाई जाती है । 

कॉइलीवर ऑइड वीमार आदमी के लिये खुराक का काम देता है तथा हजम भी 
जल्दी ही हो जाता है। 

उत्त दोनों पुष्टिकारक दवाओं में से कॉडलीवर भेंहर जो दवा है वह जाये छोगों 
के लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उस दवा का ढेना मानो धर्म को तिराज्नलि देनी है ॥ 

वीमार के पीने घोग्य जल--यथपि साफ और ति्मेछ पानी का पीना तो 
नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु बीमार को तो अवश्य ही खच्छ जरू पीना 
चाहिये, क्योंकि रोग के समय में मढीन जल के पीने से अन्य भी दूसरे प्रकार के रोग 
उतत् हो जाते हैं, इस लिये जह को खच्छ करने की युक्तियों से खूब सच्छ कर अथवा 
अंग्रेजों की रीतिसे अथोत्‌ डिस्टीरड के द्वारा सच्छ कर के अथवा पहिले ढिखे अनुसार 
पानी में तीन उबाहा देकर ठंदकर के रोगी को पिछाना चोहिये, डाक्टर छोग भी हैने मे 
तथा सख्त बुखार की प्यास में ऐसे ही ( खच्छ किये हुए ही ) जछू में थोड़ा २ वर्ष 
मिला कर पिलते हैं ॥ 

नींबू का पानक--बहुत से बुखारों में नींबू का पातक भी दिया जाता है, इस के 
बनाने की यह रीति है कि नींबू की फांके कर तथा मिश्री पीसकर एक कांच या पत्थर के 
वर्तेन भें दोनों को रख कर उसपर उबछता हुआ पानी डालना चाहिये तथा जब वह ढदा 
हो जावे तब उसे उपयोग भें ढाना चाहिये ॥ 

गोंद का पानी--गोंद का पानी २॥ तोढे तथा मिश्री !। तोछा, इन दोनों को 
एक पात्र में रखकर उस पर उबलता हुआ पानी डालकर ठंढा हो जाने पर पीने से हेप्म 
अथोत्‌ कफ हांफनी और कण्ठ बेढ का रोग मिट जाता है ॥ 

जो का पानी-छरे हुए ( कूंटे हुए ) जो एक बड़े चमचे भर (करीब १ छटांक ), 
बूरा दो तीन चिमची भर (करीब १॥ छटांक ) तथा थोड़ी सी नींबू की छाढ, इन सब 


९-क्यों कि यह (के|ंडलीवर ऑइल ) जो दवा है सो मछली का तेल है॥ 

२-देखो ! ज्ञातासूत्र में लिखा है कि गन्दीखाई का जंछ सुबुद्धि मन्त्री ने ऐसा खच्छ कर राजा 
जितशत्रु को पिलाया था कि जिस को देख कर और पीकर राजा बड़ा आश्चर्य में हो गया था, इस से 
विदित होता है कि पूषे समय में भी जठ के ख़च्छ करने की अमेक उत्तमोत्तम रीतियां थीं तथा खच्छ 
करके 'ही जछ का उपयोग किया जाता था ॥ 


जन्‍म » 


ह ... चथ्थे अध्याय ॥ ह प २७७ 
को एक वर्तेन में रख कर  अपूर. से. उबलता हुआ पानी डाढ कर ठ5ठा हो जाने के 
'बादं 'छान कर पीने से बुखार, छाती को द्दें और अमृझणी (घबराहट ) दूर हो, 
' जाती 


 » यह चतुथ अध्याय का पथ्यापध्यवणन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


सातवां. प्रकरणं--ऋतुचयोवर्णन ॥ 


+-----न्ब्नवातशेतिति 000 2520-०-०- 


ऋतुचयों अथोत्‌ ऋतु के अनुकूल आहार विहार ॥ 
.. जैसे रोग के होने के बहुत से कारण व्यवहार नय से मनुष्यक्षतर हैं उसी प्रकार 
:. निश्चय नय से देवकृत अथोत्‌ खमावजन्य कमेझ्ृत भी हैं, तत्सम्वन्धी पांच समवायों 
. - में से कांल प्रधान संमवाय है तथा इसी में ऋतुओं के परिवर्तन का भी समावेश होता 
है, दंखो ! बहुत गर्मी मर बहुत 5, ये दोनों कालधम के खाभाविक कृत्य हैं अभीत्‌ 
“ 'इन दोनों को मनुष्य किसी तरह नहीं रोक सकंता है, यद्यपि अन्यान्य वस्तुओं के संयोग 
-: से अथोत्‌ रसायनिक प्रयोगों से कई एक खामाविक विषयों के परि वत्तेन में भी मनुष्य 
: 'बंत्‌ किश्वित्‌ विजय को पा सकते हैं परन्तु वह परिवत्तेन ठीक रीति से अपना कार 
न कर सकने के कारण व्यथे रूपसाही होता है किन्तु जो ( परिवत्तेन ) काकुसमाव 
: “बच खाभाविक नियम से होता रहता है वहीं सब प्राणियों के हित का सम्पादन करने से 
यथाथे ओर उत्तम है इस लिये मनुष्य का उद्यम इस विषय में व्यथ है। 
तु के खामाविक परिवत्तेन से हवा में परिवत्तेन होकर शरीर के भीतर की गर्मी 
गुर्दी में भी परिवर्तन होता है इसढिये ऋतु के परिवत्तेन भें हवा के खच्छ रखने का 
तथा शरीर पर मढीन हवा का अपर न होसके इस का उपाय करना मनुष्य का मुख्य 
काम है | 
: : वर्षमर की मिन्न २ ऋतुओं में गर्मी ओर ठंढ के द्वारा अपने आतपास की हवा में 
तथा हवा के योग से अपने शरीर भें जो २ परिष्तत होता है उस को समझ कर उसी 
के अनुसार आहारविहार के नियम के रखने को ऋतुचयों कहते हैं। 
हवा में गर्मी भर 56, ये दो गुण मुख्यतया रहते हैं परन्तु इन दोनों का परिमाण 
सदा एकसदश नहीं होता है, क्योंकि-दरव्य, क्षेत्र, कार और भाव के द्वारा उन में 
(गर्मी और 65 में ) परिवर्तन देखा जाता है, देखों। मरतक्षेत्र की पथ्वी के उत्त 
-यह पश्यापध्य का वर्णन संक्षेप से किया गया है, इस का शेष वर्णन वदयकसंम्बंधी अन्य ग्रन्थों में 
देखना चाहिये, क्योंकि अन्य के विस्तार के भय से यहां अनावश्यक विषय का बेन नहीं किया है॥ 
२-जंसे बिना ऋतु के वृष्टिका वरसा देना आदि॥ 


२७८ जैनसम्पदायशिक्ष ॥ 


औौर दक्षिण के किनारे पर खित प्रदेशों में लनन्त ठंढ पढ़ती है। इसी परश्व्ी के गोले की 
मध्य रेखा के जात पास के प्रदेशों में बहुत गर्मी पढ़ती है तथा द्वोनों गोलाव के बीच 
के प्रदेशों में गर्मी और ठंढ बरावर रहती है, इस रीति से क्षेत्र का विचार करें तो उत्तर 
मु के आसपास के पदेशों में अथीत्‌ सेवेरिया आदि देशों में ठंढ बहुत पड़ती है, उस 
के नीचे के तातार, दीबेट ( तिव्यत ) और इस हिन्दुसान के उत्तरीय भागों में गर्मी और 
ठंढ़ बराबर रहती है तथा उस से भी नीचे विषुवरतत के आसपास के देशों में अथीत्‌ 
दक्षिण हिन्दुलान और सीलोन (ढट्ढा ) में गर्मी अधिक पड़ती है, एवं ऋतु के परि- 
वर्तन से वहां परिवर्तन भी होता है अत बारह मास तक एक सहयय टंढ था गर्मी 
नहीं रहती है, क्योंकि ऋतुके अनुसार पमिवी पर ठंढ और गर्मी का पड़ना सूर्य की गति- 
प्‌ निर्भर है, देखो ! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के क्रिनारेपर खित देशों में से 
कभी पिरे पर सीधी ठवीरपर नहीं आता है अथात्‌ 6: महीने तक वहां तू दिखाई भी 
नहीं देता है, शेष 5ः महीनों में इस देश में उदय होते हुए तथा अल होते हुए सगे 
के प्रकाश के समान वहां भी तूथे का कुछ प्रकाश दिखाई देता है, इस का कारण यह है 
कि-तय के उगने ( उदय होने ) के १८४ मण्डल हैं उन में ते कुछ मण्डल तो प्रभिवी 
के ऊपर आकाशप्रदेश में मेरु के पास से शुरू हुए हैं, कुछ मण्डल लवणममुद्र में है, 
सममूतर मेर के पाप है, वहां ते ७९० योजन अपर आकाश में तारामण्डल शुद्ध हुआ 
है, ११० योजन में सब नक्षत्र तारामण्डल हैं तथा प्रथिदरी से ९०० योजन पर इस का 
अन्त है, सूर्य की विमान [थिवी से चन्द्र की विमान गृथिवी ८० योजन उंची है, सब 
तरे मेर की प्रदक्षिणा करते हैं और सप्त्षि (सात ऋषि ) के तारे शुगादि भुव की प्रद- 
'क्षिणा करते हैं.। 
९ देशो की ठंढ या गर्मी सदा समान नहीं रहती है किन्तु उस भे परिवर्तन होता रहता 
है, देसो ! जिस हिमाहय के पास वर्णमान में वर्फ गिर कर ढंढा देश बन रहा हैं वही 
देश किसी काह में गे थी, इसमें बढ़ा भारी प्रमाण यह है कि-मर्मी के करण जब 
बे गढ जाती है तब नीचे से भरे हुए हाथी निकरते हैं, इस बात को सब ही जानते 
पा गर्म देश के बिना नहीं रह सकते हैं, इस से पिद्ध है करि-पहिले वह खान 
! दिन्तु जब ऊपर अचानक व गिर कर जम गया तब उस की ठंढ से हाथी मर 

कर नीचे दब गैये तथा वर्क के गरकर पानी हो जाने एर वे उत्तर में उतताते हे, यदि 

१-ईन का वैन जम्बूददीप पर्तिसूत्र में विस्तारपूवैक किया गया है॥ 

१-पह वात अनेक युक्तियों और प्रप्नाणों पे सिद्ध हो चुकी है ॥ 

३-वर में दवी हुई वस्तु बहुत समय तक विगढतों नहीं है, इस ठिये छुछ समय तक तो ये दाथी 


उसमें जीते रहे परन्तु पीछे के 
कग जा पीछे खाने को न मिलने से मर गये परन्तु चर में दबे रहने से उन का शरीर के 
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यह मान भी लिया जावे कि-वहां सद्रा ही से बर्फ था तथा उसी में हाथी भी रहते थे 
तो यह मश्न उसन होगा कि वर्फ में हाथी क्या खाते थे ! क्योंकि वर्फ को तो सा ही 
नहीं सकते हैं ओर न वर्फ पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही हो सकती है ! 
इस का कुछ भी जवाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट है कि वह खान किसी समय में 
गरम था तथा हाथियों के रहनेढायक वनरूप में था, अब भी मध्य हिन्दुसान के सम 
शीतोष्ण दूशों में भी तूथे के समीप होने ते अथवा दूर होने से न्यूनाविक रूप से गर्मी 
ओर ठंढ पढ़ती है, इसी लिये ऋतुपरिव्तन से वर्ष के उत्तरायण और दक्षिणायन, 
ये दो जयन गिने जाते हैं, उत्तरायण उ्णकाढ को तथा दक्षिणायन शीतकाढ को 
कहते है | 

पृथिवी के गो हे का एक नाम नियत कर उस के बीच में पूर्व पश्चिमसम्बन्धिनी एक 
लक्कीर की करपना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानों ने विषुववृत्त रक्खा है, इसी 
ढकीर के उत्तर की तरफ़ के सूर्य छः महीने तक उप्ण कटिवन्ध में फिरता है तथा 6; 
महीने तक इस के दक्षिण की तरफ़ के उष्ण कटिवन्ध में फिरता है, जब सूर्य उत्तर की 





. १-स्वज्ञ कथित जैनपिद्धान्त में परथिवी का वर्णन इस प्रकार है क्रि-पृथिवी गोल थार की शक में 
हैं, उस के चारों तरफ असली दरियाव खाई के समान है तथा जांवृद्वीप वीच में है, जिस का विस्तार लाख 
योजन का है इब्यादि, परन्तु पश्चिमीय विद्वानेने गेंद या नारंगी के समान प्रथिवी की गोलाई मानी है, 
पृथिवी के विस्तार को उन्हों ने सिर्फ पचीस हजार मील के घेरे में मादा है, उन का कथन है कि-तमाम 
पृथिवी की परिक्रमा ८२ दिन में रेल या बोट के द्वारा दे सकते हैं, उन्हों ने जो कुछ देख कर या दयोत्क 
कर कथन किया था माना हैं वह शायद कथवित्‌ सत्य हो परन्तु हमारी समझ में यह वात नहीं जाती है 
दिन्तु हमारी समझ में तो यह वात आई हुई है. कि-प्रथिवी बहुत हम्बी चोडी है, सगर चक्रवर्ती के 
समय में दक्षिण की तरफ से दरियाव खुली प्रृथिवी में आया था जिस से बहुत सी 'रंथिवी जल में चली 
गई तथा दरियाव ने उत्तर में भी इधर से ही चक्कर खाया था, ऋषभंदेव के समय में जो नकशा जम्बू: 

द्वीप भरतक्षेत्र का था वह अव बिगड़ गया है अथात्‌ उस की और ही शकल दीखने लगी है, दरियाव 
के भाये हुए अल में वफ जम गई हू इस लिये अव उस से भागे नहीं जा सकते हैं, श्यूल्शिमेन इसी लिये 
कह देते हैं कि प्रथिवी इतनी ही है परन्तु धर्मझ्ात्न के कथनालुसार प्रथिवी बहुत हैं तथा देशविभाग के 
कारण उस के मालिक राजे भी वहुत हैं, वर्तमान समय में बुद्धिमानू अंग्रेज भी पथिवी की सीमा का खोज 
करने के लिये फिरते हैं परन्तु वे भी वर्फ के कारण आगे नहीं जा सकते हैं, देखो । खोज करते २ जिस 
प्रकार अमेरिका नई दुनिया का पता लगा, उसी प्रकार कालान्तर में भी खोज करनेवाले धुद्धिमान्‌ उद्यमी 
लोगों को फिर भी कई स्थानों के पते मिलेंगे, इस लिये सर्वत्ञ तीथंकर ने जो केवल ज्ञान के द्वारा देख कर 
प्रकाशित किया हैं वह सव यथार्थ है, क्योंकि इस के सिवाय वाढी के सब पदाथों का निणेय जो उन्‍्हों ने 
कीया हैं तथा निर्णय कर उन का कथन किया है जब वे सव पदार्थ सल्रुप में दीख रहे ह तथा सल है 
तो यह विषय कैसे सत्य नहीं होगा, जो वात हमारी समझ में न आबे वह हमारी भूल हैं इस भें आप 
वक्ताओं का कोई दोप नहीं है, भा सोचो तो सही कि-इतनी सी प्रथ्वी में पृथ्वी की गोछाई का मानता 
प्रमाण से कैसे तिद्ध हो सकता है, हां वेशक भरतक्षेत्र की गोलाई से इप हिसाव को हम न्यायपू्वक 
सीकर करते हैं ॥ 


१८० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तरफ़ फिरता है तब उत्तर की तरफ़ के उप्ण कटिवस्ध के प्रदेशों पर उत्तरीय सूये की 
किरणों सीधी पड़ती हैं इससे उन प्रदेशों में सझत ताप पड़ता है, इसी प्रकार जब सूर्य 
दक्षिण की तरफ फिरता है तब दक्षिण की तरफ के उध्ण कटिव्ध के प्रदेशों पर दक्षिण 
में खित सूर्य की किरणें सीधी पढ़ती हैं इस से उन प्रदेशों में भी पूरे ढिखे अनुसार 
सझत ताप पढ़ता है, यह हिन्दुसान देश विषुवशत्त अ्थीत्‌ मध्यरेखा के उत्तर करी तरफ 
में खित है अभीत्‌ केवल दक्षिण हिन्दुसान उप्ण कटिवस्ध में है शेष सब उत्तर हिन्नु 
सान समशीतोष्ण करिव् में है, उक्त रीति के अनु्तार जब सर 6: मास तक उत्तरा- 
यण होता है तव उत्तर क्री तरफ ताप अधिक पड़ता है और दक्षिण की तरफ कम 
पड़ता है तथा जब सूर्य छः मासतक दक्षिणायन होता हैं तव दक्षिण की तरफ गर्मी 
अधिक पढ़ती है और उत्तर की तरफ़ कम पह़ती है, उत्तरायण के छ गहीने थे ह--फा- 
गुन, चैत, वैशास, जेठ, अपाह़ और श्रावण, तथा दक्षिणायन के छःमहीने ये है--माठर- 
पद, आखिन, कार्पिक, मगशिर, पौध ओर माघ, उत्तरायण के 8: गहीने क्रम से थक्ति 
को घटाते हैं और दक्षिणायन के छः महीने क्रम से शक्ति को बढ़ाते हैं, वर्ष भर में सूर्य 
बारह राशियों पर फिरता है, दो २ राशियों से ऋतु बदलती है इसी ठिये एक वर्ष की 
6; ऋतु खाभाविक होती हैं, यधपि मिन्न २ क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नहीं 
ढगती हैं तथापि इस आयोवत्त (हिन्दुस्तान) के देशों में तो प्रायः सामान्यतया इस 
क्रम से ऋतुयें गिनी जाती हैं।-- 

वसन्त ऋतु--फागुन ओर चेत, ग्रीप्प ऋतु-वैशास भर जेठ, प्रा ऋतु-- 
आपषाढ़ और श्रावण, वेषों ऋतु-भाद्रपद और आशिन, भरद ऋतु-कार्पिक भोर शृगभिर, 
हेम॑तशिशिर ऋतु-पोष और माघ । 

यहां वसन्त ऋतु का प्रारम्भ यध्वपि फ्रोगुन में गिना है परन्तु जैनाचायों नें चिन्ता 
मणि आदि ग्रन्थों में सड्भान्ति के अनुस्तार ऋतुओं को माना है तथा शाईपर आदि अन्य 
आचायो ने भी सड़ान्ति के ही हिसाव से ऋतुओं को माना है और यह ठीक भी है, उन 
के मतानुस्ार ऋतुय इस प्रकार से समझनी चाहिये।-- 


ऋतु ओऔपम मेपर वृष जानो | मिथुन कर्क प्रावृट ऋतु मानो ॥ 

वषों सिहर कन्या जानो। शरद ऋतू तुर वृश्चिक मानो ॥ 

धनर मकर हेमन्त जु होय | शिशिर शीत अर बरसे तोय ॥ 

ऋतु वसन्त है कुम्भर मीन | यहि विधि ऋतु निर्धारन क्षीव॥ १ | 
१-झसी को संक्रान्ति कहते हैं ॥ 


३-कहुओं का कम नेक आचायों ने अनेक प्रकार से माना है, वह प्रभ्भानतों पे जात हो सकता है॥ 


ु ह चतुर्भ अध्याय ||. 9.8 गे हर २८१ 
' दोहां--कतू ढुगन में आठ दिन, जब होगें उपचार || 
'त्यागि पूर्व ऋतु को अगिल, वरते ऋतु अनुसार ॥ २ ॥ 

- अथोत्‌ मेष भोर वृष की सड्जान्ति में ग्रीष्म ऋतु, मिथुन और कर्क की सड़ानि में ' 
आवृट ऋतु, सिंह और कन्या की संक्रान्ति में वषो ऋतु, तुठा और वृश्चिक की सड्जान्ति 
हि घट हा जे कु छू आप 
में शरद ऋतु, धन ओर मकर की सड़ान्ति में हेमन्त ऋतु, ( हेमन्त ऋतु में जब मेष 

बरसे और ओढे गिरे तथा शीत अधिक पढ़े तो वही हेमन्त ऋतु शिशिर ऋतु कहलाती 
हैं) तथा कुम्भ और मीन की सड्भान्ति में वसन्‍्त ऋतु होती है ॥ १॥ ह 


जब दूसरी ऋतु के छगने में आठ दिन वाकी रहें तव ही से पिछली ( गत ) ऋतु 
(0 धीरे धि 
कीं चयो ( व्यवहार ) को धीरे २ छोड़ना ओर अगढी ( आगामी ) ऋतु की चयो को 
ग्रहण करना चाहिये || २ ॥ 


यदि ऋतु में करने योग्य कुछ आवश्यक आहार विहार को ऋतु खमेव- मनुष्य 
से करा ठेती है, जेंसे-देखों | जब ठंढ पड़ती है तव मनुष्य को खय ही गर्भ बद्ध आदि 
वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी प्रकार जब गर्मी पढ़ती है तव महीन वस्र और ढंढे 
जढ भादि व्तुओंकी इच्छा प्राणी खतः ही करता है, इस के अतिरिक्त इंग्लेंड जोर 
काबुल आंदि ठढे देशों में ( जहां 5ह सदा ही अधिक रहती है ) उन्हीं देशों क्रे अनुकूल 
सव साधन प्राणी को ख़यं करने पढ़ते हैं, इस हिन्दुखान भें प्रीष्म ऋतु में भी क्षेत्र की | 
तासीर से चार पहाड़ वहुत ठंढे रहते हैं--उत्तर में विजयोधे, दक्षिण में नीछंगिरि, 
पश्चिम में आवृराज ओर पूरे में दानिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गर्मी की ऋतु 
में भी मनुष्यों को शीत ऋतु के समान सब साधनों का सम्पादन करना पड़ता है, इस से 
सिद्ध है कि-ऋतु सम्बंधी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु ख़ मनुष्य से 
करा ढेती है तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य छोग भी थोड़ा बहुत 
ः समझते ही हैं, क्योंकि यदि समझते न होते तो वैसा व्यवहार कमी नहीं कर सकते थे, 
जैंसे देखो | हवा के गर्म से शरद तथा शर्द से गम होने रूप परिवत्तेन को प्रायः सामान्य 
ढोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं तथा जितना समझते हैं उसी के अनुसार यथाशक्ति उपाय 
भी करते हैं परन्तु ऋतुओं के शीत और उप्णझूप परिवतेन से शरीर में क्या २ परिवत्तेन 
होता है और छःओं ऋतुयें दो २ मात तक वातावरण में किस २ प्रकार का परिवतन 
करती हैं, उस का अपने शरीर पर कैसा असर होता है तथा उस के हिये क्‍या २ 
उपयोगी वरत्ताव ( आहार विहार दि ) करना चाहिये, इन वा्तों को बहुत ही कम छोग 





* १-इस पव॑त को इस समय छोग हिमालय कहते हैं ॥ 
२-कालान्तर में इन प॒व॑तों की यदि तासीर बदल जावे तो कुछ आश्रय नहीं है ॥ 
१६ | 


२८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


समझते हैं इस हिये छःों ऋतुओं के आहार विहार आदि का संक्षेप ते यहां वन करते 
हैं, इस के अनुप्तार वर्ताव करने से शरीर की रक्षा तथा नीरोगता अवह्य रह सकेगी:-- 
हेमन्त तथा शिश्िर ऋतु में (शीत काह में ) खाये हुए पदारओं से शरीर में रस 
अर्थात कफ का सद्ह होता है; वसन्त ऋतु के ढगने पर गर्मी पड़ने का प्रारसा होता हू 
इस हिये उस गर्मी से शरीर के भीतर का कफ पिधने हगता है, यद्धि उस का शमन 
( शान्ति का उपाय वा इलाज) न किया जावे तो खांप्ती कफज्बर ओर मरोड़ा भादि 
रोग उत्तन्न होजाते हैं, वसस्त में कफकी शान्ति के होने के पीछे औष्म के सझ्त ताप से 
शरीर के भीतर का आवश्यकरूप में खित कफ जलने अथोतत क्षीण होने लगता है, उमर 
त्मय में शरीर भें वायु अप्रकटरूप से इकट्ठा होने लगता है। इसलिये बषों ऋतु की 
हवा के चढते ही दर, वमन, बुखार, वायुज् सन्निपातादि कोप, अभ्रिमान्ध ओर रक्त- 
विकारादि वायुजन्य रोग उसन्न होते हैं उस वायु को मिटाने के ढिये गमे इछाज अथवा 
अज्ञानता से गम खान पान आदि के करने से पित्त का सम्रय होता है, उस के बाद 
शरद्‌ ऋतु के ठागते ही सूर्य की किरण तुछा संक्रान्ति म॑ सोलह सो (एक हजार छः 
सो ) होने से स्त ताप पढ़तो है, उस ताप के योग से पित्त का कोप होकर पित्त का 
बुखार, मोती झरा, पानीझरा, पेत्तिक सन्तिपात और वमन आदि अनेक उपद्रव होते है, 
इस के वाद ठंडे इलाजों से अथवा हेमनत ऋतु की ठदी हवा से अथवा शिक्रिर ऋतु की 
तेज ठंढ से पित्त शांत होता है परन्तु उस हेमन्त की ठढ से खान पान में आये हुए 
पोष्टिक तत्त के द्वारा कफ का संग्रह होता है वह वश्नस्त ऋतु भें कोप करता है, ताते 
यह है कि-हेमन्त में कफ का सश्नय और बसन्त में कोप होता है, मीष्म में वायु का 
सञ्नय ओरे प्राइट में कोप होता है, वो में पित्त का सश्नय और शरद में कोप होता है, 
यही कारण है क्ि-बसन्त, वर्षी और शरद, इन तीनों ही ऋतुओं में रोग की अधिक 
उत्रत्ति होती है, यध्षपि विपरीत आहार विहार से वायु पित्त और कफ विगड़ कर सत्र 
ही ऋतुओं भें रोगों को उत्तन्न करते हैं. परन्तु तो भी अपनी २ ऋतु में इन का अधिक , 
कोप होता है ओर हस में भी उप्त २ प्रकार की प्रकृतिवालों पर उस २ दोप का अधिक 
कोप होता है, जैसे वसन्त ऋतु में कफ़ सब्रों के लिये उपद्रव करता है परन्तु कफ की 
प्रदृतिवाढे के हिये अधिक उपद्रव करता है, इसी प्रकार से शेष दोनों दोपों का भी 
उपद्रव समझ ढेना चाहिये | 








१-इस का विस्तारपू्वक वर्णन दूसरे वेयक अन्धों में देख ढेना चाहिये ॥ 
२-कतनी किरणें जौर विसी संकरानित में नहीं होती हैं, यह बात कह्पसूत्र दी रक्ष्मीबहभी दो में 


हिखी है, इसके सिवाय लोग़ोक्ति भी है कि-“आसोजों की धूप में, जोगी हो गये जाट ॥ ब्राग्मणा हो गये 
सेवडे, कर से वन गये भाट” | १ ॥ 


*. ४७३ 


चुतुथे अध्याय | १८३ 


वसतन्त ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 

पहिले कह चुके हैं कि-शीत का में जो चिकनी मौर पुष्ट खुराक खाई जाती है 
उस से कफ का संग्रह होता है अथोत्‌ शीत के कारण कफ शरीर भें अच्छे प्रकार से जम- 
कर सित होता है, इस के वाद वसन्त की धूप पढ़ने से वह कफ पिघलने ढगता है, 
कफ प्रायः मगज छाती ओर साँधों में रहता है इस लिये शिर का कफ पिपक कर गे में 
उतरता है जिम्त से जुखाम कफ और खांसी का रोग होता है, छाती का कफ पिघलकर 
होजरी में जाता है जिस से अम्रि मन्द होती है और मरोड़ा होता है, इस लिये वसन्त 
ऋतु के छृगते ही उस कफ का यत्र करना चाहिये, इस के मुख्य इलाज दो तीन हैं-इस 
ढिये इन में से जो प्रकृति के अनुकूल हो वही इलाज कर ठेना चाहिये।-- 

१-आहार विहार के द्वारा अथवा वन और विरेदन की ओमधि के द्वारा कफ को 
निकाल कर शान्ति करनी चाहिये | 

२-जिस को कफ की अत्यन्त तकढीफ हो और शरीर भें शक्ति हो उस को तो यही 
उचित है कि-वमन और विरेचन के द्वारा कफ को निकाल डाढे परन्तु बाढक वृद्ध भौर 
शक्तिहीन को वमन भोर विरिचन नहीं ढेना चाहिये, हां सोलह वर्षतक की अवस्ावाढ़े 
बालक को रोग के समय हर और रेवतचीनी का सत आदि सामान्य विरिचन देने में 
कोई हानि नहीं है परन्तु तेज विरेचन नहीं देना चाहिये || 

वसनन्‍्त ऋतु में रखने योग्य नियम ॥ 

-भारी तथा ठढा अन्न, दिन में नींद, चिकना तथा मीठा पाये, नया अन्न, इन 
सब का त्याग करना चाहिये | ह 

२-एक साल का पुराना अन्न, शहद, करत, जंगढ में फिरना, तैलमदन ओर पैर 
दवाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अथीत्‌ पुराना अन्न कफ को कम करता है, 
शहद कफ को तोड़ता है, कसरत, ते का मदन और दबाना, ये तीनों काये शरीर के 
कफ की जगह को हुड्म देंते हैं, इसलिये इन सब का सेवन करना चाहिये । | 

३-छखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाले गरीबों का यह मोसम कुछ भी 
बिगाड़ नहीं करता है, किन्तु मार खाकर एक जगह बैठनेवालों को हानि पहुँचाता है, 
इसी लिये प्राचीन समय में पूर्ण वैद्यों की सछाह से मदनमहोत्तव, रागरंग, गुराव जढ 
का डालना, अवीर गुढाढू आदि का परस्पर ढुगाना ओर वरगीचों में जाना आदि बाते इंस 
मौसम मे नियत की गई थीं कि इन के द्वारा इस ऋतु में मनुष्यों को कसरत प्राप्त हो, 








१-संबत्‌ १९५८ से संवत्‌ १९६३ तक मेंने बहुत से देशों में भ्रमण (देशाटन ) किया था जिस में 
इस ऋतु में यद्यपि अनेक तगरों में अनेक प्रकार के उत्सव आदि देखने में आये.थे परन्तु मुर्शिदरबाद « 


२८१ जैनसम्पदायमिक्षा | 


पयदकणमावपक-6 मल की, 





३5 थे स्मकनक.. हक अरेककी 8 । 
"सम लनीयपन»कन 3 जल लपावीरी- तने अपन 


जैसा इस तु में दितकारी और परम गुणकारी कीहाग को भी गा देशो, कही के छोग फाम्गुम 
थ्॒र में प्रायः १५ दिन तक भगवान को रमगगोल्ाय प्रतियश किया करते ॥ शमाग, मगगाव के रंग झो 
निकाला फरते ६, रास्तेग सावन गाते हुवे तथा फशर थादि उत्म पदाथों के छठ में भंग हुई स्ठि ई। 
पिचकारियां चलाते हुये वगौनों में जाते हैं, यहापर सत्र पूजादि मणि ढसते £ तक प्रतिदिन झाम यो 
सर होती है इल्मादि, उक्त भर्मी पुरभों का इस कनु में ऐसा छोटाग इरना अलसी प्रभेसा के बोगय 
है, इस महोत्तव का उपदेश करनेबाड़े हमारे ग्रामीन यत्रि आधायाकी हुए है, उसका इस भर तेगा 
प्रभव भें हितकारी यह्‌ उपदेश आजतक बह र है, गे गाव की बाते ह हम सना | गधा हम उ् 
पपों को अलन्त ही धन्यवाद देते जो साजतक 30 उपदेश मो मांग रे उसी के अनुमार गाव 
कर अपने जम्म को सफल बर रहे हैं, पयोंकि इस बोल के होंगे. परगंग के गायाठ कोण ढंग करते है, 
प्राचीन समय में जो आयार्य दोगों ने दस ऋुनु मे अनेक गहोंहाय विगत हिंगे मे उसे रे शालय इगस 
यही था कि मनुष्यों का एरगव भी सुभरे तथा इस भय में भी ऋतु के धनुगार उत्वा में परिष् करने 
से आरोग्यता आदि बातों की प्राप्ति शै, ये मे उत्सये राशर में अब मी हिट जमे | पास होगे दम फे 
तत्व को बिलकुल नहीं सोचते है और गगगागा बत्ताव इस है, देसो। दाम शुगय हों गधा मार 
अर्थात्‌ मदनमद्ोत्तव ( होठी तथा गौर की उत्तधि का होठ प्र्ष बट जाने हे भय में * 
चाहते हैं फिर फ्िसी समय एन का गत्तालों पाठ्यों डी सेया में उप दिया जादिंगा ) में फूमा। २ गगीय 
करने लगे है, $स महोत्सन भें थे छोग ययपि दाठिये और बड़े थादि कपरटिदक पढ़ाझों गो रोने गया रद 
तमाशा भादि करने के बहाने रात को जागना आदि परिश्रम भी ढटो? दिस मे कछे गढता है परम 
होठी के महोत्व में ये छोग केसे २ मद्दा शााम्बद्ध बनने गोड़ते है, यह बागी सराद प्रदा पे गई ₹, 
रे 





बुद्धिमानों को चाहिये कि _स हानिकारक तगा भांशें की सी चेष् रो | 
असम्बद्ध बचनों के बकने से ममातन्तु झम ओर शोर प्राद्ीर में गया शुद्धि में रागगी ऐोगी 7, गए परागग 
प्रधा नहीं ह किन्तु अनुमान ठाई हजार बष से यह भाड़ चेड् बामगार्गी (कूत्ठा५ 
ध्यक्षों ने चलाई हूं तथा भोले लोगों ने इस को गग़ठफारी गाग सगा है, कर्मोकि उसे गो इसे गाज मा 
बिलकुल ख़बर नहीं हू कि यह मंह्य अमन वननों का पढ़ना झूंडा पन्थियों दो भुगग भजन (, थे 
इब्चेश् मारवाढ़ के लोगों में बहुत ही प्रचढ़ित हो रही हू, हग से गधे यहाँ के झोग अनेद्र बार अगर 
हात्ियों को उठा चुके एं परन्तु अबतक गहीं सैगठत ६, यह फेयल अवियां देसी क। प्रमोद ६ ॥-यर्म 
मान समय में ऋतु के विपरीत अनेक मनःकत्यित व्यवहार प्रचतित हो गये है तगे। एक दूसरे भी देशा 
देखी और भी प्रचलित होते जाते ६, भव तो राचगु्र कुए में भांग गिरने दी दावा हो गई (, गधा-- 
“अविदाइनेक प्रकार की, घट घट मोदि भी । को काको समुशावद्दी, कूए भांग पड” ॥  ॥ सिम्त में 
भी माखाड़ की दशा को तो कुछ भी ने पूष्ठिये, यहां तो मारवाड़ी भाषा थी यह कह्यंग गिझहुर है 
सत्य होगई है कि-/म्हनें तो रातोंधो भागे जी ने गम लोई राम” अर्थात्‌ कोर २ मई छोग तो इन बातों 
को रोकना भी चाहते हूँ परन्तु घर की पणियानियों ( खामरिनियों) के सामने वि से यूदे की रह उन 
वेचारों को दरना ही पढ़ता है, देखो । बसन्त कतु में डा साना बहुत ही हानि करता ६ परनल यहां शौठ 
सातम ( शीत सप्तमी ) को सब ही छोग ठंडा साते हूँ, गुड भी एस फुतु में मह् हानिकारक ए उस फ्ै 
भी शौल्सातम के दिन साने के हिये एक दिन पहिछे ही से गुलराव, गुलपपही और गेहपपरी आहि 


भक्त 
# ५ छ+ 
मरा होड़ ४, हक ईने बहा 
#ऋभ 


चतुर्थ अध्याय |..॥# २८० 


इस ढिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में प्रवृत्त होना परम जावस्मक्ष है, 
क्योंकि इन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा चित्त को म्सन्नता भी प्राप्त होती है। 





पदार्थ बना कर अवश्य ही इस मौसम में खाते हैं, यह वास्तव में तो अविद्या देवी का प्रसाद है परस्तु 
शीत देवी के नाम का वहाना है, हे कुबती गृहलक्षिमियों | ज़रा विचार तो करो कि-दया धर्म से विरुद् 
और शरीर क्षो हानि पहुँचानेवाले अर्थात्‌ इस भव और परभव को विगाड़नेवाढे इस अकार के खान । 
पान से क्या छाम है / जिस शीतल देवी को पूजते २ तुम्हारी पीढ़ियां तक गुज़र गई परन्तु आज तक 
शीतला देवी ने तुम पर कृपा नहीं की अर्थात्‌ आज तक तुम्हारे बच्चे इसी शीतला देवी के प्रभाव से कामे 
अन्धे, कुरुप, ढ़े और हेँगड़े हो रहे हैं और हज़ारों मर रहे हैं, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें क्‍या 
लाभ हुआ ! इस हिये इस की पूजा को छोड़कर उन प्रत्यक्ष अंग्रेज देवों को पूजों कि जिन्‍्हों ने 
इस देवी को माता के दूध का विकार समज्ञ कर उस को खोद कर ( टीके की चाछ को प्रचलित कर ) 
निकाह डाला ओर बालकों को महा संकट से बचाया हैं, देखो | वे छोग ऐसे २ उपकारों के करने से ही 
आज साहिब के नाम से विख्यात हैं, देखो | अन्धपरम्परा पर न चलकर तत्त्व का विचार करना बुद्धिमानों का 
काम है, कितने अफसोस की धात है क्रि-कोई २ त्लियां तीन ३ दिन तक का ठंढा (वासा ) अन्न खाती 
हैं, भा कहिये इस से हानि के सिवाय और क्या मतलव निकलता है, स्मरण रक्खो कि 5ढा खाबा सदा 
ही अनेक हानियों को करता है अर्थात्‌ इस से बुद्धि कम हो जाती है तथा शरीर में अनेक रोग हो जाते 
हैं, जब हम बीकानेर की तरफ देखते हैं तो यहां भी बड़ी ही अन्धपरम्परा दृष्टिगत होती है कि-यहां के 
लोग तो सवेरे की पिरावणी में प्रायः वालक से लेकर वृद्धपर्यन्त दही और बाजरी की अथवा गेहूँ की 
वासी रोटी खाते हैँ जिस का फल भी हम अलक्ष ही नेत्रों से देख रहे हैं कि यहां के छोग उत्साह बुद्धि 
.और सद्दिवार आदि गुणों से हौन दीख पड़ते हैं, अब अस्त में हमें इस पविन्न देश की कुलबतियों से यही 
कहना है कि-हें कुलवती ल्लियो। शीतला रोग की तो समस्त हानियों को उपकारी डाकटरों ने बिलकुल ही 
कम कर दिया है अब तुम इस कुत्सित अथा को क्यों तिलाज्ञह्ि नहीं देती हो ! देखो । ऐसा प्रतीत होता 
है कि-प्रचीन समय में इस ऋतु में कफ दी और दुष्क्मों की निम्रत्ति के श्रयोजन से किसी महापुरुष ने 
सप्तमी वा अष्टमी को शीलतत पालने और चूहहे को न सुलुगाने के लिये अर्थात्‌ उपवास करने के हिये 
बहा होगा परन्तु पीछे से उत्त कथन के असछी तातयये को ने समझ कर मिथ्यात्व वश्ष किसी धूर्त ने यह 
: शीतल का ढंग घुरू कर दिया और वह क्रम ३ से पनघट के घाघरे के समान बढ़ता ३ इस माखाड़ में 
तथा अन्य देशों में भी सर्वश्न फैल गया ( परघट के घाघरे का दृत्तान्त इस प्रकार है कि-किसी समय 
दिल्ली में पनघट पर किसी स्री का घाघरा खुल गया, उसे देखकर छोगों ने कहां कि “घाघरा पड़ गया रे, 
घाघरा पड़ गया” उन छोगों का कथन दूर खड़े हुए लोगों को ऐसा सुनाई दिया क्रि-भागरा जल गया रे, 
आगरा जछ गया, इस के बाद यह वात कापरम्परा के द्वारा तमाम दिल्ली में फैड गई और वाद्शाह 
तक के कानों तक पहुँच गई कि आगरा जछू गया रे, आगरा जल गया, परन्तु जब वादशाहने इस वात 
की तहकी कात दी तो माहम हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनघट की ञ्ली का घाघरा खुल गया 
हैं) हे परममित्रो । देखो । संसार का तो ऐसा ढंग है इसहिये सुद्न पुरुषों को उक्त द्वानिकारक बातों पर 
अवश्य ध्यान देकर उन का सुधार करना बाहिये ॥ ह 


२८६ जैनसम्पदायशिक्षां | 


४-बसम्तकऋतु की हवा बहुत फ्रायदेमन्द गानी गई है इसी लिंग्रे श्राखकारों का 
कथन है कि “बसन्ते अमण पथ्यम्‌/ अथोत्‌ वसन्तक्रतु में अमण करना पश्य है, इस 
हिये इस ऋतु में प्रातकाह तथा साथंकार को वायु के सेवन के हिये दो चार मी तक 
अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन भी हो जाता हं तथा जाने 
आते के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती है, देखो | किसी बुद्धिमात्‌ का कथन है 
क्ि-/सौं दवा भौर एक हवा” यह वात बहुत ही ठीक है इसठिय आरेग्यता रखने की 
#च्छावाढ़ों को उचित है कि अवश्यमेव प्रातःकाह संदेव दो चार मीढ तक फिर करें ॥ 

ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य ॥| 

गरीष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने ढगता है तथा उस कफ को खाड़ी जगह मे 
हवा भरने छागती है, इस ऋतु में तय का ताप जसा जमीन पर खिल रस को खींच 
हेता है उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफ़रूप प्रवाही ( बहनेबाले ) पदों 
का शोपण करता है इस ठिये सावधानता के साथ गरीब और अमीर सब्र ही को अपनी 
२ शक्ति के अनुस्तार इस का उपाय अवद्य करना चाहिये, इस ऋतु में जितने गे 
पदार्थ हैं वें सव अपध्य हैं. यदि उन का उपग्रोग क्रिया जावे तो झरीर को बड़ी हानि 
पहुँचती है, इस ठिये इस ऋतु भें जिन पदार्थों के सेवन से रत ने घटने पावे अथीत्‌ 
जितना रस सूखे उतना ही फिर उत्तन्न हो जाबे भर वायु को जगह ने मिलसक्े ऐसे 
पदार्थों का सेवन करना चाहिये, इस ऋतुम मधुर रसवाले पदाथों के सेबन की आवश्य- 
कता है और वे खामाविक नियम से इस ऋतु भें प्रायः मिलते भी हैं जस्ते-पके आम, 
फाहसे, सन्तरे, नारंगी, इमली, नेचू जामुन ओर गुरावजामुन आदि, इस हिये खामा- 
बिक नियम से आवश्यकतानुप्तार उत्तन्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु में अवदय 
करना चाहिये | 

मीठे, टंढे, हछके ओर रसवाले पदार्थ इस ऋतु में अधिक खाने चाहिये जिन से क्षीण 
होनेवाढे रस की कगी पूरी हो जावे । 

ई गेहूँ, पावर, मिश्री दूध, शक्कर, जढ़ झरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ दी 
और श्रीखंड आदि पदाथ खाने चाहिये, ठढा पानी पीना चाहिये, गुराब तथा केबड़े के 
जल का उपयोग करना चाहिये, गुराब, क्रेयड़रा, खस्त जोर मोतिये का अंतर संधना 
चाहिये | 

प्रावकाह में सफ़ेद और हल्का सूती बस, दश से पांच बजे तक सूती जीन वा 
गजी का कोई मोटा वत्र तथा पांच बजे के पश्चात्‌ महीन व पहरना चाहिये, वर्ष 

औसण्ड के गुण इसी अध्याय के पांचवें प्रकरण में कह युक्े है, इस के बनाने दी विधि भावशकाश 
आदि वेयक ग्रन्थों में अथवा पावशाज्न में देख ठेनी ताहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २८७ 


का जरू पीना चाहिये, दिन भें तहखाने में वा पटे हुए मकान में और रात को ओोस में ' 
सोना उत्तम है। 

आँवछा, सेव ओर इंख़ का मुरव्या भी इन दिनों में ामकारी है, भैदा का शीरा 
जिस में मिश्री और थी अच्छे प्रकार से डाढा गया हो प्रात/काह में खाने से बहुत राभ 
पहुंचाता है और दिन भर प्यास नहीं सताती है | 

प्रीष्म ऋतु आम की तो फसक ही है तव का दिछ चाहता है कि आम खांवें परन्तु 
अकेछा आम या उस का रस बहुत गर्मी करता है इस हिये जाम के रस में घी दूध और 
काढी मिचे डाक कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह गर्मी नहीं करता है तथा 
शरीर को अपने रंग जैसा वना देता है। 

प्रीप्म ऋतु में क्या गरीब और क्या अमीर सब ही छोग श्वेत को पीना चाहते हैं 
ओर पीते भी हैं तथा शर्बत का पीना इस ऋतु में छामकारी भी बहुत है परन्तु वह 
(ग़वत ) शुद्ध और भच्छा होना चाहिये, अत्तार ढोग जो केवक मिश्री की चासनी 
वना कर शीशियों में भर कर बाजार में बेचते हैं वह शत ठीक नहीं होता है अथात्‌ 
उस के पीने से कोई छाम नहीं हो सकता है इस लिये असली चिकित्सा प्रणाली से बना 
हुआ श्वेत व्यवहार में ठाना चाहिये किन्तु जिन को अमेह आदि या गर्मी की बीमारी 
कभी हुई हो उन छोंगों को चन्दन गुराव केवड़े वा सत्र का श्वेत इन दिलों में अवश्य 
पीना चाहिये, चन्दन का शर्वत बहुत ठंढा होता है और पीने से तवीयत को खुश करता 
है, दस को साफ़ छा कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पित्त और ढोहू के 
विकारों को दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोढ़े चन्दन का श्वेत दर तोढे 
पानी के साथ पीना चाहिये तथा गुढाव वा केबड़े का शवेत भी इसी रीति से पीना 
अच्छा है इस के पीने से गर्मी शान्त होकर कलेजा तर रहता है, यदि दो तोढ़े नींदू का 
श्वेत दश तोढे जल में डा कर पिया जावे तो भी गर्मी शञान्त हो जाती है ओर भूख 
भी दुगुनी ढगती है, चाढीप्त तोढ़े मिश्री की चासनी में बीस नींबुओं के रस को डाक 
कर बनाने से नींबू का शवेत अच्छा वन सकता है, चार तोढे भर अनार का शवेत् वीस 
तोढे पानी में ढालकर पीने से वह नजढे को मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता 
है, इसी रीति से सन्तरा तथा नेचू का श्वेत भी पीने से इन दिनों में बहुत फायदा 
करता है। ० 

जिस खान में असढी शर्वत ते मिंझ सके और गर्भा का अधिक जोर दिखाई देता 
हो तो यह उपाय करना चाहिये क्ि-पच्चीस वादामों की गिरी निकाढु कर उन्हें एक 
धण्टेतक पानी में भीगने दे, पीछे उन का छाढ छिलका दूर कर तथा उन्हें धोट कर 


१-परन्तु मन्दाप्मिवाले पुरुषों को इसे नहीं खाना चाहिये ॥ 


२८८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


एक गिलास भर जरु बनावे और उस में मिश्री ठाढ़ कर पी जाबे, ऐसा करने से गर्मी 
बिहकुछ न सतावेगी और दिमाग को तरी भी पहुँचेगी | 

गरीब और साधारण छोग ऊपर कहें हुए शर्तों की शंवन में इमढी का पानी क्र 
उस में खजूर अथवा पुराना गुड़ मिहा कर पी सकते हैं, मथ्पि इुगली सदा खाने के 
योग्य वस्तु नहीं है तो भी यदि प्रकृति के अनुकूठ हो तो गर्मी की सतत ऋतु में एक 
वर्ष की पुरानी इमही का शर्वत पीने में कोई हानि नहीं है किस्तु फायदा हो करता हैं, 
गेहूँ के फुरुकों ( पतली २ रोटियों ) को इस के श्वेत में मींग कर ( मिगो कर ) साने 
से भी फायदा होता है, दाह से पीड़ित तथा ढगे हुए पुरुष के इसढी के भीगे हुए 
गूदे में ममक मिला कर पेरों के तलवों और हथेहियों में महने से तत्काठ फायदा पहुँ 
चता है अथीत्‌ दाह और छू की गर्मी शान्त हो जाती है। 

इस ऋतु में खिढे हुए सुन्दर सुगन्धित पुण्यों की माला का धारण करना वा उन को 
समृंघना तथा सफेद चन्दन का ढेप करना भी श्रेष्ठ है । 

बन्दन, केवड़ा, गुलात हिना, खस, गोतिया, जुद्दी मर पनड़ी भादि के अतरों से 
बनाये हुए सावुन भी (ढगाने से) गर्मी के दिनों में दिल क्रो खुश तथा तर रखते 
हैँ दस ठिये इन साबुनों को भी प्रायः तमाग झरीर में खान करते समय लगाना चाहिये | 

इस ऋतु में खीगमन १० दिन में एक बार करना उचित है, वर्योक्धि इस ऋतु मे 
खमाव से ही शरीर में शक्ति कम होजाती है ॥ 


अनिनलनकन्‍न-कलायणनन "न पनयलकनमक 








१-परन्तु ये सव ऋतु के अनुकूल पदार्थ उन्हीं पुरुषों को प्राप्त हो सड़ते हूं. मिन्‍हों ने पृष भग में दस 
गुर और धर्म की सेवा की हैं, इस भव में जिन पुरुभों का मन धर्म में उगा हुआ ह और जो उदार खमाव 
हैं तथा वाखव में उन्हीं का जन्म प्रशंता के योग्य है, पगोंकि-देसों ! शा और दुधा़े भादि उत्तमोत्तम 
वल्च, के और कण्ठी आदि भूषण, सब प्रकार के बाहन और गोतियों के हार आदि सर्व पदाय भर्म की 
ही वदौदत लोगों को मिले हैं और मिल सकते हैं, परन्तु अफसोस है हि रस सगय उस (भर्म) को 
मनुष्य विलकुल भूले हुए हूं, इस समय में तो ऐसी व्यवस्था हो रहीं है. कि-पनवान छोग धन के नह में 
पड़ कर धर्म को विलकुल ही छोड़ बे है, वे छोग कहते है क्वि-हमें किसी दी कया परवाह है, हमारे 
पास धन है इसहिये हम जो चाहें सो कर सकते हैँ इस्रादि, परन्तु यह उनकी गद्धभूठ है, उन को क्र 
नता के कारण यह नहीं मालूम होता है क्रि-जिस से हम ने ये सब फल पाये ईें उम्र झो हमें नमसे रोना 
चाहिये और आगे के हिये पर लोक का मार्ग साफ करना चाहिये, देशो ! जो धनवान जौर भर्मंशान्‌ 
होता है उस की दोनों लोकों में प्रशंसा होती है, जिन्‍्हों मे पृपभव में धर्म दरिया है उन्ही को भोजन भर 
वन्न आदि की तंगी नहीं रहती है अर्थात पुष्यवानों को है सान पान आदि सब बातों का सुखरहता है, 
देखो | संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन को खानपान का भी सुर नहीं है, कहिये उंसार में इस से 
अधिक और क्या तकलीफ होगी अर्थात्‌ उन के दुःख का कया अन्त हो सझता है कि जिन के हिगे रोटी 
तक का भी ठिकाना नहीं है, आदमी अन्य सब प्रकार के हुःख भुगत सकता है परन्तु रोटों का दुःख हिसी 


से जय है, इसी हिये कहा जाता है कि हे भाइयों | धर्म पर सदा प्रेम खरो, पी तुम्हारा 
. सन्ना मित्र है॥ हु 


जीजक 
छ 


चतुथ अध्याय] ३२८९ 


इस ऋतु में अपथ्यं-प्तिरका, खारी तीखे सट्टे और रृश्न पदांथों का सेवन, 
कसरत, धूप भे फिरता और अप्नि के पाप्त बैठना आदि काय रस को सुखाकर गर्मी को 
बढ़ाते हैं इस ढिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करता चाहिये, इसी प्रकार गर्म 
मसाला, चटनियां, ठाह मिचे ओर तेह आदि पदाथ सदा ही बहुत खाने से हानि करते 
हैं परन्तु इस ऋतु में तो थे ( सेवन करने से ) अकथनीय हानि करते हैं इस ढिये इस 
ऋतु में इन सव का अवश्य ही त्याग करना चाहिये ॥| 


वर्षो और प्रावूट्‌ ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


चार महीने बरसात के होते हैं, मारवाड़ तथा पूर्व के देशों में आद्रो नक्षत्र से तथा 
दक्षिण के देशों में मगशिर नक्षत्र से वर्षो की हवा का प्रारन्म होता है, पूर्व बीते हुए 
ग्रीष्म में वायु का संचय हो चुका है, रत के सूख जाने से शक्ति घट चुकी है तथा जठ- 
राम्ि मन्द हो गई है, इस दशा में जब जलकणों के सहित वरसाती हवा चढती है तथा 
मेह वरसता है तब पुराने जल में नया जरू मिलता है, ठंढे पानी के बरसने से शरीर की 
गर्मी भाफ रूप होकर पिच को विगाड़ती है; जमीन की भाफ ओर खटासवाहा पाक पित्त 
को बढ़ा कर वायु तथा कफ को दबाने का अय्ञ करता है तथा बरसात का मैठा पानी 
कफ़ को बढ़ा कर वायु और पित्त को दबाता है, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोषों 
का आपस में विरोध रहता है, इस लिये इस ऋतु में तीनों दोषों की शान्ति के लिये युक्ति- 
पूवेक आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन करते हैं।-- 

“जठरामि को प्रदीत्त करनेवाढे तथा सव दोषों को बराबर रखनवाढे खान पाने 

का उपयोग करना चाहिये अथात्‌ सब रस खाने चाहिये । क्‍ 

२-यदि हो सके तो ऋतु के छूगते ही हरका सा जुढूव के ढेना चाहिये | 

३-खुराक में वरषभर का पुराना अन्न वरेना चाहिये | 

४-मंग और भरहर की दाह का भोसावण वना कर उस में छाछ डाल कर पीना 
- चाहिये, यह इस ऋतु में फायदेमन्द है । 

५--दही में सश्चछ, सेधा या सादा नमक डाढ कर खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि 
इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को शान्त करता है, अमि को प्रदीकत 
करता है तथा इस प्रकार से खाया हुआ दही हेमन्त ऋतु में भी पथ्य है। 





१-बहुत से छोग मूर्ता के कारण गर्मी की ऋतु में दही खाना अच्छा समझते हैं, सो यह ठीक नहीं - 

है, यद्रपि उक्त ऋतु में वह खाते समय तो 5ंढा मालूम होता है परन्तु पचने के समय पित्त को वढ़ा कर 

कर उलटी अधिक गर्मी करता है, हां यदि इस ऋतु में दही खाया भी जावे तो मिश्री डाल कर वुक्ति 

पूतंक खाने से पित्त को शान्त्र करता है, किन्तु युक्ति के विना तो खाया हुआ दही सब ही ऋतुओं में 
हानि करता हैं ॥ 
३७ 


२९० ह जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


६-छाह, नौंदू औौर कच्चे आम आदि सटे पद भी जन्‍्य ऋतुओं की ओक्षा इस 
ऋतु में अधिक पथ्य हैं | 

७-इन वस्तुओं का उपयोग भी मकृति के अनुसार तथा परिमाण मूजब करने से 
ढाभ होता है अन्यथा हवानि होती है 

८-नदी ताहाव और कुए के पानी में बरसात का मेरा पानी मिल जाने से इन का 
जह पीने योग्य नहीं रहता है, इस हिये जिस कुए में वा कुण्ड भें बरसाती पानी न 
मिलता हो उस का जह पीना चाहिये। 

बरसात के दिनों में पापड़, काचरी और अचार जादि क्षारवाढे पदाथ तथा 

भुजिगे, बड़े, भीसड़े, बेर, कचोड़ी आदि सेहवाढ़ें पद अधिक फ्रायदेमर्द है, 
लिये इन का सेवन करना चाहिये । 

१०-हस ऋतु में नमक अधिक खाना चाहिये ॥ 

इस ऋतु में अपध्य--तरपर में बैठना, नदी या ताछाव का गेंद जठ पीना, 
दिन में सोना, धूप का सेवन और शरीर पर मिट्टी ढगाकर कसरत करना, इस सब बातों 
से बचना चाहिये । 

इस ऋतु में रुक्ष पदाथे नहीं खाने चाहिये, क्योंकि रूक्ष पदार्थ वायु को बढ़ाते है, 
ठंढी हवा नहीं ढेनी चाहिये, कीचड़ और भीगी हुई प्रथिवी पर नंगे पैर नहीं फिरना 
चाहिये, भीगे हुए कपड़े नहीं पहरने चाहिये, हवा और जह की बूंदों के सामने नहीं 
बैठना चाहिये, धर के सामने कीचड़ ओर मेलापन नहीं होने देना चाहिये, बरसात का 
जह नहीं पीना चाहिये ओर न उस में नहाना चाहिये, यदि नहाने की इच्छा हो तो 
शरीर में तैठ की माहिस कर नहाना चाहिये, इस प्रकार से आरेग्यता दी इच्छा रखने 
बाहों को इन चार मासतक ( प्राइट और वषों ऋतु में ) वत्तोव करना उचित है ॥ 


शरद्‌ ऋतु का पथ्यापध्य ॥ 


सब ऋतुओं में शरद ऋतु रोगों के उपद्रव की जड़ है, देखो! पेयकशासकारों का 
कथन है कि-“रोगाणां शारदी माता पिता तु कुसुमाकरः” अथीत्‌ शरद ऋतु रोगों को 
पेदा करनेवाली माता है और वसन्त ऋतु रोगों को पैदा कर पालनेवाला पिता है, यह 
सब ही जानते हैँ क्ि-सब रोगों में ज्वर राजा है ओर ज्वर ही इस ऋतु का मुझ्य उप 
द्रव है, इसलिये इस ऋतु भें बहुत ही सेमल कर चलना चाहिये, वे ऋतु में सम्ित 
हुआ पित्त इस ऋतु के ताप की गर्मी से शरीर म॑ कुपित होकर बुखार को करता है तथा 
परतात के कारण जमीन भीगी हुई होती है इसलिये उस से भी धूप के द्वारा ज की 


“यह कत्पसूत्र को टीका में लिखा है ॥ 





चतुये अध्याय,|| २९१: 


भाफ़ उठ कर हवा को विगाड़ती है, विशेष कर जो देश नीचे हैं अथात्‌ जहां बरसात का 
पानी भरा रहता है वहां भाफ के अधिक उठने के कारण हवा अधिक विगड़ती है, बस 
यही नृईरीली हवा ज्वर को पैदा करने वाढी है, इस लिये शीतज्वर, एकान्तर, तिजारी 
ओर चोभिया आदि विषम ज्वरों की यही खास ऋतु है, ये सब ज्वर केवढ पित्त के 
कुपित होने से होते हैं, बहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवष आकर हाजिरी 
देते हैं और बहुत से छोगों की सेवा को तो ये मुहृततक उठाया करते हैं, जो ज्वर 
शरीर में मुहततक रहता है वह छोड़ता भी नहीं है दरिन्तु शरीर को मिट्टी में मिला कर 
ही पीछा छोड़ता है तथा रहने के समय में भी अनेक कष्ट देता है अथात्‌ तिह्ली वढ़ 
जाती है, रोगी कुरूप हो जाता है तथा जब ज्वर जीणेरूप से शरीर में निवास करता है 
तव वह वारंवार वापिस आता ओर जाता है अथोत्‌ पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये इस 
ऋतुम बहुत ही सावधानता के साथ अपनी प्रकृति तथा ऋतु के अनुकूल आहार विहार 
करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार से है कि-- 

१-इस ऋतु में यथाशक्य पित्त को शान्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त को 
जीतने वा शान्त करने के मुझ़्य तीन उपाय हैं;-- 

(4 )-पित्त के शमन करनेवाले खान पान से ओर दवा से पित्त को दवाना चाहिये। 

(9) बमन ओर विरिचन के द्वारा पित्त को निकाठ डाठना चाहिये | 

(0) फस्त खुलवा कर या जोंक रूगवा कर खून को निकवाना चौंहिये | 

२-वायु की प्रकृतिवाले को शरद ऋतु में घी पीकर पित्त की शान्ति करनी चाहिये | 

३-पित्त की प्रकृतिवाले को कहुए पदाथ. खानेपीने चाहिये, कहुए पदाथों में नीम 
पर की गिलोय, नीम की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा ओर चिरायता आदि उत्तम जोर गुण- 

१-इस हवा को अंग्रेजी में मलेरिया कहते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को मलेरिया फ़ीवर कहते हैं॥ 

२-बहुत से प्रमादी छोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से ग्रस्त. होने पर भी अज्ञानता के कारण भाहार 
विद्वार का नियम नहीं रखते हैं, बस इसी मूर्खता से वे अल्यन्तं भुगत २ कर मरणान्त कष्ट पाते हैं ॥ 

२-यदि वन और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे पथ्य से करना उचित है, क्योंकि पुरुष का 
विरेचन (जुढाव ) और त्लरी का जापा ( प्रसूतिसमय-) समान होता हैं इसलिये पूर्ण वेद की सम्मति से 
अथवा आगे इसी प्रन्ध में लिखी हुईं विरेचन की विधि के असुसार विरेचन लेना ठीक है, हां इतना अवश्य | 
स्मरण रखना चाहिये कि-जव विरेचन लेना हो तब शरीर में घृत की माहिस करा के तथा घी पीकर तीन 
पाँच या सात दिनतक पहिंढे वमन कर फिर तीन दिन ठहर कर पीछे विरेचन लेना चाहिये, घी पीने 
की मात्रा निल् की दो तोढे ते लेकर चार तोढेतक की काफी है, इन सब वातों का वर्णन आगे किया 
है तीसरा उपाय तो बिरले लोगों से ही भाग्ययोग से वन पड़ता है, क्योंकि पहिले जो दो 
उपाय हैं वे तो सहज और सब से हो सकने योग्य हैं परन्तु तीसरा उपाय कठिन अर्थात्‌ सब से हो सकने 
योग्य नहीं है ॥ 


२९२ जैकसम्परदायभिक्षा ॥ 


कारी पदा हैं, इसलिये इन में से किसी एक चीन की पैकी हें ठेना चाहिये, अथवा 
रात को मिगो कर प्राताकार उस का काथ कर ( उतरा कर ) छाव कर तथा ठढ़ा कर 
मिश्री डालकर पीना चाहिये, हंस दबा की मात्रा एक रुपये भर है; इस से जवर मई 
आता है और यदि ज्वर हो तो भी चढा जाता है, क्योंकि इस दवा से पित्त को शान्ति 
हो जाती है | े ेु 
- 9-पितत की प्रकृतिवाढे के लिये दूसरा हृान यह भी है. कि वह दूध और मिश्री 
के साथ चावढों को खाबे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त शान्त हो जाता ६ | 

७-पित्त दी प्रकृतिवाले को पित्तशामक जुछाव भी हे ठेना चाहिये, उस से भी पित्त 
निकठ कर शाम्त हो जावेगा, वह जुराब यह है क्रि-भश्ृतसर की हरई अथवा छोटी 
हरडें अथवा निशोतकी छा, इन तीनों चीज़ों में से क्रिती एक चीन की फंकी बृग 
मिछा कर लेनी चाहिये तथा दाल भात्र या कोई पतला पदा4 पशथ्य में ढेना चादहिय, ये 
सब साधारण देख छानेवाडी चीजे हू | 

६-इस ऋतु में मिश्री, बूरा, कन्द, कमोद वा साठी चावल, दूध, ऊस, सैथा नमक 
(थोड़ा ), गेह, जो और मूंग पथ्य हैँ, इस लिये इन को खाना चाहिये | 

७-जिस पर दिन में सूर्य की किरणें पढ़ें और रात को चन्द्रमा की किरणें पढ़ें, ऐसा 
नदी तथा ताठाव का पानी पीना पथ्य है। 

८-चस्दन, चन्द्रमा की किरण, फूों की माहाये और सफ़ेद बस, ये भी ग्ररद 
ऋतु में पथ्य हैं | 

९-वेधकंशास कहता है कि-औप्म ऋतु में दिन को सोना, हेमस्त ऋतु भे गर्म 
और पुष्टिकारक खुराक करा खाना और शरद ऋतु में दूध में मिश्री मिला कर पीग 
चाहिये, इस प्रकार वत्तोव करने से 7रणी नीरोग और दीघोगु होता हैं । 

१०-रक्तपित के लिये जो २ पथ्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पथ्य है ॥ 

इस ऋतु में अपध्य--ओोप, पूर्व की हवा, क्षार, पेट भर भोजन, दही, लिचड़ी, 
ते, खाई, सोंठ जोर मि्रे आदि तीखे पद, हिंग, सारे पदार्थ, अधिक चरवीवाहे 
- पाये, सूबे तथा अपमि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन में सोना और भारी खुराक इन 
सब का त्योग करना चाहिये || 
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१-इस ऋतु में पेट भर खाने से बहुत द्वानि होती है, वेयकशाल्न में फार्िक बदि अश्मी से ढेकर 
मृगशषिर के आठ दिन बाकी रहने तक दिनों को यमदाढ़ कहा गया है, जो पुरुष इन दिलों में भोश। और 
हलका भोजन करता है वही यम दी दाह से बचता है ॥ | 

१-शरौर की नीरोगता के हिये उक्त बातों का जो लाग है वह भी तप है, क्योंकि इच्छा का भो रोपन 
करना (रोकना ) है उसी का नाम तप है ॥ 


चुतुंथे अध्याय || २९३ 


हेमन्त और शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य | 


निप्त प्रकार ग्रीप्म ऋतु मनुष्यों की ताकत को खींच लेती है उसी प्रकार हेमन्त और 
शिक्षिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती है, क्योंकि सूर्य पदार्थों की ताकत को खींचने वाल 
ओर चन्द्रमा ताकत को देने वाठा है, शरद ऋतु के छगते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाता 
है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतढता के बढ़ जाने से भनुष्यों भें ताकत का बढ़ना प्रारंभ 
हो जाता है, सूय का उदय दरियाव में होता है इसलिये बाहर ठंढ के रहने से मीतर की 
जठराप्ति तेन होने से इस ऋतु में खुराक अधिक हजम होने ढगती है, गर्मी में जो सुस्त 
ओर शीतकाढ में तेजी रहती है उस का-भी यही कारण है, इस ऋतु के भाहार विहार का 
संक्षेप से वणन इस प्रकार हैः--- 

!जिस की जठराप्िि तेन हो उस को इस ऋतु में पोष्टिक खुराक खानी चाहिये तथा 
मन्दामिवाके की हलकी ओर थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज अम्निवाल्ता पुरुष 
पूरी भोर पुष्टिकारक खुराक को न खाबे तो वह अप्रि उस के शरीर के रस ओर रुधिर 
आदि को उुखा डालती है, परन्तु मन्दामिवालों को पृष्टिकारक खुराक के खाने से हानि 
पहुँचती है, क्योंकि ऐसा करने से अप्मि और भी मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग 
' उत्न्न हो जाते है । 

२-इस ऋतु में मीठे खट्टे ओर खारी पदार्थ खाने चाहिये, क्योंकि मीठे रस से जब 

बढ़ता है तब ही वह प्रवक् जठरामि शरीर का ठीक १ पोषण करती है, मीठे रस 
के साथ रुचि को पेदा करनें के लिये खट्टे और खारी रस भी अवश्य खाने चाहिये। 
. ३-इन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा लिखा 
है-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों में से पहिले वीस दिन तक मीठा रस अधिक खाना चाहिये, 
बीच के वीस दिनों में सट्ठा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त के बीस दिलों में सारा 
रस अधिक खाना चाहिये, इसी प्रकार खाते समय मीठे रस का आस पहिले लेना चाहिये 
: पीहे नींबू, क्रोकम, दाल, शाक, राइता, कढ़ी ओर अचार आदि का आप्त ढेना चाहिये, 
इस के वाद चटनी, पापड़ ओर खीचिया आदि पदाथ ( अन्त में ) खाने चाहिये, यदि 
इस कम से न खाकर उलट पुठुट कर उत्त रस खाये जावे तो हानि होती है, क्योंकि 
शरदू ऋतु के पित्त का कुछ अंदर हेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक भें शरीर में रहता है 
इस ढिये पहिले सट्टे और खरे रत के खाने से पित्त कुपित होकर हानि होती है, इस 
ढिये इस का अवश्य स्मरण रखना चाहिये | 

४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाढी ( पुष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये | 

५-स्री सेवन, तक की मालिश, कसरत, पुष्टिकारक दवा, पोष्टिक झुराक पाक धूप 


२९४ जेनसम्पदायणिक्षा ॥ 


का सेवन, ऊने आदि का गर्भ कपड़ा, जँगीठी ( प्िगड़ी ) से मकान को गे रखना आदि 
बातें इस ऋतु में पथ्य हैं | 
- हेमन्त और शिशिर ऋतु का प्रायः एक सा ही वत्ताव है, ये दोनों ऋतुयें वीये को 

सुधारने के ढिये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन ऋतुओं में जो बी और झरीर को 
पोषण दिया जाता है वह वाढ़ी के आठ महीने तक ताकत रखता है अथीव्‌ वी पृष्ट 
रहता है । 

यधपि सबही ऋतुओं में आहार ओर विहार के नियमों का पालन करने से झरीर का 
सुधार होता है परन्तु यह सब ही जानते हैं कि बीये के सुधार के बिना शरीर का सुधार 
कुछ भी नहीं हो सकता है, इस हिये वी का सुधार अवश्य करता चाहिये और 
वी के सुधारने के लिये शीत ऋतु, शीतल प्रकृति और शीतल देश विश्वेष अनुकूल 
होता है, देखो ! 5ढी तासीर, 5ंढी मौसम और ढंढ़े देश के वसने वालों का बीये अधिक 
दृढ़ होता है | 

यद्यपि यह तीनों प्रकार की अनुकूलता इस देश के निवासियों को पूरे तोर से प्राप्त 
नहीं है, क्योंकि यह देश सम शीतोष्ण है तथापि प्रकृति और ऋतु की अनुकूलता तो 
इस देश के भी निवासियों के भी आधीन ही है, क्योंकि अपनी प्रकृति को ठंदी अथीत्‌ 
हृढ़ता और सत्तगुण से युक्त रखना यह बात खाधीन ही है, इसी प्रकार वीय को सुधारने के 
लिये तथा गरभाधान करने के लिये शीतकाल को पसन्द करना भी इन के खाधीन ही है, 
इसलिये इस ऋतु में अच्छे वेध वा डाक्टर की सलाह से पीष्टिक दवा, पाक अथवा 
खुराक के खाने से बहुत ही फायदा होता है । 

जायफर, जावित्री, छोंग; बादाम की गिरी और केशर को मिलाकर गर्म किये हुए 
दूध का पीना भी बहुत फायदा करता है | 


बादाम की कतली वा बादाम की रोटी का खाना वीये पृष्टि के लिये बहुत ही फायदे 
मन्द है | 


इन ऋतुओं में अपध्य--जुलाव का ढेना, एक समय भोजन करना, वासी रप्तोई 
का खाना, तीखे और तुर्स पदाथों का अधिक सेवन करना, खुही जगह में सोना, रे 
पानी से नहाना और दिल सोना, ये सब बातें इन ऋतुओं में अपध्य हैं, इसलिये इन 
का त्याग फरना चाहिये | 
यह जो ऊपर छःओं ऋतुओं का पशथ्यापध्य हिखा गया है वह नीरोग प्रृतिवाडों 
के हिये समझना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार. होता है, वह 
संक्षेप से आगे दिखेंगे । 


चतुर्ये अध्याय | २९५ 


पंध्यापथ्य के विधय में यह अवश्य सरण रखना चाहिये कि-देश भौर अपनी प्रकृति 
को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपशथ्य का त्याग करना चाहिये, इस 
विषय में यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर वैध तथा डाक्टरों की 
सलाह से कर हेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन (कठिन ) है, इस हिये जो हृप 
विद्या के जानकार हों उन की संगृति अवश्य करनी चाहिये कि जिस से शरीर की आरो- 
गयता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार 
दूसरों का भी कुछ उपकार हो सके, वैसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक छाभ 
ही होते हैं ॥ 

यह चतुर्थ अध्याय का ऋतुचयोवर्णन नामक सातवां अकरण समाप्त हुआ ॥ 


आठवां प्रकरण--दिनचयों वर्णन ॥ 
«---->*्ग्ग्ब--202090 327 एस----+-न_ 


शति।काल का उठना ॥ 


यह वात तो स्पष्टतया प्रकट ही है क्ि-खाभाविक नियम के अनुसार सोने के लिये 
रात ओर काये करने के लिये दिन नियत है, परन्तु यह भी खरण रहे क्ि-प्रातःकाह 
जब चार घड़ी रात वाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जागृत हो जाना अब्बल दंज का 
काम है, यदि उस समय अधिक निद्रा आती हो अथवा उठने में कुछ अड़चढ भादम 
होती हो तो दूसरा दजों यह है कि दो धड़ी रात रहने पर उठना चाहिये ओर तीपरा 
दजो तूर्य॑ चढ़े वाद उठने का है, परन्तु यह दजों निकृष्ट ओर हानिकारक है, इसलिये 
आयु की रक्षा के लिये मनुष्यों को रात्रि के चोथे पहर में आढख को त्याग कर अवश्य 
: उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी उठने से मन उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी 
तरह होता है, बुद्धि निर्मल रहती है और सरणशक्ति तेज रहती है, पहनेवाहों के लिये 
भी यही ( प्रातःकाक का ) समय बहुत श्रेष्ठ है, अधिक क्या कहें इस विषय के ढाभों के 
वर्णन करने भें बढ़े २ ज्ञानी पूवाचाय तत्त्ववेत्ताओं ने अपने २ अन्धों में रेखनी को 
खूब ही दौड़ाया है, इस ढिये चार घड़ी के तड़के उठने का सब मनुष्यों को अवश्य 
अभ्यास डाढना चाहिये परन्तु यह भी स्मरण रहे कि बिना जरदी सोये मनुष्य प्रात 
काल चार बजे कभी नहीं उठ सकता है, यदि कोई जहदी सोये उक्त समय में उठ भी 
जावे तो इस से नाना प्रकार की हानियां होती हैं अथोत्‌ शरीर दुर्बढ होजाता है, शरीर 
भें आस जान पढ़ता है, आंखों में जलन सी रहती है, शिर में दद रहता है तथा 
भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस हिये रात को नो वा दश बजे पर अवश्य 





२९६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो रहता चाहिये कि जिस से प्रातक्ार में विना दिक्त के उठ सके, क्योंकि प्राणी 
मात्र को कम से क्रम 8: घण्टे अव्य सोना चाहिये, इस से कम सोने में मस्तक का 
रोग आदि अनेक विकार उतन्न होजते हैं, परन्तु आठ घण्टे से अधिक भी नहीं सोना 
चाहिये क्योंकि आठ घंटे से अधिक सोने से शरौर में आठत्य वा भारीपन जान पड़ता 
है और कार्यों में भी हानि होने से दर््िता घेर ठेती है, इसलिये उचित तो यही हूं कि 
रात को नो या अधिक से अपिक दश बजे पर अव्य सो रहना चाहिये तथा प्रातःकाह 
चार घड़ी के तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणवश चार घड़ी के तड़के का उठना 
कदाबित न निभसके तो दो घड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये। 


प्रात'कार उठते ही पहिछे खरोदय का विचार करना चाहिये, वद्रि चन्द्र सर चलता 
हो तो बांधा पांव और सूये खर चढता हो तो दाहिना पांव जमीन पर रख क्र थोड़ी 
देरतक विना ओठ हिलाये परमेष्टी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु यदि सुपुन्ता सर 
चलता हो तो पहँग पर ही बैठे रहकर परमेष्टी का ध्यान करना ठीक है क्योंकि यही 
समय योगाभ्यास तथा ईश्वराराधन अथवा कठिन से कठिन विषयों के विचारने के लिये 
नियत है, देखो! जितने सुजन और ज्ञानी ठोग आजतक हुए हैं वे सब्र ही प्रात/काह 
उठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विपय है कि इन सब अक्रथनीय ढामों का कुछ भी 
विचार ने कर भारतवासी जन करवट ही ठेते २ नो बजा देते हैं इसी का यह फछ है 
कि वे नाना प्रकार के झ्ैशों में सदा फैसे रहते हैं ॥ | 


प्रात/।काल का वायुसेवन ॥ 


प्रातःकाठ के वायु का सेवन करने से मनुष्य ईंष्ट पुष्ठ बना रहता है, दीधोयु और 
चतुर होता है, उस की बुद्धि ऐसी तीए्ष्ण हो जाती है कि कठिन से कठिन आशय क्ोमी 
सहज में ही जान ढेता है भोर सदा भीरोग बना रहता है, इसी ( प्रातःकाल के ) समय 
बसी के बाहर बागों की शोभा के देखने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि इसी समय 
वृक्षों से जो नवीन भोर खच्छ प्राणप्रद वायु निकरता है वह हवा के सेवन के लिये 
बाहर जाने वालों की श्वाप्त के साथ उन के शरीर के भीतर जाता है जिस के प्रभाव से 
मन कही की भांति खिल जाता और शरीर प्रफु्ठित हो जाता है, इसहिये हे प्यारे आतृ- 
गणो । हे सुजनो | और हे घर की हक्षिमयों | प्रातःकाठ तड़के जागकर सच्छ वायु के 
सेवन का अभ्यास करो कि जिस से तुम को व्याधिजन्य केश न सहने पढ़ें और सदा 
तुम्हारा मन अफुल्ित और शरीर नीरोग रहे, देखो | उक्त समय में बुद्धि भी निर्मल 








१-खरोदय के विषय में इसी अन्य के पांचवें अध्याय में वर्णन किया जावेगा, वहां इस का सम्पूर्ण 
विषय देख लेना बाहिये ॥ | ; 


चतुर्थ अध्याय | २९७ 


रहती है इसलिये उसके द्वारा उभय लोकसम्बंधी कार्यों का विचार कर तुम अपने समय 
को ढौकिक तथा पारठोकिक कार्यों में व्यय कर सफल कर सकते हो । 

देखो ! प्रातःकारु चिढ़ियां भी कैसी बुहलुह्तीं, कोयढें भी कू कू करतीं मैना तोता 
आदि सव पक्षी भी मानु उस परमेह्ठी परमेश्वर के स्मरण में चित्त गाते और मनुष्यों को 
जगते हैं, फिर कैसे शोक की वात्हे कि-हम मनुष्य ढोग सब से उत्तम होकर भी पक्षी 
पस्ेर आदि से भी निषिद्ध कार्य करें और उन के जगाने पर भी चैतन्य न हों | 


भाता।काद् का जलपान ॥ 


उपर कहे हुए ढामों के अतिरिक्त प्रातःकाल के उठने से एक यह भी बड़ा छाम हो 
सकता है कि-आरतःकार उठकर सूर्य के उदय से प्रथम थोड़ा सा शीतढ जह पीने से 
बवासीर और अहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 

वेधक शाह्षों में इस ( प्रातःकार के ) समय में नाक से जछ पीने के लिये जाज्ञा दी 
है क्योंकि नाक से जल पौने से बुद्धि तथा दृष्टि की वृद्धि होती है तथा पीनस जादि रोग 


जाते रहते हैं ॥ 
शोच अथांत्‌ महमृत्र का लाग ॥ 


प्रातःकाठ जागकर आधे मीढ की दूरी पर मैदान में मछ का त्याग करने के लिये 
जाना चाहिये, देखो ! किप्ती अनुभवी ने कहा है कि-“ओढे सोबे ताजा साबे, पाव कोस 
मैदान में जावे | तिस घर वैद्य कभी नहिं आवे”” इस ढिये मैदान भें जाकर निर्जीव साफ 
जुमीनपर मस्तक को ढांक कर मल का त्याग करना चाहिये, दूसरे के किये हुए महमृत्र 
पर म मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दाद खाज ओर सुजाख 
आदि रोगों के हो जाने का सम्भव है, महमृत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं 


किनससससत सन न+-स नल णनन-" 


१-इस की यह विधि है कि-ऊपर लिखे अनुसार जागृत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर आठ अश्नद्ि, 
* आथीत आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके तो मुँह से ही पीना 
चाहिये, फिर आध घण्टे तक वांयें कर बट से लेट जाना चाहिये परन्तु निद्रा नहीं छेनी चाहिये, फिर मल 
मूत्र के लाग के लिये जाना चाहिये, इस (जलपान ) का गुण वैयक शात्षों में बहुत ही अच्छा लिखा है 
अर्थात्‌ इस के सेवन से आयु बढ़ता है तथा हरस, शोध, देख, जीण ज्वर, पेट का रोग, कोढ़, मेद्‌, मूत्र 
का रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान आंख गछे भौर शिर का रोग मिटा है, पानी यथ्पि सामान्य 
' पदार्थ हैं अर्थात्‌ सव ही की प्रकृति के लिये अनुकूल है परन्तु जों लोग समय विताकर अ्थीत्‌ देरी कर 
उठते हैं उन छोगों के लिये तथा रात्रि में खानपान के त्यागी पुरुषों के लिये एवं कफ़ ओर वायु के रोगों 
में सन्निपात में तथा ज्वर में प्रातःकाल में जलपान नहीं करना चाहिये, रात्रि में जो खान पान के द्यागी 
पुरुष हैं उन को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के दाग में है उस लामका 
हजार वां भाग भी प्रातःकाछ के जलपान में नहीं है, इसलिये जो रात के खान पान के ल्ागी नहीं हूं उत 
को उपापान ( प्रातःकाल में जलपीना ) कर्तव्य है॥ । 
३६ 


१९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चोहिये, क्योंकि इस समय बौरने ऐे दुगेल्ि मुख में प्रवि्ठ होकर रोगों का कारण होती 
है तथा दूसरी तरफ ध्याग होने से मलादि की शुद्धि भी टीक़ रीति नहां होती है, 
महमूत्र का त्याग बहुत वर करके नहीं करना चाहिये | 

पल का हाग करने के पश्चात्‌ गुदा और ढिंग आदि अंगों की ज से खूब धोकर 
साफ करना चाहिये । ु 

जो मनुष्य सूयोदय के पीछे ( दिन चढ़ने पर ) पाखाने जाते है उन की बुद्धि गटीन 
और मस्तक म्यून वहवाठा हो जाता है तथा शरीर में मी नागा प्रकार के रोग हो 
जे हैं । 

बहुत से मूर्ख मनुष्य आहत्य आदि में फैंस कर मह मूत्र आदि के वेग को रोक 
हेते हैं, यह बड़ी हानिकारक वात है, क्योंकि-इस से मूतरकच्छ भिरोरोग तथा पेट पीठ 


और पेट भादि में दर्द होने रुगता है, केवठ इतना ही नहीं किन्तु मह के रोकने से ' 


अनेक उदावर्च आदि रोगों की उत्तत्ति होती है, इस लिये मर ओर मूत्र के वेग को भू 
कर भी नहीं रोकना चाहिये, इसी प्रकार हींक उकार हिचकी और अपान वादु औदि के 
वेग को भी नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि इन के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की 
उत्षत्ति होती है। 

महमूत्र के ह्याग करने के पीछे मिट्टी और जढ से हाथ भर पांवों को भी खूब 
खच्छता के साथ धोकर शुद्ध कर ढेना चाहिये ॥ 

मुखशुद्धि ॥ 

यदि प्रद्मात्यान हो तो उस की तमाति होने पर मुद्ध की शुद्धि के लिये नीम, खेर, 
बबूठ, आक, पियावांस, आमढा, पिरोहा, करज्ञ, वट, महुआा ओर मोहपिरी आदि दूध 
वाह वृक्षों की दाँतोन करे, दौतोव एक चाहिस ठेबी भोर अंगुढी के बराबर मोटी होगी 
चाहिये, उस की छा में कीड़ा या कोई विकार नहीं होना चाहिये तथा वह गोँठ दार 


भी नहीं होनी चाहिये, दोतोन करने के पीछे संघानमक, सोंठ और भुना हुआ जीरा, इन 


तीनोंको पीस तथा कपड़ छान कर रक्से हुए मज्नन से दाँतों को मॉजना चाहिये, क्योंकि 
जो मनुष्य दाँतोन नहीं करते हैं उन के मुंह में दुर्गन्‍्ध आने रुगती है और जो प्रतिदिन 





१-सूरय का उदय हो जाने से पेट में गर्मो समाकर मल शुष्क हो जाता है उसके शुष्क होने से मगज 


में खुझ्ली और गर्मी पहुँचती है, इसडिये मस्तक न्यून वलवाठा होजाता है ॥ 
मेंस, प्यात, छींक, डकार, मल का वेग, मूत्र का वेग, अपानवायुका वेग, जम्मा (जमुदाई) 
चर न 5, 
आंसू , वमन, वीये ( कामेच्छा ), श्वास और निद्ठा, ये १३ वेग शरौर में सामाविक उत्पन्न होते हूँ, इसलिये 


के वेग को रोकना नहीं चाहियें, क्योंकि इन वेगों के रोकने से उदावर्त आदि अनेक रोग होते रे 
्े में । हि | 
( देखो वैयक ग्रन्थों में उदावर्त रोग का अकरण )॥ यु 


जा 


चतुथे अध्याय ||... २९९ 


मझन नहीं ठगाते हैं उन के दाँतों में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अत कमी २ 
बादी के कारण मसूड़े फूल जाते हैं, कमी २ रुपिर निकरने लगता है और कमी २ 
दोतों में दर्द भी होता है, दातों के मीन होने से मुख की छवि बिगड़ जाती है तथा 
मुख में दुग्ध आने से सभ्य मण्डली में, ( बैठने से ) निन्‍्दा होती है, इस हिये दौतोन 
तथा मझन का सवेदा सेवन करना चाहिये; तलयश्वात्‌ खच्छ जरू से मुख को अच्छे 
प्रकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेन्नों को गम जरू से कमी नहीं धोना चाहिये क्योंकि 
गे जल नेंत्रों को हानि पहुँचाता है | 

दातोन करने का निषेध--अजीण, वमन, दमा, ज्वर, हकवा, अधिक प्यास, 
मुखपाक, हृंदयरोग, शीर्ष रोग, कणेरोग, कंठरोग, ओछ्ठरोग, लिहारोग, हिचकी भर 
खांसी की वीमारीवाढे को तथा नशे में दातोन नहीं करना चाहिये || 
- - दोतों के लिये हानिकारक काये--गर्भ पानी से छुछ्ें करना, अधिक गे 
रोटी को खाना, अधिक बर्फ का खाना या जढु के साथ पीना और गे चीन खाकर 
शीम ही 5ंढी चीन का खाना या पीना, ये सब काये दँतों को शीघ्र ही बिगाड़ देते हैं 
तथा कमनोर कर देते हैं इस ढिये इन से बचना चाहिये ॥ 


व्यायाम अर्थात्‌ कसरत ॥ 


व्यायाम भी आरोग्यता के रखने में एक आवश्यक कार्य है, परन्तु शोक वा पश्चात्ताप 
का विषय है कि भारत से इस की प्रथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा उठती चढी जाती 
है, उस में भी हमारे मारवाड़ देश में अर्थात्‌ मारवाड़ के निवासी जनसमूह में तो इस 
की प्रथा बिलकु ही जाती रही । 
आजकछ देखा जाता है कि भद्ग पुर तो इस का नामतक नहीं ढेते हैं किन्तु वे 
ऐसे ( व्यायाम करनेवाले ) जनों को अस्भ्य ( नाशाइसह ) बतंछते ओोर उन्हें तुच्छ 
दृष्टि से देखते हैं, केवढ यही कारण है कि-जिस से प्रतिदिन इस का प्रचार कम ही 
होता चला जाता है, देखो ! एक समय इस आयोवर्त देश भें ऐसा था कि जिस में महा- 
वीर के पिता सिद्धांथ राजा जैसे पुरुष भी इस अमृतरूप व्यायाम का सेवन करते थे 
अथीत्‌ उस समय में यह आरोग्यता के सबे उपायों में प्रधान और शिरोमणि उपाय गिना 
जाता था और उंस समय के छोग “एक तन दुरुसी हजार नियामत” इस वाक्य के तत्त् 
को अच्छे प्रकार से समझते थे | | 
 बिचार कर देखो तो माढम होगा कि मनुष्य के शरीर की बनावट घड़ी अथवा दूसरे 
यन्तरों के समान है, यदि धड़ी को असावधानी से पड़ी रहने दं, कभी न झाड़ें एूंकें और 





१-इस विपय का पूरा वर्णव कृ्पसूत्र को लक्ष्मीवक््ी टीका में किया गया है, वहां देख ढेना चाहिये॥ 


३०० जैनसम्प्रदायशिक्षा॥ 


त उस के पुरों को साफ करे तो थोड़े ही दिलों में वह बहुमूल्य पड़ी निकसी हो 
ावेगी, उस के सब पुरे विगड़ जावेंगे और जिस प्रयोजन के हियि वह बनाई गई है 
वह कदापि पिद्ध न होगा, बस ठीक यही दशा मनुष्य के शरीर की भी है, देखो | यदि 
शरीर को ख़च्छ और सुभरा बनाये रहे, उस फो उमंग और साहस में नियुक्त खरे 
तथा लास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो सम्पूर्ण शरीर का बह यथावद्‌ बना रहेगा जोर 
श्रीरस प्रतेक वस्तु जिस कार्य के लिये बनी हुई है उस से वह कांये ठीक रीति से 
होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर हिखी बातों का सेवन न किया जाबे तो शरीरख सब 
वसतुरये निकम्मी हो जावेगी मौर खामाविक नियमानुकूठ रचना के प्रतिकूल फल दीखने 
ढगेगा अथोत्‌ जिन कार्यों के लिये यह मनुष्य का शरीर वना है वे काये उस से कदापि 
पिद्ध नहीं होंगे । 

घड़ी के पुरतों में ते के पहुँचने के समान शरीर के पुजों में ( अवयों में ) रक्त 
( खून ) पहुँचने की आवश्यकता है, अथोत्‌ मनुष्य का जीवन रक्त के चढ़ने फिरने पर 
निर्भर है, जिस प्रकार कृतिका (कुची ) आदि के द्वारा घड़ी के पुजों में तेल पहुँचाया 
जाता है उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब अवयवों में रक्त पहुँचावा जाता है 
अथोत्‌ व्यायाम ही एक ऐसी वस्तु है कि जो रक्त की चाह को तेज बना कर सब्र अव- 
यों में यथावत्‌ रक्त को पहुँचा देती है | 


जिस प्रकार पानी किसी ऐसे वृक्ष को भी जो शीघ्र सूख जानेबारा है. फिर हरा भरा 
कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा रखता है अर्थात्‌ 
शरीर के किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता है, इसलिये सिद्ध है. क्रि-शारीरिक वह 
ओर उस की हह़्ता के रहने के लिये व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि रुधिर 
की चाल को ठीक रखनेवारा फेवर व्यायाम है और मनुप्य के शरीर मे रुधिर की चाढ 
उप नहर के पानी के समान है जो कि किसी बाग में हर पटरी में होकर निकठता हुआ 
सम्पूण वृक्षों की जड़ों में पहुँच कर तमाम बाग को सींच कर प्रफुह्ठित करता है, प्रिय 
पाठक गण | देखो | उस बाग में जितने हरे भरे वृक्ष और रंग विरेंगे पृष्ष अपनी छवि को 
दिखाते हैं. भर नाना भाँति के फू अपनी २ सुन्दरता से मन को मोहित करते हैं 
वह सब उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नालियां ने खोली जातीं तो सम्पृण बाग 
के वृक्ष और बेल बूटे मुरज्ञा जाते तथा फूछ फल कुम्हलाकर शुष्क हो जाते कि जिस से 
उस आतंदबाग भें उदासी बरसने गती ओर मनुष्यों के भेत्रों को जो उन के विदोकन 
करने अथोत्‌ देखने से तरावट व सु्त मिलता है उस के खपत में भी दर्शन नहीं होते, 
ठीक यही दशा शरीररुपी बाग की रुपिर्हपी पानी के साथ में समझनी चाहिये, 
धुजनो | सोचो तो सही क्ि-इसी व्यायाम के बढ़ से प्राचीन भारतवासी पुरुष नीरोग, 


चुतु अध्याय ॥ ३०१ 


मुडौठ, बठवान्‌ और थोड़ा हो गये हैं कि जिन की क्रीति आजतक गाई जाती है, क्या 
किसी ने श्रीकृष्ण, राग, हनुमान, भीमसेन, अजजुन और वाहि आदि थोद्धाओं का नाम 
नहीं सुना है कि-जिन की रहकार से सिंह भी कोंसों दूर भागते थे, केवल इसी व्यायाम 
का अताप था कि भारतवासियों ने समस्त सूमण्डल को अपने आधीन कर लिया था 
परन्तु वेततेमान समय में इस जभागे भारत में उस वीरशक्ति का केवह नाम ही रह 
गया है | द । 

बहुत से छोग यह कहते हैं क्ि-हमे क्या योद्धा वर कर किसी देश को जीतना है 
वा पहलवान वन कर किसी से महयुद्ध ( कुश्ती ) करना है जो हम व्यायाम के परिश्रम 
की उठावें इत्यादि, परन्तु यह उन की बढ़ी भारी भू है क्योंकि देखो! व्यायाम 
केवक इसी लिये नहीं क्रिया जाता है क्ि-मनुष्य योद्धा वा पहछवान बने, किन्तु अभी 
“-मह चुक़े हैं क्ि-इस से रृषिर की गति के ठीक रहने से आरोग्यता वनी रहती है और 
आरोगता की अंभिलापा मनुष्यमात्र को क्या किन्तु प्रॉणिमात्र को होती है, यदि इस में 
आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन जन इस का इतना आदर कमी न करते जितना 
कि उन्होंने किया है, सत्य पूछो तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवन रूप है अथीत्‌ ब्यावाम 
के बिना मनुष्य का जीवन कदापि हुझखिर दशा में नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो ! 
इस के अभ्यास से ही अन्न शीघ्र पच जाता है,. भूख अच्छे प्रकार से ढगती है, मनुष्य 
शर्दी गर्मी का सहन कर सकता है, वीय॑ सम्पूर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर 
शोभावमान और वल्युक्त हो जाता है, इन वातों के प्िवाय इस के अभ्यास से ये भी 
राम होते हैं कि-शरीर में जो भेद की वृद्धि और स्थूलता हो जाती है वह सब जाती 
रहती है, दुवछ भनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के शरीर में प्रति- 
समय उत्साह बना रहता है मोर वह निर्भय हो जाता है. अथीत्‌ उस को किसी खान में 
भी जाने में भय नहीं लगता है, देखो ! व्यायामी पुरुष पहाड़, खोह, हुगे, जंगछ और 
संग्रामादि भर्यकर खानों में वेंखटके चढे जाते हैं औौर अपने मन के मनोरथों को पिद्ध 
कर दिखाते और गृहकारयों को सुगमता से कर लेते हैं और चोर आदि को घर मे नहीं 
आने देते हैं, वल्कि सत्य तो यह है क्रि-चोर उस मार्ग होकर नहीं निकत्ते हैं जहां 
व्यायामी पुरुष रहता है, इस के अमभ्यासरी पुरुष को शीघ्र बुढ़ापा तथा रोगादि नहीं होते 
हैं, इस के करने से कुरूप मनुष्य भी अच्छे ओर सुड्ोल जान पढ़ते हैं, परन्तु जो मनुष्य 
दिन में सोते, व्यायाम नहीं करते तथा दिनभर आंहत्य में पड़े रहते हैं उन को अवश्य 
प्रमेह भादि रोग हो जाते हैं, इस ढिये इन सब बातों को विचार कर सब मनुष्यों को 


१-इन महात्मा का वर्णन देखना हो तो कलिकाल तर्वज्ञ जैनावार्य भ्री हेमवन्द्रमूरिक्त संस्कृत रामायण 
को देखों ॥ 


३०२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अवश्य खय॑ व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सम्तानों को भी प्रतिदिन व्यायाम का 
अभ्यास कराना चाहिये जिस से इस भारत में पृववत्‌ वीरशक्ति पुनः आ जावे | 

व्यायाम करने में सदा देश काठ और शरीर का बढ भी देखना उचित है क्योंकि 
इस से विपरीत दशाम रोग हो जाते हैं । 

करत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक दो घण्टे के पीछे 
* कुछ बलदायक भोजन का करना आवश्यक है जेंसे-मिश्रीप्ंयुक्त गायका दूध वा बादाम 
वी कतढी आदि, अथवा अन्य किसी प्रकार के पुष्ठिकारक छड्डू जादि जो कि देश काल 
औरें प्रकृति के अनुकूल हों खाने चाहिये ॥ 

व्यायाम का निषेध--मिश्रित वातपित्त रोगी, बालक, वृद्ध और अजीर्णी मनु- 
ध्यों को कसरत नहीं करनी चाहिये, शीतकारु ओर वस्तन्तऋतु में अच्छे प्रकार से 
तथा अन्य ऋतुओं में थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नहीं करना 
चाहिये क्योंकि अन्त व्यायाम के करने से तृपा, क्षय, तमक, श्राप, रक्तपित्त, श्रम, 
हानि, का, ज्वर और छर्दि आदि रोग हो जते हैं | 

तैलम्दन ॥ 

ते का मदन करना भी एक प्रकार की कपरत है तथा छामदायक भी है इसलिये 
प्रतिदिन प्रातःकाह में स्ान करने से पहिले तेछ की मालिश करानी चाहिये, यदि कपरत 
करने वाल पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर में तेंह का मदन कर वाया करे 
तो इस के गुणों का पार नहीं है, तेढ़ के मदन के समय में इस बात का भी स्मरण 
रहना चाहिये क्ि-तेढ की मालिश सब से अधिक परों में करानी चाहिये, क्योंकि पेरों में 
तेह की अच्छी तरह से मालिश कराने से शरीर में अधिक वरू आता है, तेह के मदन 
के गुण इस प्रकार हैं;-- ु 

१-तेक की भाहिश् नीरोगता और दीघोगु की करने वाली तथा ताकत को बढ़ाने 
वाढ़ी है। 

२-इस से चमड़ी सुहावनी हो जाती है तथा चमड़ी का रूखापन और खरा जाता 
रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना अक्ार के रोग जाते रहते हैं और चमड़ी में 
नया रोग पेदा नहीं होने पाता है । 

३-शरीर के सांपे नरम और मजबूत हो जाते हैं । 

४-रस भौर खून के बंद हुए गागे खुल जाते हैं । 

+-जमा हुआ खून गतिमान्‌ होकर शरीर भें फिरने रुगता है। 

+-खून मे मिलती हुई वायु के दूर हो जाने से बहुत से आनेवाले रोग रुक जाते हैं। 

. +पे़े लि तक निस्‍्तर हे के महिश काने से कक बता बाप गज मे झा ड़ निस्ततर ते की मालिश कराने से उस का फायदा आप हो भाद्स होने ढृगता है॥ 


। बतुथ अध्याय |. ३०३ 
७-जीगेज्वर तथा ताने खून से तपाहुआ शरीर ढंढा पड़ जाता है । 
. ८-हवा में उड़तें हुए जहरीढे तथा चेपी ( उड़कर ढगनेवाढे ) रोगोंके जन्तु तथा 
उन के परमाणु शरीर में असर नहीं कर सकते हैं | 
९-नित्म कपरत और तेढ का मदन करनेवाढे पुरुष की ताकत ओर कान्ति वढ़ती 
है अथोत्‌ पुरुषा् का प्राप्त होता है | 
१०-ऋतु तथा अपनी प्रकृति के अनुसार तेल में मस्ाढें डालकर तैयार करके डंस 
तेल की मालिश कराई जावे तो वहुत ही फायदा होता है, तेल के बनाने की मुझ्य चार 
रीतियां हैं, उन भें से प्रथम रीति यह है कि-पाताहयंत्र से होंग मिरवा और जमाह- . 
गोटे का रसनिकाल कर तेल भें ढाल कर वह ते पकाया जावे, दूसरी रीति यह है कि- 
तेह भें डालने की यथोचित दवाइयों को उक्ार कर उन का रस निकाढकर तेढ में डाह 
“क्षे-बह (तेल ) पकाया जावे, तीसरी रीति यह है क्ि-घाणी में डालकर फूछों की पुट 
देकर चमेली और भोगरे आदि का तेर बनाया जावे तथा चौथी रीति यह है कि-सूखे 
मसाढों को कूट कर जल में आद्रे ( गीढा ) कर तेढ में डा कर मिट्टी के वर्तेन का मुख 
वंद कर दिन में धूप भें रकखे तथा रात को अन्दर रखे तथा एक महीने के वाद छान 
कर काम में लावे | 
वेधक शा्रों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के हिये न्यारे २ तेर ओर | 
धी के बनाने की विधियां लिखी है, वे सव॒ विधियां आवश्यकता के अनुसार उन्हीं ग्रन्थों 
में देख लेनी चाहिये, अ्न्थ के विस्तार के भय से यहां उन का वर्णन नहीं करते हैं | 
तेल्मदन की प्रथा मल्वारदेश तथा वंगदेश ( पूे ) में अमीतक जारी है परन्तु अन्य 
देशों में इस की प्रथा बहुत ही कम दीखती हैं यह बड़े शोक की वात है, इस ढिये 
सुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये | 
दवा का जो तेढ बनाया जाता है उस का असर केवल चार महीने तक रहता है पीछे 
- बह हीनसत्त्व होजाताहे अथीत्‌ शात्घ में कहा हुआ उस का वह गुण नहीं रहता है । 
सामान्यतया तिली का सादा तेर सब के लिये फायदेसन्द होता है तथा शीतकाढ 
में सरसों का तेछ फायदेमन्द है।..“. 
शरीर में मदन कराने के सिवाय तेल की शिर में डाल कर ताहुए में रमाना तथा 
कान में और नाक में भी डालना जरूरी है, यदि सब शरीर की मालिश प्रतिदित न वन 


-परन्तु मिलावे आदि वस्तुओं का ते निकालते समय पूरी होशियारी रखनी चाहिये ॥ 
३-सुल्सा भ्राविका के चरित्र में लक्षपाक तेल का वर्णन आया है तथा कल्पसूत्र की टीका भ॑ राजा 
सिद्धार्थ की मालिश के विषय में शतपाक सहक्षपाक ओर छक्षपाक तेंढी का वन भाया है तथा उन का 
गुण भी वर्णन किया गया है ॥ 


१०४ जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


सके तो पैरों की पींडियों और हाथ पैरों के तहवों में तो अवश्य मसठाना चाहिये तथा 
शिर और कान में डाहना तथा मसहाना चाहिये, यदि श्तिदिन तेठ का गर्दन न वन 
सके तो अठवाड़े में तो एकबार अवश्य मदन करवाना चाहिये और यदि यह भी न 
बन सके तो शौतकाक में तो अवश्य इस का मर्दन कर वाना ही चाहिये | 

तेह का मईन काने के वाद चने के आटे से अथवा आंबडे के चूणे से चिकृनाहट 
को दूर कर देना चाहिये ॥ 

सुगन्धित तैलों के गुण॥ 

चमेली का तेल--इस की तासीर ढंदी और तर है। 

हिने का तेल--यह गे होता है, इस टिये जिन की वादीकी प्रकृति होंगे इस को 
ठगाया करें, चौमासेंमं भी इस का रुगादा ठामदायक है | 

अरगजे का तेल--यह गर्भ होता है तथा उम्रगन्ध होता है जथीत्‌ इस की खुशबू 
तीन दिनतक केशों में बनी रहती है। 

गुलाब का तेल--यह ठंढा होता है तथा जितनी सुगन्वि इस में होती है उतनी 
: दूसरे में नहीं होती है, इस की खुशबू टंदी और तर होती है । 

केवड़े का तेल--यह बहुत उत्तम हृदयप्रिय ओर ढंढा होता है । 

मोगरे का तेल--यह ठंढा और तर है | 

नींबू का तेल--यह ठंडा होता हे तथा पित्तदी मरकृतिवाहों के लिये फरायदे- 
मन्दे है | 

स्नान ॥ 

तैलादि के मदन के पीछे स्ान करना चाहिये, खान करने से गर्मी का रोग, हृदय का 
ताप, रुधिर का कोप और शरीर की दुग्ध दूर होकर कान्ति तेज वछ और प्रकाश बढ़ता 
है, शुषा अच्छे प्रभार पे रुगती है, बुद्धि चैतन्य हो जाती है, आयु की वृद्धि होती है, 
सम्पूणे शरीर को आराम मादम पड़ता है, निरठता तथा मार्ग का खेद दूर होता है और 


्क०्टभातअक >कआकक+ « आफ मेक कक. जनक 


गम 

१-इन सब तलों को उत्तम बनाने की रीति को वे ही जानते है जो प्रतितमय इन को बनाया करते हैं, 
क्योंकि तिलों में फूलों को बसा कर बड़े परिश्रम से फुलेछा बनाया जाता है, दो इफये पर के भाव सुग- 
न्धित तैल साधारण होता है, तीन चार पांच सात और दर सपये सेर के भाव का भी ठेवा चाहे तो मिल 
सकता है, परन्‍तु उस की ठीक पहिचान का करना प्रत्येक पुरुप का काम नहीं हैं अीत्‌ बहुत बहिन है, 
यदि पेरभर चमेणी के तेल में एक तोढे भर केबड़े का अतर डाल दिया जावे तो वह तेछ बहुत शुश्वू 
दार हो जावेगा तथा उस से सारा मकान माँक उठेगा, इसी प्रकार सेरसर चमेली के तेल में एक तोड़े 
भर बमेली का जतर, हिने के ते में हिने का अतर, अरगजे के तेह में अरगजे का भतर, गुलाब के तेल 


में गुलाव का अतर और भोगरे के तेल में भोगरे का अतर डाल दिया जावे तो वे तेल असन्त ही सुश- 
: वृदार हो जादेंगे॥ 





, चतुर्थ अध्याय॥ ३२०५ 


जआाहत्य पास तक नहीं आने पाता है, देखो ! इस बात को तो सब ही होग जानते हैं 
कि-शरीर में सहसों छिद्र हैं जिन में रोम जमे हुए हैं और वे निष्प्रयोजन नहीं हैं किन्तु 
साथेक हैं अथात्‌ इन्हीं छि्ठों में परे शरीर के मीतर का पानी ( पत्तीना ) तथा दुर्गन्धित 
वायु निकक॒ता है और बाहर से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस ढिये जब 
मनुष्य स्तान करता रहता है तब वे सव छिद्र खुढे और साफ़ रहते हैं परन्तु खान न करने 
से मैछ आदि के द्वारा जब ये सव ढिद्व बंद हो जाते हैं तब ऊपर कही हुई किया भी नहीं 
होती है, इस क्रिया के बंद हो जाने से दाद, खाज, फोड़ा भर फैंसी आदि रोग होकर 
. अनेक प्रकार का . केश देते हैं, इस लिये शरीर के खच्छ रहने के ढिये प्रतिदिन खर्य 
सात करना योग्य है तथा अपने बालकों को भी नित्य स्ान कराना उचित है। 
स्नान करने भें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखनां चाहियेः-- 
१-शिर पर बहुत गरम पानी कभी नहीं डालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से नेत्रोंको 
हानि पहुँचती है। 
२-वीमार आदमी को तथा ज्वर के जाने के बाद जबतक शरीर भें ताकत न जावे तबतक 
खान नहीं करना चाहिये, उसमें भी ठंढे जढु से तो भूल कर भी खान नहीं करना चाहिये । 
३-वबीमार और निववेतुपुरुष को भूखे पेट नहीं नहाना चाहिये भथात्‌ चाह और दूध 
आदि का नासा कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये। 
४-शिर पर ठंढा जढू अथवा कुए के जढ के समान गुनगुना जढ़, शिर के नीचे के 
धड़ पर सामान्य गम जछू ओर कमर के नीचे के भाग पर सुहता हुआ तेज गे ज 
ढालना चाहिये। ह 
५-पित्त की प्रकृतिवाढे जवान आदमी को ठंडे पानी से नहाना हानि नहीं करता है 
किन्तु छाम करता है। 
६-सामान्यतया थोड़े गम जछू से खान करना प्रायः सव ही के अनुकूछ जाता है। 
७-यदि गमे पानी से खान करना हो तो जंहां वाहंर की हवा ने ढंगे ऐसे बंद मका- 
सम क्षों से खान करना उत्तम है, परन्तु इस बात का ठीक २ प्रबन्ध करना सामान्य 
जनों के लिये प्रायः असम्भवस्ता है,- इस ढिये साधारण पुरुषों को यही उचित है कि- 
सदा शीतढ ज से ही खान करने का अभ्यास डाढे | 
 ८-जहांतक हो सके खान के ढिये ताजा जढू ढेना चाहिये क्योंकि तामे जल से 
ख़ान करने से बहुत ढाम होता है परन्तु वह तामा जढ भी खच्छ होना चाहिये | 
९-स्तान के विषय में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि तरुण तथा नीरोग 
पुरषों को शीतठ जह से तथा बु़ढे दुबछ और रोगी जनों को गुनगुने जढू से स्ञान 


करना चाहिये । । 
३९ 


१०६ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


१०-श्रीर को पीठी उबटन वा साबुन ढगा कर रोड़ २ के खूब धोना चाहिये 
पीछे ख़ान करना चाहिये | 

१ (-स्लान करे के पश्चात्‌ मोटे निर्मछ कपड़े से शरीर को खूब पोठना चाहिये कि 
जिस से सम्पूर्ण शरीर के किसी अंग में तरी न रहे । 

१२-गर्मिणी स्री को तेल रुगाकर खान नहीं करना चाहिये | 

१३-नेत्ररोग, मुखरोग, कपरोग, अतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवा्ों को 
खान नहीं करना चाहिये | 

१४-स्ान करने से प्रथम अथवा प्रात/काह में नेतरों में ठढे पानी के ींटे देकर भोना 
बहुत ढामदायक है | 

१५-श्वान करने के वाद घंटे दो पण्टेतक द्रव्यभाव से इश्वर करी भक्ति को ध्यान 
हंगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सक्के तो एक सामायिक्र को तो झ्राश्नोक्त 
नियमानुसार गृहसों को अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि जो पुरुष इतना मी नहीं 
करता है वह गृहसाअरम की पहिंगे नहीं गिना जा सकता है अथीत्‌ वह गृहस नहीं है 
किन्तु उसे इस ( गृह ) आश्रम से भी अष्ट और पतित समझना चाहिये ॥ 


पैर धोना ॥ 


पैरों के धोने ते थकावट जाती रहती है, पेरों का मेल निकल जाने से स्वच्छता 
आ जाती है, नेत्रों को तरावट तथा मन को आनंद प्राप्त होता है, इस कारण जब वहीं 
से चलकर आया हो वा जब आवश्यकता हो तब परों को धोकर पोंछ ढालना चाहिये, 
यदि सोते समय पैर धोकर शयन करे तो नींद अच्छे प्रकार से आाजाती है ॥ 


भोजन ॥ 

प्यूरे मित्रो | यह सब ही जानते हैं कि-अन्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते और 
जीवित रहते हैं इस के विना न तो प्राणी जीवित ही रह सकते हैं और न कुछ कर 
ही सकते हैं, इसी लिये चतुर पुरुषों ने कहा है कि-प्राण अन्मय हैं यथपि भोजन का 
रिवान भिन्न २ देशों के मिन्न २ पुरुषों का भिन्न २ है इसलिये यहां पर उस के 
ढिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथापि यहां पर संक्षेप से शास्रीय नियम 
के अनुसार सामान्यतया सवे हितकारी जो भोजन है उस का वर्णन किया जाता है।-- 

१-आजकछ बहुत से शौकीन लोग चर्बी से वने हुए खुशबूदार साबुन को लगा कर ज्ञान फरते है 
परन्तु धरम से भ्रष्ट होने की तरफ बिलकुल स्याल नहीं करते हैँ, यदि साबुन लगाकर नहाना हो तो उत्तम 
देशी साबुन लगाकर नहाना चाहिये, क्योंकि देशी साबुन में चर्वा नहीं होती है ॥ 


के रा वल्न को अंगोछा कहते हैं, क्योंकि इस से अंग पोंछा जाता है अंगोछा प्रायः गजी का भच्छा 
होता है॥ ह 


चतु्थे अध्याव ॥ ३०७ 


जो भोजन खच्छ ओर शास्त्रीय नियम से वना हुआ हो, वर बुद्धि जारोगता और 
आयु का वढ़ानेवाढा तथा सात्तिकी (सतो गुण से युक्त) हो, वहीं भोजन करना 
चाहिये, जो छोग ऐसा करते हैं वे इस जन्म और पर जन्म में धम, अथे, काम और 
गोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फछों को प्राप्त कर ढेते हैं भोर वास्तव में जो पदार्थ उक्त- 
गुणों से युक्त हैं उन्हीं पदाथों को भक्ष्य मी कहा गया है, परन्तु जिस भोजन से मन 
बुद्धि शरीर और धातुओं में विषमता हो उस को अभक्ष्य कहते हैं, इसी कारण अमक्ष्य 
भोजन की आजा शाहकारों ने नहीं दी है | 

भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार है।-- 

१-जो भोजन अवखरा, चित्त की खिरता, वीये, उत्साह, वल, आरोग्यता और उप- 
शमात्मक (शान्तिखरूप) सुख का बढ़ाने वाठा, रसयुक्त, कोमल और तर हो, जिस का रस 
चिरकाढुतक ठहरनेवाढा हो तथा जिस के देखने ते मन प्रसत्न हो, उस भोजन को सात्तिक 
भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से सात्तिक भाव उसन्न होता है। 

२-जो भोजन अति चपेरा, सद्दा, खारी, गर्म, तीएक्ष्ण, रूक्ष और दाहकारी है, उस 
को राजसी भोजन कहते हैं अथात्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से राजसी भाव उत्न्न 
होता है । 

३-जो भोजन बहुत काठ का वना हुआ हो, अतिठंढा, छूखा, दुगेन्धि युक्त, वात्ता 
तथा जूठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के 
खाने से तमोगुणी भाव उत्नन्न होता है, इस प्रकार के भोजन को शात्लों में अमक्ष्य कहा 
है, इस प्रकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से विषूचिका आदि रोग भी हो जाते हैं ॥ 


भोजन के नियम ॥ 

१-भोजन बनाने का खान ( रसोईघर ) हमेशा साफ रहना चाहिये तथा यह खान 
अन्य खानों से अछंग होना चाहिये अथीत्‌ भोजन बनाने की जगह, भोजन करने की 
जगह, आटा दाल आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की जगह, सोने की जगह, 
बैठने की जगह, धर्मध्यान करने की जगह तथा खान करने की जगह, ये सव खान अछ्ग 
२ होने चाहिये तथा इन खातों में चांदनी भी वांधना चाहिये कि जिस से मकड़ी जोर 
गिलहरी आदि जहरीले जानवरों की झार और मर मूत्र आदि के गिरने से पैदा होनेवाे 
अनेक रोगों से रक्षा रहे । 

२-रसोई बनाने के सव बर्तन साफ़ रहने चाहिये, पीतल भोर तांबे आदि थातु के 
: बासन में खाई की चीज विरुकुरू नहीं बनानी चाहिये ओर न रखनी चाहिये, मिट्टी का 
बासन सब से उत्तम होता है, क्योंकि इस में सट़ाई भादि किसी प्रकार की कोई व्तु 
कभी नहीं विगड़ती है । . 


३०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


३-ओजन का बनानेवाल (रसोहया ) वैधक शास््र के नियमों का जाननेवादा तथा 
उसी नियम ते भोजन के सब पदार्थों का बनानेवाढा होना चाहिये, सामान्यतया रसोई 
बनाने का कार्य गहसों में त्वियों के ही आधीन होता है इसलिये ख्लियों को भोजन बनाने 
का शान अच्छे प्रकार से होना आवश्यक है | 

, ४-भोजन करने का खान भोजन बनाने के स्थान से अहग भर हवादार होना 

चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफ़ेदी ते पुतवाते रहना चाहिये तथा उस में नाना 
प्रकार की सुगन्धित मनोहर और अनोखी व्तुयें रकसी रहनी चाहिये जिन के देखने से में 
को आनंद तथा मन को हए प्राप्त होते । ' 

५-भोजन बनाने के सव पदार्थ ( जादा दा ओर गसाठ़े आदि ) अच्छी तरह जुने 
बीने (साफ किये हुए ) हों तथा ऋतु के अनुकूल हों और उन पदार्थों को ऐसा पढ्ाना 
चाहिये कि न तो अपकचे रहें ओर ने विशेष जहने पाविं, वयोंकि अपकच्रा तथा जछा 
हुआ भोजन बहुत हानि करता है, उस में भी मन्दाम्रिवा़ों के ढिये तो उक्त ( अथ 
कच्चा तथा जराहुआ ) भोजन विप के समान है । 

६-भोजन सदा नियत समय पर करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन टीढड़ 
समय पर पचकर भूख को ढगाता है, भोजन करने के बाद पांच घंटे तक फिर भोजन 
नहीं करना चाहिये, एवं अधूरी भूख में तथा अजीण में भी भोजन नहीं फरना चाहिये, 
इस के सिवाय हैजा और सन्निषात में तो दोप के पक़े विना ( जबतक वातादि दोप पक 
नजावें तवतक ) भोजन करना मानो गोत की निशानी है, अच्छी तरह से भूख हगने के 
बाद भूख को मारना भी नहीं चाहिये, क्योंकि भूख ढगने के वाद न खाने से विना ईंधन 
की अप्रि के समान शरीर की अप्मि बुन्न जाती है, इस ढिये प्रतिदिन नियमित समय पर 
ही भोजन करना अतिउत्तम है । 

७-भोजन करने के समय मन प्रसन्न रहे ऐसा यत्ष करना चाहिये अधौत्‌ मन में खेद 
ानि और क्रोध आदि विकार किसी अकार नहीं होने चाहिये, चारों ओर से गोल तथा 
एक गन रम्बी भर एक बाहिए्त ऊंची एक चोक़ी को सामने रख कर उस के ऊपर 
यथायोग्य सम्पूण पदार्थों से सल्ञित थार को रख कर मुनि को देने की भावना भाव, 
पश्चात्‌ आनंदपूवेंक भोजन करे, भोजन में प्रथम सेंधा नमक लगा कर अदरख के दश 
बीस टुकड़े खाना वहुत अच्छा है, भोजन भी सीधे आसन से बैठ कर करना चाहिये 

१-ऊपर वही हुई दोनों बातों में सावधान रहना चाहिये नहीं तो अवश्य हानि होती हैं ॥ 

२-जैसे किसी लकडीमें छगी हुईं अप्रि को जब दूसरी लकड़ी नहीं मिलती है तव वह अति उस लकड़ी" 
को जला कर बुझ्ञ जाती है, इसी प्रकार से आहार के न मिलने से शरीर की अप्ि बुत जाती है॥ 


३-खेद आदि को उत्पन्न करनेवाली वस्तु को नहीं देखना चाहिये और न कोई ऐसी वात सुननी वा 
करनी चाहिये | ह 


चतुर्थ अध्याय || ३०९ 


अथोत्‌ झुक कर नहीं करना चाहिये, क्योंकि झुक कर भोजन करने से परेड के दवे रहने 
के कारण पक्काशय की धमनी निबेक हो जाती है ओर उस के निर्वक होने से भोजन 
ठीक समय पर नहीं पचता है इस लिये सदा. छाती को उठा कर भोजन करना चाहिये । 


८-भोजन करते समय न तो अति विरुम्ब और न जति शीघ्रता ही करनी चाहिये 
अथोत्‌ अच्छी तरह से धीरे २ चवा २ कर खाना चाहिये, क्योंकि अच्छी तरह से धीरे 
२ चवा २ कर न खाने से भोजन के पचने में देरी लगती है तथा वह हानि भी करता 
है, भोजन के चबाने के विषय भें ढाकटरों का यह सिद्धान्त है कि जितने समय में 
२५ की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक ग्रास को चंबा कर पीछे निगढना 
चाहिये | रा 
९-भोजन करने के समय माता, पिता, भाई, पाककत्तो, वैध, मित्र, पुत्र तथा खजनों 
( सम्बन्धियों ) को समीप में रखना उचित है, इन के सिवाय ' किसी मिन्न पुरुष को 
भोजन. करने के समय समीप में नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि किसी २ मनुष्य की 
दृष्टि महासराब होती है, भोजन करने के समय में वात्तालाप करना भी अनुचित है, 
क्योंकि एक इन्द्रिय से एक समय में दो काये ठीक रीति से नहीं हो सकते हैं, किन्तु 
दोनों अधूरे ही रह जाते हैं, अतः एक समय में एक इन्द्रिय से एक ही काम ढेना योग 
है, हां मित्र आदि छोग भोजन समय में उत्तम प्रसज्ञ करने वाढी तथा प्रीतिकारक बातों . 
को मुनाते जावे तो अच्छी वात है, यह भी सरण रहे क्रि-भोजन करने भें जो रस 
अधिक होता है उसी के तुल्य दूसरे रस भी वन जाते हैं, भोजन करते समय रोटी और 
रोट आदि कड़े पदार्थों को प्रथम थी से खाना चाहिये पीछे दारू और शाक जादि के 
साथ खानां चाहिये, पित्त तथा वायु की ग्रकृतिवाढे पुरुष को मीठे पदार्थ भोजन के मध्य 
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१-बहुत से छोग इस कहावत पर आहढ हैं कि-ल्ली का नहाना ओर पुरुष का खाना” तथा इस का 
अर्थ ऐसा करते हैं कि न्नी जैसे फुर्ता से नहा ठेती हैं बसे ही पुरुष को कुर्ता के साथ भोजन कर लेना 
चाहिये, परन्तु वासव में इस कहावत का यह अर्थ नहीं है जैसा कि वे समझ रहे हैं, क्योंकि आजक 
की मूर्खा ल्लियां जो ज्ञान करती हैं. वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, आजकल की ज्वियों का तो ज्ञान यह 
है कि उन्होंने नम, होकर शरीर पर पानी डाला और तत्काल घाघरा पहना, वस ज्ञान हो गया, अब 
अविया देवी के उपासकों ने यह समझ छिया कि ज्ली का नहाना और पुरुष का खाना समान समय में 
होना चाहिये, परन्तु उन को कुछ तो अछ् से भी खुदा को पहचांनना चाहिये ( कुछ तो बुद्धि से भी सोचना 
चाहिये ) देखो | प्रथम लिख आये हैं कि-ल्ञान केवल शरीर के मे को साफ करने के ढिये किया जाता 
है तो यह ज्ञान (कि ज्री ने शरीर -पर पानी गला ओर तत्लांढ घाघरा पहना) क्या वासव में त्ञान 
कहा जा सकता है ! कमी नहीं, क्योंकि कहिये इस ज्ञान से क्या छाभ है | इस छिये यद्वपि यह कहावत 
तो ठौक है परन्तु अवियया देवी के उपासकों ने इस का अर्थ उल्टा कर ठिया है, इस का असली मतलूव 
यह है कि-जैसे स्री एकान्त में वैठकर धीरे २ नहाती है अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर का मेल दूर करती हैं उसी 
प्रकार से पुरुप भी एकास्त में वेठ कर सरिता के साथ अथीत्‌ खूब चवा २ कर भोजन करे ॥ 





३१० जेनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


म खाने चाहिये, पीछे दा भात आदि नरम पदों को खाकर जन्‍्त में दूध या छा 
आदि पतढे पदार्थों को खाना चाहिये, मन्दामिवारे के लिये उड़द आदि पदाथ ख़माव 
से ही भारी होते हैं तथा मूंग, मौठ, चना और अरहर, ये सब परिमाण से अबिक से 
जाने मे भारी होते हैं, मिस्‍्से की पूढ़ी वा रोटी भी मन्द्रामिवाढ़े को बहुत हानि पहुँ 
चाती है अथीत पेट में मल और वायु को बढ़ाती है तथा इस के सिवाब अतीसार जोर 
संग्रहण के भी होने में कोई आश्रय नहीं होता है, दराहुआ अन्न बनने के फेर फर से 
भारी हो जाता है, गैसे गेहूँ का दिया रांधा जाबे तो वह वैसा भारी नहीं होता ह मेंसी 
कि लापसी भारी भथीत्‌ गरिए होती है । 


१ ०-भोजन के समय में पहिंले पानी के पीने से अम्रि मंद होजाती है, बीच २ में 
भोड़ा २ एक्रापघ वार जह पीने से वह ( जू ) थी के समान फ्रायदा करता है, भोजन के 
अन्त में आचमनमात्र ( तीन घूंट ) ज पीना चाहिये, इस के वाद जब प्यात्त लगे तब 
जढ पीना चाहिये, ऐसा करने से भोजन अच्छीतरह पंच जाता है, भोजन के अन्त में 
अधिक जहर पीने से अन्न हज॒म नहीं होता है, भोजन को खूब पेटभर कर ( गहेतक ) 
कमी नहीं करना चोहिये, देसो ! शाप्वधर का कथन है कि-जब भोजन अच्छी तरह में 
पचता है तब तो उस का रस हो जाता है तथा वह (रस) झरीर का पोषण करने मे 
अमृत के तुस्य होता है और जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पता है तब रस न 
होकर आम हो जाता है और वह आम विष के तुल्य होता है इस टिये मनुष्यों को 
अप्नि के बल के अनुसार भोजन करना चाहिये | 


११-बहुत से पदार्थ अल्नन्त गुण कारी हैं परन्तु दूसरी चीन के साथ मिलने से वे 
हानिकारी हो जाते हैं तथा उन की हानि मनुष्यों को एकदम नहीं माद्म होती है 
किन्तु उस के बीज शरीर में छिपे हुए अवश्य रहते हैं, जैसे औप्म ऋतु में जंगल फ्रे 
अन्दर जमीन में देखा जावे तो कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जल के बरसने पर नाना 
प्रकार के वीजों के अहुर निकल अति हैं, इसी प्रकार ऊपर कहेहुए पदार्थों के खाने से 
एकदम हानि नहीं माछुम होती है किंतु वे इकट्टे होकर किसी समय एकदम अपना 
जोर दिखा देते हैं, जो २ पदार्थ दूध के साथ में मिलने से विरोधी हो जाते हैं उन को 
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4-देखो हिखा है कि-/अद्धमतणस्स सब्य॑ जगत कुमादवस्स दो भागे, वाउ प्रिभारणया छवाय 
ऊणय कुजा ॥ १॥ अत बुद्धि के द्वारा कत्पना कर के अपने उदर के छःभाग करने बाहियें, उन में 


से तीन भागों को तो अन्न से भरता चाहिये, दो भागों को पानी से भरना चाहिये तथा एक भाग को साली 
रखना वाहिये कि जिस से उच्चास और निःश्वास सुखपूर्वक आता जाता रहे ॥ 


२-बहुत से छोग जीमण जूठण में दो दिन की कसर एक ही बद्धत में निकाल हैते हैं 
हैं, यह अविदा देवी 
की हपा है, इस का फछ उन को अवश्य ही मिलता है ॥ 


चतुथे अध्याय | ३११ 


तो हम दूध के प्रकरण में पहिले ढिख चुके हैं, शेष कुछ पदार्थों को यहां हिंखते हैं--- 
केछा भर छाछ, केश और दही, दही और उष्ण पदार्थ, थी और गेहद समान भागमें तथा 
शहद ओर पानी वरावर बनुन में, ये संब पदार्थ स्भदोष से अत्यन्त हानिकारक हो जाते 
हैं अथोत्‌ विष के तुल्य होजाते हैं, एवं बाता अन्न फिर गे करने से अल्न्त हानि करता 
है, इस के प्िवाय-गर्म पदार्थ और वषो के जर के साथ शहद, खिचड़ी के साथ खीर, 
बेछ के फल के साथ केला, कांसे के पात्र में दशदिनितक रखा रहा हुआ थी, जह के 
साथ घी और ते, तथा पुनः गे किया हुआ काढ़ा, ये सब ही पदार्श हानि कारक हैं, 
इसलिये इन का त्याग करना चाहिये | 


१२-सायंकार का भोजन दो घड़ी दिन शेष रहने पर ही कर ढेना चाहिये तथा 
शाम को हलुका भोजन करना चाहिये क़िस्तु रात्रि में भोजन कमी नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि जैन सिद्धान्त में तथा वैद्यक शाह्रों में रात्रिभोजन का अत्यंत निषेध किया है, इस 
का कारण सिर्फ यही है कि-रात्रि को भोजन करने में मोजन के साथ: छोटे २ जन्तुओं 
के पेट भें चढ़े जाने के द्वारा अनेक हानियों की सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि में 
भोजन के अन्दर यदि छाठ तथा काढी चीटियां: खाने भें आजावे तो बुद्धि अष्ट होकर 
पागठपन होता है, जुय्ये पे जढोदर, कांटे तथा केश से खरभेग तथा मकड़ी से पित्ती के 
ददोड़े, दाह, वमन और दर भादि होते हैं, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से बदहजमी 
आदि अनेक रोगों के होने की सम्भावना रहती है, इस ढिये रात्रि का भोजन अख्धे के 
भोजन के समान होता है, (अश्न ) बहुत से महेश्वरी वैश्यों से सुना है कि हमारे शाह्रो 
में एक सूये में दो वार भोजन का करना मना है इसलिये दूसरे समय का भोजन रात्रि में 
ही करना उचित है, ( उत्तर ) मातम होता है कि-उन (वैश्यों ) को उन के पोष और 
खार्थी गुरुओं ने अपने खार्थ के लिये ऐसा -बहका दिया है ओर बेचारे भोरे भाढे महे- 
श्वरी वैश्यों ने अपने शाद्रों को तो देश्य नहीं, न देखने की उन में शक्ति है इस ढिये 
* प्रोष छोगों से सुन कर उन्हों ने रात्रि में भोजन करने का प्रारम्भ कर दिया, देखो | हम 
उन्हीं के शाद्रों का प्रमाण रात्रिमोजन के निषेध में देते हैं-यदि अपने शात्तों पर विश्वास 
हो तो उन महेश्वरी वैश्यों को इस भव भर पर भव में दु/खकारी रात्रिमोजन को त्याग 
देना चाहिये-- 


न न 
१-शेष संयोग विरुद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे वैथक अन्यों में देखना चाहिये॥ 
२-यथपि घी और शहद तथा शहद और जल प्रायः दवा आदि के काम में ढिया जाता है और वह 

बहुत फायदेमन्द भी है परन्तु वरावर होने से हानि करता है, इस हिये इस दोनों को समान भाग में कमी 

नहीं ढेना बाहिये ॥ | 


दि 





११२ जैमसम्प्दायशिश्षा ॥ 


देखो ! महा भारत ग्रन्थ में ठिखा है कि-- 
मद्यमांसाशन रात्रो, भोजन कन्द्भक्षणम्‌ ॥ 
ये कुवन्ति व्वथा तेषां, तीयेयान्रा जपस्तप/ ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं ओर कंद को 
खाते हैं उन की तीथयात्रा, जप जौर तप सब वृथा है ॥ १॥ मार्केण्डेयपरुराण का 
वचन है कि-- 
अस्तंगते दिवानाथे, आपो रुषिरमुच्यते ॥ 
अन्न॑ मांससम प्रोक्त, माकेण्डेयमहरषिणा ॥ १॥ 
अथोत्‌ दिवानाथ (सूये) के अस्त होते के पीछे जठू रुधिर के समान योर भ्न 
मांस के समान कहा है, यह वचन मार्कप्ठेय ऋषि का है ॥ १ ॥ इसी प्रकार महाभारत 
ग्रन्थ में पुनः कहा गया है कि-- 
चत्वारि नरकद्वार॑, प्रथम राज्िभोजनम ॥ 
परस्री गमन चेव, सन्धानानन्तकायकम ॥ १॥ 
ये राज्ो सवदाहारं, वर्जयन्ति सुमेघस!॥ 
तेषां पक्षोपवासस्थ, फल मासेन जायते ॥ २॥ 
नोदकमपि पातव्य॑, राजावन्र युधिष्ठिर ॥ 
तपस्विनां विशेषेण, गृहिणां ज्ञानसम्पदाम्‌॥ ३ ॥ 
अथीतू--चार काये नरक के द्वारहूप हैं-प्रथम-रात्रि में भोजन करना, दूसरा-पर- 
स्री में गमन करना, तीसरा-संधाना ( आचार ) खाना और चौथा-अनन्त काय अथोत्‌ 
अनन्त जीववाढ़े कन्द्‌ मूह आदि वस्तुओं को खाना ॥ १ ॥ जो वुद्धिमान्‌ पुरुष एक 
महीनेतक निरन्तर रात्रिभोजन का त्याग करते हैं उन को एक पक्ष के उपवास का फ्र 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥ इस ढिये हे युविष्ठिर ! ज्ञानी गृह को और विशेष कर तपली 
को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिये ॥ २५॥',सी प्रकार से सब शाह्रों में राज़िगो- 
जन का निषेध किया है परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से अब विशेष प्रमाणों को नहीं 
हिसते हैं, इसलिये बुद्धिमानों को उचित है कि-सब प्रकार के खाने पीने के पदाथों का 
कभी भी रात्रि में उपयोग न करें, यदि कमी वैध्ध कठिन रोगादि में भी कोई दवा या 
खुराक को रात्रि में उपयोग के हिये बतरावे तो भी यथा शक्य उसे रात्रि में नहीं रेगा 
चाहिये किन्तु सोने से दो तीन घण्टे पहिले ही हे ठेना चाहिये, क्योंकि धन्य पुरुष वे ही 
हैं जो कि सूद की साक्षी से ही खान पान करके अपने त्रत का निवोह करते हैं । 


था री जो दस उस होती है से कद कह है, जेे-भा, यूज, वादा थौर गए 


- : चुतुरम अध्याय ॥ द /३ १३ 


१३-एक थाली वां पत् में: अधिक-मनुष्यों की भोजन क़रना- योग्य नहीं है, 
कयोंकि-पत्मेक मनुष्य का खभाव प्रथक्‌ २ होता है, देखो ! कोई चाहता है कि मैं दाह 
'भात की मिला कर खाँ, किसी की : रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी प्रकार अन्य 
जनों का भी अन्य प्रकार का ही खमाव होता है तो इस दशा में साथ में खानेंवाले सेब 
- ही छोगों को अरुचि से भोजन करना पड़ता है और भोजन में अरुचि होने से भ्न 
अच्छे प्रकार से नहीं पचता है; साथ में खाने के द्वारा अहुचि के उलन्न होने से बहुधा 
मनुष्य भूखे भी उठ वैठते हैं. और बहुतों को नाना प्रकार के रोग भी-हो जाते हैं, इस 
के सिवाय. अत्येक पुरुष के-हाथ “वारंवार मुँह में रुगते हैं फिर: भोजनों में छत हैं, 
हंस कांरणं एक के रोग दूसरे में प्रवेश कर-जंते हैं, इस के अतिरिक्त यह भी एक बड़ी 
ही विचारणीय वात है. कि यदि कुहुम्व का दूरदेशस्थ (जो दूर देश में रहता है वह) 
कोई एंकर सम्बंधी पुरुष गुप्तहप से मच वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यमिचार में 
हिप्त है तो एक साथ खाने-पीने से अन्य मनुष्यों की-मी पवित्रता में धव्या ुग जाता 
है, शाह्धों में जूठे भोजन का करना महापाप भी कहा है और यह सत्य भी है -क्योंकि 
इस से केवल शारीरिक रोग ही उसन्न नहीं होते हैं किन्तु यह बुद्धि को अशुद्ध कर उस 
के सम्पूर्ण वह का. भी नाश कर देता है; प्रलक्ष में ही देख लीजिये कि-जो मनुष्य जूठा 
भोजन खाते हैं उन के मस्तक गन्‍्दे ( लीन ) होते हैं कि जिस से उन.में:सोच विचार 
करने का ख़माव बिहकुछ ही नहीं रहता है, इस का कारण यहीं है.कि जूठा भोजन 
करने से खच्छता का नाश होता है और जहां खच्छता वा शुद्धता रहीं हैं वहां भरा 
गुद्धुद्धि का क्या काम है; जूठा खाने वालों की- बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सम्यंता 
भी नहीं देसी जाती है, इन्हीं कारणों से -्मशात्नों में भी जूठासाने का अत्यन्त निषेध 
क्रिया है, इसलिये आये पुरुषों का यही धर्म है.-कि-चाहे अपना हड़का ही क्यों न हो 
उस को भी जूठा. भोज़न-न दें और न उस का जूठा आप खादें, सत्य तो यह है कि 
जूंठ भोर झूंठ, इन दोनों का वाल्यावस्था से ही त्याग कर देना उचित है अर्थात्‌ वचपन 
: से ही झूंठ वचन और जूंठे भोजन से ध्रणा करना उचित है, बहुषा देखा जाता है कि- 
हमारे सदेशीय कु : (जो न तो धर्मशात्षों का ही अवलोकन करते हैं और ने-कमी 
उन को क्रिस्ती विद्वान से सुनते हैं वे )अपने छोटे २ बच्चों को - अपने साथ में भोजन 
कराने में उन का जूठा आप खाने में तथा अपना पिया हुआ पानी उन्हें पिलाने में बड़ा 
ही लाड़ समझतें हैं, यह अतर्त ही शोक का विंपय है. कि वे महानिन्दित कमे को ला 
प्यार वा अपना धरम कार्य समझे तथा उन ( बच्चों ).की.वुद्धि का नाश-- मार कर उन के 
' १-सिर्फ यही हेतु है-कि.कोह़ी को कोई भी अपने साथ में भोजन नहीं कराता है मु ० ४ 
२-क्योंकि सम्यता मुद्भुबुद्धि का फल है, उन की बुद्धि गुद्ध न होंने से उन के पास सभ्यता कहां ! 
है है 


०३१४ ह् जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


संबस्व का सत्यानाश कर दे और तिस पर भी उन के परम हिलेगी कहरावे, हा शोक ! 
हा शोक ! | हा शोक ! ! ! | 
१४-भोजन करने के वाद मुख को पानी के ढुलें कर साफ़ कर लेना चाहिये तथा 
दाँतों की चिमटी भादि से दोँतों और मसूड़ों में ते जूठन को विलकुछ निकाझ डाढना 
शरहिये, क्योंकि खुराक का अंश मसूड़ों में वा दोतों की जड़ में रह जाने से मुख में 
दुर्गन्धि आने ढगती है तथा दाँतों का और मुख का रोग भी उसन्न हो जाता है । 
१५-भोजन करने के पीछे सौ कदम टहरूना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अन्न 
पचता और आयु की वृद्धि होती है, इस के पीछे थोड़ी देर तक पढंग पर ढेटना चाहिये, 
इस से अंग पुष्ट होता है, परन्तु ढेटकर नींद नहीं ढेनी चाहिये, क्योंकि नींद के हेने से 
रोग उतन्न होते हैं, इस विषय में यह भी सरण रहे कि प्रातःकाढ को भोजन करने के 
पश्चात्‌ पहंगपर बांये ओर दहिने करवट से ढेटना चाहिये परन्तु नींद नहीं लेनी चाहिये तथा 
सायंकाल को भोजन करने के पश्चात्‌ टहरना परम लाभदायक है | 
१६-भोजन करने के पश्चात्‌ ब्रेश्, स्टूछ, तिपाई और कुर्सी आदि पर बैठने, नींद 
ढेने, आग के सम्मुख बैठने, धूप में चलने, दोड़ने, घोड़े वा ऊंट भादि की सवारी पर 
चढ़ने तथा कप्रत करने आदि से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिये भोजन 
के पश्चात्‌ एक घण्टे वा इस से भी कुछ अधिक समयतक ऐसे काम नहीं करने चाहिये । 
(७-भोजन के पाचन के ढिये किसी चूणे को खाना वा शत आदि फो पीना उचित 
नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वैसा ही अभ्यास पड़ जाता है भोर वैसा अभ्याप्त पड़ व 
पर चूण आदि के सेवन किये विना अन्न का पाचन ही नहीं होता है, कुछ समयतक ऐसा 
अभ्यास रहने से जठरामि की खामाविक तेजी न रहने से आरोग्यता में अन्तर पढ़ जाता है। 
१८-भोजन के समय में अत्युत्त पानी का पीना, विना पचे भोजन पर भोजन करना, 
विना भूख के खाना, भूख का मारना, आधसेर के स्थान में सेर भर खाना तथा अल्ंत 
न्यूंन खाना आदि कारणों से अजीणे तथा मन्दामि आदि रोग उतन्न हो जाते हैं, इस- 
ढिये इन बातों से बचते रहना चाहिये। ऐड 
१९-पथ्यापथ्य वरणन में तथा ऋतुचयों वर्णण मं जो कुछ भोजन के विषय में 
लिखा गया है उस का संदेव झुयार रखना चाहिये ॥| | 
१ भारत | तेरे पवित्र यश में नाना प्रकार हे धब्बे लग गये हैं, क्योंकि-इस देश में बहुधा ऐसे 
मत चल गये हैं क्रि-जिन में गृहर्थ पुरुषों ओर ल्षियों को गुद का जूठा खाना भी धर्म का अंश माना 
गया है और बताया गया है और मिस से निरक्षर भद्नचार्य गुर घष्ठल का जूठा परसाद (प्रसाद ) वा 
जूठा पानी भी अमृत के समान मान कर बेचारे भोहे ज्री पुरुष पते हैं, हे मिन्नगण | भरा अब तो सोचो 


समझो और सावधान हो | तुम इस अवियाओी गाढ़ निद्रा में कबतक पड़े सोते रहोंगे ! . 
“३-भोजन का विशेष वर्णन भोजन वागूविलास आदि ग्रन्थों में किया गया है, वहां देख हेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥. | इ्१५ 


हक मुख सुगध ॥ कै 

पहिले कह चुके हैं कि भोजन के पश्चात्‌ पानी के कुठें करके मुख को साफ कर ढेना 
चाहिये तथा दातों और मूड़ों को मी खूब शुद्ध कर ढेना चाहिये, आजकठ इस देश 
में भोजन के पश्चात्‌ मुख सुगन्ध के ढिये अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, सो 
यदि मुख को पानी आदि के द्वारा ही-विछकुक साफ़ कर- ढिया जावे तो दूसरी वस्तु के 
उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोजन केवढ मुख . 
को साफ़ रखने का है, जब जलादि के द्वारा मुख भौर दाँत आदि विलकुछु साफ हो गये 
तो सुपारी तथा पान चवाने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, हां यदि कमी विशेष 
रुचि वा आवश्यकता हो तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर ढेना चाहिये परन्तु उस की 
आदत नहीं डालनी चाहिये । 

मुखमुगन्ध के लिये अपने देश भें सुपारी पान और इलायची आदि मुख्य पदाथ हैं, 
परन्तु इस समय में तो घर घर (प्रति गृह ) चिछुम हुक्का और सिगरेट ही प्रधानता के 
साथ वत्ताव में आते हुए देखे जाते हैं, पूवे समय में इस देशवाढे पुरुष इन में बड़ा 
ऐब समझते थे, परन्तु अब तो विछोंने से उठते ही यही हरिभिजनरूप बन गया है तथा 
इसी को अविधा देवी के उपासकों ने. मुखबासक भी ठहरा रखा है, यह उन की महा 
अज्ञानता है, देखो ! मुखबास का प्रयोजन तो कैब इतना ही है कि डाढ़ों तथा ढौँतों मे 
यदि कोई अन्न का अंग रह गया हो. तो किसी चावने की चीज के चाबने से उस के 
साथ में वह अन्न का अंश भी चावा जाकर साफ़ हो जावे तथा वह ( चाबने की ) चीश 
खुशबूदार भर फायदेमन्द हो . तो मुंह सुवास्तित भी हो जावे तथा थूक को पैदा करने 
वाढ़ी हो तो वह थूक होजरी में जाकर खाये हुए पदाये के पचाने में भी सहायक हो 
जावे, इसी ढिये तो उक्त गुणों से युक्त नागर बेंछ के पान, कंत्या, चूना, केसर, कर्तूरी, 
सुपारी, इछायची और भीमसेनी कपूर आदि पदाथे उपयोग में लिये जाते हैं, परन्तु 
तमालू, गांजा, खुलफा और चंडूक से मुख की जेसी सवा होती है वह तो संसार से 
हिपी नहीं है, यथपि तमाखू में थूक की पेदा करने का समाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा 
निकृष्ट होता है कि भीतर पहुँचते ही भीतर खित तमाम खाये पिये को उसीवझ्त निकाल 
कर वाहर हे आता है, इस के विषय में जो वुद्धिमानों का यह कथन है क्ि-/इस को 
खाबे उसका धर और मुँह अष्ट, इस को पिये उसका जन्म ओर मुँह अष्ट, इस क्ों सूंधे 
उस के कपड़े अ्टै” सो यह वात बिलकुर ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी प्रायः 


शिशिननिभ कम क अधीन ली नक कक न अ  ननभलइअइअल इमाम समा ंबबंगमााााााााााााा_ाभााानणणननणणनणणनाणांणंधा 


१-श्रद्माद्यान ( पच्रकखाण ) भाष्य की टीका में द्विविधाह्र (दुविहार ) के निर्णय में मुखबास का भी 
वरणनहै॥ * 


३-चंहूछ अथीत्‌ चण्डू ( कहना तो इसे चण्डूल ही चाहिये ) ॥ ५ 
२-दक्षिण के छोग पान के साथ तमाखू खाते हैं, उन का भी यही हाल है ॥ 


३2६ जैंनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सब ही को होगा, तमाखू के कंदरदांन ( कदर करनेवाले ) घड़े आदमी तमालू का रस 
थूकने के ढिये पीक दान रैसते हैं परन्‍तु हम को बड़ा आश्र् होता है कि जिस समा 
के धूक को वे जठरामि का उपयोगी समझते हैः उस को निरथंक क्यों जाने देते हैं ! 
४“ अंब जो छोग मुखवास के.लिये प्रायः सुपारी का सेवन करते हूँ उस के विषय में भी 
संश्ेप से हिख़ कर पाठकंगण को उस के हानि छाम दिखदाते हैं।-- 

सुपारी मुखवास के लिये एक अच्छी चीन है परन्तु इसे बहुत ही थोड़ा खान 
चाहिये, क्योंकि इस का अधिक खाना हानि करता है, पूर्व तथा दक्षिण में स्री पुरुष 
छालियों क्रो तथा वीकानेरः आदि मारवाड़ देशख नगरों में के में उबाही हुए चिकनी 
सुपारियों को सेरों खा जाते हैं, इस से परिणाम में हानि होती है; यद्यपि इस का सेवन 
द्लियों के ढिये तो फिर भी कुछ अच्छा है परन्तु पुरुषों को तो नुक्सान ही करता है, , 
सुपारी में शरीर के सांधों को तथा धातु को ढीढा करने का खमाव है, इस ठिये खात- 
कर पुरुषों को इस का अधिक खाना कमी भी उचित नहीं है, इस ढिये आवश्यकता के 
समय भोजन करने के वाद इस का जरा सा टुकड़ा मुख में डालकर चावना चाहिये तथा 
उस का थूक निगल जाना चाहिये परन्तु मुख में वचाहुआ उस का कूजट ( गुट्ठा ) थूक 
देना चाहिये, मुपारी का नादा हुकड़ा कंठ को विगाड़ता है। 
. पान का सेवन यदि किया जावे तो वह तामा और मुँह में गर्मी न करे ऐसा होना 
चोहिये, किन्तु व्यसनी बन कर जैसा मिले वेसा ही चाव लेने से उढटी हानि होती है 
तथा सब दिन पानों को चाबते रहना जंगलीपन भी समझा जाता है, बहुत पान खाने से 
वह. आंख और शरीर का तेज, वाढ, दौत, जठराम्रि, कान, रूप भीर ताकत को नुकसान 
पहुँचाता है, इसलिये थोड़ा खाना ठीक है । | 
.. पानों के साथ में जो कत्मे और चूने का. उपयोग किया जाता है उस भे भी किसी 
तरह की दूसरी चीजुकी मिलावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को पानों भें ठीक २ 
( न्यूबांधिक नहीं ) ढगाना चाहिये | क्‍ 
, . पान भोर सुपारी के सिवाय-इलॉयची, होंग और तज भी मुख सुगन्धि की चीजे 
हैं, इन में से इलायची तर गमे है ओर फायदेमन्द होती है परन्तु इसे भी अधिक 
नहीं खाना चाहिये, तन ओर ढोंग वायु और कफ की प्रकृतिवाढ़े को थोड़ी २ खानी 
चाहिये | 
. १-पान और सम्तरे नागपुर के उत्तम होते है ॥' 
' ३-शीतकाल में बैंगला पान फायदा करता है॥ 


३-पान खनेवालों को यदि इन सब वातों का भी ज्ञान न हो तो उन को पान खाने का अभ्यास 
रखना ही व्यर्थ है ॥ ॥$ 


४-खने में छोटी ( सफेद.) इलायची का उपयोग करना चाहिये ॥ 
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. मुखमुगन्धि की “सब चीजों में से धनियां और सोंफ, ये दो चीजे अधिक राभदायक 
भोनी गई हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन हैं, खादिष्ट हैं, कंठ को सुधारती हैं और किसी 
प्रकार का विकार नहीं करती हैं ! 

इस प्रकार भोजन क्रिया से निवृत्त होकर तथा थोड़ी देर तक विना निद्ठा के विश्राम 
ऐकर भनुष्य को अपने जीवन निवोह के उद्यम में प्रवृत्त होना चाहिये परन्तु वह उद्यम 
भी न्याय ओर धम के अनुकूल होना चाहिये अथात्‌ उस उच्चम के द्वारा परापमान तथा 
पर हानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय भनुष्य को दिन भर में कोध 
आदि दुर्गुणों का त्याग कर मन और इृन्दियों को प्रसत्ञ करनेवाढ़े रूप, रस, गर्ध और 
रपश आदि विषयों का सेवन करना चाहिये, दिन में कंदापि ल्ली सेवन नहीं करना 

. चौहिये, दिन के चार वा पांच बजे ( ऋतु के अनुसार ) व्यावहारिक कार्यों से निवृत्त 
होकर थोड़ी देर तक विश्राम ढेकर शोच ऑंदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन 
आदि काये करे भोजन के पश्चात्‌ मीक दो मी तक ( समयानुसार ) वायु सेवन के हिये 
अवश्य जावे, वायु के सेवन से छोट कर सायंकार सम्बंधी यथावश्यक धर्म ध्यान आदि 
काये करे इस से निवृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचयो का कोई काये अवशिष्ट नहीं रहता है 
किन्तु केवल निद्वारुप कॉये शेष रहता है । 

जीवन की खिरता तथा नीरोगता के लिये निद्रा भी एक बहुत ही आवश्यक पदार्थ 
है इस ढियें भव निद्रा वा शर्यन के विषय में ढिखते हैं।-- 
शयन वा निद्रा ॥ 
मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का भागा भी एक मुख्य कारण है 
परन्तु अच्छी तरह से नींद के आने का सहज उपाय केवर परिश्रम है, देखो! जो छोग दिन 
में परिश्रम नहीं करते हैं कितु आलसी होकर पढ़े रहते हैं उन को रात्रि में अच्छी तरह 

: जन दोनों के सिवाय जो सुख सुगस्थि के ढिये दूसरी दौजों का पेवन किया जाता है उन में देश के लिये दूसरी चीजों का सेवन किया जाता है उन में देश 
काठ और ग्रक्ृति के विचार से कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, उन में भी तमाखू आदि कई पदार्थ 
तो महाद्वानिकारक हैं, इस ढिये उन से अवश्य बचना चाहिये, हां आवश्यकता हो तो ऊपर छिखे सुपारी 


आदि पदार्थों का उपयोग अपनी प्रकृति और देश काल आदि का विचार कर अल्प मात्रा में कर लेता 
चाहिये ॥ 

२-मन और इच्दरियों को असन्न करनेवाले रुपादि विषयों के सेवन से भोजन का परिपाक ठीक होने से 
आरोग्यता बनी रहती है॥ . 

-दिन में क्री सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलीन हो जाती है ॥ 

४-शैच आदि में प्रात:काल के लिये कहे हुए विय्मों का ही सेवन करे ॥| 

५-रात्रिभोजन का निषेध तो अभी लिख ही चुके हैं ॥ 

६-छस कार्य का मुख्य सम्बंध रात्रिचयी से है किन्तु रात्िचर्यारुप यही काये है परन्‍्तु यहां रात्रिचर्या 
को पृथक न लिखकर दिनचयों में ही उस का समावेश कर दिया गया है ॥ 


११८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


से 'नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित तथा प्रकृति के अनुकूल भद्गार विद 
से भी नौंदका धनिष्ट ( बहुत बड़ा ) सम्बंध है, देखो ! जो छोग शाम को अधिक गोजन 
करते हैं उन को प्रायः खपत आया करते हैं अथोत्‌ पत्नी नींद का नाश दोत़ा है, क्योंकि 
मनुष्य को सम्र तब ही आते हैं. जब कि उस के मगनु में आठ जंजाड रहते है जौ 
मगज को पूरा विश्राम नहीं मिलता है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित दे कि अपनी 
शक्ति के अनुसार शारीरिक तथा गानसिक परिश्रमों को करे भर अपने आहार विद्धार 
को भी अपनी प्रकृति तथा देश काठ आदि का विचार कर करता रहे जिस से निद्रा मे 
विधात न होवे क्योंकि निद्रा के विधात से भी कालान्तर में अनेक भयंकर हानियां होती 
हैं निद्रा में विधात न होने अथीत्‌ ठीक नींद आने का दक्षण यही हैं कि गनुध्य को 
शयनावस्रा में स्वप्त न आंव क्योंकि स्वम्न दशा में चित्त की खिरता नहीं होती है किलु . 
चश्नरुता रहती है । 

स्मों के विषय में अथीत क्रिस प्रकार का सत्र कब आता है. और क्यों आता है इस 
विपय में मिन्न २ शाझ्ों तथा मित्र २ आाचायों की भिन्न २ सम्मति दे एवं सपनों के 
फ के विषय में भी प्रथकू २ सम्मति है, इन के विपय का प्रतिपादक एक सप्रशाल 
भी है जिस में सप्तों का शुभाशुभ आदि बहुतसा फल ढिखा है, उक्त थार के अनु- 
सार वैधक अन्थों में मी खप्तों का शुभागुभ फल माना है, देखो ! बागमद्र ने रोगप्रकरण 
में शकुन और सप्तों का फल एक अलग प्रकरण में रोग के साध्यासाध्य के जानने फे 
लिये लिखा है, उस विषय को ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से अधिक नहीं डिख सकते 
हैं, परन्तु प्रसंगवश पाठकों के ज्ञानाथ संक्षेप से इस का बन करते ६ै-- 

स्नविचार ॥ 


!-अनुभूत वस्तु का जो खप्न आता है, उसे असत्य समझना चाहिये अर्गीत्‌ उत्त का 
कुछ फल वहीं होता है । 

२-मुनी हुईं वात का भी सप्न असल ही होता है | 

२-देखी हुई वस्तु का जो स्वप्न आता है वह भी असल है । 

४-शोक और चिन्ता से आया हुआ भी छप्म असल होता है। . 

५-प्रकृति के विकार से भी सम्र आता है जैसे-पित्त प्रकृति बाढा मनुष्य पानी, फू, 
अन्न, भोजन और रत्ों को सप्र में देखता है तथा हरे पीले और हाल रंग वी पस्तुओं 
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१-जन ऐिद्धान्त में खभावत्तिद्ध दशनावरणी कर्मजम्य नींद दो अच्छी नींद माना है॥ 

२-निद्वाविधातजन्य हानियों का वर्णन अनेक प्रस्थों में किया गया हैं इस हिये यहां पर उन दानियों 
का वर्णन नहीं करते हैं ॥ 

२-सस शाज्न को निमित्त शात्र कहते हैं ॥ 


्ड इन 


चतुथे अध्याय |. ३१९ 


को अधिक देखता है, तमाम रात सैंकड़ों बाग वगीचों जौर फुहदारों की शैर करता रहता 
हैं, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से उत्न्न होने के 
कारण यह कुछ भी ढाभ भोर हानि को नहीं कर सकता है । 

६-वायु की प्रकृतिवाढ्ा मनुष्य खम्त में पहाड़ पर चढ़ता है, वृक्षों के शिखर पर जा 
बैठता है और मकान के ठीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदना, फांदना, सवारी परे 
चढ़ कर हवा खाने को जाना ओर आकाश में उड़ना आदि काये उस को खतप्त में अधिक 
दिखाई देंते हैं, इसे भी पूवेवत्‌ असृत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से - 
उतन्न होने से इस का भी कुछ फलाफर नहीं होता है | ह 

७-संप्त वह सच्चा होता है जो कि घने और कम के प्रभाव से आया हो, वह चाहे 


' शुभ हो अथवा अशुभ हो, उत्त का फढ अवश्य होता है | 


८-र्‌त्रि के प्रथम प्रहर भें देखा हुआ सप्त वारह महीने भें फछ देता है, दूसरे प्रहर 
में देखा हुआ सप्त नो महीने में फर देता है, तीसरे प्रहर में देखा हुआ सम छः महीने 
में फल देता है और चोगे पहर में देखा हुआ सप्तम तीन महीने में फर देता है, दो घड़ी 
रात बाकी रहने पर देखा हुआ सम्॒ दश दिन में और सूर्योदय के समय में देखा हुआ 
स्वप्न उसी दिन अपना फल देता है। 

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो स्वम्न जाता है वह भी असत्य होता है अथोत्‌ 
उस का कुछ फल नहीं होता है | ु 

१०-अच्छा स्वप्न देखने के वाद यदि नींद खुढ जावे तो फ़िर नहीं सोना चाहिये 
किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चोहिये। 

११-वबुरा स्वप्न देखने के वाद यदि नींद खुल जावे और रात अधिक बाकी हो तो 
फिर सो जाना अच्छो है | 

!१-पहिले अच्छा स्वप्न देखा हो भोर पीछे बुरा स्वग्न देखा हो तो अच्छे खम्म का 
फल मारा जाता है ( नहीं होता है), किन्तु बुरे स्वप्न का फू होता है, क्योंकि बुरा 
स्त पीछे आयाहे | 

१३-पहिले बुरा स्वप्न देखा हो भोर पीछे अच्छा खप्त देखा हो तो पिछला ही खपत 
पक देता है अथोत्‌ अच्छा फर होता है, क्योंकि पिछला अच्छा स्वप्न पहिले बुरे खत्म के 
फूल को नष्ट कर देता है। 
: १-अच्छा सप्र देखने के वाद जागते रहने की इस हेतु आज्ञा है कि सो जाने पर फिर कोई बुरा खपत 
आदर पहिले अच्छे खप्न के फू को न विगाड़ डाढ़े ॥ 

२-परन्तु अपसोत्त तो इस बात का है कि भरे वा बुरे सप्र की पहचान भी तो सब लोगों को नहीं 
होती है ॥ 


३२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


यह स्त्ों का सैक्षेप से वर्णन क्रिया गया, अब प्रसंगानुसार निद्रा के विषय में कुछ 

आवश्यक नियमों का वर्णन किया जाता है 
-पू अथवा दक्षिण की तरफ प्िर करके पोना चाहिये | 

२-सोने की जगह साफ एकान्त में अथात गड़बड़ वा शब्द से रहित भोर हवादार 
होनी चाहिये | 

३-मोने के विछेंने भी साफ़ होंने चाहिये, क्योंकि मढीन जगह और मढीन विद्ोने 
पर सोने से माकड़ आदि अनेक जन्तु सताते हैं जिस से नींद में वाधा पहुँचती है कौर 
मढीनता के कारण अनेक रोग भी उत्न्न हो जाते हैं | | 

-घोमासे में ममीन पर नहीं सोना चाहिये, क्योंकि इस से शर्दी आदि के अनेक 

विकार होते हैं ओर जीवजन्तु के काटने आदि का भी भय रहता है | 

५-पूने के गछ पर सोना वायु और कफ़ की प्रकृतिवाले को हानि करता है। 

६-पहूँग आदि पर सदा मुरायम विछोने विछा कर सोना चाहिये । 

७-केवक उष्ण तासीर थाछे को खुली जगह में ग्रीष्म ऋतु भें ही सोना चाहिये 
परम्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन में तो खुी जगह में वा खुी चांदनी नहीं 
सोना चाहिये, एवं जिस खान में सोने से शरीर पर हवा का अधिक श्षपादा ( झकोरा ) 
सामने से ढगता हो उस स्थान भें नहीं सोना चाहिये | 

८-सोने के कमरे के दवोने तथा खिड़करियों करो विढकुर बंद कर के कभी नहीं 
सोना चाहिये, फिन्तु एक या दो खिड़कियां अवश्य खुली रखनी चाहिये जिस से ताजी 
हवा आती रहे । 

९-बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, वहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, अथवा 
अन्य किप्ती कारण से यदि मन उचका हुआ ( अस्थिर ) हो तो तुते नहीं सोना चाहिये। 

१०-सोने के पहिछे शिर को 56 रखना चाहिये, यदि गे हो तो ठढे जह से थो , 
डालना चाहिये । 

११-पैरों को सोने के समय सदा गम रखना चाहिये, यदि पेर ढंढे हों तो तरवों 
को ते से मर॒वा कर गे पानी में रख कर गे कर लेना चाहिये | 

१-स्नों का पूरा वर्णन देखना हो तो हमारे बनाये हुए अशज्ञ निमित्त रत्ाकर नामक पंथ में देखो 
उस का मूल्य १) रुपया मात्र है॥ 


२-देखो | शायरों ने कह है कि-“'सावण सूधे साथरे, माह उघाड़े .खाट | विन मारे भर जायगा 
जो जेठ चढेगा वाट || १ ॥ 


“हमेशह ही ( सोने के अतिरिक्त भी ) शिर को ठंह और पैरों को गये रखना चाहिये ॥ 


चंतुथे अध्याय ॥ ३२१ 


, २-बहुत देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जरदी सोना चाहिये 
दथा जरदी उठना चाहिये। 


१३-बहुत पेटभर खाकर तुते नहीं सोना चाहिये । 
१४-संसार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का ल्ाग 
करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के बाद खाना 


3 है, चोराती छाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफ़ी मांग कर सोना 
चाहिये | 
१५-सात घंटे की नींद काफ़ी होती है, इस से अधिक सोना दरिद्रों का काम है। 
इस प्रकार रात्रि के वतीत होने पर प्रातःका चार वजे उठकर पुनः पूवे ढिखे 


२ ७७ 


अनुसार सव वत्तोव करना चाहिये ॥ 
यह चतुथे अध्याय का दिनचयोवर्णन नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 





रु ३ 
नवां प्रकरण--सदोचारवर्णन | 
७न-औ«-०००१३७०00पए४००००-- 
सदाचार का खरूप ॥ 

यद्यपि सद्विचार और सदाचार, ये दोनों ही काये मनुष्य को दोनों भवों में सुख 
देते हैं परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही प्रवर है, 
क्योंकि सद्विचार सदाचार के माँधीन है, देखो सद्ाचार करनेवाले (सदाचारी ) 
पृण्यवान्‌ पुरुष को अच्छे ही विचार उत्तन्न होते हैं ओर दुराचार करनेवाढ़े ( दुराचारी ) 
दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्नन्न होते हैं, इसी लिये सत्य शा्रों में सदाचार की 
बहुत ही प्रशंसा की है तथा इस को सर्वोपरि माता है, सदाचार का अर्थ बह है कि-- 
मनुष्य दान, शीढू, त्रत, नियम, माई, परोपकार दया, क्षमा, भीरण जोर सन्तोष के 
साथ अपने सवे व्यापारों को कर के अपने जीवन का निवोह फरे। 

१-इस के हानि लाभ पूर्व इस प्रकरण की आदि में हिख चुके हैं ॥ 

२-यह दिनचयी का वर्णन संक्षेप से किया गया है, इस का विस्तारपृवक और अधिक वर्णन देखना 
हो तो वैद्यक के दूसरे ग्रन्थों में देख ठेना चाहिये, इस दिनिचया में श्ली प्रसंग का वर्णन अन्य के विसतोर 
के सय से नहीं छिखा गया है तथा इस के आवश्यक नियम पूर्व ढिख भी चुक्े हैं अतः पुनः यहां पर उस 
का वर्णन करना अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥ 

३-पस ग्रन्थ के इसी अध्याय के छठे प्रकरण में लिखे हुए पथ्य विहार का सी समावेश इसी प्रकरण में 
हों सकता है ॥ 

४-कयोंकि “बुद्धि! कमोतुसारिणी” अर्थात्‌ बुद्धि और विचार, ये दोनों कर्म के अनुसार होते हैं अर्थात 
मनुष्य जैसे भछे वा बुरे कार्य करेगा वैसे ही उस के बुद्धि और विचार भी भठे वा बुरे होंगे, यही शाह्वी- 


यतिद्वान्त है। ५-हसी प्रकार के वर्त्ताव का नाम भ्रावकत्यवहार भी है ॥ 
४१ 


अरमीएग 


३२२ जैनसंम्मंदायशिकं। ॥ 

. हदाचाएपूर्वक बर्ताव करनेवाढ़े पुरुष के दोनों छोक सुधरते हैं. तथा मनुष्य में जो 
सर्वोत्तम गुण ज्ञान है उस का फछ भी यही है. कि. सदाचारपूवक ही वत्तीव किया 
जावे, इस हिये ज्ञान को प्राधकर यथाशक्य हंसी म[गपर चढना चाहिये, हां यदि कमे- 
वश इस मार्ग पर चलने में असम हो तो इस मागेपर चढने के हिये प्रयत्न तो अवख्य 
ही करते रहना चाहिये तथा अपने हरादें क्रो सदा अच्छा रखना चाहिये क्योंकि यदि 
मनुष्य ज्ञान को पाकर भी ऐस्ता ने करे तो ज्ञानका मिलना ही व्यथ है। 

परन्‍तु महाद शोक का विषय है कि--वरमान में आये छोगों की बुद्धि और विवेक 
प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नष्टभाय होगये हैं, देखो ! भागवान्‌ ( श्रीमान्‌ ) 
पुरुष तो प्रायः अपने पास हुले, वदमास, महाशोक्रीन, विषयी, जुगुरघोर और गीब 
जातिवाहे पुत्षों को रखते हैं, वे न तो अच्छे २ पुरक्ों को देखते हैं और न बक्ते 
जनों की संगति ही करते हैं तव कहिये उन के हृदय में सदाचार ओर सह्विचार कहां से 
उधत्र हो सकता है! सिफ़ इसी कारण से वत्तेमान में यथामोग्य जाचार सद्रिचार 
और सत्तंगति बिलकुछ ही उठ गई, इन छोगों के सुधरने का अब केंवठ यही उपाय 
है कि ये छोग कुसंगकों छोड़ कर नीति और धर्मशात्र आदि अन्‍्थों को देखें, त्संग 
करें, अष्टाचारों से बचें और सदाचार को उमयोक का सुखद समझे, देखो | अध्ा 
चारों की मुख्य जड़ कुब्यसनादि हैं क्योंकि उन्हीं से बुद्धि अष्ट होकर सदाचार नष्ट हो 
जाता है परन्तु बड़े ही खेद का विपय है कि--हृस जमाने में कुब्यसनों के फद़े से 
विरढे ही बचे हुए होंगे, इस का कारण सिर्फ़ यही है क्ि--हमारे देश के बहुत से 
प्राता व्यसनों के यथाथे स्वरूप से तथा उनसे परिणाम भें होनेवाह़ी हाति से बिलकुछ 
ही अनमिज् हैं जतः व्यसनों के विषय में यहां संक्षेप से लिखते हैं: 

: जैन सूत्रों में सात व्यसन बे हैं जो कि इस सेव और परभव दोनों को बिगाड़ देंते 

हैं, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार है।-- 

,  जुआ--यह सब से प्रथम नम्बर में है अथोत्‌ यह सातों व्यसनों का राजा है,. 
इस के व्यूसन से बहुत छोग फक्रीर हो चुके हैं ओर हो रहे हैं । 

१-जो चाणक्य बीतिसार दोहावी इसी प्रत्थ में दो गई है उस को ध्यानपूपक देखना चाहिये और 
का ऋतुसम्बंधी 'तथा नेथिक नियमों के पालन की विधि लिख चुके हैं उस के अनुसार बीना 
२-सात महात्यसनों का वर्णत यहां पर असंग्वश पाठकों क्रो इधर ध्यान देने के वासे प्न्ध- 
पढ़ जाने के भय से बहुत ही संक्षेप से किया है, सह गुणआही पुरुष इतने ही वर्णब से इन के दोषों को 
समंझ जावेंगे, हम अपने मित्रों से यह भी अनुरोध किये विना नहीं रह सकते हैं कि-है प्रियमित्रों यदि 


आप मे कुसंग दोष आदि से कोई महाव्यसत पढ़ गया हो तो आप उस को छोड़ने की अवश्य कोशिश 
करें ऐसा करने से आप को उस का फंछ खं ही प्राप्त हो जायगा || 


चतुर्थ अध्याय || ३२३ 


२ चोरी-दूसा व्यसन चोरी है, इस व्यसनवाले का कोई भी' विश्वास नहीं 
करता है और उस को जेलखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस (जेढखाने ) को इस भव 
का नरक कहने भें कोई हणे नहीं है। 


. ३ परस्रीगमन--तीसरा व्यसन परस्लीगमन है, यह भी महाभयानक व्यसन है, 
देसो ! इसी व्यसन से रावण जैसे प्रतापी श्र वीर राजा का भी सत्यानाश हो गया तो 
करों की तो क्या गिनती है, इस समय भी जो छोग इस व्यसन में सं्ुप्त हैं उन को 
कसी २ कठिन तकलीफ उठानी पड़ती हैं जिन को वे ही छोग जान सकते हैं । 


४ वेश्यागमन--चोगा व्यसन वेश्यागमन है, इस के सेवन से भी हजारों ाों 
बाद होगये और होते हुए दीख पढ़ते हैं, देखो ! संसार में तन धन और प्रतिष्ठा, ये 
तीन पदार्थ अमूल्य समझे जाते हैं परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनों पदार्थों का नाश 
होता है, भाह | श्रीम॑तृंहरि महाराज ने कैसा अच्छा कहा है कि--/यह वेश्या तो 


अपिवनकन- मी न-.६:.3: 


१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उजगिनी नगरी में सकलविद्यानिषण और परम शुर राजा 
भर्तुहरि राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन में से एक का नाम विक्रम था (संवत्‌ इसी विऋूम 
राजा का चल रहा है) और दूसरे का नाम सुमट वीर था, इन दो भाइयों के सिवाय तीसरी एक छोटी 
बहिन भी थी जिसका सम्बंध गोढ़ ( बंगार ) देश के सावभौम राजा त्रैलेक्यचक्न के साथ हुआ था, 
इस भ्तुहरि राजा का पुत्र गोपीरंद नाम से संसार में प्रतिद्ध है, यह भत्तहरि राजा प्रथम युवाव्था में 
अति विपयल्म्पट था, उप्त दी यह व्यवस्था थी कि उस को एक निमेष भी क्ली के बिता एक वर्ष के 
समान माहूम होता था, उत्त के ऐसे विषयासत्ता होने के कारण यद्यपि राज्य का सब काये युवा राजा 
विक्रम ही चलाता था परन्तु यह भरत्तंहरि अल्नन्त दयाशीछ था और अपनी समस प्रजा में पूर्ण अनुराग 
रखता था, इसी लिये प्रजा भी इस में पितृतुत्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिंक है क्रि-उस की प्रजा 
का एक विद्वान ब्राह्मण जंगल में गया ओर वहां जाकर उस ने एक ऋषि से मुछाकात की तथा ऋषि से 
प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक अमृतफेल दिया और कहा कि इस फल को जो कोई खावेगा उसे जरा 
नहीं प्राप्त होगी अर्थात्‌ उसे बुढ़ापा कभी नहीं सतावेगा और शरीर में शक्ति वनी रहेगी, ब्राह्मण उप फछ 
को लेकर अपने घर आया और विचारने लगा कि यदि भें इस फल को खाऊं तो मुझे ययपि जरा (बृद्धी- 
वा ) तो प्राप्त नहीं होगी परन्तु में महाददि हूँ यदि में इस फुल को खाऊँ तो दर्धिता से और भी 
बहुत समयतक महा कष्ट उठाना पड़ेगा और निर्धन होने से मुझ्न से परोपकार भी कुछ नहीं वन सकेगा, 
इस छिये जिस के हाथ से अनेक प्राणियों की पाठना होती है उस भर्तहरि राजा को यह फल देना चाहिये 
कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर अजा को सुखी करता रहे, यह विचार कर उस ने राजसभा में 
जाकर उस उत्तम फछ को राजा को अपण कर दिया भोर उस के गुण भी राजा को कह सुनाये, राजा 
उस फ़छ को पाकर बहुत असन्न हुआ और ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य और सम्मान देकर विदा किया, 
तदनन्तर ञ्ली में अद्नन्त प्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार किया कि यह फल अपनी परम प्यारी 
त्री को देऊ॑ तो ठीक हो क्योंकि वह इस को खाकर सदा यौवनवती और लावप्ययुक्त रहेगी, यह 
विचार कर वह फछ राजा ने अपनी जी को दे दिया, रानी ने अपने मन में पिचार किया कि में रानी हूँ 
मुझ को किसी वात की तकलीफ नहीं है फिर सु को बुढ़ापा क्या तकलीफ़ दे सकता है, ऐप्ता विचार 
कर उस ने उस फछ को अपने यार क्रोदवार को दे दियां (क्योंकि उस को कोतवाल से यारी थी ).उ 


३२४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सुन्दरता हुपी हस्मन से प्रचण्ड रूप धारण किये हुए जहती हुई कामामरि है गौर कमी 
पुरुष उस में अपने यौवन जर घन की आहुति देंते है” पुनः भी उत्त महात्मा ने कहा 
है कि--“बेशया का अधरपछव यदि सुन्दर हो तो भी उस्त का छुस्बन कुलीन पुरुष 
को नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह (वेश्या का अपरपछ्ठध ) तो ठग, चोर, दास, 
गट और जाएं के थुकने का पात्र है” इसके विषय वेधक शाल्ष का कथन है कि- 
वेश्या की योनि सुनाख और गरगी आदि चेपी रोगों का जन्मस्थान है, और विचार कर 
देखा जावे तो यह बात विकुछ सत्य है और इस की प्रमाणता में,लसों उदाहरण 
प्रयक्ष ही दीस पड़ते हैं कि-- वेश्यागमन करनेवारों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो ही जाते हैं जिनकी परसादी उन की विवाहिता त्ली मौर उन के सन्तानोंतक को 
मिक्ती है, इसका कुछ वर्णन आगे किया जायगा। 


५ मद्यपान--पांचवां व्यसन मधपान है, वह भी व्यसन महाह्यानिकारक है, मद 

के पीने से मनुष्य वेसुध हो जाता है और अनेक अकार के रोग भी इस से हो जते हैं, 
8 रे के 

डाक्टर छोग भी इस की मनाई करते हैं--उनका कथन है क्रि--मद्य पीनिया़ों के 


7 का मम पल व 
फूल को छेकर कोतवाल गे विचारा क्ि-मेरे हाथ में राज की रानी है और सब प्रकार का मार में खाता 
हूं मेरा दद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यारी चन्द्रकला वेश्या को यह फल दे दूँ, ऐसा विचार 
कर कोतवाल ने वह अमृतफल उसी वेश्या को जाकर दे दिया, वह चंद्रकला वेश्या भी विचार करने लगी 
कि मुझ को अच्छे २ पदार्थ खाने को मिलते हैं, नगर का कोतवाल मेरे हाथ में है, मेरा बुढापा क्या कर 
सकता है, इस लिये इस उत्तम फल को में भरृहरि राजा को भेंट कर दूं तो अच्छा है, ऐसा विचार कर 
उस ने दवार में जाकर वह फल राजा को भेंट किया ओर उस फल के पूर्वोक्त गुण कहे, राजा फल को 
देख अत्यन्त आश्वय करने लगा और भन में विचार ने छगा कि इस फल को तो में ने अपनी रानी को 
दिया था यह फल इस वेश्या के पास कैसे पहुँचा | आखिरकार तलाश कर ने पर राजा को सब हाल 
माहम हो गया और उस के माहम होनेसे राजा को उसी समय अलन्त वेराग्य प्राप्त हुआ जिस से वह 
ज्ञी ओर राज्यलक्ष्मी आदि सब कुछ छोड़कर वन में चला गया, देखो | उस समय उस ने यह ओके 
कहा है कि-यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता । साप्यन्यमिच्छति जने स जनोषन्यसक्त: ॥ अस्नत्ते 
शव परितुध्यति काचिदन्या । धिक्‌ तां च तं चे मदनं व इमाश्व साश्व ॥ १॥ इस रोक का अंर्थ यह है 
कि-जिस प्रियतमा अपनी द्वी को में निरन्तर प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता हूं वह मुझ से विरक्त हो 
कर अन्य पुरुष की इच्छा करती है और वह (अन्य पुरुष) दूसरी ल्लीपर आसक्त है तथा वह (अन्य 
त्ली) मुझ से प्रसन्न है, इस हिये मेरी प्रिया को (जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है) धिक्कार है, उस 
अन्य पुरुष को (जो ऐसी रानी को पाकर भी अन्य ज्री अथोत्‌ वेश्या पर आसक्त है) पिक्कार है, इस 
अन्य ज्ली को ( जो मुझ से प्रसन्न है) पिक्कार है तथा मुझ्न को ओर इस कामदेव को भी पिक्कार है॥ १॥ 
यह राजा बड़ा पण्डित था, इस ने भत्तंहरिशतक नामक अन्य बनाया और उस के प्रारम्भ में ऊपर लिखा 
हुआ शोक रख््वा है, इस ग्रन्थ के तीन शतक हैं भर्थात्‌ पहिला नीतिशतक, दूसरा शुंगारशतक और 
तीसरा वेराग्यशतक है, यह अन्य देखने के योग्य है, इस में जो शज्ञारशतक है वह छोगों को विषय 
जाल में फँसाने के छिये नहीं है किन्तु वह शुंगार के जाल का यथार्थ खरूप दिखलाता है जिस से उस में 
कोई न पेँससके, ऐसे राजाओं को धन्य है॥ ' । 


चतुर्थ अध्याय || ३२५ 


कलेजे में चाहती के समान हिद्ध हो जते हैं. और वे लोग आधी उम्र में ही प्राण ललाग 
करते हैं, इस के सिवाय धमशास्र ने भी इस को दुर्गति का प्रधान कारण कहा है। 


३ मास खाना--छठा व्यसन मांत्मक्षण है, यह नरक का . देनेवा है, इस 
के भक्षण से अनेक रोग उतन्न होते हैं, देखो |! इस की हानियों को विचार कर अब 
यूरोप आदि देशों में भी मांस ने खाने की एक सभा हुई है उस सभा के डाकररों 
ने और सभ्यों ने बनत्पति का खाना पसन्द किया है तथा प्रहेक खान में वह समा 


( बेजेटेरियन सुसाहटी ) मांत भक्षण के दोषों और वनर्पति के गुणों का उपदेश कर 
ही 


७ शिकार खेलना--तातवां महा व्यसन शिकार खेलना है, इस के विषय में धर्म- 
शाह्तों में लिखा है कि--- इस के फन्‍्दे में पड़ कर अनेक राजे महाराजों ने मरकादि 
दुःखों को पाया है, वर्तमान समय में बहुत से छुलीन राजे महाराज भी इस दुष्यंसन 
मे संत हो रहे हैं, यह बढ़े ही शोक की वात है, देखो! राजाओं का मुख्य धरम तो 
यह है कि सब प्राणियों की रक्षा करें अथोत्‌ यदि शत्रु भी हो और शरण में आ जाबे 
तो उस को न मार, अव विचारना चाहिये कि बेचारे भृग आदि जीव तृण खाकर अपना 
जीवन विताते हैं उन अनाथ और निरपराध पशुओं पर शस्र का चढाना और उन को 
मरण जन्य असह्य दुःख का देना कीन सी बहादुरी का काम है! अदवत्ता प्राचीन सम- 
यके आये राजा लोग सिंहकी शिक्रार किया करते थे जैसा कि कहपसूत्र की टीका में 
वर्णन है फि--त्रिष्ष्ठ वासुदेव जंगल में गया और वहां पिंह को देखकर मन में विचारने 
ढगा कि न तो यह रथपर चढ़ा हुआ है, ने इस के पास श्र है और न शरीर पर 


१-मनु जी ने अपने बनाये हुए धर्मशात्न (मनुस्मृति) में मांठसक्षण के निषेध प्रकरण में मांस शब्द 
का यह अर्थ दिखाया है कि जिस जन्तु को में इस जन्ममें खाता हूं वही जन्तु मुझ को पर जन्म में खाबेगा, 
उक्त महात्मा के इस शब्दार्थ से मांसमक्षकीं को शिक्षा लेती चाहिये ॥ 

२-वासुदेव के व का परिमाण इस प्रकार समझना चाहिये कि बारह आदमियों का वल एक बैल में 
होता है, दश बैलों का व एक घोड़े में होता है, वारह घोड़ों का बढ एक मेंसे में झोता है, पांच सो 
जैतों का व एक हाथी में होता है, पांच सो हाथियों का बढ एक सिंह में होता है, दो सी सिंहों का व 
एक अश्पद (जन्तुविशेष ) में होता है, दो सो अशपदों का वल एक वलदेव में होता है, दो बढ़देवों 
का बल एक वाहुदेव में होता है, नो बासुदेवों का वछ एक चक्रवत्ती में होता है, दश ठाख चकवत्तियों 
का बल एक देवता में होता है, एक करोड देवताओं का वल एक इन्ध में होता है और तीन का 
इत्नों का वछ एक अरिहन्त में होता है, परन्तु वर्तमान समय में ऐसे वलघारी नहीं हैं, जो अपने वन का 
घमण्ड करते हैं वह उन की भूल है, पूर्व समय में जादमियों में और पद्नुओं में जेसी ताकत होती थी 
अव वह नहीं होती है, पू्ष काल के राजे भी ऐसे वलवान्‌ होते थे कि यदि तमाम प्रजा भी बदल जावे 
तौ अकेले ही उस को वश में छा सकते थे, देखो | संसार में शक्ति भी एक बड़ी अपूर्त वखु है जो कि 
पूर्वपुष्व ते ही प्राप्त होती है ॥ ४.५ 


३२६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


कवच ही है, हस्त ढिये मुझको भी उचित है कि में भी रथ से उतर कर श्र छोड़ कर 
और कवच को उतार कर हस के साथ युद्ध कर इसे जी तू, इस प्रकार मन में विचार 
कर रथ से उतर पढ़ा और श्र तथा कवच का त्याग कर पिंह को दूर से ढठकारा, 
जब सिंह नमदीक आया तब दोनों हाथों ते उत्त के दोनों भोठों को पकड़ कर जी 
वस्र की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने पर भी सिंह का जीव 
शरीर से न निकट तब राजा के सारथि ने मिंह से कहां कि--है पिह ! जेसे तू शृग- 
राज है उसी अकार तुझ को मारनेवाा यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, 
इस ढिये अब तू अपनी वीरता के साहस को छोड़ दे, सारभि के इस वचन को सुन 
'फर ऐिंह के प्राण च्े गये । 
वर्तमान समय में जो राजा आदि लोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक छल 
बल कर तथा अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर छिंपकर शिकार करते हैं, बिना शस के 
तो पिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समक्ष भें छलकार कर तलवार या गोरी के 
चल़ानेवाले भी आयोकते भर में दो चार ही नरेश होंगे | 


धमेशात्रों का पिद्धान्त है कि जो राजे महारागे अनाथ पशुओं की हत्या करते हैं 
उन के राज्य में प्रायः दुमिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्तानरहित होते हैं, 
इत्यादि अनेक कष्ट इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैँ ओर पर भव में नरक में जाना 
पड़ता है, विचार करने की बात है क्ि-- यदि हमको दूसरा कोई मारे तो हमारे जीव 
को कैसी तकीफ माल्म होती है, उसी प्रकार हम भी जब किसी शराणी को मरे तो 
उस को भी वैसा ही दुःख होता है, इसलिये राजे महाराजों का यही मुझ्य धर्म है कि 
अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना बंद कर दें मोर खय भी उक्त व्यसन को छोड़ 
कर पुत्रवत्‌ सब प्राणियों की तन मन धन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुर इन 
बढ़े सात व्यसनों से बचे हुए हैं उन को धन्य है ओर मनुप्यजन्म का पाना भी उन्हीं 
का सफ़ठ समझना चाहिये, और भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यत्तन इन्हीं सात 
ब्यसनों के अन्तगत हैं, जेसे-!-कोड़ियों से तो जुए को न खेलना परन्तु अनेक 
प्रकार का फाटका (चांदी आदिका सह्य) करना, २-नई चीजों में पुरानी ओर नकढी 
चीजों का बेचना, कम तौलना, दगावानी करना, ठगाई करना ( यह सब्र चोरी ही है ), 
३-अनेक प्रकार का नशा करना, 9-घर का असवाव चाहें विंक ही जावे परन्तु मोर 
मेंगाकर नित्य मिठाई खाये बिना नहीं रहना, ५-रात्रि को विना खाये चैन का न पड़ना, 
६-हंपर उधर की चुगी करना, ७-सत्य न बोलना आदि, इस प्रकार अनेक तरह के 
व्यसन हू, जिन के फन्दे में पड़ कर उन से पिण्ड छुड़ना कठिन हो जाता है, जैप्ता कि 
किसी कवि ने कह है कि-/डांकण मन्त्र अफीम रस । तस्कर ने जूआ ॥ पर घर रीक्षी 


चतुर्थ अध्याय ॥ | ३२७ 


का भणी, ये छूटसी मूआ” || १ || यद्ञपि कबि का यह कथन विल्कुर' सत्त है कि 
ये बात मरने पर ही छूटती हैं. तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे 
मन से छोड़ना चाहे वह अवश्य छोड़ सकता है, इस हिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि 
यथाशक्य व्यसन को धीरे २ कम करता जावे, यही उस ( व्यसन ) के छूटने का एक 
सहज उपाय है तथा यदि आप व्यसन में पड़ कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे 
तो अपनी सन्तति का तो उस से अवश्य बचाव रक्ख़े जिस से भावी में वह तो दुई- 
शा में ने पड । 

इन पूर्व कहे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कु्यसन हैं जिन 
से बचना बुद्धिमानों का परम धर्म है, हे पाठक गणो ! यदि आप को अपनी शारीरिक 
उन्नति का, सुखपूरवक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं धर्म के 
पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देश भोर जाति को आनन्द मंगढ 
में देखने की अमिलाषा है तो सदा अफीम, चण्डू, गांगा, चरस, पतूरा और भांग 
आदि निद्ृष्ट पदार्थों से वचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, 
इसी लिये धमशाड्रों में इन के त्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई है, यथपि इन 
पदार्थों के सेवन करने वाहोंकी दुदंशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सबे साधा- 
रण के जानने के ढिये इन पदार्थों के सेवन से उत्नन्न होनेवाढी हानियों का संक्षेप से 
वर्णन करते हैं।- । 

अफीम--अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मंगज में खुश्की बढ़ 
जाती है, मनुष्य न्यूनवछ तथा मु्त हो जाता है, मुख का प्रकाश कम हो जाता है, 
मुखपर स्याही आ जाती है, मांत सूख जाता है तथा खाल मुरज्ञा जाती है, वीयेका बह 
कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष धंदोंतक पीनेक्र में पढ़े रहते हैं, उन 
को रात्रि में नींद नहीं आती है भोर प्रातःकार में दिन चढ़ने तक सोते हैं जिस से 
आयु कम हो जाती है, दो पहर को शोच के हिये जाकर वहां (शोचस्थान में ) पण्टों 
तक बैठे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने क्षो न मिले तो आंखों में जरन पढ़ती है 
तथा हाथ पैर ऐंठन छाते हैं, जाड़े के दिनों में उनको पानी से ऐसा डर ढगता है कि 
वे सानतक नहीं करते हैं इस से उन के शरीर में दुर्गेथ जाने ढगती है, उन का रंग 
पीला पढ़ जाता है तथा खांसी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जते हैं । 

चुष्ड--इस के नशे से भी ऊपर हिखी हुई सब हानियां होती हैं, हां इस में 
इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मेढ जम जाता है मिस 


जननी नननन-ननननननिनननननिनानीनन वन नमन कम नननननननीननीनननीष नी न न न ननननननन ड.:। अल अअल्‍ ला 3 ुनील आल 
-पीवक में पड़ने पर उन छोगों को यह सी सुध बुध नहीं रहती है कि हम कहां हैं, संसार किंधर है 
और संसार में क्या हो रहा है॥ ' 


३२८ जेनसम्प्रदायगिक्षा | 


से हृदयसम्बधी अनेक महाभयंकर रोग उत्लन्न हो जाते हैं तथा हृदय नि 
हो जाता है। रे 

गांजा, चरस, धतूरा और भांग-हन चारों पदाओों के भी सेवन से सांधी 
और दमा भादि अनेक हृदय रोग हो जाते हैं, मगजु मे विध्षिप्तता को स्थान मिलता ह, 
विचारशक्ति, सरणशक्ति और बुद्धि का नाश होता है, इन का सेवन ऋरनेबाता 
पुरुष समय मण्डली में बैठने योग्य नहीं रहता हैं तथा अनेक रोगों के उस दोने से 
हन का सेवन करनेवालों को आधी उम्रमे ही गरता पड़ता है । 

तमाखू--मान्यवरो ! वेधक अन्यों के देखने से यह सष्ट कट दोता है कि तमाखू 
संखिया से भी अधिक नशेदार और हानिकारक पद्माथ है अथीत्‌ किसी वनेशति मे इस 
के समान वा इस से अधिक नशा नहीं हू । 

डावटर टेलर साहब का कथन है क्ि-/ जो मनुष्य तमाखू के कारखानों मे काम 
करते हैं उन के शरीरमें बाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अथातत थोड़े ही दिनों मे उन 
के शिर में दर्द होने लगता है, जी मचढाने हगता है, बल घट जाता है, सुली मेरे 
रहती है, भूख कम हो जाती है और काम करने की थ्रक्ति नहीं रहती ६” इत्यादि । 

बहुत से वैद्यों ओर ढाकटरोंने इस वातकों सिद्ध कर दिया है कि इस के धुदँ मे 
जहर होता है इसलिये इस का धुआं भी झरीर की आरोगता को हानि पहुँचाता है अर्थात्‌ 
जो भनुप्य तमाखू पते हैँ उन का जी गचढाने हगता हैं, कम होने ठगती है, दिचझी 
उत्न्न हो जाती हैं, ध्ा्त फ़ठिनता से लिया जाता हूँ और नाड़ी की चाल धीमी पड़ 
जाती है, परम्तु जब मनुष्य को इस का अभ्यास हो जाता है तब ये सत्र बाते सेवन के 
समय में कम माह पड़ती हूं परन्तु परिणाम में जल्मन्त हानि होती है | 

डाक्टर सिथ का कथन है कि-तमाखू के पीने से दिल की चाह पहिले तेम भर 
फिर धीरे २ कम हो जाती है । 

वेयक अन्यों से यह स्पष्ट प्रकाशित है क्ि-तमाखू बहुत ही जहरीही ( बिंपेही) 
वस्तु है, क्योंकि इस में नेकोशिया कार्वोनिक एसिड और मगनेशिया आदि बस्तुर्य मिली 
रहती हैं जो कि मनुष्य के दिल को नियत कर देती हैं कि जिस से खांधी मोर दम 
आदि नाना प्रकार के रोग उत्तन्न हो जते हैं, आरोग्यता में अन्तर पह़ जाता है, दिल 
रे कीट अथीत्‌ मे जम जाता है, तिह्ली का रोग उततन्र होकर चिरकालतक द्द्रता 
है तथा प्रतिसमय में जी मचाता रहता है जोर मुख्त में दुग्ध बनी रहती है, भय 
द्धि से विचार की यह बात है कि छोग मुसलमान तथा ईसाई आदि से तो बड़ा ही 
परहेज करते हैं परन्तु वाह री तमालू | हैरी प्रीति में रोग धर कम की भी कुछ लुध 
और परवाह न कर सब ही से परहेज को तोड़ देते हैं, देखो ! तमाखू के बनाने 


चतुभ अध्याय ॥ को १२६ 


बाल मुसलमोन लोग अपने ही वत्तेनों में. उसे बनाते हैं. और अपने हीं घ़ों का पानी 
डाएते है उसी को-सब लोग मजे से पीतें हैं, इस के अतिरिक्त.एक ही चिलम को हिन्दू 
सतलमान और इंसाहे आदिसब ही. छोग पीते हैं कि. जिस से आपस में जबखरात 
( परमाणु ) अदृढ बदल हो जाते हैं तो अब कहिये कि .हिल्दू तथा मुसत्मान था हसा- 
इयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम.शोच वा पवित्रता है! पी 
प्रियं सुजनो. | केवल पदाभरविद्या के न जानने. .तथा वैधकशास्र पर ध्यान न देने 
. के कारण इस अकार की अनेक मिथ्या बातों में फैसे हुए छोग चंहे जाते हैं जिस से 
सब के धर्म कमें तथा आरोग्यता आदि में अन्तर पड़ गया और प्रतिदिन पहता जाता 
है; अतः अब आए को इस सेब हानिकारक बातों का पूरा २ प्रव्ध करना योग है कि 
जिस से आप के भविष्यत्‌ ( होनेवाढे ) सन्तानों को. पूर्ण छुंस तथा आनन्द प्राप्त हो 
_- है विद्वार पुरुषों | जोर हे प्यारे विधार्थियों । आपने स्कूलों में पदापविद्या को संच्छे 
प्रकार पे पढ़ा है इसलिये आप को यह वात अच्छे प्रकार से मौढ्म हैं भोर हो सकती 
है कि तमाखू में कैसे २ विपिले पदार्थ मिश्रित हैं और आप . छोगीं को ..से के पीने 
उ्न्न होनेवाढे दोष. भी अच्छे प्रकार से प्रकट हैं. अतः आप छोगों का परम करतन्य 
हैं कि इस मंहानिक्षष्ट हुक्षे के पीने का-खर्य त्याग कर अपने भाईयों. को भी इस पं 
' बचाव क्योंकि सत्य विद्याका फठ परोपैकार ही है।..“... “#. 
ईस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि तमाखू आदि के पीने की भा 
किसी सत्यशास्र में नहीं पोह जाती है किन्तु इस का निषेध ही सब शाहों में देंसा जातो| 
तमाखुपत्र राजेन्द्र, 'भज माज्ञानदायकम्‌ ॥| 
तमाखुपत्र राजेन्द्र, भज मांज्ञानदायकम ॥ .( ॥ 
. अभी है राबेद्ध | अज्ञान को देनेवाढे तमाखुपत्र ( तमांखू के पत्ते ) का सेवन मत 
करो किन्तु ज्ञान भोर रक्ष्मी को देनेवाढे, उस आखुपनत्र अथात गणेश देंच की सेवन 
करो १॥ 
-तमाखू बनाते समय उन का पसीना भी उसी में गिरता रहता हू, इद्यादि अनेक मलौनतायें भी 
तमालू में रहती है ॥ 
: -देखो। जिस चिलम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस के भीतर अंवस्रात गर्मी के 
कांएणं अवश्य चिंलम में रह जावेंगे फिर उसी को मुसलमान ओर ईसाई ने पिया तो उस के भी. जवख 
रात-गर्मी के कारण उस विलम में रह गये, फिर उसी चिम को जब आाह्मण क्षत्रिय और वहमादि ने 
पिया तो-कहिये अब परस्पर में वेया भेद रह गया 
-इसी प्रकार देशी पाठशालाओं तथा काहिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि वे कदम इस हुके को 
न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण.विद्यार्थी भी चिल्म का दम छगाने छगते हैं॥ 
४-यह सुभाषितरतभांडगार के आरंभ में छोक है ॥ 
४२ 


३१० जैनसम्प्रदायंशिक्षा ॥ 


धूम्रपानरत॑ विप्रं, सत्कृल ददाति यश ॥ 
दाता स नरक॑ याति, ब्राह्मणो ग्रामशकर। ॥ २॥ 
अथीत जो मनुष्य तमाखू पीनेवाले ब्राह्मण का सत्कार कर उस को दान देता हू 
वह ( दाता) पुरुष नरक को जाता है और वह ब्रात्मण आम का झर (सुर ) होता 
है॥ २ ॥ इसी प्रकार शाज्ञघर वेधक म्रन्थ में लिखा है क्रि-- बुद्धि छम्पति 
यदुव्य॑ मदकारि तदुच्यते” अर्थात्‌ जो पदार्थ बुद्धि का लोप करता है उस को 
मदकारी कहते हैं । 
ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि तमाखू आदि का पीना महाहानिकारक है पहसत 
वतमान में ढोग शात्रों से तो विलकुठ अनमिज्ञ हैँ अतः उन को पदाथों के गुण और 
दीप विदित नहीं हैं, दूसरे-देशभर में इन कुणसनों का अत्यन्त प्रचार बढ़ रहा है जिम 
लोग प्रायः उसी तरफ को शुक्र जाते हैं, तीसरे-कुत्यसनी छोगों ने भोडे छोगों क्रो 
बहकाने और फँसाने के लिये इन निक्ृष्ट वस्तुओंके सेवन की प्रशंतता में ऐसी २ कपोर 
कष्िपित कवितायें रचडाही हैं जिन्हें मुनकर वे वेचारे भोड़े पुरुष उन वाक़्यों को मानो 
शात्रीय वाक्य समझ कर वहक जाते जोर फेस जाते हैं अथीत्‌ उन्हीं निृृष्ट पदाथों का 
सेवन करने रगते हैं, देखिये | इन कुब्यसनी लोगों की कविता की तरफ़ दृष्टि हाहिये 
जोर विच्ारिये कि इन्हों ने भोे भा़े छोगों के फैँसाने के लिये कैसी माया रची है।-- 


अंपीम--गज गाहण डाहण गहां, हाथ या देण हमह ॥ 
मतवालां पौरष चढ़े, आयो मीत अमठछ ॥ १॥ 


१-यह पश्मपुराण का वाक्य है ॥ 

१-तालय यह है कि मदकारी पदार्थ बुद्धि का छोप करता है ॥ 

३-आजकछ राजपूतों में अफीम बढ़ी ही जरूरी चीज रमझी जाती है अर्थात्‌ हुप की जरुरत सन्तान 
के पैदा होने, सगाई, ब्याह, लड़ाई और गमी आदि प्रश्मेक मोके पर उन फो होती है, इन अवसरों में ये 
छोग अफीम को बांटते हैं और गालवां कर के लोगों को पिछाते ए, उन छोगों में सब से बढ़ कर बात 
यह है के किसी आदमी से चाहे कितनी ही भदावत हो परन्तु जब उस के हाथ से भफ़ीम छे ली तो 
बस उसी दम सफाई हो जावेगी, राजपूत लोग अफीम के नशे को मद नशाभी कहते हैं अर्थात्‌ मद्य के 
नशे से इसे अच्छा मानते हूं और इस का बहुत वखान भी करते हूं, ययप्रि अफीम का प्रचार उत्तर 
पथ्रिम माखाड़ में और मद का प्रचार पूर्व में अधिक है तथापि प्रायः सर्दार और जागीरदार होग मंद 
से ही विगदते और मरते हैं क्योंकि पे लोग इस का पीना बचपन से ही गोठ़े गोलियों दी खराब संगति 
में पढ़ कर सीख जाते हैं, फिर-ठोठी, ढादी, रण्डी और भह॒ुए आदि मय दी तारीफ के गौत गा २ कर 
उन के नशे को प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, जैसी कि मय की महिमा कुछ ऊपर लिंस कर बतलाई है, इस 
का प्रचार केवल किसी देशविशेष में.ही हो यह वात नहीं हैं किम्तु संपूर्ण आयौव्त भें यही दशा हे रही 
है शत दिये बुद्धिमानों का यही कर्तव्य है कि क्पने और समस्त देश के हिताहित का विचार कर इस * 
, डबपसनों को दूर करें ॥ 





यु 


चतुर्थ अध्याय-॥| ३३१. 


हका-भस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोश॥ 
जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोद ॥ १॥ 
शिरपर वधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥ 
लाहा जग में क्या लिया, पिया न चम्मर पोस ॥ २॥ 
हुका हरि को लाड़लो, राखे-सब को मान ॥ 
भरी सभा में यो फिरे, ज्यों गोपिन में कान ॥ ३॥ 
मंब--दारू पियो रंग करो, राता राखो नेंण ॥ 
बेरी थांरा जलमरे, सुख पावेला सेंण ॥ १॥ 
दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर ॥ 
दारू पीयो साहिबा, कोई सौ रुपियां रो सेर ॥ २॥ 
दारू तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 
हाथ पियालों धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३॥ 
गांगां-जिस ने न पी गांजे की कली। उस लड़के से लड़की भली॥१॥ 
भांग--घोद छांण घद में धरी, उठत लहर तरह ॥ 
विना मुक्त बैकुण्ठ में, लिया जात है भद़ ॥ १॥ 
जो तू चाहे मुक्त को, सुण कलियुग का जीव ॥ 
गंगोदक में छाण कर, 'भंगोदक कू पीव ॥ २॥ 
भंग कहे सो बावरे, विजया कहें सो कूर ॥ 
इसका नाम कमलापती; रहे नेन भर पूर॥ २॥ 
तमाखू-क्ृष्ण चले वेकुण्ठ को, राधा पकड़ी वांहि ॥ 
यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि॥ १॥ इश्ादि | 
प्रिय सुजन पुरुषों | विचारशीढों का अब यही कर्तव्य है कि वेचशात्र आदिसे 
निषिद्ध तथा महा हानिकारक इन कुब्यसनों का जड़मूल से ही नाश कर दे अथोत्‌ 


“ खर्य इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हातियां समझ कर इन का त्याग करने 


की शिक्षा दे, क्योंकि इन से ऊपर कही हुई हातियों के सिवाय कुछ ऐसी भी हातियां 
होती हैं- जिन से मनुष्य किस्ती काम का ही नहीं रहता है देखिये । जो पुरुष बितना 
इन नर्शों को पीता है उतनी ही उसकी रुचि और भी अधिक बढ़ती जाती है जिस से 
उस का फिर इन व्यसनों से निकठना कठिन हो कर इन्हीं में जीवन का त्याग करना 
पढ़ता है, दूसेरे-इन में रपया तथा समय मी व्ये जाता है, ३४९ के सेवन से 
वहुधा मनुष्य पागल भी हो जाते हैं और बहुतसे मर भी जाते है चौगे-छोटे २ मनुष्य 
मै भी नंशेवाजों की प्रतिष्ठा नहीं रहती है फ़िर भरा बड़े छोगों में तो ऐसों को कोन 


' पूंता है, भतः समझदार ढोगों को इन की जोर दि भी नहीं डाढनी चाहिये ॥ 


३३२: जैनसम्प्रदायशिक्षा:॥ 


: 7.  सवेहितकारी कर्तव्य | 

शरीर की आरोगता रखने की जो २ मुख्य बात है उन सब की जानना और उन्हीं 

के अनुसार चढना मनुष्यमात्र को योग्य है, इस विषय में आवश्यक बातों का संग्रह 
संक्षेप से इस अन्थमें कर दिया गया है, अब विचारणीय विषय यह है क्ि-शरीर की 
आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम हैं वे सब ही सामान्य प्रजा जनों के आवीन 
हीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम खांधीन हैं तथा कुछ नियम पराधीन हूं, देखो | 
आरोग्ताजम्य सुख्त के लिये प्रयेक पुर को उचित आहार और विहार की अवश्य 
कता है इस हिये उस के नियमों को समझ कर उन की पावन्दी रखना यह अत्येक पुरुष का 

धर्म है क्योंकि आहार और विहार के आवश्यक नियम प्रयक पुरुष के खाथीन हैँ पर 
नगरों की सफाई और आवश्यक प्रवन्धों का करना कराना आदि आवश्यक नियम प्रसेक 
रुप के आधीन नहीं हैं किन्तु ये नियम सभा के छोगों के तथा सकार के नियत क्रिये 
हुए शहर सफाई खाते के अमरदारों के आधीन हैं, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा 
के आंरोगताजन्य सुख के लिये पूरी २ निगरानी खखे तथा जो २ आरोग्यता के भाव 
श्यक उपाय प्रजा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि उन 
उपायों के न जानने से तथा उन पर पूरा ध्यान ने देने से अन्ञान प्रजाजन अनेक उप 
द्रवों और रोगों के कारणों में फेस जाते हैं, इसलिये आरोग्यता के आवश्यक उपायों का 
जानना प्रलेक छोटे बड़े मनुष्य का मुख्य काये है, क्योंकि इन के न जानने से बड़ी 
हानि होती है, देसो | कभी २ एक मनुष्य की ही अनानता से हजारों लाखों मनुष्यों 
की जान को जोखम पहुँच जाती है, परन्तु यह सब ही जानते हैं कि साधारण पुरुष 
उपदेश ओर शिक्षा के विना कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और न कुछ जान सक्षते हैं, 
इसलिये अज्ञान प्रजाजनों को आहार और विहार आदि भारोग्यता की आवश्यक बातों 
से विज करना मुख्यतया विद्वान वेध डाक्टर ओर सकोर का मुख्य कर्तव्य है अथीत्‌ 
लोग भारोयता के द्वारा सुखी रहे इस प्रकार के सद्भाव को हृदय में रखमेवाले बे 
और ढाकररों को वैद्य विधा का अवश्य उद्धार करना चाहिये अथोत्‌ वैद्य और डाकररों 
को उचित है कि वे रोगों.की उत्पत्ति के कारणों को खोज २ कर जाहिर करें, उन कारणों 
को हटटावे: और वे कारण फिर न प्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें और उन कारणों 
के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाजनों को . विश्व करें तथा प्रजाजनों को चाहिये कि उन 
आवश्यक उपायों को संमझ कर उन्हीं के अनुसार वत्तोव करें उस से विरुद्ध कंदापि न 
ः चेडे, क्योंकि-उस से विरुद्ध चलने से नियमों की पावन्द्ी जाती रहती है और प्रबन्ध 
ग्यंशर जाता है, देखो | म्यूनीसिपछ कमेटी के अधिकारी भादि जन बड़े २ रातों में गही 
कूंचों केतथा सब - मुहं में' जाकर - तथा सोज- कर-चाहें जितनी सफाई रे परन्‍तु 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३३३: 


जब तंके प्रजा जन॑ अपने २-घर आओंगन-में इकट्ठी हुई रोगों को-पैदा करनेवाढी महीनता 
को नहीं हंटावेंगे तथा आहार विहार के - थावश्यक्र खाधीन वियेमों को गेहीं जानेंगे तथा 
उन्हीं के अनुसार कतोव नहीं- करेंगे तवतर्क शहर को सफाई ओर किये हुए आवश्यक 
प्रवन्धों से कुछ'भी फुल नहीं:निक सकेगा । 


वत्तमान में जो आरोग्यता में बाधा' पढ़ रही है और सब जावश्यक नियम और 
प्रेव्ध अखिरवंत हो रहे हैं. उस का कारण यही है कि इस समय में जज्ञान होग 
अधिक हैं अथोत्‌ पढ़े" लिखें भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनमिश्न हैं 
यदि इस पर कीई पुरुष यह प्रश्न करे कि अब तो स्कूों म॑ अनेक विद्यायं ओर अनेक 
कढाये सिखलाई जाती हैँ जिन के सीखने से ढोगों का अज्ञान दूर हो रहा है फिर 
आप केसे कहते हैँ कि वर्तमान समय में अज्ञान छोग अधिक हैँ ! तो इस का उत्तर यह 
है क्ि-वतमान समय में स्कूढों में जो अनेक विद्यायं ओर अनेक कढाये सिखलाई 
'जाती हैं यह तो तुह्लारा कहना ठीक है परन्तु शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूढों में पूरे 
तोर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम कहते हैं कि पढ़े ढिखे भी वहुत से पुरुष शरीर 
रेक्षाके नियमों से अनमिन्न हैं, देखो | मारवाड़ में जो विद्या के पढ़ाने का क्रम है उसे 
तो हम पहिले लिखही जुके हैं कि उन की पढ़ाई शिक्षा के विषय में खाख धूछ 
भी नहीं है, जब गुजराती, बेगढा, मराठी भौर अेंग्रेनी पाठ्शाढ्वओं की तरफ दृष्टि 
डालिये तो यही ज्ञात होगा कि उक्त पाठंशाराओं भें तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों में 
जिस क्रम से कपरत; हवा, पॉनी ओर प्रेकाश' आदि का विषय पढ़ाने के ढिये नियत 
किया गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बालकों को समझ में वह कभी नहीं जा 
सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का क्रम भति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है अथोत्‌ 
विसार से वह नहीं लिखा गया हैं, देखो ! थोड़े वर्ष पूर्व अंग्रेजी के पांचवें धोरण में सी 
नेटरी भायमर अथीत्‌ आरोग्य॑विदयाकां प्रवेश किया गया था परन्तु उस का फठ अवतक 
ठुंछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उस का प्रारंम 
वर्ष के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता है ओर परीक्षी करनेवाले पुरुष अमुक २ विषय 
के प्रश्नों को प्रायः पूछते हैं. इस बात का ख़थालकर शिक्षक और मा्टर छोग मुख्य २ 
विषयों के प्रश्नों को घोखा २ के कण्ठाग्र करा देते हैं अथोत्‌ सब विषयों को याद नहीं 
कराते हैं, परन्तु इस में माष्टों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २. 
विषय नियत हैं उन्हीं को फिंखाने के लिये जब शिक्षकों को काफ़ी समय नहीं मिलता है 
तो भरा जो विषय गोंण पक्ष में नियत किये हैं उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्योन कब दे 
सकते हैं, ऐसी दशा में संकार को ही इस विषय में ध्यान देकर इस विद्यां को उन्नति 
देनी चाहिये अर्थात्‌ इस आरोग्यप्रद वेधक विद्या को सवे विद्याओं में शिरोमणि समझ 


११४ जैनसम्पभदायशिक्षा | 


कर धोरण में मुख्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन का यह 
प्रयोजन नहीं है कि श्रीमती सकार को कोर्स में नियत कर के सम्पूर्ण ही वैधक विद्या 
की शिक्षा देनी चाहिये किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यही है कि कम से कम हवा, पानी, 
खुराक, सफाई और कसरत आदि के गुण दोपोंकी आवश्यक शिक्षा तो अवश्य देगी ही 
चाहिये जिस के वत्तोव से प्रतिदिन ही मनुष्य को काम पड़ता है, इस के लिये सहज 
उपाय यही है कि पाठशाह्ओं में पढ़ने के लिये नियत की हुई पुस्तकों के पाठों में पहिंढे 
तो इस विद्या के सामान्य नियम बताये जावे जो कि सरठ और उपयोगी हों तथा जिन 
के समझने में विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम न पड़े, पीछे इस ( विद्या ) के सक्षम विषयों 
को उन्हीं पुस्तकों के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये | 

वरमान में जो इस विद्या की कुछ वात स्कूलों में पी पढ़ाद भी जाती हैं उन्हें गौण 
जानकर उन पर पूरे तौर से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और न वे बाते ही ऐसी 
हैं कि पाठक्षों के चित्तर अपना कुछ प्रभाव ढाह सके इसलिये उन का पहना पता 
विल्कुढ व्यथ जाता है, देखो | स्कूछ का एक विद्वान्‌ विद्यार्थी भी (जिस ने इस विद्या 
की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों को भी शिक्षा के देने का अधिकारी हो गया है कि 
साफ़ पानी पीना चाहिये, साफ़ वस्र पहरने चाहिये तथा प्रकृति के अनुकूल खुराक खानी 
चाहिये ) घर में जाकर प्रतिदिन उपयोग में आनेवाढी वस्तुओं के भी गुण और दोप 
को न जान कर उन का उपयोग. करता है, भा कहिये यह कितनी अज्ञानता है, क्या 
सूह में शिक्षा के पाने का यही फ़ है! स्कू का पदार्थ विद्या का वेता एक विद्यार्थी 
यदि यह नहीं जानता है कि मूली और दूध तथा मूंग की दा भर दूध मिश्रित कर 
खाने से शरीर में थोड़ा २ जुहर प्रतिदिन इकट्ठा होकर भविष्यत्‌ में क्या २ विगाह 
करता है तो उप्त के पदाथविद्या के पढ़ने से क्या छाभ है! भला सोचो तो सही कि 
ऊपर हिखी हुईं एक छोटीसी वात को भी वह विद्यार्थी जब कि सप्त में भी नहीं जानता 
है तो आरोग्यता के विशेष नियमों को वह क्यों कर जान सकता है; वा कैंसे उस के 
जानने का अधिकारी हो सकता है! स्कूछ के उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी जो कि जाकाग 
के ग्रहों जौर तारों की गति के तथा उन के परिवत्तेन के नियमों को कृष्छाप् पृ 
जाते हैं ऋतुओं के परिवर्तन से शरीर में क्या २ परिवर्तन होता है उस के लिये 
किस्त २ आहार विहार की संभार रखनी चाहिये इत्यादि बातों को बिलकुल नहीं जानते 
हैं, इसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा के अहण के कारण को तथा उन के आकपण से समुद्र 
में होनेवाले ज्वार भाटे (उत्तार चढ़ाव) के नियम को तो वे ( विद्याी ) समझ सररेंगे 
परन्तु इस ग्हचक का शरीर पर कैसा असर होता है और उस के आकृपेण से शरीर में 
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चतुथ अध्याय ॥ १३१७ 


किस यार की न्यूनाविकता होती है इन बातों का ज्ञान उन विद्याधियों को कुछ मी 
नहीं होता है, सिफ यही कारण है कि वैधक शात्ष के नियमों का ज्ञान उन्हें न होने से 
वें ख्य उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा दूसरों को नियमों का पाठन करते हुए 
देखकर उन री से उपहा करते हैं, जेंसे देखो | द्वितीया, पश्ममी, अष्टमी, एकादशी, 
चुत, पूणवात्ती जोर जमावस्त; इन तिथियों में उपवास और तरत नियम का करना 
वेधक विधा के आधार से बुद्धिमात्‌ आचायों ने धर्म रुप में प्रविष्ट किया है, इस के 
अली तल की न समझ कर वे इस का हंस कर अपनी विशेष अज्ञानता को प्रकट 
करते हैं, इसी प्रकार भाद्रपद में पित्त के सब्चित हो बुकने से उस के कोप का समय 
समीप आता है इस लिये स्वजञ ने पर्यृषण पर फ़ो खापन क्रिया जिस में तेशा उपवासादि 
करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पारणे में छोग मीठा रस और दूध आदि 
पदार्थों को खाते हैं जिन के खाने से पित्त की विलकुरु शान्ति हो जाती है, देखो ! चरक 
ने दोषों को पकाने के लिये ंपन को सवोपरि पथ्य छिखा है उस में भी पित्त और कफ 
के लिये तो कहना ही क्या है, इसी नियम को ढेकर आश्रिन ( भासोज ) सुद्दि सप्तमी 
वा अष्टमी से जैन धर्म वाढ़े नो दिन तक आंबिठ करते हैं तथा मब्दिरों में जाकर दीप 
और धूप आदि सुगच्धित वस्तुओं से द्वात्र अष्ठप्कारी और नवपदादि पूजा करते हैं जिस 
से शरद ऋतु की हवा भी साफ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हवा बहुत ही महरीढी 
होती है; शरीर में जो पित्त से रक्तसम्बंधी विकार होता है वह भी आंविढ के ऐप से 
शान्त हो जाता है, इसी प्रकार वत्त ऋतु की हवा को शुद्ध करने के लिये भी चेत् 
सुदि सप्तमी वा अष्टमी से ठेकर नोदिन तक यही ( पूर्वोक्त तप ) विधिपूवेक किया जाता 
है जिस के पूजासम्वन्धी व्यवहार से हवा साफ़ होती है तथा उक्त तप से कफ की मी शान्ति 
होती है; इसी प्रकार से जो २ पर्व वांषे गये हैं वे सव वेध्चक विद्या के आश्रय से ही 
धर्मव्यवसा प्रचाराभ उस सर्वज् के द्वारा आदिष्ट (कमित ) हैं, एवं अन्य मतों में भी 
देखने से वही व्यवसा प्रतीत होती है मिस का वर्णय अभी कर झुके हैं, देसो | आशिन 
के कृष्ण पक्ष में आराक्षणों ने जो श्राद्धभोजन चढ़ाया है वह भी वेधक विद्या से सस्वंध 


१-तेला उपवास अथोत्‌ तीन दिन का उपवास ॥ 

२-उपवास अथवा शत नियम.के समाप्त होने पर अक्ृल्यनुत्ार उपयोज्य बसु के उपयोग को पारण 
कहते हैं ॥ ह 

३-अर्थात्‌ पित्त और कफ के पकने के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो लंघन ही मुख्य 
उपाय है ॥ 

४-आंबिल तप उसे कहते हैं जिस में संव रसों का थाग कर चावल, गेहूँ, चना मूंग और उड़द 
इन पांच अन्चों में से केवह एक अन्न निमक के बिना ही तिजाया हुआ खाया जाता है ओर गर्म कियाहुआ 
जल पिया जाता है॥ ॥ 





१३६ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


रखता है:अभीत श्राद्ध में आयः दूध .और मीठा खाया जाता है जिस के खाने से पे. 
शान्त हो जांता है, तालय यह है कि प्राचीन विद्वानों और बुद्धिमानों ने जो. २ व्यवहार . 
ऋतु, भादि के आहार विहार को विचार कर पृ किये हैं वे सब ही. मनुष्यों के हियें 
परम हामदाग्रक हैं परन्तु उन के नियमों को ठीक * रीति से न-जानना तथा. नियमों के 
जाने विना.उन का मनमाना व्तोव करना कमी राभदायक नहीं हो सकता है | 

'अल्न्त शोक के साथ लिखना पढ़ता है कि यद्पि प्राचीन सर्वे व्यवहारों को पूवाचा्ो- 
में बड़ी दूरदशिता के साथ वेधक विद्या के नियमों के अनुसार बांधा था कि जिन से सर्व 
साधारण को आरोग्यता आदि सुखों की भराति हो परन्तु वत्तेमान में इतनी अविया बढ़ . 
रही है कि ढोग उन प्राचीन समय के पृवाचायों के बांधे हुए सब्र व्यवहारों के अत 
तत्व क्री न समझ कर उन में भी मनमाना अनुचित व्यवहार करने लो हैं जिस से यु 
के बदले उढटी दुःख.की ही प्राप्ति होती है, अतः सुजनों का यह करोव्य है कि इस ओर 
अवश्य ध्यान देकर वैधक विद्या के नियमों के अनुसार बांधे हुए व्यवहारों के तत्त-को « 
खूब समझ कर उन्हीं के अनुसार से वत्तोव करें तथा दूसरों को भी उन की प्िक्षा 
देकर उन में प्रवृत्त करें कि जिस से देश का कल्याण हो तथा स्वेसाधारण की हिलसिद्धि 
होने से उभय लोक के सुखों की प्राप्ति हो ॥ मा 


यह चतुर्थ धो का सदाचाखणन नामक नवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
02 ह 


र 





रा आआाक 


१-परन्तु-महा शोक का विषय है कि वर्तमान समय में अ्विया के कारण इस ( भ्राद्ध ) में, फैवह एंड 

नय मात्र घटता है अथीत्‌ स्वोग नयपूर्वक श्राद्ध की किया वत्तमान में नहीं होती हैं इस ठिये इस रे 
लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, देखो । वेधकशातानुसार इस ऋतु में सीर का भोजन कुपथ्य हु, 
क्योंकि सीर का भोजन पित्तकारी और गर्म है परन्तु श्राद्वी ब्राद्मण इसे खूब खाते हैं, फिर देसों। भाद्ध 
में जीमनेवारे ब्राह्मण पेट भर कर गछ्े तक पराया मार खा जाते हैं और शरद्‌ ऋतु में अधिक भोजन 
का करना मानों यम की डाढ़ में जाना है, फिर यह भी देखा गया है कि एक एक ब्राह्मण के आठ २ 
दशा २ निमन्नण आते हैं और वे अज्ञानता से दक्षिणा के लोभ से सब जगह भोजन करते ही जाते है 
किन्तु यह नहीं समझते हैं कि अध्यशन ( भोजन पर भोजन करना ) सब रोगों दा मूठ है, यथ्प्ि पूर्व 
हिखे अनुसार श्राद्ध चलानेवाले का प्रयोजन वेयक विद्या के अनुकूल ही होगा कि भराद्ध में मधुर पदाथो 
के सेवन से पित्त की शान्ति हो, और बुद्धिमान पुरुष इस पर ध्यान देने से इस के उक्त प्रयोजन को 

समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं, परन्तु वत्तमान समय में जो भ्राद्ध में आचरण हे रहा है वह तो 
भहुष्य को रोगी बनाने का पूरा साधन है, इस में कोई सन्देहं नहीं है, क्यों कि शरद ऋतु में गरि.्ट भोजन 

को पेट भर कर गंलेतक खाना मानो मौत को पुकारना है और बहुत से लोग इस के फल को पाजुक़े हैं 

ओर पाते हू, परन्तु तो भी चेतते नहीं है और न यह विचारते है कि भाद्ध का असढ़ी प्रयोजन क्या है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || - ३३७ 


| दशवां प्रकरण--रोगसामरन्य कारण ॥ 
रोग का विवरण ॥ . 


आंोग्यता की देशा में अन्तर पढ़ जाने का नाम रोग है परन्तु . नीरोगावसा और 
रोगावखा के वीच की मयोदा की कोई स्पष्ट पेहिचान नहीं है कि-डन दोनों के बीच की 
दशा कैसी है जोर उस में क्या २ असर है, इस टिये इन दोनों अवस्थाओं का भी पूरा 
२ वर्णन करना कुछ कठिन वात है, देखो | आदमी को जरा भी ख़बर नहीं पड़ती है 
आर वह एक दश्षा से धीरे. २ दूसरी दशा में जा गिरता है अथोत्‌ नीरोगावस्था से रोगा- 
वस्था में पहुँच जाता है | 
हमारे पूवोचायों ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाशक्‍्य अच्छा किया है, उन्हीं 
के लेखानुसार हम भी पाठकों को इन के खहूप का बोध कराने के ठिये 'यथाशक्ति चेश 
करते हैं-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूवाचायों ने इस प्रकार से की है कि-सब 
अंगों का काम खामाविक रीति से चढता रहे-अथोत्‌ फेफसे से श्रासोच्छात अच्छी तरह 
चलता रहे, होजरी तथा आँतों में खुराक अच्छी तरह पचता रहे, नो में नियमानुसार 
रुधिर फिरता रहे, इत्यादि सब क्रियाये ठीक २ होती रहें, मठ ओर मूत्र आदि की 
प्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे तथा मन ओर इन्द्रियां खत्य रह कर अपने २ कायो को 
नियमपूषक करते रहें, इसी का नाम नीरोगावस्था है तथा शरीर के अ्ढ खाभाविक 
रीति से अपना २ काम ने कर सके अथोत्‌ श्वातोच्छास में अड़चछ मोम हो वा दद॑ 
हो, रुधिर की गति में विषमता हो, पाचन क्रिया में विन्न हो, मन और इच्द्रियों में ग्छानि 
रहे, म ओर मूत्र आदि वेगों की नियमानुसार प्रवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों की 
यथोचित प्रवृत्ति न हो, इसी का नाम रोगावस्था है अथोत इन बातों से समझ ढेना 
. चाहिये कि आरोग्यता नहीं है किन्तु कोई न कोई रोग हुआ है, इस के तिवाय जब 
किसी आदमी के किसी अवयव में दृढ़ हो तो भी रोग का होना समझा जाता है. विशेष 
कर दाहयुक्त रोगों में, अथवा रोग की आरम्भावस्था में जादमी गरम हो जाता है, 
| है भर ९ घर ३ 
किसी प्रकार का दे उत्पन्न हो जाता है, शरीर के अवयव थक जाते हूँ शिर भें दे 
होता है और भूख नहीं ठगती है, जब ऐसे क्षण भाढम पढ़ें तो समझ ढेना चाहिये 
कि कोई रोग हो गया है, जब शरीर में रोग उत्तन्न हो जावे तब मनुष्य को उचित है 
कि-काम काज ओर परिश्रम को छोड़ कर रोग के हटाने को चेश्ट करे अथोत उस 
रोग ) को आगे न बढ़ने दें ओर उस के हेतु का निश्चय कर उस्त का योग्य उपाय करें, 
क्योंकि आरोग्यता का वना रहना ही जीव की खाभाविक स्थिति है और रोग का . होना 


है 2 
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बिक्ृति है, परन्तु सब ही जानते और मानते हैं कि अशातावेदनी नामक के का जब 
उदय होता है तब चाहे आदमी कितनी ही सम्भाह क्यों न्‌ खखे परन्तु उस से भू 
हुए बिना कदापि नहीं रहती है ( अवश्य भूछ होती है) किग्तु जबतक शात्रावेदनी 
कर्म के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चलता है और जबतक थरीर को 
साफ़ हवा पानी और खुराक का उपयोग मिलता है तबतक रोग के आने का मय नहीं 
रहता है, यद्यपि आदमी का कमी ने चूकगा एक असम्भव वात है ( मनुष्य चूके विन 
कंदापि नहीं वच सकता है ) तथापि यदि विचारशील आदमी शरीर के नियमों को 
अच्छे प्रकार समझ कर उन्हीं के अनुसार वत्ताव करे तो बहुत से रोगों से अपने शरीर 
को बचा सकता है ॥ 


रोग के कारण ॥ 


० % शी 


इस वात का सर्वेदा सब को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कारण के बिना रोग 
कदापि नहीं हो सकता है और रोग के कारण को ठीक २ जाने विना उस का अच्छे 
प्रकार से इलाज भी नहीं हो सकता है, इस वात को यदि आदमी अच्छी तरह समझ हे 
तो वह अभ्यन्तर ( आन्तरिक ) विचारशीर होकर अपने रोग की परीक्षा को सब ही 
कर सकता है और रोग की परीक्षा कर ढेने के वाद उस का इलाज कर लेना भी ल्ाधीन 
ही है, देखो | जब रोग का कारण निदृत्त हो जावेगा तव रोग कैसे रह सकता है ! 
क्योंकि अज्ञानता से होलुकी हुई भूछ को ज्ञान से मुधारनेपर खाभाविक नियम ही 
अपना काम कर के फ़िर असही दशा में पहुँचा देता है, क्योंकि जीव का खहूप जब्या- 
बाध ( विशेष बाधा से रहित अथोत्‌ अव्याधात ) है इसलिये शरीर में रोग के कारणों को 
रोकनेवाढी खाभाविक शक्ति खित है, दूसरे--पुण्य के कृत्यों के करने से भी शाता- 
बेदनी कम में भी रोग को रोकने की खाभाविक शक्ति है, इस लिये रोग के अनेक 
कारण तो उद्यम के बिना ही खाभाविक क्रिया से दूर होते जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे फे 
विरोधी होने से रोग ओर खाभाविक शक्ति का, शातावेदनी और अशातावेदनी कर्म 
का तथा निश्चयनय से जीव और कर्म का परपर शरीर में सदा श्गड़ा रहता है, जय 
शातावेदनी कमे की जीत होती है तब रोग को उत्पन्न करनेवा़े कारणों का कुछ भी 
असर नहीं होता है किन्तु जब असातावेदनी कम की जीत होती है तब रोग के कारण 
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३-जानने अर्थात्‌ ज्ञान की बड़ी महिमा है क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है, देसो ! भगवती 
सूत्र में लिखा है कि-'ज्ञानी जिस कर्म को श्ासोच्छास में तोड़ता हैं उस कमे को अज्ञानी करोड़ वर्ष तक 
कष्ट भोग करभी नहीं तोड़ सकता है” ॥ 

२-क्योंकि रोग का निदान यदि ठीक रीति पे समझ में आजावे तो रोग की चिकित्सा कर ऐेगा कुछ 
भी कठिन बात नहीं है ॥ 
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अपना अपर कर उसी समय रोग को उत्सन्न कर देते हैं, देखो! पुण्य के योग से 
बलवान आदमी के शरीर भें रोग के कारणों को रोकनेवाढी शातावेदनी कमे की शक्ति 
अधिक हो जाती है परन्तु निर्वक' आदमी के शरीर में कम होती है इस लिये वह्वान्‌ 
आदमी वहुत ही कम तथा नि्वेढ आदमी वार २ बीमार होता है। 

जीव की खाभाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी है कि उस से रोगोलत्ति के पश्चात उपाय 
के बिना भी रोग दव जाता वा चढा जाता है, इस के अनेक उदाहरण शरीर में प्रायः देखे 
जाते हैं जैसे-आंख भें जब कोई तृण आदि चला जाता है तब शीघ्र ही अपने आप पानी 
झर झर कर वह (तृण आदि ) वह कर बाहर निकढ पड़ता है, यदि कमी रात में वह 
(तृण आदि) आंख में पढ़ जाता है तो प्रातःकाढ खयं ही कीचड़ ( आंख के मैढु ) 
के साथ निकह जाता है और आंख बिना इलाज किये ही अच्छी हो जाती है, कमी २ 
जब अधिक भोजन कर हलेतेपर पेट में वोजझा हो जाता है तथा दें होने लगता है तब 
प्रायः खय॑ ही ( अपने आप ही ) अथोत्‌ भोषधि के बिना ही वमन भोर दस होकर वह 
( वोझा ओर दढ ) मिट जाता है, यदि कोई इस वमन और दस को रोक देंवे तो हानि 
होती है, क्योंकि जीव के साथ सम्बंध रखनेवाढी जो शातावेदनी कम की शक्ति है 
वह पेट के भीतरी वोझे और दद को मिटाने के लिये वमन और दस्त की क्रिया को 
पैदा करती है, शरीरपर फोड़े, फफोले और छोटी २ गुमड़ियां होकर अपने आप ही 
मिट जाती हैं तथा जुसाम, शर्दी गर्मी भर खांसी होकर प्रायः इछाज के विना ( अपने 
आप ही ) मिट जाती है ओर इन के कारण उत्तन्न हुआ बुखार भी अपने आप ही चढा 
जाता है, तालय यही है क्रि-अण्ातावेदनी कम तो जीव के साथ प्रदेशवन्ध में रहता 
है और वह अछग है किन्तु शातावेदनी कम जीव के सब प्रदेशों में सम्बद्ध है, इस 
ढिये ऊपर ढिखी व्यवसा होती है, जैसे-पक्षी दीवारपर धूखे चूने की वा धूछ की मुट्ठी 
के डालने से वह ( सूल्ता चूना वा धूछ ) थोड़ा सा रह जाता है, थाकी गिर जाता है, 
बाकी रहा वह हवा के झपड्े से अलग हो जाता है, इसी क्रम से वह रोग भी खतः मिट 
जाता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव के साथ कर्मों के चार वन्ध हैं. अथोत्‌ प्रकृति 
बन्ध, खितिवन्ध, अनुभागवंध ओर प्रदेशवन्ध, इन चारों वन्धों को छड्ड के दृष्टान्त से 
समझ लेना चाहिये-देखो ! जेसे सोंठ के रड्डू की प्रकृति जथात्‌ खमाव तीक्षण (तीखा ) 
होता है, इस को प्रकृतिवन्ध कहते हैं, वह छड महीने भरतक अथवा बीस दिनतक 
निज खभाव से रहता है इस के वाद उस में वह खमाव नहीं रहता है, इस को खिति 
बंध अथीत्‌ अवधि ( मुद्दत ) वन्ध कहते हैं, छटांक भर का, आधपाव कं अथवा पाव 
भर का रु है, इत्यादि परिमाण आदि को अनुभागवंध कहते हैं, जिन २ पदाथों के 
परमाणुओं को इकट्ठा कर के वह ढड्ड बांधा गया है उस में स्थित जो पदाशों के मदेश 
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हैं उन को प्रदेशवंध कहते हैं, मृतिवन्थ के विषय में इतना और भी जान हेगा 
चाहिये क्रि-बैंसे शावावरणी कम का खमाव आंखपर पढ्टी बांधने के समौन है उसी 
प्रकार मिन्न २ कर्मों का मित्र २ खभोव है, हल्हीं कमें के सम्बेध के अनुकृठ प्रदेशवंध 
के द्वारा उतन्न हुआ रोग साध्य तथा कश्टसाध्यतक होता है जौर खितिबंधवाढा रोग 
ताध्य, असाध्य और कश्साध्यतक होता है, इसी प्रकार अनेक दर्द कर्मेलभावद्वार 
अथोत्‌ सभाव से (विना ही परिश्रम के) मिट जाते हैं. परन्‍्तु इस से यह नहीं समझ 
हेना चाहिये कि सब ही दद भर रोग बिना परिश्रम और विना इलाज के जच्छे हो 
जावेंगे, क्योंकि कमखभावजन्य कारणों में अन्तर होता है, देखो ! थोड़ी अज्ञानता पे 
जब थोड़ा सा कष्ट अथीत्‌ अत्म बुखार भर्दी ओर पेट का दर्द थादि होता है तब तो 
बह शरीर में एक दो दिनतक गर्मी शर्दी दस और वन आदि की थोड़ी सी तकढीफ 
देकर अपने भाप मिट जाता है परन्तु वड़ी अज्ञानता से बड़ा कष्ट होता है अर्थात्‌ बढ़े २ 
रोग उम्नन्न होकर बहुत दिनोंतक ठहरते हैं. तथा उन के कारणों को यदि न रोका जावे 
तो वे रोग गम्भीर रूप धारण करते हैं | 

पहिले कह चुके हैं कि-रोग के दूर करने का सब से पहिछा उपाय रोग के कारण क्रो 
रोकना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुकावट होने से रोग आप ही शान्त हो जावेगा, 
जैसे यदि किसी को अजीण से बुखार आ जावे ओर वह एक दो दिनतक हंघन कर 
ढेवे अथवा मूंग की दाल का पतढासा पानी अथवा अन्य कोई बहुत हहका पश्य लेवे 
तो वह ( अजीण॑जन्य ज्वर ) शीघ्र ही चछा जाता है परन्तु रोग के कारण को समझे 
विना यदि रोग की निदृत्ति के अनेक उपाय भी किये जावे तो भी रोग बढ़ जाते हैं, इस 
से पिद्ध है कि रोग के कारण को समझ कर तदनुकूठ पथ्य करना जितना लाभदायक 
होता है उतनी ठामदायक जोषधि कृदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ! पथ्य के 
न करनेपर ओपधि से कुछ भी लाभ नहीं होता है. तथा पथ्य करने पर ओपधि की भी 
कोई आवश्यकता नहीं रहेंती है, इस वात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओपधि 
रोग को नहीं मिटाती है किन्तु केवढ रोग के मिटाने में सहायक मात्र होती है। 

ऊपर जिप्त का वणेन कर चुके हैं वह रोग को मिटानेवाली जीव की सामाविक शक्ति 
निश्चयनय से शरीर में रातदिन अपना काम करती ही रहती है, उस को जब सालुकृढ 

१-जैसे सोंठ का खमाव वायु और कफ के हरने का है ॥ 

२-जैसे मित्र २ लट्टू का मिन्न २ खभाव पित्त के, वायु के और कफ के हरने का है ॥ 

रै-कर्मों का सर्प यदि विस्तारपूततक देखना हो तो कम प्रतिपादक ग्रशथों में देखो ॥ 

४-जसा कि बेद्यक ग्रन्थों में लिखा है कि-“पथ्ये सति गदातंस किमोपथनिपेवणीः॥ प्येधसति 
गदात्तंत्य किमौपधनिषेषण: ॥ १ ॥” अर्थात्‌ पथ्य के करने पर रोग से पीड़ित पुरुष को औपध सेवन दी 
क्या आवश्यकता है और पथ्य न करनेपर रोग से पीड़ित पुरुष को औपध सेवन से क्या लाभ है॥ १॥ 


कप 


. चुतुथे अध्याय || ३४१ 


आहार ओर विहार मिलता है तथा सहायक औषधि का संस होता है तव शीघ्र ही 
संयोगहुप प्रवत के 3 कर्म विशेषजन्य रोगपर जीव क्री जीत होती है अथोत्‌ 
शाताकर्म असाताकर्म कों हृटाता है, यह व्यवहारतय है, जो वैद्य वा डाक्टर ऐसा 
अभिमान रखते हैं कि रोग को हम मिटाते हैं उन का यह अमिमान विरदुर झूंठा है, 
क्योंकि का और कमे से बड़े २ देवता भी हार चुके हैं तो मनुष्य की क्या गणना है 
देखों ! पांच सम चायों में से मनुष्य का एक समवाय उद्यम है, वह भी पूर्णतया तब ही 
सिद्ध होता है जब कि पहिंले को चारों समवाय अनुकूल हो, हां वेशक यथपि कई एक 
बाहरी रोग काट छांट के द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हो सकते हैं तथापि शरीर 
के भीतरी रोगों पर तो रोगनाशिका ( रोग का नाश करनेवाढी ) खामाविकी ( खमाव- 
प्िद्ध) शक्ति ही काम देती है, हां इतनी वात अवश्य है कि-उस में यदि दवा को भी 
समझ वूझकर युक्ति से दिया जावे तो वह (ओपधि ) उस साभाविकी शक्ति की सहा- 
यक हो जाती है परन्तु यदि विना समझे वृझे दवा दी जावे तो वह ( दवा ) उस खामा- 
विकी शक्ति की क्रिया को बन्द कर छाम के बढ़े हानि करती है, इन ऊपर ढिखी हुई 
वातों से यदि कोई पुरुष यह समझे क्रि-जब ऐसी व्यवसा है तो दवा से क्या हो सकता 
है? तो उस का यह पक्ष भी एकरान्तनय है और जो कोई पुरुष यह समझे कि दवा से 
अवश्य ही रोग मिटता है तो उस का यह भी पक्ष एक्रान्त नय है, इस लिये खाद्दाद का 
खीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिटाती 
है यह निश्चयनय की वात है, किन्तु व्यवहारनय से दवा भोर पशथ्य, ये दोनों मिलकर 
रोग को मिटाते हैं, व्यवहार के साथे विना निश्चय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस लिये 
खाभाविक शक्तिहप शाताबेदनी कमंकों निवेछ करनेवाले कई एक कारण अश्याताकर्म 
के सहायक होते हैं अथीत्‌ ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं और 
जब शरीर रोग के असर के योग्य हो जाता है तव कह एक दूसरे भी कारण उल्नन्न होकर 
रोग को पैदा कर देंते हैं । 

रोग के मुख्यतया दो कारण होते हैं-एक तो दूरवर्तती कारण जर दूसरे समीपवर्ची 
कारण, इन में से जो रोग के दूरवर्ती कारण हैं वे तो शरीर को रोग के असर के योग् 
कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्ती कारण हैं वे रोग को पैदा कर देंते हैं, जब इन 
दोनों प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैंः-- ' 

सरवेश् भगवान्‌ श्री ऋषभदेव पूरे वैधने रोग के कारणों के अनेक भेद अपने पुत्र 
हारीत॑ को वतलाये थे, जिन में से मुख्य तीन कारणों का कथन किया था, वे तीनों करण 
“जज हारोतर्हििता नामक एक वहुत बड़ा वैधक का अन्य बनाया था, परन्तु वह वर्तमान में दा अन्य बनाया था, परन्तु वह वत्तेमान में 
पूर्ण उपलब्ध नहीं होता है, इस समय जो हारीतसंहिता नाम वंद्रक का अन्य छपा हुआ उपलब्ध (्राप्त ) 
होता है वह इन का बनाया हुआ नहीं है किन्तु किसी दूसरे हरीत का बनाया हुआ है॥ 


११२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


थे हैं--आध्यात्मिक, भाषिभौतिक और आपिदेविक, इन में से आध्यात्मिक कारण उन्‍हें 
कहते हैं कि जो कारण ख़त पाप कमे के योग से माता पिता के रज वीर के विकार 
से तथा अपने आहार विहार के अयोग्य वत्ताव से उत्न्न होकर रोगों के कारण होते हैँ, 
इस प्रकार के कारणों में ऊपर फहे हुए निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों को समेत 
जान ढेना चाहिये, शस्र का नुसम और जहरीढे जह से उत्नन्न हुआ जुल्म भादि अनेक 
विध रोगोादक ( रोगों को उत्पन्न करनेवाले ) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को 
आधिगौतिक कारण कहते हैं, इन सब में निश्वयतय में तो पूवे बद्ध कर्मोदेय तथा व्यव- 
हारनय में आगन्तुक कारण जानने चाहिये, हवा, जे, गर्मी, ठंढ ओर ऋतुपरिवर्तन 
आदि जो रोगों के स्वाभाविक कारण हैं उन्हें आाषिदेविक कारण कहते हैं, इन कारणों में 
भी पूर्वोक्त दोनों ही तय समझने चाहिये | 


इन्हीं त्रिविध कारणों को पुनः दूसरे प्रकार से तीन प्रकार का बतलाया है जिन का 
वर्णन इस प्रकार है।-- 

!-स्वक्ृत--बहुत से रोग प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अपनी ही गूढों से होते हैं, 
हस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वक्ृत कहते हैं | 

२-परकूत--बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी जाति की, अपने सम्बंधी की 
अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की भूछ से अपने शरीर में होते हैं, इस प्रकार के रोगों 
के कारणों को परकृत कहते हैं। 


३-दैवकृत वा खभावजन्य--बहुत से रोग खाभाविक प्रकृति के परिवर्तन 
से शरीर में होते हैं, जैते-कतु के परिषत्तेन से हवा और मनुष्यों की प्रकृति में विकार 
होकर रोगों का उत्तन्न होना आदि, इस प्रकार के रोगों के कारणों को देवकृत अथवा 
स्वभावजन्य कहते हैं | 


यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद ऊपर कहे गये हैं परन्तु वा़व में तो मनुप्य- 
कृत ओर देवकृत, ये दो ही भेद हो सकते हैं, क्योंकि रोगों के सब ही कारण इन दोनों 
मेदों में अन्तगत हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के कारणों में से मनुष्यक्षत कारण उसे 
कहते हैं कि-जो कारण प्रत्येक आदमी अथवा भादमियों के समुदाय के द्वारा मिल कर 
बांधे हुए ्वहारों से उतनन्न होते हैं, इन मनुष्यक्षत कारणों के भेद संक्षेप ते इस प्रकार 


हो सकते है ललल 


' क्योंकि सा बाप के रज वीर्य का विकार, गर्भावस्था में गमिणी ज्ली का विरुद्ध वत्तीव और जन्म 
होने के पीछे माता आदि का अयोग्य आहार और विहार का करना कराना भादि कारण जीव के पूर्वकृतत 
पाप के उदय से होकर दुःखरुप कार्य को पैदा करते हैं ॥ 








- चतुर्थ अध्याय || ह ३४३ 


“अत्यक मनुष्पक्ृत कारण--प्रत्येक मनुष्य अपनी भूल से, आहार विहार 
की अपरिमाणता से और नियमों के उछंधन करने से जिन रोग वा.सुलु को प्राप्त होने 
के कारणों को उत्नन्न करे, इने को प्रत्येक मनुष्यक्षतत कारण कहते हैं | 

२-कुटुम्बकृत कारण--कुटुम्ब भें प्रचलित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निकृष्ट 
आचारों से जो रोगोलत्ति के कारण होते हैं, इन को कुहुम्बक्ृत कारण कहते हैं । 

३-जातिकृत कारण--निक्ृष्ट प्रथा से तथा जाति के खोटे व्यवहारों से जो 
रोगोलत्ति के कारण होते हैं, इन्हें जातिकृत कारण कहते हैं, देखो ! बहुत सी जातियों 
में वालविवाहू आदि कैसी २ कुरीतियां प्रचह्षित हैं, ये सब रोगोलत्ति के दूरवर्ता कारण 
है, इसी प्रकार बोहरे भादि कह एक जातियों में बुरे ( पड़दा विशेष ) का प्रचार है 
लिप्त से उन जातियों की छ्वियां निवेंक ओर रोगिणी हो जाती हैं, इत्यादि रोगोलपि के 
अनेक जातिकृृत कारण हैं जिन का वर्णन अन्थविस्तारमय से नहीं करते हैं। 

४-देशकूत कारण--बहुत से देशों की आव हवा ( जरू और वायु ) के प्रति- 
कूल होने से अथवा वहां के विवापतियों की प्रकृति के अनुकूछ न होने से जो रोगोलत्ति के 
कारण होते हैं, इन्हें देशक्ृत कारण कहते हैं । 

५-कालकूत कारण--वात्य, योवन और वृद्धल (बुढ़ाप) आदि मित्र २ 
अवखाओं भें तथा छः ऋतुओं में जो २ वत्तोव करना चाहिये उस २ वत्तोव के न 
करने से अथवा विपरीत वत्तोव के करने से जो रोगोलति के कारण होते हैं, इन्हें काल 
कृत कारण कहते हैं । 

६-समुदायक्ृत कारण--मनुष्यों का मिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे 
नियमों को बांधे जो कि शरीर संरक्षण से विरुद्ध होकर रोगोल्नत्ति के कारण हों, इन्हें 
समुदायक्ृत कारण कहते हैं । 

७-राज्यकृत कारण--राज्य के जो नियम और प्रबंध भनुष्यों की तासीर 
- ओर जल वायु के विरुद्ध होकर रोगोलत्ति के कारण हों, इन्हें राज्यक्षत कारण कहते हैं। 

८-महा कारण--जिस से सब सृष्टि के जीव झृल्यु के भय में आ गिरे, इस अकार 
का कोई व्यवहार पेदा होकर रोगोतत्ति वा झुत्यु का कारण हो, इस प्रकार के कारण को 
महा कारण कहते हैं, भत्मन्त ही शोक का विषय है कि-यह कारण वत्तेमान समय में प्रायः 
से जातियों में इस आयोवरत्त में देखा जाता है, जेसे-देखों | ब्रह्मचये ओर गरभोधान 
: ॥-म का अतुभव बहुत पुस्पों को हुआ ही होण कि-अनेक हम में बढ़े २ ब्यसनों ओर दुराचारों 
के होने से उन कुटुम्बरों के लोग रोगी वन जाते हैं ॥ 

२-जिन कारणों से पुरुषजाति तथा ब्लीजाति की प्रथकू २ हानि होती है वे भी (कारण ) 
कारणों के अन्तगंत हैं ॥ 


३४९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आदि सोहेह संस्कार आदि व्यवहार वरमान समय में कैसे अधोद्ापत्न ( नीच दशा को 
पहुँचे हुए ) हैं, जिन को पूवाचा् तो ग्ारीरिक उन्नति के भ्रिखरपर सर हे जाने के कारण 
समझ कर धरम की आवश्यक क्रियाओं मे गिनते थे, परन्तु अब वत्तमान समय में उन 
का प्रचार शायद विरढे ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही है क्रि-्वततमान समग्र में 
राज्यक्ृत अथवा जातिक्ृत न तो ऐसा कोई नियम ही है और ने लोगों को इन बालों 
का ज्ञान ही है, इस से छोग अपने हिलाहित करो न विचार कर मनमाना वत्तोय करने 
लोग हैं, जिस का फ पाठकंगण नेत्रों से अलयक्ष दी देख रहें £ कि मनु्यगण तनीन, 
मन मढीन, द्रव्यरहित और पुत्र तथा परिवार आदि से रहित हो गये है, इन सब हुःझों 
का कारण केवल ने करने योग्य व्यवहार का करना ही है, इस सत्र द्वानि को व्यवहारतय 
दी अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को-देव कहो, चाहे कम कहो, चाहे गपितव्यता कहो | 
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-गृहस्थ धर्म के जो सोलह संस्कार उन की विधि “झायारदिनकरं गामक संस्फत प्रस्थ में 
विल्तारपूर्वक लिखी है, उन संछारों के नाम से ई--गभाभान, पुंगयने, जा, सृधनदद्/न, क्ीगमन 
पह्टीपूजन, झुविकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कणग्रेथ, फ्ेशनयपन, उपनयन, विध्वारम्भ, विवाद, अत 


और अम्तकर्म, इन सोलह संस्कारों डी विधि बहुत बड़ी £ अतः उस का बन यहां पर नहीं सिया णा 
सकता है परन्तु पाठकों के शानाथ हम यहां पर छिर्फ झा ही दिशाते | कि होम < सा संसार सिस ६ 
समय कराया जाता ६--१-गर्भाधान--यह संस्कार गर्भ साने के याद पॉगिगें महीमि में झगया जाता है । 
२-पुंसवन--वह संस्कार गर्भवती के आठवें महीने में कगंगा जाता है। ३०मन्ग-यट संसार सल्तान 


के जन्म समय भें कराया जाता है अथात्‌ जन्म समय थे योग्य ज्योतिषों झा गु मम्ताग के उनमे 
ग्रहों को स्पष्ट कराना तथा उस ज्योतिषी को गपगा श्रीफपल मार भोहर आदि ( जो छठ देना दंगल समझा 
जावे वा जैसी अपनी श्रद्धा और शक्ति हे ) देना। ४-मृरसद्धदर्शन-या मंस्दार जन्मदिन से दो दिल 
ब्यतीत होने पर ( तीसरे दिन ) कराया जाता ह। ५-धीराशन-नहू संछ्तार भी मूर्यसस्द दर्शन सरदार पे 
ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता ६, इस संस्कार में बालझ को सानपान कराया लाता है 
(पहिले लिख चुके हैं करि-जन्मकाल से तीन दिन तक पमृता सी का देश विकार युक्त झाता।! इस हिसे 

उन दिनों में ओपधि के द्वारा अथवा गाय के दूध से बाठव का रक्षण गरनां दौड़ है हिल मो ठोग इस भें 
जल्दी करते हैं उन की बालकों के कर प्रकार के रोग उत्न् हो जात, वह चंद्र भी इमार उठा 
कथन की पुष्टि करता है)। ६-पह्टी पूजन-बह उंछार जना से छठे दिन कराया जाता ६। ए-एुवि- 
कर्म-यह संस्कार जन्म समय से दश दिन व्यतीत होगे के बाद ( ग्यारह दिंग) कराया जाता है। ८- 
नामकरण- यह संस्कार भी घुनिकम संस्कार के दिन ही कराया जाता है । ६-अग्रप्राश़ग-य संसार 
लड़के का 6ः मद्दीने के बाद और ठड़की का पांच गद्दीने के बाद बराया जाता है। १०-४्रमेप-गर 
संस्कार तीसरे, पांचवें वा सातवें बंध भें कंगया जाता है । ११-केशवपन-यट संदार गभोगित समय में 
कराया जाता है, इस संस्कार में बालक के केश उतराये जाते €ं, इसे गुण्शन॑सरड्ार भी कटते है। ११- 
उपनयन-यह संस्कार आठ बष की अवत्था के पीछे कराया जाता ६। १३-विश्यारम्भ-ग सरदार भा 
वष में कराया जाता है। १४-विवाह-यह संक्वार उस समय भें कराया जाता ६ था कराया जाना चाहिये 
जब कि जो और पुरुष इस संस्कार के योग्य अवस्थावाले हो जायें, क्योंकि जैसे दशा फल खाने में शाहित 

नहीं ढगता है तथा हानि भी करता है उसी प्रकार कग्री अवस्था में वियाह का होना भी ऊछ छाभ मा 


$॥.। 


पहुचाता है, प्रुत जनेक दानियों करो करता €। १५-प्रतारोप-यह संछार वह है जिस में हो पुछ् 


चतुे अध्याय ॥ ३४५ 


पहिले जो हम ने पांच समवाय रोग होने के कारण हिसे हैं-वे सब कारण ( पांच 
तमवाय ) निश्वय और व्यवहारनय के विना नहीं होते हैं, इन में से बिजुली या मकान 
आदि के गिरनेद्वारा जो मरना या चोट का ढगना है, वह भवितव्यता समवाय है तथा 
यह समवाय सब ही समवायों में प्रधान है, गर्मी और ठंढ के परिवत्तेन से जो रोग होता 
है उस में कार प्रधान है, हेग और हैना आदि रोगों के होने में वैध हुए समुदायी कर्म 
को प्रधान समझना चाहिये, इस प्रकार पांचों समवायों के उदाहरणों को समझ ढेना 
चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह जाना जाता है कि उस जीव ने वैसे ही कमे बांधे 
, थे तथा व्यवहारनय से यह जाना जाता है कि-उस जीव ने अपने उद्यम और जाहार- 
विहार आदि को ही उस प्रकार के रोग के होने के लिये किया है, इस लिये यह जानना 
चाहिये कि-निश्चयनय तो जानने के योग्य और व्यवहारतय प्रवृत्ति करने के योग्य है, 
देखो | बहुत से रोग तो व्यवहारनय से प्राणी के विपरीत उपचार ओर व्तावों 


ब्रंत का अहण करते हैं। १६-अन्तकर्म-इस संस्कार का दूसरा नाम झत्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह 
संस्कार मृद्युतमय में किया जाता है, इस संस्कार के अन्त में जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों के अनुसार 
अनेक योनियों को तथा ररक और खग भादि को प्राप्त होता है, इस ढिये मनुष्य को चाहिये क्रि-अपनी 
जीवनावश्था में कर्मफल को विचार कर सदा शुभ कर्म ही करता रहे, देखो | संसार में कोई भी ऐसा 
भहीं है जो मृत्यु से बचा हो, किन्तु इस ( मृत्यु ) ने अपने परम सहायक कर्म के योग से सब ही को अपने 
आधीन किया है, क्योंकि जितना आयुः कर्म यह जीवात्मा पूर्ष भव से बांध छाया है उस का जो पूरा हो 
जाना है इसी का नाम सत्यु है, यह आायुः कम अपने पुण्य और पाप के योग से सब ही के साथ वंधा है 
अथीत्‌ क्या राजा और क्या रंक, सव ही को अवश्य मरना है और मरने के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के साथ 
यहां से अपने किये हुए पाप और पुष्य के प्िवाय कुछ भी नहीं जाता है अथोत्‌ संसार की सकल सामग्री 
यहीं पड़ी रह जाती है, देखो | इस संसार में असंख्य राजे महाराजे और बादशाह आदि ऐश्र्यपान्र हो 
गये परन्तु यह प्रथ्वी और पएरथ्वीस्थ पदार्थ किसी के साथ ने गये, किन्तु केवल सब छोग अपनी २ कमाई 
का भोग कर रवाना हो गये, इसी तत्वज्ञानसम्बन्धिनी वात की यदि कोई अच्छे प्रकार सोच ढेवे तो वह 
घम०४ और परहानि आदि को कभी न करेगा तथा धीरे ३ शुभ कर्मों के थोग से उस के पुष्य की वृद्धि 
होती जावेगी जिस से उस के अगले भव भी सुधरते जावेंगे अथोत्‌ अगले भवों में वह सब सुखों से सम्पन्न 
/ होगा, परन्तु जो पुर्प इस तत्वसम्बन्धिनी वात को न सोच कर अद्युभ कर्मों में प्रशृत्त रहेगा तो उन 
अशुभ कर्मों के योग से उस के पाप की दृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगढे भव भी विगड़ते जावेंगे 
अर्थात्‌ अगे भ्वों में वह सर्व हुःखों से युक्त होगा, तात्पये यही है कि-मनुष्य के किये हुए पुण्य ओर 
पाप ही उस को उत्तम और अधम दशा में ले जाते हैं तथा संसार में जो २ न्यूनाधिकतायें तथा भिन्नतायें 
दीख पढती हैं वे सब इन्हीं के योग से होती हैं, देखो | सव से अधिक वलवान्‌ और ऐश्वयेवान्‌ बड़ा राजा 
चक्रवर्ती होता है, उस की शक्ति इतनी होती है कि-यदि तमाम संसार भी वदल जावे तो भी वह अकेला 
ही सब को सीधा ( काबू में ) कर सकता है, अर्थात्‌ एक तरफ तमाम संसार का व और एक तरफ उस 
अकेले चक्रवत्ती का वल होता है तो भी वह उसे वश में कर छेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है 
कहिये इतना वा पढ्‌ पुष्य के बिना पौन पा सकता है | तालये यही है कि-जिस ने पूरे भव में तप 
किया है, देव यु और धर्म की सेवा की है तथा परोपकार करके धर्म की बुद्धि का विस्तार किया है उसी 
को धमहता और राज्यपदवी मिल.सकती है, क्योंकि राज्य और सुख का मिलना पुष्य का ही फ है, 
४४ 


१9६ जैनसम्पदायशिंक्षा ॥ 


से ही होते हैं, काठ का तो खमाव ही वरने का है इस ढिये कमी शीत और कमी गर्मी 
का परिवर्तन होता ही है, अतः अपनी प्रकृति, पदा्ों के स्वभाव और ऋतुओं के खमाव 
के अनुसार वत्तोव करना तथा उसी के अनुकृूछ आहार और विहार का उपचार करना 
प्राणी के हाथ में है, परन्तु कम अति विचित्र है, इस ढिये कुदरती कारणों से जो रोग 
के कारण पैदा होते हैं वे कमवश विरहे ही आदमियों के शरीर में रोगोलत्ति करते हैं, 
वातावरण भें जो २ परिवर्तन होता है वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करने- 
वाढा है परन्तु उस में भी अपने कमे के वश कोई म्राणी रोगी हो जाते हैं, इस हिये 
ऋतुओं का जो परिवर्तन है वह वातावरण अथोत्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता 
है परन्तु उस से भी जो पुरुष रोगी हो जाते हैं उन के ढिये तो इन विकारों को देव 
कृत भी मान सकते हैं, इसलिये वास्तव में तो यही उचित प्रतीत होता है क्ि-हर 
किस्म के रोगों को पहिचान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यही इस 
ग्रन्थ की सम्मति है ॥ 


यदि मनुष्य पुष्य (धर्म ) न करे तो उस के लिये दुःखागार ( दुःख का घर ) नरक गति तैयार हैं, आह! 
इस संसार की अनिल्ता को तथा कर्मंग्रति के चमत्कार को देखो क्रि जिन के घर में नव निधान और 
नौदह रत्न मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यहां नोकर थे, वत्तीस हज़ार भुकुटवारी राजे जिन का 
मुजरा करते ये, जिन के यहां खूब सूरत रानियां, कोतल घोड़े, हाथी, रथ, दीवान, नायवंदीवान, ठंका, 
निशान, चौघड़िये, ग्राम, नगर, वाग, बगीचे, राजधानी, रत्नों की खानें, सोना चांदी ओर लोहे की खानें, 
दास, दासी, नाटक मण्डली, पाकशात्न के ज्ञाता रसोइये, भिस्ती, तम्बोली, गोसमूह, खबर, हल, वन्दूकें, 
तोपें, मसालची, म्याने, पानकी और अश्ंंग के जाननेवाढे निमित्तिये सदा हाजिर रहते थे, छडी, चंपर, 
गबैये और वाराज्ननायें जिन की सेवा में हर वह्त उपस्थित रहते थे और जिन की जूतियों में भी अमूल्य 
रत्न झल्झलाया करते थे वे भी चढ़े गये तो भला दूसरों की गिनती को कौन करे ! सोचो तो सही कि 
जब चम्रवर्ततासरीखे इस संसार में न रहे तो ओरों की क्या कथा है! चक्रवर्त्ती के चमत्कार और ऐश्र्य 
की तरफ देखो कि-छाख योजन का हम्बा चौड़ा जम्बूद्ीप है, उस में दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष 
नामक एक सब से छोटा टुकड़ा है, इस के यदि बड़े विभागों को गिनें तो छः खण्ड होते हैं, चम्रवत्ता 
उन छ)वों सण्डों का मालिक होता है, वासुदेव तीन खण्ड का मालिक होता है, वासुदेव से छोटा माएड- 
हिक राजा होता है, उस से छोटा मुकुटवन्ध होता है और उस से भी छोटा छत्रपति होता है, इस प्रकार 
से नीचे उतरते २ यह भी सानता ही पड़ता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार और सदर आदि भी 
अपनी (थ्वी के राजे ही हैं, इसी प्रकार दीवान और नायवदीवान यद्यपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के 
नौकर हैं परन्तु तथापि सामान्य प्रजा के लिये तो थे भी राजा के ही तुल्य हैं, देखो | गवभर जनरल और 
गवनर आदि हाकिम भी यद्यपि राजा रहीं हैं किन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी हैं परन्तु तथापि बड़ों 
के भेजे हुए होने से वे भी राजा के ही हुत्य माने जाते हैं यह सब म्यूनाविकता केवल पुण्य और पाप वी 
न्यूनाधिकता से ही होती है, इस वात को सदा ध्यान में रखकर सब अधिकारियों को उचित है कि न्याय 
के ही मा्गपर चले, अन्याय के मार्ग का खयय ल्यागकर दूसरों से भी लाग करादें, देखो ! पुष्य के प्रताप 
से एक समय वह था कि आये सण्ड के राजों को अनाये खंड के राजे मुजरा करते थे परन्तु पुष्व की 
ैनता से आज वह समय है कि अनाय संड के राजों को आर्यशंढ के राजे मुजरा करते हैं, ताले यह 
है के जब जिम का सितारा तेज होता है तव उसी का जोर शोर चारों भोर फैक जाता है, इसी हिसे कह 


चतुर्थ अध्याय || ३४७ 


रोग के दरवत्ती कारण ॥ 


देसो ! घर में रहनेवाढे बहुत से मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को विधुचिका 
( हैना वा कोढेरा ) हो जाता है, दूसरों करो नहीं होता है, इस का कारण यही है कि- 
रोगोलत्ति के करनेवाढे जो कारण हैं वे आहार विहार के विरुद्ध वत्ताव से अथवा माता- 
पिता की ओर से सन्तान को प्राप्त हुईं शरीर की प्राकृतिक निरछता से जिस आदमीका। 
शरीर जिन २ दोषों ते दव जाता है उसी के रोगोलत्ति करते हैं क्योंकि वे दोष शरीर 
को उसी रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना कर उन्हीं कारणों के सहायक हो' 
जते हैं इसलिये उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ दोष विशेषधात्य शरीर उन्हीं २ रोग 
विशेषों के ग्रहण करने के ढिये प्रथम से ही तैयार रहता है, इस ठिये वह रोग विशेष 
उसी एक आदमी के होता है किन्तु दूसरे के नहीं होता है, जिन कारणों से रोग की 
उत्पत्ति नहीं होती है परन्तु वे ( कारण ) शरीर को निबेढ कर उस को दूसरे रोगोला- 
दक कारणों का ख्ानरूप बना देते हैं वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य वनामेवाढे 
कारण कहढाते हैं, जैसे देखो ! जब पृथ्वी में वीज को बोना होता है तव पहिएे पृथ्वी 
को जोतकर तथा खाद आदि डाढ कर तैयार कर हेते हैं. पीछे बीज को बोते हैं, क्योंकि 
जब प्रथ्वी वीज के वोने के योग्य हो जाती है तब ही तो उस में बोया हुआ वीज उगता 





जाता है कि-यह जीवात्मा जैसा २ पुण्य परभव में करता है वेसा २ ही उस को फ़ल भी प्राप्त होता है, 
देखे ! मनुष्य यदि चाहे तो अपनी जीवित दक्षा में धन्यवाद और सुध््याति को प्राप्त कर सकता है, 
वर्योंकि धन्यवाद और सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हैं अभीत्‌ ज्यों ही 
गुणों की इद्धि की झों ही मानो धन्यवाद और सुहतयाति प्राप्त हुई, ये दोनों ऐसी बसुयें हैं कि इन के साधन- 
भूत शरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कभी नाश नहीं होता है, जैसे कि तेल में फूल नहीं रहता 
है परन्तु उस की सुगन्धि वनी रहती है, देखो ! संसार में जन्म पाकर अलवत्तह सब ही मनुष्य प्रायः 
मानापमान सुख दुःख और हर शोक आदि को प्राप्त होते हैं परन्तु प्रशंसनीय वे ही मनुध्य हैं जो कि सम 
भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और हे शोकादि वास्तव में शन्रुरुप हैं, उन के आधीन अपने को कर 
“ देना अलन्त मूर्खता है, बहुत से छोग जरा से सुख से इतने प्रसन होते हैं कि फूछे नहीं समाते हैं तथा ज़रा 
से दःख और शोक से इतने घवड़ा जाते हैं कि जल में ट्ूव मरना तथा विष खाकर मरना आदि निश्ष्ट कार्य 
कर बैठते हैं, यह अति मूर्खों का काम है, भा कहो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को खर्ग मिलता 
है! कमी नहीं, किन्तु आत्मघातरूप पाप से बुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही उठाना पड़ेगा, 
आत्मघात करनेवाले समझते हैं कि ऐसा करने से संसार में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी कि अमुक पुरुष 
अमुक्ष अपराध के हो जाने से छजित होकर आत्मघात कर मर गया, परन्तु यह उन की महा मूर्॑ता है 
यदि अच्छे छोगों की शिक्षा पाई है तो याद रवखो कि इस तरह से जान को खोना केवल बुरा ही नहीं किन्तु 
महापाप भी है, देखो | स्थानांगसूत्र के दूसरे स्थान में लिखा है कि-झ्रध, मान, साया भोर लोभ कर के 
जो आत्मधात करना है वह दुर्गंति का हेतु है, अज्ञागी और अब्रती का मरना वालमरण में दाखिल है, ज्ञानी 
और सर्व बिरति पुरुष का मरना पण्डित मरण है, देंशविरति पुरुष का मरना बालपण्डित मरण है ओर 
आराधना करके अच्छे ध्यान में मरना अच्छी गति के पाने का सूचक है ॥ 


१३४८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है, इसीप्रकार बहुत से दोषरुप कारण झरीर को ऐसी दशा में ले भाते हैं कि वह 
( शरीर ) रोगोतपत्ति के योग्य वन जाता है, पीछे उतन्न हुए नवीन कारण शी ही रोग 
को उत्तन्र कर देते हैं, य्यपि शरीर को रोगोलत्ति के योग्य वनानेवाले कारण बहुत से 
हैं परतु गन्थ के विस्तार के भय से उन सब का वर्णन नहीं करता चाहते हैं-किन्तु उन, 
में से कुछ मुझ्य २ कारणों का वर्णन करते हैं--१-माता पिता की निर्वहता | २-निज 
कुटुम्ब में विवाह। २-बाठकपन में (कच्ची अवस्था में) विवाह। ४-सम्तान का 
बिंगड़गा | ५-अवस्था | ६-जाति | ७-जीविका वा वृत्ति (व्यापार )। ८-परक्ृति 
(तासीर ) | बस शरीर को रोगोलतति के योग्य बनानेवाढ़े ये ही आठ मुझ्य कारण हैं, 
अब इन का संक्षेप से वन किया जाता है।-- 


!-पम्ाता पिता की निर्वेछता--यदि गर्भ रहने के समय दोनों में से ( माता- 
पिता में से ) एक का शरीर निर्वक होगा तो बालक भी अवश्य निबेठ ही उत्तन्न होगा, 
इसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवख्ाबाढी होगी अथवा माता की 
ओपक्षा पिता बहुत ही अधिक अवस्थावारा होगा (स्त्री की अपेक्षा पुरुष की अवस्था 
ब्योढ़ी तथा दूनीतक होगी तवतक तो जोड़ा ही गिना जावेगा परन्तु इस से अधिक 
अवस्थावाला यदि पुरुष होगा) तो वह जोड़ा नहीं किन्तु कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोड़े 
से भी उत्न्न हुआ बाढ़क निवेरू होता है ओर निर्ता जो है वही बहुत से रोगों का 
मूल कारण है । 


२-निज कुटुम्ध में विवाह--यह भी नि्तता करा एक मुख्य हेतु है, इस 
हिये वैधक शात्र आदि में इस का निषेध किया है, न केवल वेधक शात्र जादि में ही 
इस का निषेध किया है किन्तु इस के निषेध के ठोकिक कारण भी बहुत से हैं परन्तु उन 
का वर्णन ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से यहांपर नहीं करना चाहते हैं | हां उन में से दो 
तीन कारणों को तो अवश्य ही दिखलाना चाहते हैं-देखिये।-- 


१-देखो | इसी लिये युगादि भगवान्‌ श्रीकृपमदेव ने प्रजा को वलवत्ती करने के लिये युगला धर्म को 
दूर किया था अथातू पूरे समय में युगल जोड़ों से मैथुन होता था इस ढिये उस समय में न तो प्रजा की 
वृद्धि ही थी ओर न वे कोई पुरुषार्थ का काम ही कर सकते थे, किन्तु वे तो केवल पूर्व बद्ध पुण्य का 
फल कत्पवृक्षों से भोगते थे, उस समय कह्पबृक्ष का नाश होता हुआ देख कर अभुने पुरुपार्थ बढ़ाने के 
लिये. दूसरों २ की सन्तति से विवाह करने की आज्ञा दी, तव सब छोग एक के साथ जन्मे हुए जोड़े का 
दूसरे के साथ जन्मे हुए जोड़े से विवाह करने छगे, बड़ी मु में भी ऐसी ही आाश्ञा है परन्तु शगुरूपि की 
बताई हुईं छोटी मनु में ऐसा लिखा है कि-जो माता के सपिष्ड में न हो और पिता के गोत्र में न हो 
ऐसी कन्या के साथ उत्तम जातिवाडे पुरुष को विवाह करना चाहिये इद्यादि, परन्तु वासव में तो बडी 

मनु का जो नियम है वह अहन्नीति के अनुकूद होने से माननीय है ॥ 


' चतुर्थ अध्याय || ३१९ 


१-संस्क्ृत भाषा में वेटीका नाम दुहिता रकखा है ओर उस का अभ्थ ऐसा होता है 
कि-जिम्त के दूर व्याहे जाने से सव का हित होता है। 

* २-प्राचीन इतिहासों से यह वात अच्छे प्रकार से प्रकट है और इतिहासवेत्ता इस 
वात को महीभौति से जानते भी हैं कि इस जायावत्ते देश में पूरे समय में पुत्री के 
विवाह के लिये स्वयंवर मण्डप क्री रचना की जाती थी अथोत्‌ ख्यंवर की रीति से 
विवाह किया जाता था भोर उस के वास्तविक तत्वपर विचार कर देखने से यह बात 
गाढ्म होती है कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस भें कन्या अपने 
गुण कमे और सवभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का बरण ( स्वीकार ) कर ढेती 
थी कि जिस से आजम वे ( स्ली पुर्ष ) अपनी जीवनयात्रा को सानन्द व्यतीत करते थे, 
क्योंकि सव ही जानते भोर मानते हैं कि सी पुरप का समान खवमावादि ही गृहस्थाश्रम 
के सुख का वास्तविक ( असली ) कारण है। 

३-उपर कही हुईं रीति के अतिरिक्त उत्त से उत्तर कर (घट कर ) दूसरी रीति यह 
थी कि वर और कन्या के माता पिता आदि गुरुजन वर और कन्या की अवस्था, रूप, 
विद्या आदि गुण, सद्वत्तीव ओर ख़भावादि वातों का विचार कर अथोह्‌ दोनों में, उक्त 
बातों की समानता को देखकर उन का विवाह कर देते थे, इस से भी वही अभीष्ट पिद्ध 
होता था जैसा कि उपर ढिख जुक्े हैं अभोत्‌ दोनों (स्री पुरुष ) गृहस्थाश्रम के सुख को 
प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे | | ष् 


४-ऊपर कही हुई दोनों रीतियाँ जब नश्पराव हो गई अथोत्‌ स्वयंवर की रीति 
बन्द होगई और माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर ओर कन्या के रूप, अवस्था, 
गुण, कर्म और स्वभावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होनेवाली हानि 





१-जैसा कि विरत्ष अन्य में दुहिता” शब्द का व्यास्यान है कि-/बूरे हिता इुहिता” झस का भाषा 
ऊपर ठिखे अनुसार ही है, विचार कर देखा जावे तो एक ही बगर में वसनेवाली कन्या से विवाह होने की 
अपेक्षा दूर देश में बसनेवाद्ी कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम भी अतीत होता है, परन्तु खेद का विषय 
है कि-बीकानेर आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विवाह करने की रीति अचित हो गई है 
तथा उक्त नगरों में यह भी अथा है कि क्ली दिनभर तो अपने पिलृगह (पीहर ) में रहती है और रात को 
अपने श्रस॒ुर गृह (सासरे) में रहती है और यह प्रथा खासकर वहां के निवासी उत्तम वर्णों में अधिक 
है, परन्तु यह महानिदृष्ठ अथा है, क्योंक्रि इस से रहस्थाश्रम को बहुत हानि पहुँचती है, इस बुरी प्रथा 
मे उक्त नयरों को जो २ हानियाँ पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हें उन का विशेष वर्णन ठेखके बढ़ने के 
भय ऐ यहां नहीं करना चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष खय ही उन हानियों को सोचदेंगे ॥ 

२-कन्नौज के महारान जयचद्जी राठौर ने अपनी पुत्री के विवाह के हिये खयंवरभण्डप की रचना 
करवाई थी अथात खबर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, वस् उस के वाद से प्राय; 
उत्त रीती ऐे विवाह नहीं हुआ. अर्थात्‌ खयंवर की रीती उठ गई, यह बात इतिहायों से पकठ है ॥ 

३-ह्म के छोम आदि अनेक कारणों से,॥ . 


३५० जैनसग्रदायशिक्षा | 


की सम्भावना क्रो विचार करें अनेक वुद्धिभानोंने वर और कन्या के गुण आदि का 
विचार उन के जम्मपत्रादिपर रक्खा अथात्‌ ज्योतिषी के द्वारा जन्मपत्र भर ग्रहगोकर 
के विचार से उन के गुण आदि का विचार करवा कर तथा किसी मनुष्य को भेज कर 
वर और कन्या के रूप और अवस्था आदि को जान कर उन (ज्योतिषी आदि ) के 
कहदेने पर वर और कन्या का विवाह करने ठेगे, वस्न तब से यही रीति प्रचहित 
हो गई, जो कि अब भी प्रायः सत्र देखी जाती है | 


अब पाठक गण प्रथम संख्या में लिखे हुए दुहिता शब्द के जग से तथा दूसरी 
संख्या से चोथी संख्या पर्थन्त छिखी हुई विवाह की तीनों रीतियों से भी ( छोक़िक 
कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहें हुए कारणों से क्‍या सिद्ध 
होता है, केवल यही पिद्ध होता है कि निजकृटुम्ब में विवाह का होना सवेधा निषिद्ध 
है, क्योंकि-देसो ! दुहिता शब्द का अभे तो स्पष्ट कह ही रहा है कि-कत्या का विवाह 
दूर होना चाहिये, अर्थात्‌ अपने ग्राम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, अब विचारों ! 
फ़ि-जब कत्या का विवाह अपने ग्राम वा नगर आदि में भी करना निषिद्ध है तव भा 
निज कुटुम्ब में ब्याह के विषय में तो कहना ही क्या है! इस के अतिरिक्त विवाह क्री 
जो उत्तम मध्यम और अधम रूप ऊपर तीन रीतियाँ कही गई हैं वे भी घोषणा कर 
साफ २ बतढाती हैं कि-निज छुठुम्म में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये, देखो! 
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१-अथीत्‌ समान खभाव जौर गुण आदि का विचार न करने पर विरुद्ध खभाव आदिके कारण वर 
और कन्या को रहस्थाश्रम का सुख नहीं आप्त होगा, इत्यादि हानि की सम्भावना को विचार कर ॥| 

२-परन्तु महाशोक का विषय है क्रि-बर और कन्या के माता पिता आदि गुर जन भव इस भत्ि 
साधारण तीसरे दर्ज की रीती का भी द्रव्य लोभादि से परिद्याग करते बढ़े जाते हैं अर्थात्‌ वर्तमान में 
प्रायः देखा जाता है क्रि-श्रीमान्‌ (दत्यपान्न) छोग अपने समान अथवा अपने से भी अधिक केवल 
ट्रव्यासथद घर देखते हैं, दूसरी वातों (लड़के का लड़की से छोश होगा आदि हानिकारक भी बातों ) को 
विलकुछ ही नहीं देखते हैं, इस का कारण यह है कि दध्यालद घराने में सम्बंध होने ऐे थे संसार में 
अपनी नामवरी को चाहते हैं (कि अमुक के सम्बन्धी अमुक बड़े सेठजी हैं इसादि ), अब श्रीमान्‌ छोगों 
के तिवाय जो साधारण जन हैं उन को तो बड़ों को देखकर वैसा करना ही है अर्थात्‌ वे कब चाहने करे 
कि हमारी कन्या पड़े घर में न जावे अथवा हमारे लड़के का सम्बंध बड़े घर में न होवे, तातपय यह है 
कि-गुण और खमावादि सब बातों का विचार छोड़कर हत्य की भोर देखने लगे, यहाँतक कि ज्योतिषी जी 
आदितिक को भी द्रव्य का लोभ देकर अपने वश में करने ढगे अर्थात्‌ उन से भी अपना ही अभीड कर- 
वाने लगे, इस के सिवाय लछोभादि के कारण जो विवाह के विषय में कन्याविक्रय आदि अनेक हानियां 
हो चुकी हैं और होती जाती हैं. उन को पाठक गण अच्छे अकार से जानते ही हैं अतः उन को लिखकर 
हम अन्य का विसार करना नहीं चाहते हैं, किन्तु यहां पर तो “तिजकुद्धम्व में विवाह कदापि नहीं होना 
चाहिये” इस विषय को हिखते हुए प्रसंगवशात्‌ यह इतना आवश्यक समझ कर हिखा गया है। आशा है 
कि-पाठक गण हमारे इस छेख से यथार्थ ततको समझ गये होंगे ।.|$“# 5 


चतुथे अध्याय ॥ ३०१ 


खबर की रीति से विवाह करने भें यह होता था क्ि-निजकुटुम्ब से मिन्न ( किन्तु देश 
को प्रथा के अनुस्तार खजातीय ) जन देश देशान्तरों से जते थे भर उन सब के गुण 
आदि का श्रवण कर क्या ऊपर ठिखे अनुसार सब बातों में अपने समान पति का सम 
( खुद ) वरण ( खीकार ) कर ढेती थी, अब पाठकंगण सोच सकते हैं कि-यह ( ख्य 
वर की ) रीति न केवक यही बतढाती है क्रि-निज कुटुम्ब में विवाह नहीं होना चाहिये 
किन्तु यह रीति दुहिता शब्द के अथे को ओर भी पुष्ट करती है (कि कन्या का संग्राम 
वा सनगर आदि भें विवाह नहीं होना चाहिये ) क्योंकि यदि निज कुटुम्ब में विवाह 
करना अभीष्ट वा छोकसिद्ध होता अथवा खग्माम वा खनगरादि में ही विवाह करना 
योग्य होता तो खयबर की रचना करना ही व्यथ था, क्योंकि वह ( विज कुट्ठम्ब में वा 
सग्रामादि में ) विवाह तो बिना ही खगबर रचना के कर दिया जा सकता था, क्योंकि 
अपने कुहुम्य के अथवा खग्रामादि के सब पुरुषों के गुण आदि प्रायः सब को विदित ही 
होते हैं, अब खयंबर के तिवाय जो दूसरी और तीसरी रीति लिखी है उस का भी प्रयो- 
जन वही है कि जो ऊपर ढिख चुके हैं, क्योंकि-मे दोनों रीतियां खमंबर नहीं तो उस 
का रृपान्तर वा उसी के काय को सिद्ध करनेवाली कही जा सकती हैं, इन में विशेषता 
केवक यही है कि-पति का वरण कन्या खय्य नहीं करती थी किन्तु माता पिता के द्वारा 
तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का वरण कराया जाता था, परन्तु तालयें वही था 
कि-निज कुटुम्ब में तथा यथासम्भव सम्रामादि में कन्या का विवाह ने हो । 


ऊपर ढिखे अनुसार शाह्वीय पिद्धान्त से तथा छोकिक कारणों से निजकुटुस्य में 
विवाह करना निषिद्ध है अतः निबतता आदि दोषों के हेतु इस का स्वेधा परित्माग 
करना चाहिये | 


३-बालकपन में विवाह--प्योरे सुजनो ! आप को विदित ही है कि इस वत्ते- 
भाने समय में हमरे देश में ज्वर, शीतल, विधूतिका ( हैना ) और हैंग आदि अनेक 
रोगों की अल्न्त ही अधिकता है कि जिन से इस अभागे भारत की यह शोचवीय कु 
दशा हो रही है जिस का सरण कर अभ्रधारा बहने ढुगती है और दुःख विस्तराया भी 
नहीं जाता है, परन्तु इन रोगों से भी वढ़ कर एक अन्य भी महात्‌ भयंकर रोग ने इस 
जीण भारत को घर दवाया है, जिस को देख व सुनकर वज्हृदय भी .दीण होता है, 
तिस पर भी आश्रय तो यह है कि उस महा भयंकर रोग के पल्ने से शायद कोई हो 
भारतवासी रिहाई पा चुका होगा, यह ऐसा भयेकर रोग है कि-ज्यों ही वह (रोग) 
शिर पर चढ़ा लोही ( थोड़े ही दिनों में) वह इस प्रकार थोथा और निकम्मा कर दंता 
है कि जिस प्रकार गेहँ आदि अन्न में घुन छुगने से उस का सत॒विकह कर उस क्षी 
अत्यन्त कुदशा हो जाती है कि जिस से वह किसी काम का नहीं रहता है, फिर देखो। 


१५२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दूसरे रोगों से तो व्यक्तिविशेष ( किसी खास ) को ही हानि पहुंचती है परन्तु इस भय 
कर रोग से समूह का समूह ही वरन उस से भी अधिक जाति जनसंस्या व देश जब 
संख्या ही निकम्मी होकर कुदशा को प्राप्त हो जाती है; उजनो ! क्या आप को मादम 
नहीं है कि यह वही महामयानक रोग है कि जिस से मनुष्य की सुरत भयावनी तथा 
नाक कान और भांख आदि इच््रियां थोड़े ही दिनों में निकम्मी हो जाती हैं, उस में 
विचारशक्ति का नाम तक नहीं रहता है, उस को उत्साह और साहस के सम्त में भी 
दर्शन नहीं होते हैं, सच पूछो तो जैसे ज्वर के रहने से तिछ्ठी आदि रोग हो जाते हूं 
उसी प्रकार वरन उस से भी अधिक इस महाभ्यंकर रोग के होने से प्रमेह, निंदा, 
वीयेबिकार, अफरा, दमा, खांसी और क्षय आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिन से 
शरीर की चमक दमक और शोमा जाती रहती है तथा मनुष्य आठ्सी और क्रोधी वन 
जाता है तथा उस क्री बुद्धि अष्ट हो जाती है, ताधये हिसने का यही है कि इसी महा- 
भयंकर रोग ने इस भारत को विल्कूछ ही चोपट कर दिया, इसी ने लोगों को सम्य से 
असम्य, राजा से रंक ( फ़क़ीर ) भर दीधोयु से अह्पायु वना दिया, भाइयों | कहां 
तक गिनाबे सब प्रकार के सुख और वैभव को इसी ने छीन लिया | 


हमारे पाठकंगण इस बात को सुनकर अपने मन में विचार करने हगे होंगे कि वह 
कौन सा महात्‌ रोग बढ के समान है तथा उस के नाम को सुनने के लिये अत्यन्त 
बिक होते होंगे, तो है सजनो ! इस महात रोग को तो आप जैसे सुजन तो क्या किन्तु 
सब ही जन जानते है, क्योंकि प्रतिदित आप ही सबों के गृहों में इस का निवास हो 
रह है, देखो ! कोन ऐसा भारतवर्षीय जन है जो कि वर्तमान समय में इस से ने सताया 
गया हो, जिस ने इस के पापड़ों को न वेा हो, जो इस के दुःखों से घायल होकर न 
तड़फड़ाता हो, यह वह मीठी मार है कि जिस के लगते ही मनुष्य अपने जाप ही से 
पुखों की पृणोहुति देकर मियांमिव्ठ बन जाते हैं, इस पर भी तुरों यह है कि जब यह 
रोग किसी गृह में प्रवेश करने को होता है तब दो तीन चार अथवा छः मास पहिले ही 
अपने आगमन की सूचना देता है, जब इस के आगमन के दिन निकट आते है तब तो 
यह उस गृह को पूणेरुप से खवच्छ कराता है, उस गृह के निवात्तियों को ही नहीं किन्तु 
उन से सम्बन्ध रखनेवाल्ों को भी कपड़े छत्ते सुथरे पहिनाता है, इस के आगमन की 
खबर को सुनकर गृह में मंगलावार होते हैं, इधर उधर से भाई वन्धु आते हैं यह सब 
कुछ तो होता ही है किन्तु जिस रात्रि को इन महारोग का आगमन होता है उस रात्रि 
को सम्पूण नगर में कोलाहरू मच जाता है ओर उस गृह में तो ऐसा उत्ताह होता है 
कि जिस का पाराबार ही नहीं है अथोत्‌ दर्धानों पर नोवत झड़ती है, रण्डियां नाच २ 
कर मुबारक वाद देती है, धूर गोले जौर आतिशवाज़ी चलती है, पण्ित जन मंत्रों 


चतुथे अध्याय] ३०३ 


का उच्चारण करते हैं, फिर सब छोग मिल कर अल्नन्त हु के साथ उस महारोग को एक 
उप्त नादान भोदी मूर्ति से चपेट देते हैं कि जिस के शिरपर मोर होता है, इस के वाद 
उस के दूसरे ही दिन प्रातःकार होते ही सब खानों में इस के उस गृह में प्रवेश होने 
की घोषणा ( मुनादी ) हो जाती है । 

पाठक गण ! अब तो यह महात्‌ रोग आप को प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, कहिये तो 
सही यह किस धूमधाम से आता है! क्या २ सेठ खिलाता है? कैसे २ नाच नचाता 
है? किस प्रकार सब को बेहोश कर देता है कि उस्त गृह के छोग तो क्या किन्तु 
अड़ोसीपड़ोसीतक इस के कोतुक में वशीभूत हो जाते हैं। सच पूछो तो इस रोग का 
ऐसे गाजे वाने के साथ में घर में दखल होता है कि जिस में किसी प्रकार की रोक टोक 
नहीं होती है वरन यह कहना भी यथा ही होगा कि सव छोग मिलकर जाप ही उस 
महारोग को बुढाते हैं कि जिस का वाम “वाल्यविवाह” ( न्यून अवस्था का विवाह ) है। 

पाठक गण ऊपर के वर्णन से समझ गये होंगे क्ि-जो २ हानियां इस भारत वर्ष मे 
हुई हैं उन का मूठ कारण यही वाह्यावस्था का विवाह है, इस के विषय में वर्तमान 
समय के अच्छे २ बुद्धिमान्‌ ढाकटर छोग भी पुकार २ कर कहते हैं क्ि-ऐसे विवाहों 
से कुछ ढाभ नहीं है किन्तु अनेक हानियां होती हैं, देखिये ! डाक्टर डियूडवित्तिथ 
साहव ( साविक प्रिन्सिपिह मेडिकठ काढेज कढकृत्ता ) का वचन है क्रि-/न्यून अवस्था 
के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि इस से शारीरिक तथा आतिक वह 
जाता रहता है, मन की उम्ग चढी जाती है-फिर सामाजिक वह कैसा ?” 

डाक्टर नीवीमन कृष्ण वोष का वचन है कि-“शारीरिक वह के नष्ट होने के जितने 
कारण हैं उन सब में मुख्य कारण न्यून अवस्था का विवाह जानो, यही मस़्क के वे 
की उन्नति का रोकनेवाढा है” | 

मिसस पी. जी. फिफ्त्िन ( ढेडी झाबटर सुख्बई) का कथन है क्ि-/हिम्दुओं की 
द्वियों में रुपिरविकार तथा चर्मदूषण आदि वीमारियों के अधिक होने का कारण बाह्य- 
विवाह ही है, क्योंकि इस से सन्तान शीघ्र उसन्न होती है, फिर उस्त को उस दशा में 
दूध पिलाना पढ़ता है जब कि माता भी रे दृढ़ नहीं होती ६; जिस से माता दुबे 
होकर नाना प्रकार के रोगों में फेस जाती है? । 

हाकटर महेन्द्रछाह सकोर एम. डी. का वचन हैं क्रि-“वाल्यावस्था का विवाह 
अत्यन्त बुरा है, क्योंकि इस से जीवन की उत्रतिं की बहार छुट जाती है तथा शारीरिक 
उन्नति का द्वार कनद हो जाता है? | 

उक्त डाक्टर साहब ने किसी समय सभा के बीच में यह भी वणेन किया था किम 
अपनी तीस वर्ष की परीक्षा से यह कह सकता हैँ कि-फी सदी २५ सियां बाल्यावल्ा के 

४५ 


३५१४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विवाह के हेतु से मरती है तथा फी सदी दो मनुष्य इसी से ऐसे हो जाते हैं. कि लिन 
को सदा रोग मेरे रहते हैं भर वे आधे आयु में ही मरते हैं । 
प्रिय सजनो ! इस के अतिरिक्त अपने थात्षों की तरफ तथा प्राचीन इतिहासों क्री 
तरफ भी गरा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्या समय है और वह किस प्रयोजन के 
हिये किया जाता है-आप ( ऋषिग्णीत ) अन्थोपर दृष्टि डालने से यह वात सष्ट 
प्रकट होती है कि विवाह का मुख्य प्रयोजन सम्तान का उतन्न करना है और उस का 
( सम्तानो्त्ति का ) समय शासुकारों ने इस प्रकार कहा है कि-- 
स्लिंयां पोडशवषोयां, पत्नविद्तिदायनः ॥ 
वुद्धिमानुय्र्म कुयात, विशिष्टसुतकाम्पया ॥ १ ॥ 
'अथ--पच्चीस व की अवस्थावाढ़े (जवान) वुद्धिमान्‌ पुरुष को सोलह वर्ष की 
ली के साथ सुपृत्र की कामना से संभोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
तदा हि प्राप्तवीयों तो, सुतं जनयतः परम ॥ 
आयुवलसमायुक्त, सर्वेब्रिय समन्वितम्‌ ॥ २॥ 
अ-कयोंकि-उस समय दोनों ही (ज्री पुरुप ) परिपक्त (पढ़े हुए) दी से 
युक्त होने से आयु वर तथा सब इन्द्रियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्पन्न करते हैं ॥ २॥ 


न्यूनपोडशावषोयां; न्यूनावद्पश्चविशतिः ॥ 
पुमानव ये जनयेद गे, स प्राथण विपयते ॥ ३॥ 
अल्पायुवेलहीनो वा, द्ारित्योपट्रुतोथवा ॥ 
कुष्ठादि रोगी यदि वा, 'भवेद्धा विकलेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ 
अथे--यदि पत्चीस वप से कम जवख्थावाद्य पुरुप-सोलह वर्ष से कम अवस्थावाली 
ही के साथ सम्भोग कर गभोधान करे तो वह गे प्रायः गभीशय में ही नाश को प्राप्त 
हो जाता है॥ ३॥ 
अथवा वह सन्तति अत्य आयुवाली, निवेछ, दरिद्री, कुठ्ठ भादि रोगों से युक्त, 
अथवा विकलेन्द्रिय ( भपांग ) होती है॥ 9 ॥ ' 
शाह्षों में इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिखे हैं जिन का कहांतक वर्णन करें । 
प्रियमित्रो | अपने ओर देश के शुभचिन्तको ! अब आप से यही कहना है क्ि-यदि 
आप अपने सन्तानों को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार और देश की उत्तति को 
चाहते हो तो सब से प्रथम आप का यही करेंव्य होना चाहिये क्ि-अनेक रोगों के मठ 
कारण इस वाल्यावर्था के विवाह की कुरीति को बंद कर शाक्षोक्त रीति को प्रचढ्षित 


१-ये सब शोक जैनानाय श्रीनिनदत्तसूरिक्तत “विवेकबिलास” के पश्मम उद्ास में ठिे हैं॥ 
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कीजिये, यही आप के पूवे पुरुषों की सनातन रीति है इसी के अनुसार चलकर प्राचीन 
काल में तुस्य गुण कमे ओर खभाव से युक्त सी पुरुष शाह्मानु्तार खयम्बर में विवाह 
कर गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, वाल्यावस्था में विवाह होने की यह कुरीति तो 
इस भारत वर्ष में मुस़त्मानों की वादशाही होने के समय से चढी है, क्योंकि मुसलमान 
लोग हिन्दुओं की रूपवती अविवाहिता कन्याओं को जबरदस्ती से छीन छेते थे किन्तु 
विवाहिताओं को नहीं छीनते थे, क्योंकि मुसतमानों की धर्मपुसक के अनुसार विवाहिता 
कन्याओं का छीनना अधर्म माना गया है, वत्त हिन्दुओं ने “मरता क्या ने करता” की 
कहावत को चरिताथ किया क्योंकि उन्हों ने यही सोचा कि अब वाल्य विवाह के विना 
इन ( मुसत्मानों ) से वचने का दूसरा कोह उपाय नहीं है, यह विचार कर छोटे २ 
पुत्रों और पुत्रियों का विवाह करना प्रारम्भ कर दिया, बस तब से आजतक वही 
रीति चल रही है, परन्तु प्रियमित्रों! अब वह समय नहीं है अब तो च्यावशीरा 
श्रीमती वृद्धि गवनेमेंट का वह न्याय राज्य है कि जिस में सिंह ओर बकरी 
एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई किसी के धमेपर आशक्षेप नहीं कर सकता है और ने 
कोई किसी को विना कारण छेड़ वा सता सकता है, इस के सिवाय राज्यशासकों की 
अति प्रशंसनीय वात यह है कि-वे परखी को बुरी दृष्टि से कंदारि नहीं देखते हैं, जब 
वर्तमान ऐसा शुभ समय है तो अब भी हमरे हिन्दू ( जाये) जनों का इन कुरीतियों 
को न सुधारना बड़े ही अफसोस का खान है | 

इस के पिवाय एक विचारणीय विषय यह है क्रि-जिस समय जिस वस्तु क्री प्रापि 
की मन में इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख होता है किन्तु बिना 
समय के वस्तु के मिलने से कुछ भी उत्ताह और उमंग नहीं होती है और न किसी 

१-खयंवररूप विवाह परम उत्तम विवाह है, इस में यह होता था कि कन्या का पिता अपनी जाति 
के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता था और वे सब लोग सूचना के अनुसार 
वियमित तिधिपर एकचित होते थे तथा उन आये हुए पुरुषों में से जिसको कन्या अपने ग्रण कर्म और 
खभाव के अनुकूल जान ठेती थी उसी के गछे में जयमादा ( वरमादा ) डाल कर उस से विवाह करती 
थी, बहुधा यह भी प्रथा थी कि खबरों में कन्या का पिता कोई प्रण करता था तथा उस प्रण को जो 
पुरुष पूर्ण कर देता था तब कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन सब 
बातों का वर्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचाये्ृत संस्कृत रामायण तथा पाण्डवचरित्र 
आदि अन्धों को देखो ॥ 

२-इतिहासों से तिद्ध है कि आयावरत के वहुत से राजाओं की भी कन्याओं के डोल़े यवन बादशाहों ने 
लिये हैं, फिर भला सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है ॥ 

३-कक्‍्योंकि विवाहिता कन्यापर दूसरे पुएप का (उसके खामी का) हक हो जाता है और इन के मत 
का यह तिद्धान्त है कि दूसरे के हक में आई हुई वस्तु का छीनना पाप है ॥ 

४-सचमुच यही रहस्थाभ्रमका प्रथम पाया भी है ॥ 


१५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


प्रकार का आनन्द ही आता है, जिस प्रकार भूस के समय: में सूखी रोटी भी अच्छी 
जात पहती है परन्तु भूख के विना मोहनभोग को खाने को भी जी नहीं चाहता है, इसी 
प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर तथा स्री पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को 
आनन्द शर्त होता है किन्तु छोटे २. पुत्र और पुत्रियों का उस दशा में जबे कि उन. को 
न तो कामामि ही सताती है और-न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह कर 
देने से क्या राम हो सकता है! कुछ भी नहीं, किन्तु यह विवाह तो विना .भूख के 
साये हुए भोजन के समान अनेक हानियां ही करता है । 
है पुजनो ! इन ऊपर कही हुई हानियों के प्िवाय एक बहुत बड़ी हानि वह होती 
है. कि जिस के कारण इस भारत में चारों भोर हाहाकार मच रहा है. तथा जिससे उसके 
निर्मठ यश में. धव्या ठग रहा है, वह बुरी वाढू विधवाओों का समूह है कि जिन की 
आहें इस भारत के घाव पर और भी नमक डाल रही हैं, हा प्रभो ! वह कोन सा 
ऐसा घर है जिस में विधवाओं के दशन नहीं होते हैं, उसपर भी वे भोली विधवाये 
क्रैसीहैं कि जिन के दूध के दॉततक नहीं गिरे हैं, न उन.को अपने विवाह की कुछ 
सुध बुध है और न वे यह जानती हैं कि हमारी चूड़ियां क्योंकर फूटी हैं, हमारे ऊपर 
पैदा होते ही कोन ता वज्ञपात हो गया है, इसपर भी तुरों यह है क्रि-जब वे वेचारी 
तरुण होती हैं तब कामानक ( कामाम्ति ) के प्रवकृ. होनेपर उन का नियोग भी नहीं 
होता है | महा सोचिये तो सही कि कमान के दु/सह तेज का सहन कैसे हो सकता 
है! सिर्फ़ यही कारण है कि हनूरों में से दश पांच ही. सुर्दर आाचरणवारी होती हैं, 
नहीं तो प्रायः नाना ढीलायें रचती हैं कि जिन से निष्कलंक कुरुवांढों के भी शिर से 
रज्ञा की. पगड़ी गिर जाती है, क्या ,उस समय कुलीन पुरुषों की मूठें उन के मुहपर 
शोभा देती हैं! नहीं कभी नहीं, उन के योवन का मंद एकदम उतर जाता है, उन की 
प्रतिष्ठारर भी इस प्रकार छार पढ़ जाती है कि-दश आदमियों में ऊँचा मुँह कर के 
उन की बोलने की भी ताकत नहीं रहती है, सत्य तो यह है कि-मातापिता इस जरती 
हुई चिताक़ी अपनी छातीपर देख २ कर हाड़ों का सांचा वन जाते हैं, इन सब क्षैशों 
का कारण बाह्यावसा का विवाह ही है, देखो ! भारत में विधवाओं की संख्या वत्तमान 
में इतनी है कि जितनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती, क्योंकि, अन्यत्न बाह्या-. 
वसा भें विवाह नहीं होता है, देखो ! पूर्वकार में जब इस भारत में वाल्यावस्था में 
विवाह नहीं होता था तत्र यहां विधवाओं की गणना ( संख्या ) बहुत ही स्यून थी। 
बात्यावशा के विवाह से हानि का ग्रह्मक्ष प्रमाण और इशन्त यही है क्ि-देखो ! 
जब किसी खेत मे गेंहूँ आदि अन्न को बोते हैं तो जमने क्षे-पीछे दश पांच दिन में 
बहुत से मर जाते हैं, एक महीने के पीछे बहुत कम मरते हैं, दो चार महीने के पीछे 


- . तुमे बध्याय]]-..... | इृषए 

-अलन्त:ही कम मरते हं, इस के पश्चात्‌. बचे. हुए चिरणायी हो जते:हैं; इसी प्रकार 
जन्म से पांच वषतक जितने बालक मरते हैं उतने पांच से दर .वरषेतक नहीं. मरते हैं. 
दश से पद्धह वरषतक उस से भी. बहुत कम मरते हैं, ,इस का. हेतु ःयहीं है कि वात्या 
बसा में दतों का निकना तथा शीतछा आदि अनेक रोग प्रकट . होकर. बालकों के 
प्राणघातक होते हैं। ...  [. . 

समझने की वात है कि-जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत हो: जाती हैतो वह बड़ी २ 
आँधियों से भी बच जाता है किन्तु निर्वक जडुँबाले " दृक्षों की आंधी आदि तूफान समझ 
उखाड़ डालते हैं; इसीःप्रकार वाल्यावसा में नाना भांति के रोग उत्नन्ने होकर शुल॒- 
कारक हो जाते हैं परन्तु अधिक अवखा में नहीं होते है, यदि होते भी हैं तो सो में 
पांच को ही होते 

अब इस ऊपर के बणन से प्रत्यक्ष प्रकट है कि-यदि वाल्यावस्था का विवाह भारत 
से उठा दिया: जोबे तो प्रायः बाढरुविषवाओं का यूथ ( समूह ) अवश्य कम हों सकता 
है तथा ये सब (ऊपर कहे हुए ) उपद्रव मिट सकते हैं, यधपि वर्तमान में इस निकृष् 
प्रथो के रोकने में कुछ दिक्षत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान जन थदि इस के हटाने 
के हिये पूणे प्रयत्त करें तो यह धीरे ३ अवश्य हट सकती है अथोत्‌ धीरे २ इस निद्ृषट 
प्रथा का अवश्य नाश हो सकता है औौर 'जबं इस निम्ृष्ट प्रथा का बिरकुछ नाश हो 
जावे गा अथोत्‌ वाल्यविवाह की प्रथा विलकुछ उठ जावे गी तब मिस्॒न्देंह ऊपर ठिखें 
सव ही उपद्षव शान्तर हो जावेंगे - और महादुःस का एंक मात्र हेतु विधवांओं की संख्या 
भी अति न्यून हो जावेगी. अथोत्‌ 'नोममांत्र को रह जावेगी ( ऐसीः दशा में विधवा 
विवाह वा नियोग विषयक चच्ों के प्रश्नके भी. उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 
कि जिस का नाम सुनकर साधारण जने:चकित से रह जाते' हैं ) क्योंकि देखो! यह 
निश्चयपूर्वक माना जा सकता है क्ि-यदि शास्लानुसार १६ वर्ष की कन्या के साथ २५ 
वर्ष के पुरुष का विवाह, होने, छंगे तो सी ल्ियों में से शायद पांच द्वियां ही मुश्किल 
से विधवा हो सकती हैं. ( इंस का हेतु विस्तारपृवंक ऊपर हिख ही चुके है कि वाल्या- 
वसथा में रोगों से विशेष मृत्यु होती है किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्यादि ) ओर उन 
पँच विधवाओं में से भी तीन विधवायं योग्य तमय भें विवाह होने के कारण अवश्य 
सन्तानवती माननी पड़ेगी अथोत्‌ विवाह होने के वाद दो तीन वर्ष में उन के वालवच्चे 
हो जांबेंगे पीछे वे विधवा होंगी ऐसी दशा में उन के ढिये वेधव्ययातना अति कष्ट 
दायिनी नहीं हो सकती है, क्योंकि-सन्तान के होने के वाद यदि कुछ समय के पीछे 
पृतिका मरण भी हो जावे तो वे स्लियोँ उन बच्चों को भावी आशापर उन के छान 
पाठन में अपनी आयु को र (मे व्यतीत कर सकती हैं. और उन को .उत्त दशा में 


|] 
|| 


१५८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विभवापन की तकंहीफ विशेष नहीं हो सकती है; वस इस द्विसाव से से विवाहिता 
हियों में से केवह दो विधवायें ऐसी दीख पढ़ेंगी कि जो सन्तानहीन तथा निराध्रयवत 
होंगी अथात्‌ जिन का कुछ अन्य प्रवन्ध करने की आवश्यक्रता रहेगी | 

इस लिये सब उच्च व ( ऊंची जाति )वाढों को उचित है कि खमंबर की रीति से 
विवाह करने की प्रथा को अवश्य प्रचलित करें, यदि हंस समय किसी कारण से उक्त 
रीति का मचार न हो सके तो आप खुद गुण कम भोर खभाव को मिलाकर उसी प्रकार 
कार्य को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे | 

देखिये ! विवाह होने से मनुष्य गृहस्थ हो जाते € और उन क्रो प्रायः गृहस्थोपयोगी 
तब ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा वे सब पदार्थ धन ही से प्राप्त 
होते हैं और धन की ग्राप्ति विद्या आदि उत्तम गुणों ते ही होती है तथा विद्या जादि 
उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल वाल्यावसा ही है, अतः यदि वात्यावस्था मे 
विवाह कर सन्तान को वन्धन में डा दिया जावे तो क्हिये विद्या जादि उत्तम गुणों 
की प्राप्ति क्र और फ्ैसे हो सकती है तथा विद्या आदि उत्तम गुणों के अभाव में घन 
की प्राप्ति फैसे हो सकती है और उस के बिना आवश्यक गृहसोपयोगी पदार्थों दी 
अनुपलव्धि (अग्राति) से गृहस्ाश्रम में पूर्ण सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सल्ल तो 
यह है कि-बात्यावस्था में विवाह का कर देना मानो सब्र आश्रमों को थोर उन के 
सुर्खों को नष्ट कर देता है, इसी कारण से तो प्राचीन काठ में विद्याध्ययन के पश्चात्‌ 
विवाह होता था, शासकारों ने भी यही आज्ञा दी है. क्ि-प्रथम अच्छे प्रकार से विद्या- 
ध्ययन कर फिर विवाह कर के गृह में वात करें, क्योंकि विद्या, मितेख्ियता और पुरु- 
पा के प्राप्त हुए विना गृहस्थाश्रम का पालन नहीं क्रिया जा सकता है भोर मिप्त ने 
इन (विद्या आदि ) को प्राप्त नहीं किया वह पुरुष धरम, अ4, काम और मोक्ष को भी 
नहीं पिद्ध कर सकता है ॥ 

१-माता पिता को उचित ६ कि जब अपने पुत्र और पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो जायें हम उन के 
योग्य कन्या ओर वर के अद्नचर्य की, विद्या आदि सह्ुणों की तथा उन के धर्माचरण दी अच्छे प्रदार से 
परीक्षा करके ही उन का विवाह करें, इस को विधि शा्कारों ने इस पक्रार कही ६ कि--१-उड़क़े की 
धवस्था २५ वर्ष की तथा छड़की की अवस्था सोलह वर्ष को होनी चाहिये। २-उचाए में लड्ड़ी सटके 
के कन्वे के बराबर होनी चाहिये, अथवा इस से भी कुछ कम होनी चाहिये धर्थात्‌ हटके से लड़ी उच्च 
नहीं होनी चाहिये। ३-दोनों के शरीर समर होने चाहिये । ४-दोनों या तो विद्वान होने चाहियें जया 
दोनों ही मूर्स होने चाहिये ॥ 

पुत्रीके गुण--१-मिस के शरीर में कोई रोग न हो। २-जिपत के शरीर में दुमन्ध ने आती ो। 
३-जिंस के शरीएपर बड़े २ वाल न हों तथा मूँछ के वाल भी न हों। ४-जो बहुत बकवाद करनेबाही 
न हो। ५-जिस का शरीर ठेढ़ा न हो तथा अंगहीन भी न हो। ६ “मिस का शरीर कोमछ हो परन्तु रह 
| हो। ५-जिम्त कौ वाणी मधुर हो ८- जिस का वर्ण पीछा ते हे ः हरे नेत्रवार्ती न हों। १ ०-पितत 


चतुथे अध्याय | ३५९, 


४-सन्तान का विगड़ना--बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि पूषे कम से सम्तानों 
के हो जाते है अथात्‌ माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, इसे प्रकार के रोगों मे 
मुख्य २ थे रोग हैं-क्षय, दमा, क्षिपतित्तता ( दीवानापन ), शगी, गोला, हरस (मत्सा), 
सुनास, गर्मी, भांत और कान का रोग तथा कु्ठ इ्मादि, पृवेक्म से सन्तान में होने- 
वाढे बहुत से रोग अनेक समयों में वृद्धि को प्राप्त होकर जब से कुटु्ब का संहर कर 
ढाढते हैं उस समय ढोग कहते हैं कि-देखों ! इस बुंढ्ुम्य पर परमेश्वर का कोप हो 
गया है परन्तु वातव में तो परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है औौर न किसी पर 
प्रसन्न होता है किन्तु उन २ जीवों के कमे के योग से वैसा ही संयोग आकर उपस्थित हो 
जाता है क्योंकि क्षय और क्षिप्तचित्तता रोग की दशा में रहा हुआ जो गर्म है वह भी 
क्षय रोगी तथा क्षिप्तचित्त (पागल ) होता है, यह वैध्यकशात्र का नियम है, इसलिये 
चूतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा में विवाह करने तथा सन्तान के उतने 
. करने से दूर रहना चाहिये । 


किसी २ समय ऐसा भी होता है कि-सन्तान के होनेवाढे रोग एक पीढ़ी को छोड़ 
फर पोते के हो जाते हैं। 


तान के होनेवाले रोगों से युक्त बाढुक यद्वपि अनेक समयों में प्रायः पहिले तन- 
दुरुत दीसते हैं परन्तु उन की उस तनदुरुसी को देखकर यह नहीं समझना चाहिये 
कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बाढकों का शरीर रोग के ढायक अथवा रोग के छायक 
होने की दशा भें ही होता है, ज्योंही रोग को उत्तेनन देनेवाढा कोई कारण बन जाता है 
थों ही उन के शरीर में शीमर ही रोग दिखलाई देने रुगता है, यद्यपि सन्‍्तान के होंनेवाले 
रोगों का ज्ञान होने से तथा बचपन में हीं योग्य सम्भारू रखने से भी सम्भव है कि उस 
रोग की बिलकुल जड़ न जावे तो भी मनुष्य का उचित उद्यम उस को करे दो में 
कम कर सकता तथा रोक भी सकता है ॥ 





का नाम शांत्रानुंपार हो, जेसे-यशोदा, सुभद्रा, विमता, सावित्री आदि। ११-जिस की चाह हंस वा ह« 
थिनी के तुल्य हो । १२-जो अपने चार योत्रों में की न हो। ३-मनस्ट्ृति आदि धर्म शाक्तों में कन्या 
के माप के विपय में कहा है कि-"नश्षेवृश्षनदी नामी, नान्सपर्वतनामिकाम ॥ ने पहुंयहियप्रे्यनाम्री, 
, न व भीपणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥” अर्थोत्‌ कब्या नक्षत्र नामबाढी न हो, जैसे-रोहिणी, रेबती इब्यादि, वृक्ष 
नामवाढी मे हो, जेसे-चम्पा, तुलसी आदि, नदी नामवाली न हो, जैसे-गंगा, थमा, सरखती आदि 
अन्य ( नीच ) नामवाली न हो, गैसे-चाण्डली आदि, पर्वत नामवाल्दी न हो, जैसे-विन्ध्याचला, हिसा 
लया आदि, पक्षी नामवाली न हो, जैसे-क्ोकिला, मेता, हंता आदि, सर्प नामवाढी ने हो जैसे-सर्पिणी 
नागी, ब्याडी भादि, प्रेष्य ( मद्य ) नामवाही न हो, जेसे-दासी किड्ठरी आदि, तथा भीषण (संयातक ) 
नामवाठी न हो, जैसे-भीमा, भयंकरी, चण्डिका आदि, क्योंकि ये सव नाम निषिद्ध हैं अतः कब्याओं के 
ऐसे वाम ही नहीं रखने चाहियें ) । 


३६० तेनसम्दायशिक्षा ॥ 


 ५-अंबा--रीर को रोग के योग्य वनानेवाढ़े कारणों में से एक कारण झ- 
वेस्था भी है, देखो ! बचपन में शरीर की गर्मी के कम होने से ठेढ़ जल्दी असर कर 
जाती है, उप्त की योग्य सम्मान रखने से थोड़ीसी ही ढेर में हाफनी, दम, खोंगी 
ओर क्षफ आदि के अंनेक रोग हो जाते हैं| 

जबानी (युंवावस्था ) भें रोगों को रोकनेवाली शातावेदनी शक्ति की प्वततता के 
होने ते शरीर को रोग के योग्य वनानेवाढे कारणों का जोर थोड़ा ही रहता है। ._ 

तीपरी बृद्धावस्था में शरीर फिर निर्वेक पह़ जाता है ओर यह निवंत्ता वृद्ध मनुष्य 
के शरीर को वार २ रोग के योग्य बनाती है ॥ 

६-ज्ञाति--विचार कर देखा जावे तो पररुपजाति की अपेक्षा स्रीजाति वा झरीर 
रोग के अपर के योग्य अधिक होता है, क्योंकि स्रीगाति म॑ कुछ ने कुछ अनान, 
विचार से हीनता भोर हठ अवश्य होता है, इस लिये वह आहार विहार में हानि लाभ 
का कुछ भी विचार वहीं रखती है, दूसरे-उस के शरीर के बन्पेज नाजुक होने से गर्स- " 


प्यारे सुजगो ! विवाह के विषय मे शाज्ञानुसार इन बातों का विचार अवैश्यमेव करना चाहिये, क्योंकि 
इन बातों का विचार न करने से जन्मभरतक दुःख भोगना पढ़ता है तथा गृहस्थाश्रम हुःसों की खानि 
हो जाता है, देखो | उत्तम कुछ वृप्षके तुत्य है, उस की सम्पत्ति शाखाओं के सहय है तथा पुत्र मूल्वन्‌ है, 
जैसे मूलके नह होने से गृक्ष कमी कायम नहीं रह सकता है, उसी अक्ार अयोग्य विवाह के द्वारा पुत्रके 
नह अष्ट होने से कुछ का नाश हो जाता है, इसहिये जो पुरुष अपने पुत्र और पुत्रियों को सदा मुझी 
रखना चाहें वे सुखहपी तत्व का विचार कर शाक्षानुसार उचित विधि से विवाह करें वयोंकि जो ऐसा 
करेंगे वे ही लोग कुलहपी वृक्ष की शृद्धिष्पी फह फू और पत्तों को देख सकते हैं, बर्कि सच पूछो 
तो सन्तान ही नहीं किन्तु उस का योग्य विवाह ही कुछरुपी वृक्ष का मूठ है, इस ठिये जसे दृक्ष ढ 
रक्षा के हिये उसके मूल की रक्षा करनी पड़ती ह उसी प्रकार कुछ की रक्षा के हिये योग्य विवाह 
की संभाल भौर रक्षा करनी चाहिये, जेसे जिस वृक्ष का मूल हृह होगा तो वह बड़े २ प्रचण्ठ वायु के 

! से भी कभी नहीं गिर सकेगा परन्तु यदि मूल ही तिल हुआ तो हवा के थोड़े ही पके से उस 
कर गिर पड़ेगा इसी प्रकार जो पुत्र सपूत वा सुलक्षण होगा तथा उसका थोग्य विवाह होगा तो धन तथा 
कुल की प्रतिदिन उन्नति होगी, सर्व प्रकार से वाप दादे का नाम तथा यश फेलेगा और नाना भांति पे 
सुख तथा आनन्द की बुद्धि होगी, क्योंकि गुणवान्‌ और उत्तम आचरणवाढे एक ही सुपुन्न से तम्पृण कुछ 
इस अकार शोमित ओर प्रद्यात हो जाता है जसे चन्द्तके एक ही ध्ृक्ष से तमाम बने सुगन्धित रहता 
है, परन्तु यदि पुत्र कुपूत वा कुछक्षण हुआ तो वह अपने तन, मन, धन, मान और दौर्ति भादि को 
धूल में मिला देगा, इस ढिये विवाह में धन आदि की अपेक्षा छड़के के गुण कम और शी आदि का 
मिलाना अल्ंत उचित है, क्योंकि धन तो इस संसार में बादल की छाया के समान है, प्रतिष्ठा पता 
रंग के सद्श और कुछ केवल नाम्र के हिये है, इस कारण मूलपर सदा ध्यान करने से परम सुख मिल 
सकता है अन्यथा कदापि नहीं, देखो ! किसी मे सत्य कहा है क्रि-/एक हि साथे सब सर्भे, सव ताथे 
सब ज़ाय॥ जो त्‌ सींचे मूल को, पूछे पढे अधाय”॥ १ ॥ अतः वर और कन्या के ऊपर छिसे हुए गुणों 
की मिला कर विवाह करना उदित है, जिम्न से उन दोनों दी प्रकृति सदा एक सी रहे, क्योंकि यही चुत 
का मूल है, देखो | किसी कपिने वहा है कि-“प्रकृति मिले मन मिछ्त है, अन मिल से व मिलाय ॥ 


चतुथ अध्याय | ३६१ 


है 


स्थान में वार २ परिवर्तन (उथलपुथल ) हुआ करता है, इसठिय सी का निर्वर शरीर 
रोग के योग्य होता है, वर्तमान में सीजाति की उ्तत्त पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है 
तथा स्लीजाति पुरुषजाति की अपेक्षा अधिक मरती है, यही कारण है कि-एक एक पुरुष 
तीन २ चार २ तक विवाह किया करते हैं | 





दूध दही से जमत है, कांजी से फटि जाय” ॥ १ ॥ ऊपर ढिखी हुई बातों के मिलाने के अतिरित्त यह 
भी देखना उचित है कि जो लड़का ज्वारी, मदप ( शराबी ), वेशयागामी (रण्डीवाज) और चोर आदि 
न हो किन्तु पढ़ा ठिखा, श्रेष्ठ कार्यकर्ता ओर धर्मोत्मा हो उसी से कन्या का विवाह करना चाहिये, नहीं तो 
कदापि सुख नहीं होगा, परन्तु सल्मन्त शोक का विषय है कि-वर्तमान समय में इस उत्तम परिपाटी पर 
कुछ भी ध्यान न देकर केवल कुंभ मीन आदि का मिलान कर वर कन्या दा विवाह कर देते हैं, जि का 
फल यह होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाह दुर्गृण वाढ़े वर के साथ अथवा उत्तम गुणवाढ़े 
पुत्र का विवाह दुर्गुणवाढी कन्या के साथ हो जाने से घरों में प्रतिदिन देवासुरसंग्राम मा रहता है, इन 
सव हानियों के अतिरिक्त जब से भारत में वालहला के मुख्य हेतु वालविवाह तथा व्रद्धविवाह का प्रचार 
हुआ तव से एक और भी खोटी रीति का अचार हो गया है और वह यह है कि लड़की के लिये वर 
खोजने के लिये-नाई, वारी, थीवर, भाट और पुरोहित आदि भेजे जाते हैं, यह कैसे शोक की वात है 
क्रि-अपनी प्यारी पुत्री के जन्मभर के सुस्त दुःख का भार दूसरे परम लोभी, मूर्ख, गुणहीन, खार्थी और 
नीच पुरुषों पर डाल दिया जाता है, देखो ! जब कोई पुरुष एक पेसे की हांढी को भी मोर ठेता है तो 
उस को खूब ठोक वजा कर ठेता है परन्तु अफसोस है कि इस काये पर कि जिस पर अपने आत्मजों का 
मुख मिर्भर है किख्ित्‌ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सुजनो ! यह काये ऐसा नहीं हैं कि इस को सामान्य 
बुद्धिवाला मनुष्य कर सके ढिन्तु यह कार्य तो ऐसे मनुष्य के करने का है कि जो विद्वान्‌ तथा विलोम हो 
और संसार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन नाई वारी भा भौर पुरोहितों को नहीं जानते हैं कि वे 
लोग केवल एक एक पैसे पर प्राण देते हैं, फिर उन की बुद्धि की क्‍या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो 
साधारण नमूना यही है कि चार सभ्य पुरुषों में बैठ कर वे वात तक का कहना भी नहीं जाते हैं, न॒ तो 
वे कुछ पढ़े हिखे ही होते हैं और न विद्वानों का ही संग किये हुए होते हैं फिर भा वे छोमरहित और 
” बुद्धिमान कहां से हो सकते हैं, देखो ! संसार में लोभ से वचना अति कठित काम है क्योंकि यह बड़ा 
प्रवहठ ग्रह है, इस ने बढ़े २ विद्वान्‌ तथा महात्माओं को भी सताया है तथा सताता है, झत्री लोग में 
आकर औरंगजैव ने अपने पिता और श्राता को भी मार डाठा था, छोभ के ही कारण आजकछ भाई 
भाइयों में भी नहीं वनती है, फिर मछा उन का क्या कहना है कि जो दिन रात धन ही की लाढसा में 
टगे रहते हैं और उस के ढिये छोगों की झूठी खुशामदे करते हैं, उन की तो साक्षात्‌ यह दशा देखी 
गई है कि चाहें लड़का काठा और छुबढ़ा जादि कैसा ही क्यों न हो ढिन्तु जहां लड़के के पिता ने उन 
से मुट्ठी गर्म करने का प्रण किया वा खूब आवभगत से उन को डिया यों ही वे लोग लड़की वाढ़े से 
आकर लढ़के की तथा कुछ की बहुत ही प्रशंसा करते हैं. अधात्‌ सम्बंध करा ही देते हैं, परन्तु यदि 
लड़केवाला उन की मुट्ठी को गर्म नहीं करता है तथा उन की आवमक्ति नहीं करता है तो चाहें ढढ़का 
४६ 


३६२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


७-जीविका वा टृत्ति-बहुत सी जीविकाये वा इंतिये ( रोजगार ) भी ऐसी 
हैं जो कि शरीर को रोग के योग्य वनानेवाले कारण बन जाती हैं, जैसे देखो! सब 
दिन बैठ कर काम करनेवाढों, आंख फो बहुत परिश्रम देनेवाठों, कलेजा और फेफ़ता 
दवा रहे इस प्रकार बैठकर काम करने वाछों, रंग का काम करने बाढों, पारा तथा फास- 


सता हो उत्तम क्यों न हे तो भी मे लोग आकर लड़की बाढे से बहुत अग्ंसा तथा विन्‍्दा कर देते 
जिस के कारण परस्पर सल्वंध नहीं होता है और यदि देवयोग से सम्बंध हो भी आता है तो पति पत्नियों 
में परसर प्रेम नहीं रहता है क्योंकि वे (वर और कन्या) भाद आदि के द्वारा एक दूसरे की निन्‍्दा मुने 
हुए होते हैं, इन्हीं अप्रवन्धों और परलर के द्वेप के कारण बहुधा मनुष्य नाना अकार की फुनातों में पढ़ 
गये और उन्हों ने अपनी अधीश्जिनी रुप बहुतेरी वाहिकाओं को जीते जी रंशपे का खाद चस्ता दिया, 
इधर नाई बारी और पुरोहित आदि के दुखड़े का तो रोना है ही परन्तु उधर एक मद्गान्‌ शोक का खान 
और भी है कि माता पिता भादि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री को देखते हैं, हां यदि आयें 
खोल कर देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना रपया पास है और क्या ३ माल टाल ई डिन्तु पुत्र भौर 
पुत्री बाहे चोर और ज्वारी क्यों न हों, चाहे समल घन को दो ही दिन में उद् दें और चादें ही 
पपने फूहरपन से शह को पति के वास्ते जेलखाना ही क्यों न बना दे परन्तु इस की उन्हें कुछ भी चिन्ता 
नहीं होती है, सु पूछो तो यही कहा जा सकता है के वे विवाह को पुत्र के साथ नहीं बरन घन के 
साथ करते हैं, जब उन की कोई बुराई प्रकट होती है तव कहते हैं कि हम कया करें, हमारे यहाँ तो सद्ष 
से ऐसा हो होता चला आया है, प्रिय महाशयो ! देसिये | इधर माता पिता भादि दी तो यह दोहा ई, 
अव उधर शात्नकार क्या कहते हैं-शात्षकारों का कयन है. क्ि-चाहें पुत्र और पुत्री मरणपर्यन्त कुमारे 
(भविवाहित ) ही क्यों न रहें परन्तु असछा अधात्‌ परस्परविरुद्ध गुण कर्म और सभाव वालों का विवाह 
नहीं करना चाहिये इत्यादि, देखिये। प्राचीन काल में आप के पुए्पा ठोग इसी श्ात्नोक्त आज्ञा के भनुः 
सार अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करते थे, जिस का फल यह था कि उस समय में यह गहस्था- 
श्रम खगेधाम की शोभा को दिखला रहा था, शाल्नकारों की यह भी सम्मति है कि जो स्री पुरुष बिया 
और अच्छी शिक्षा से युक्त एक दूसरे को अपनी इच्छा से पसन्द कर विवाह करते हैं ने ही उत्तम 
सम्तानों को उत्तन्न कर सदा असन्न रहते हैं, इस कथन का मुख्य ताल यही है कि-इन ऊपर कहे 
हुए गुणों में जिस क्ली से जिस पुरुष को और जिस पुरुष से जिस स्री को अधिक आनन्द मिले उन्हीं 
को परस्पर विवाह करना बाहिये, ( देखो ! भ्रीपाल राजा का प्राकृत चरित्र, उस में इस का वर्णन आया 
है) शात्र कार यह भी पुकार २ कर कहते हैं कि-अति उत्तम विवाह वहीं है कि जिस में तुल्म रुप 
ओर खभाव आदि गुणों से युक्त क्या और वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा कन्या से वर का बल और 
आयु दूना वा ज्योद् तो अवश्य हो, परन्तु अफ़त्नोस का विषय तो यह है कि-शात्त को आज कल ने 
कोई देखता और न कोई सुनता ही है, फिर इस दशा में शाह्वों और शाज्ञकारों की सम्मति प्रललेक 
विषय में कैसे मादम हो सकती है! वस यही कारण है क्रि-विवाहमरिपय में शाप्लीय पिद्धान्त ज्ञात न 
होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां ग्रचहित हो गई और होती जाती हैं, जिन का पर्णन करते हुए 

अति होता है, देखिये | विवाह के विपय में एक यह और भी बड़ी भारी कुरीति अचहित है कि 





चतुथ अध्याव ॥| २६३ 
फरस की चीनों के वनानेवालों, पत्थर को धड़नेवाों, धातुओं का काम करनेवाहों 


जी २३/ 


( हर, करेरे, ढठेरे और सुनार आदिकों ) कषोयंढे की खान को खोदने बाहे मजूरों 
कपड़े की मिल में काम करनेवाढे मजूरों, बहुत वोलनेवाढों, बहुत पूंकनेवा्ों और रसोई 
का काम प्रतिदिन करनेवाढों का तथा इसी प्रकार के अन्य धन्धे (रोजगार ) करनेवालों 
का शरीर रोग के योग्य हो जाता है तथा इन की आयु भी परिगाण से कम हो जाती है॥ 


८-प्रकृति--प्रकृृति (खमाव वा मिजाज ) भी शरीर को रोग के योग्य बनाने 
वाढा कारण है, देखो ! किसी का मिजाज ठंढा, किसी का-गगे, किसी का वातढ ओर 


वहुधा उत्तम २ जातियों में विवाह ठेके पर होता है अर्थात्‌ सगाई करने से पूर्व इकरार (करार ) हो 
जाता है कि-हम इतनी वडी वरात छाबेंगे और इतने रुपये आप को खर्थ करने पढ़ेंगे इद्मादि, उधर 
बेटी वाढे वर के पिता से करार करा ढेते हैं कि तुम को इतना गहना बींदृणी को चढ़ाना पड़ेगा, यह 
तो बढ़े २ श्रीमन्तों का हाल देखने में आता है, अब वाक़ी रह गये हजारिये और गरीब रहस्‍्थ लोग, 
* सो इन में भी बहुत से लोग रुपया लेकर कन्या का विवाह करते हैं तथा रुपये के लोभ में पढ़ कर 
ऐसे अन्धे वन जाते हैं कि वर की आाधु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते हैं अथोत्‌ वर चाह साठ 
वर्ष का बुद्ढ्ा क्यों न हो तो भी रुपये के छोभ से अपनी अवोध ( अज्ञान वा भोछी ) वाहिका को उस 
जज के गढे से बांध कर उस के हिये दुःखागार का द्वार खोल देते हैं, सत्य तो यह है कि जब से 
यहां कन्याविक्रय की कुरीति अचहित हुई तव ही से इस सारतव का सल्लानाश हो गया है, हे अभो ! 
क्या ऐसे विर्देयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैं? जो कि केवल रुपये की तरफ 
देखते हैं और इस वात पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं कि दो वर्ष के वाद यह बुड़ा भर जायगा ओर 
हमारी पुत्री विधवा होकर ढुःखसागर में गोते मारेगी या हमारे कुछ को कलड्लित करेगी, इस कुरीति 
के प्रचार से इस देश में जो २ हातियां हो चुकी हैं और हो रही हैं उन का वर्णन करने में हृदय विदीर्ण 
होता है तथा विस्तृत होने से उ्र का वर्णन भी पूरे तौर पर यहां नहीं कर सकते हैं और न उन के 
वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही है क्योंकि इस की हानियां आयः सुजनों को विदित ही हैं, भव जाप 
से यहां पर यही निवेदन करना है कि हे प्रिय मित्रों ! आप लोग अपनी २ जाति में इस बुरी रीति को 
बिलकुल ही उठ देने ( नेरनावृद करने ) का पूरा २ प्रतिवन्ध कीजिये, क्योंकि यदि इस (बुरी रीति ) 
को जुढ ( मूल ) से न उठा दिया जावेगा तो काहन्तर में अल्यन्त हाति की सम्भावना है, इस लिये 
; इस कुरीतिकों उठा देना और इन निम्न लिखित कतिपय वातां का भी ध्यान रखना आप का मुख्य 
कर्तव्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार का छेश न हो और मन ने बिगड़े, जता कि इस समय 
हमारे देश में हो रह्म है, जिस के कारण भारत की प्रतिष्टाह्पी पताका भी ठछिँ्र मिन्र हो गई है तथा 
उत्तम २ व्णवालों को भी नीचा देखना पढ़ता है, इस विषय में ध्यान रखने योग्य ये बाते हैं-- 
१-वरात में बहुत भीड़ नहीं ढे जानी चाहिये। २-वखेर या छूट को चाल को उठाना बाहिये। ३- 
बागवहारी में फजूछ खर्च नहीं करनी चाहिये । ४-आतिशवाजी में रुपये को धआय्थ में नहीं पूंकना 
बाहिये । ५-रण्टियों का बाच कराना मानो अथभ मार्ग की प्रवृत्ति करना है, इस लिये इस को भी 


३६१४ द जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


किसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृतिवाहों में से कोई २ पुरुष दो मक्ृति की पधा- 
नतावढे तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाहे मी होते हैं। 


गे मिजाजवाढा मनुष्य प्रायः शीघ्र ही क्रोष तथा बुखार के आधीन हो जाता हैं, 
ठंढे मिजानवाछा मनुष्य प्रायः शीघ्र ही शर्दी कर और दम आदि रोगों के आपीन हो 
जाता है, एवं वायु प्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः शी ही बाद़ी के रोगों के आपीन हो 
जाता है। ््ि 

यद्यपि गृह में तो यह प्रकृतिरुप दोष होता है परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को वि- 
गाहनेवाले आहार विहार से सहायता -मिठ्ती है तब उसी के अनुसार रोगोलत्ति हो 
जाती है, इसहिये प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य वनानिवाले कारणों में गिनते है ॥ 
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उठा देना चाहिये । बुद्धिमान. जन यदपि इन पांचों ही कुरीतियों के फल को अक्के प्रकार से जानते 
ही होंगे तथापि साधारण पुष्पों के ज्ञानार्थ इन कुरीतियों की ह्नियों का संक्षेप से वर्णन करते हैं।-- 

बरात में बहुत भीडभाड़ का ढे जाना--श्रथ्म तो यही विचार करना चाहिये ढ़िबरात 
को खूब ठाठ वाट से छे जाने में दोनों तरफ के लोगोंको देश होता है और अच्छा प्रबन्ध तथा भादर 
स्तार नहीं वन पढ़ता है, इस के तिवाय इधर उधर का धन भी बहुत सर्च हो जाता ह, अतः बहुत 
धूमधाम से वरातको छे जाने की कोर आवश्यकता नहीं है, वरन थोड़ी सी बरात को अच्छे सजाब 
के साथ छे जाना अति उत्तम है, क्योंकि थोड़ी सी वरात का दोनों तरफ वाले उत्तम खान पान आदि 
से अच्छे प्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम रस सकते हैं, इस के त्िवाय यह भी विचार 
की वात है कि-इस कार्य में विशेष धन का लगाना प्रथा ही है, क्योंकि यह कोई निरस्थायी कार्य तो 
है ही नहीं प्िफ दो दिन को वात है, अधिक बरात के छे जाने में नेकनामी को प्रायः कम आशा हो ती 
है किन्तु बदनामी की ही सम्भावना रहती है, क्योंकि यह कायदे की बात है कि समर्थ पुरुष को भी 
बहुत से जनोंका उनकी इच्छा के अनुसार पूरा २ प्रबंध करने में कठिनता पड़ती है, बस जहां बरातियों 
के आदर सत्र में जरा त्रुटि हुई तो शीघ्र ही वराती जन यही कहते ६ कि भमुक पुरुष की बात में 
गये थे वहां खाने पीने तक का भी कुछ प्रबन्ध नहीं था, सब लोग भूसों के मारे मरते थे, पानी तथा 
दाना घास भी समय पर नहीं मिलता था, इधर सेठजी छे जाने के समय तो बड़ी सीप साप ( लो चंणों) 
करते थे परन्तु वहां तो हुम दवाये जनवापे ही में बैठे रहे इल्यादि, कहिये यह कितना अशोभा का खान 
है। एक तो धन जावे और दुसरे कुयश हो, इस में क्या फायदा है? इस हिये बुद्धिमानों को थोड़ी ही ती 
वरात ले जाना चाहिये । 

वखेर या लूट--बखेर का करना तो सब प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, देखो! बस्ेर का 
नाम सुनकर दूर २ के मेगी आदि नीच जाति के लोग तथा ढले, कँगडे, अपाहज, कँँगठे और दुर्भल 
आदि इल्ठे होते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है, इधर नगर निवाप्तियों में से सब ही छोटे वड़े छत ओर 
जारियों पर तथा बाजारों में झड्ठे होकर ठटके छह छुग जाते हैं, वसेर करनेवारे वहां पर मुह्दियां अधिक 
मारते हैं जहां ज्वियों तथा महुष्षों के समूह अधिक होते हैं, उन मुट्ठियों के चछते ही हजारों त्री पुर 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३६५ 
रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्तती कारण ॥ 


५ रोगको उत्तन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों में से मुख्य कारण अठारह हैं भोर वे ये 
हं-हवा, पानी, खुराक, करत, नींद, वल्च, विहार, मढीनता, व्यसन, विषयोग, रस- 
विकार, जीव, चेष, ठंढ, गर्मी, मनके विकार, अकस्मात्‌ ओर दवा, ये सब पृथक्‌ २ 
अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं, इन में से मुख्य सात बाते हैं जिन को अच्छे प्रकार 
से उपयोग भें छाने से शरीर का पोषण होकर तनदुरुसी वनी रहती है तथा इन्हीं 
' वस्तुओं का आवश्यकता से कम अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक 
प्रकार के रोग उसन्न हो जाते हैं। 


ओर वाल वच्चे तढे ऊपर गिरते हैं कि जिस से अवश्य ही दक्ष वीस लोगों के चोट ढगती है तथा एक 
आध मर भी जाते हैं, उस समय में लोभवश आये हुए वेचारे अन्धे हे और छँगड़े आदि दी तो 
अन्त ही दुर्दशा होती है और ऐसी अन्धाधुन्धी मचती है कि कोई किसी की नहीं सुनता है, इधर तो 
अर से मुद्दी घडाथड़ चढ़ी आती है तथा वह दूर की मुद्ठी जिस किसी की नाक वा कान में लगती है 
वह वैसा ही रह जाता है, उधर छचे गुंडे छोग ब्लियों की ऐसी कुदशा देख उनकी नथ आदि में हाथ 
मार कर भागते हैं कि जिस से उन वेचारियों की नथ आदि तो जाती ही है किन्तु नाक आदि भी फट 
जाती है, यह तो माग की दशा हुई-अब आगे वढ़िये-छूट का नाम सुनकर समधी के दवोजे पर भी 
मुंडके झुण्ड ढग जाते हैं और जब वहां रुपयों की मुद्दी चलती है उतत समय छटनेवारों को वेहोसी हो 
जाती है और तहे ऊपर गिरने से बहुत से छोग कुचल जाते हैं, किसी के दांत दटते हैं, किसी के हाथ 
पैर दट्ते हैं, किसी के मुख आदि अंगों से खून वहता है और कोई पढ़ा ३ सिसकता है इल्मादि जो २ 
वहां दुरदेश होती है वह देखने ही से जानी जाती है, भछा वतराइये तो इस बखेर से क्या लाभ है कि 
बिप्त में ऐसे २ कौतुक हों तथा धन भी व्यर्थ में जावे! देखो | वख्लेर में जितना रुपया फेंका जाता है 
उस में से आधे से अधिक तो मिली आदि में मिठ जाता है, वाकी एक तिहाई होडे कटे भंगी आदि नीचों 
को मिलता है मिस को पाकर वे छोग खूब मांत और मद का खान पान करते हैं तथा अन्य बुरे कामों 
में भी व्यय करते हैं, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनों को मिलता है, परन्तु ढछे ढैगढ़ें और अपाहिजों 

हाथ में तो कुछ भी नहीं आता है, वरन्‌ उन वेचारों का तो काम हो जाता है अधौद अनेकों के चोट 
लग जाती हैं, इस के अतिरिक्त विन्‍्दीं २ के पहुँची, छा, गथुनी और अंगुठी आदि भूषण जाते रहते 
हैं इस दशामें चाहे पानेवारे कुछ लोग तो सेठजीकी अशंसा भी करें परन्तु वहुधा वे जन कि जिन के 
बोट लग जाती है या जिन की कोई चीज जाती रहती है सेठजी तथा छालजी के वाम को रोते ही हैं, जिन 
मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है वे यही कहते हैं कि सेठजी ने वखेर का तो नाम किया था, कहीं २ 
कुछ पैसे फेंके थे, ऐसे फेंकने से क्या होता है, वह कंजूस क्या बखेर करेगा इच्यादिं देखिये | यह फेसी 
वात है-एक तो रुपये गाना और दुसरे बदनामी कराना, इस हिये वख़ेर की अथा को अवश्य बन्द कर 
देना चाहिये, हां यदि सेठजी के हृदय में ऐसी ही उदारता हो तथा द्त्य खर्चकर नामवरी ही ढेता 
चाहते हों तो छूहे और लँगढों के हिये सदावरे आदि जारी कर देना चाहिये,! 


१६६, जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


इन भठारहों विषयों में से बहुत से विपयों का विवरण हम विस्तारपूरवक पहिे भी 
कर चुके हैं, इसहिये यहां पर इन अठारहों विषयों का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार से 
किया जायगा कि इन में से प्रमेक विषय से कोन २ से रोग उत्न्न होते हैं, इस वर्णन 
से पाठक गणों को यह वात ज्ञात हो जायगी कि शरीर को अनेक रोगों के योग्य बनानि- 
बाढ़े कारण कोन २ से हैं | 

१-हवा--अच्छी हवा रोग को मिटाती है तथा सराब हवा रोग को उसन्न 
करती है, खराब हवा से मढेरिया अर्थात्‌ विषम जी ज्वर नामक बुखार, दल, मरोड़ा, 
हैना, कमरा, आधाशीसी, शिर का दुसना ( दे ) भंदामि ओर अजीर्ण आदि रोग 
उसन्न होते हैं | 

बहुत ठंढी हवा से खांसी, कफ, दम, सिसकता, शोथ और सम्बिवायु आदि रोग 
उतन्न होते हैं। 





बाग वहारी अथात्‌ फूल टट्टी--वाग वहारी की भी वर्तमान समय में वह चर्चरी है क्रि-रंगीन 
कागज और भवरख ( भोडल ) के फूलों के स्थान में (यद्यपि वे भी फजूछ खर्बी में कुछ कम नहीं थे ) 
हुंदी, नोट, चांदी सोने की कट्ोरियां, वादाम, रुपये और अशर्फियों को तस्तामें लगाने की नोबत था 
पूँहुची । यों तो सब ही लोग अपने रुपये ओर माल की रक्षा करते हैं परन्तु हमारे देशभाई अपने दब 
को आंखों के सामने खड़े होकर खुशी से छुटवा देत हूं शर दब्यक्रो खर्च कर के भी कुछ छाभ नहीं 
उठते हैं, हां यह तो अवश्यमेव सुनने में आता हैं कि अमुक् छाठा या साहुदार की बात में फूलकी 
अच्छो थी, हरतरह बचाई गई परन्तु न बची, लठकीवालेके सामने तक ने पहुँचने पाई कि फूछ ठगी हट 
गई, अब प्रथम तो यही विचार करने का स्थान है कि विवाह के कार्य की प्रसन्रता के पहुले हटने दी 
अशुभ वाणी का मुँह से निकलना (कि जमुक को फूछ टी लुट गई ) कैसा बुरा है। इसके सिवाय इस 
में कभी २ छद्ठ भी चल जाते हैं, जब टोपी तथा पगड़ी उतर जाती है तब वह फ़ूछ हाथ में आते हू 
मानो लटनेवाों को प्रतिष्ठा के जाने पर कुछ मिलता है, आपत्त में दंगा झो जाने से बहुधा भेजिप्रेट 
तक भी नौबत पहुँचती है सब से वड़ी शोचनीय बात यह है कि विवाह जैसे घुभ कार्य के सासम्स ही में 
गभी का सब सामान करना पढ़ता है। 

आतिशवाजी--आतिशवाजी से न तो कोई सांसारिक ही लाभ है और न पारदोकिक ही है, वरन 
वर्षों के उपार्जन किये हुए धन की क्षणमात्र में जला कर राख फी ढेरी का बना देना है, इस में भीडमाड 
भी इतनो हो जाती है कि एक एक के ऊपर दर देश गिरते है, एक इधर दोड़ता है, एक उधर दोडता है 
इस से यहां तक घक्षमधक्षा मच्र जाती है कि-बहुधा लोग वेदम हो जाते हैं, तमाशा यह होता है कि- 
किसी के पैर की ऊँगी पिची, किसी की ठाढ़ी जही, किसी की भोओं तथा मूंझें का सफाया हुआ, 
किसी का दुपद्म तथा किसी का जेंगरसा जछ गया तथा किसी २ के हाथ पॉव भुन गये, इस से बहुधा 
मकानों के छपरों में भी आय लग जाती है कि जिस से चारों ओर हाहाकार मच जाता हैं और उस 
से अन्यत्न भी आग छागे के द्वारा बहुधा अनेक हानियां हो जाती हैं, कमी २ मनुष्य -तथा पशु भी 


बूतु्े अध्याय | ३६७ 


बहुत ग़म हवा से जलन, रूखापन, गरेवायु, प्रमेह, प्रदूर, अम, जँपेरी, चक्र, मैंवर 
आना, बातरक्त, गललुष्ठ, श्लीढ, थोरी, प्लियों का कटना, हैना भौर दर आदि रोग 
उसन्न होते हैं ॥ 

२-पानी--निर्मछ ( साफ ) पानी के जो हा हैं वे पहिंछे िख चुके हैं उन के 

दिखने 
लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। 

खराव पानी से-हैजा, कृमि, अनेक प्रकार का ज्वर, दस, कामठा, रुचि, मन्दामि, 
अजीणं, मरोड़ा, गलगण्ड, फीकापन और निवेद्ता आदि अनेक रोग उतन्न होते हैं। 

अधिक ख़ारवाढे पानी से-पथरी, अजीण, मन्दामि ओर गलगण्ड आदि रोग होते हैं। 

सड़ी हुईं वनस्पति से अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित ( मिले हुए ) पानी से देख, 
शीत ज्वर, कामछा और तापतिह्ली आदि रोग होते हैं | 

मेरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिढे हुए पावी से हैजा, जतीसार तथा दूसरे 
भी भयंकर और जहरीले बुखार उसतन्न होते हैं | 





जह कर आगों को लयागते हैं, इस के अतिरिक्त इस निकृष्ट कार्य से हवा भी बिगड़ जाती है कि जिस 
से प्राणी भात्र की आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है, इस से इृत्य का नुकप्तान तो होता ही है किन्तु 
उस के साथ में महारम्भ ( जीवहिंसाजन्य अपराध ) भी होता है, तिस पर भी तुरो यह है कि-घर 
वालों को कामों की अधिकता से धर फूंक के भी तमाशा देखने की नोवत नहीं पहुँचती है । 

रण्डी ( बेद्या ) का नाच--सल्य तो यह है कि-रण्डियों के नाच ने इस भारत को गारत कर 
दिया है, क्योंकि तवला भर सारंगी के विना भारत वातियों को कल ही नहीं पढ़ती है, जब यह दक्ष 
है तो वरात में आने जाने वालों के लिये वह स्लीवनी क्यों न हो। समदी तथा समधिन का भी पेट 
उस के विना नहीं भरता है, ज्यों ही वरात चली थों ही विषयी जन बिता बुलाये चलने लगते हैं, 
वेदया को जो रुपया दिया जाता है उस का तो सद्यानाश होता ही है किन्तु उस के साथ में अन्य भी 
बहुत सी हानियों के द्वार खुल जाते हैं, देखो | नाच ही में इमा्गी मित्र उत्पन्न हो जाते हैं, नाच ही 
में हमारे देश के धवाव्य साहुकार लता को तिलाजहि देते हैं, नाच ही में वेग्याओं को अपनी शिकार 
के फॉसने तथा नो जवानों का सद्यानाश मारने का समय ( मोका ) हाथ लगता है, वाप बेटे भाई और 
भतीजे आदि सब ही छोटे बड़े एक महफिल में वेठकर छज्मा का परदा उठा कर अच्छे प्रक्वार से घूरते 
तथा अपनी आंखों को गम करते हैं वेदया भी अपने मतरूव को सिद्ध करने के लिये महफिल्ों में ठुमरी, 
ठप्पा, वारहमाता और गजल आदि इद्क के बोतक रसीछे रागों को गाती हैं, तिस पर भी हुरी यह है 
कि-ऐसे रसीछे रागों के साथ में तीक्षण कटाक्ष तथा हाव भाव भी इस प्रकार बताये जाते हैं कि जिन 
से मनुष्य लोट पोट हो जाते हैं तथा खूब सूरत और शुंगार किये हुए गो जवान तो उस की सुरीली 
आवाज और उन तीक्ष्ण कटाक्ष आदि से ऐसे घायल हो जाते हैं. कि फिर उन को प्तिवाय झुक बस्छ 
चार के और ढुछ भी नहीं सूझता है, देखिये ! ढिसी महात्मा ने कहा है कि-- 


३६८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


धातुओं के योग से मिले हुए पानी से ( जिस में पारा सोमछ और सीसा थादि वि- 
पैले पदार्थ गठकर मिढ्े रहते हैं उस जहसे ) भी रोगों की उत्पत्ति होती हैं ॥ 


३-खुराक--झुद्ध, अच्छी, प्रकृति के अनुकू भर ठीक़ तोर से प्रिजाई हुई 
खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा अशुद्ढ, सड़ी हुई, बासी, बिगड़ी हुई, 
कच्ची, रूखी, वहुत ठंढी, बहुत गे, भारी, मात्रा से अधिक तथा मात्रा से न्यून खुराक 

के खाने से बहुत से रोग उसन्न होते हैं, इन सब का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है।-- 
-पड़ी हुई खुराक से-कृमि, हैजा, बम, कुष्ठ (करोड़ ) पित्त तथा दल भाद्रि 

रोग होते हैं । 
दशनात्‌ हरते चित्त, स्पशनात्‌ शैनात्‌ हस्त बलम्‌ । 
मेथुनात्‌ हरते बीय, घेद्या प्रत्यक्षराक्षसी ॥ १॥ 

अर्थात्‌ दर्शन से वित्त को, छने से बल को और भेधुन से वीये को हर ठेसी ह, अतः वेश्या संनमुच 
राक्षसी ही है॥ १॥ यदपि सम ही जानते हूं कि इस राक्षत्ती बेशया ने हजारों परों को भूल में मिटा 
दिया है तिम्त पर भी तो बाप भर बेटे को साथ में बैठ कर भी बुछ नहीं सूजता हू, जहाँ उम्र की भीरा 
ठगी कि चकनाचूर हो जाते हैं, प्रतिष्ठ तथा जवानी को सोकर यदनामी छा तक गठे में पहनते £, 
देखो ! हजारों लोग दशक के नशे में चूर होकर अपना घर थार बेंबकर दो २ द्ानों फ्रे ठिये गारे ३ एिरते 
हैं, वहुत से नादान छोग धन कमा २ बर इन की भेंट चढाते ; और उनके मातापिता दो २ दानों के टिये 
मारे २ फिरते हैं, सच पूछो तो इस कुकाय से उन की जो २ कुद्शा होती है बह सब अपनी करनी का 
ही निहृष्ट फल है, क्योंकि वे ही प्रत्येक उत्सव अर्थात्‌ वाठफजन्स, नामकरण, सुण्डन, सगाई भर पिया 
में तथा इन के सिवाय जन्माष्टमी, रासठीठा, रामठीला, होठी, दिवाती, दशहरा थर वरन्तमशमी 
आदि पर बुलवा २ कर अपने नो जवानें को उन राक्षप्रियों की रसभरो भावाज तथा गणुरी क्षौंगों 
दिखलवाते हूँ दि जिस से वे बहुधा रण्डीवाज हो जाते है तथा उन दो आातशक और सुमास आदि 
वीमारियां घेर छेती हैं, जिन वी आग में ये लुद भुगते रहते दे तया उन थी परसादी अपनी औहाद प्रो 
भी देकर निराश छोड़ जाते हूं, बहुतसे मूर्ख जन रण्टीयों के नाग नयरे तथा बनाव झंगार लादि पर 
ऐसे मोहित हो जाते हूँ कि घर की विवाहिता त्ियों के पा तक नहीं जाते हूँ तथा उमर ( गियाहिता 
ल्लियों ) पर नाना अकार के दोप रखकर मुँह से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, ये बेचारी दुःख फ्े 
कारण रातदिन रोती रहती हैं, यह भी अनुभव किया गया हूँ कि-बहुधा जो प्लियां महफिल दा साय 
देख ठेती हैं उन पर इस का ऐसा बुरा असर पड़ता हूँ कि-जिस से घर के घर उनट जाते हैं, क्योंकि- 
जब वे देखती हैं कि-सम्पूर्ण महफिल के ठोग उस रण्टी की ओर टकटदी उगाये ए उस के नाज और 
नखरों को सह रहे हैं, यहांतक कि जब वह थूकने का इरादा करती है तो एक आदमी पीकदान ऐकर 
हाजूर होता है, इसी अकार यदि पान खाने को जुरूरत हुईं तो भी निहायत नाज तथा अदब के साथ 
उपसित किया जाता है, इस के सिवाय वह दुश नीचे से ऊपरतक सोने और चांदी के आमूषणों तथा 
अतदत, गुलब॒दन और कमरव्याब आदि बहुमूल्य बच्चों के पेसवाज को एक एक दिन में चार २ दे 
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२-कन्ी खुराक से-अजीए, दस, पेट का दुखना और कृमि जादि रोग होते हैं। 
३-हख़ी खुराक त्े-बाु, शूछ, गोला, दस, कृब्नी, दम भोर श्राप्त जादि रोग उततन्न 


हेते हैं । 
४-बातर खुराक से-शूछ, पेट में चूंढ, गोला तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
५-बहुत गे खुराक से-खांसी, अम्लपित्त ( खट्टी वमन ), रक्तपित्त ( नाक औौर मुख 
आदि छिद्ों से रुषिर का गिरवा ) और अतीसार भादि रोग उततन्न होते हैं। 
६-बहुत ठंढी खुराक से-खांसी, श्वास, दम, हांफनी, शू्र, शर्दी मौर कफ भादि रोग 


उत्न्न हेते हैं । 


नई २ किस्म के वदलती है तथा अतर और फुलेल की रूपये उस के पास से वही आती हैं बस इन्हीं 
सव बातों को देखकर उन विद्याहीन ल्वियों के मन में एक ऐसा घुरा अंतर पड़ जाता है कि जिस का 
अन्तिम (आखिरी ) फछ यह होता है कि बहुधा वे भी उसी नगर में खुह़मजुछा लज्मा क्रो ल्राग कर 
रण्डी वन कर गुलछरें उड़ाने लगती हैँ और कोई २ रेल पर सवार होकर अन्य देशों में जाकर अपने 
मन दी आशा को पूर्ण करती हैं, इस प्रकार रण्डी के नाव से गृहस्थों को अनेक प्रकार की हातियां 
पहुँचती हैं, इस के अतिरित्त यह कैसी कुप्रथा चल रही है कि-जव द्वोजों पर रण्डियां गाठी गाती हैं 
और उधर से (घर की क्षियों के द्वारा) उस का जवाब होता है, देखिये! उत्त सम्रय कैसे २ भपश्द 
बोले जाते हैं कि-जिन को सुन कर अन्यदेशीयछोगों का हँसते १ पेट फूछ जाता है और वे कहते 
हैं कि इन्हों ने तो रण्डियों को भी मात कर दिया, विक्षार है ऐसी साथ आदि को । जो कि मनुष्यों के 
सम्मुख (सामने ) ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करें! अथवा रण्डियों से इस प्रकार की गायों को 
सुनकर भाई वन्धु माता ओर पिता आदि की किब्रित्‌ भी छा ने करें ओर गृह के अन्दर घृंघट बनाये 
रखकर तथा ऊंची आवाज से वात भी न कह कर अपने को परम हज्मावती प्रकट करें! ऐसी दशा में 
सच पूछो तो विवाह क्या मानो परदे वाही ल्लियों (शर्म रखनेवाढी ब्लियों) को जाव वृल्वकर वेशम 
बनाना है, इस पर भी तुरो यह है क्रि-खुश होकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानों घर की 
द्जवती क्षियों को विर्लज्ञ बनाने का पुरस्कार दिया जाता हैं), प्यारे सुजनो! इन रण्टियों के नाच 
के ही कारण जब मनुष्य वेश्यागामी (रण्डीवाज ) हो जाते हैं तो वे अपने धर्म कमें पर भी थ्ता भेज 
' देते हैं, प्रायः आपने देखा होगा कि जहां नाव होता है वहां दश पांच तो अवश्य मुंड ही जाते हैं, 
फिर जुरा इस वात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों और खुशियों में उन को दिया जाता है वे उस 
रुपये से वकराईद में जो कुछ करती हैं वह हत्या भी रुपया देनेवाढ़ों के ही शिर पर बढ़ती है, क्योंकि- 
जब रुपया देनेवालों को यह वात प्रकट है. कि यदि इन के पास रुपया न होगा तो ये हाथ मढमल कर 
रह जावेंगी ओर हद्या आदि कुछ भी न कर सकेंगी-फिर यह जानते हुए भी जो लोग उन्हें रुपया देते 
हैं तो मानो वे खुद ही उन से हत्या करवाते हैं, फिर ऐसी दशा में वह पाप रुपया देनेवालों के शिर 
पर क्यों न चढ़ेंगा ! अब कहिये कि यह कीन सी वुद्धिमानी है कि रुपया सर्च करना और पाप को शिर 
पर ठेना | प्यारे सुजनो! इस वेत्या के शृद्य से विचार कर॒देखा जावे तो उसयल्लोक के सुख नह 
होते हैं भौर इस के सम्रान कोई भी कुत्तसित प्रथा नहीं है, यद्पि बहुत से लोग इस दुष्कर्म को हतियों 
है. 


हि 





१७० ... जैनसम्पदायशिक्षा॥ 


७-भारी खुराक पे-अपची, दस, मरोड़ा और बुखार भादि रोग उसन्न होते हैं। 

८-मात्रा से अधिक खुराक से-दस, अजीण, मरोढ़ा भर ज्वर आदि रोग उसन्न 
होते हैं| 

९-मात्रा से न्यून खुराक से-क्षय, निर्मत्ता, चेहरे और गरीर का फ्रीक्ापन जोर बुललार 
आदि रोग उत्तन्न होते हैं। 

इस के सिवाय मिट्टी से मिली हुईं खुराक से-पाण्डु रोग होता है, बहुत मत्तालेदार 
खुराक से-यज्वत्‌ ( कढेजा जथात्‌ ढीवर ) विंगड़ता है. और बहुत उपवास के करने से 
शूछ और वायुजन्य रोग आदि उत्न्न होकर थरीर को नि कर देते हैं ॥ 





को अच्छे प्रकार से जानते भी तो भी दस को नहीं छोड़ते हैं, संतार की अन्न बदना्ियों शो धर 
पर उठाते हैं तो भी इस से मुख नहीं मोटते दें, इस कुरीति दी जो ठुछ निरृश्शा दे उस गो इसरे तो 
क्या वतदावें किन्तु वह इत्म तथा उस का सर्व सामान ही बतझाता ई, देशो | जब जृल्य होता है तथा 
वेशा गाती हैं तब यह उपदेश मिलता ६ कि-- 
सपैया--शुभ काजको छांठ इुकाज रच, धन जात है धर्भ सदा तिन को । 
एक रांड बुलाय नवावत है, नहिं आवत छाज जरा तिनकों ॥ 
मिरदंग मन धृकू है शक है, सुरताठ पु डिन को दिन यो । 
तब उत्तर रांड बतावत है, एक है इन को इन को इन को ॥ १ ॥ 
एक समय का प्रसंग है क्रि- किसी भाग्यवान्‌ बेश्य के यहां एक ब्राग्माण ने भागवत दी झपा बानी 
तब उस वेद््य ने कथा पर केवल तीस रुपये चढ़ाये परन्तु उसी भाग्यवान्‌ के यहा जब पुप्न का गियाह 
हुआ तो उस ने वेश्या को बुलाई आर उसे सात सी रुपये दिये, उस गमय उस अआहाण ने कहा है हि-- 
दोहा--उलटी गति गोपाल की, घट गई विश्वा बीस ॥ 
रामजनी फो सात सो, अभ्यराम फो तीस ॥ १॥ 
प्रियवरों | अब अन्त में आप से यही कहना ६ कि-यदि आप के विचार में भी उपर कई हुई सभ 
बातें ठीक हो तो शीघ्र ही भारतसन्तान के उद्धार के लिये वेश्या के नाच कराने डी प्रथा हो अवश्य 
दाग दीजिये, भन्यथा (इस का त्याग न करने से ) सम्मति देने के द्वारा आप भी दोपी अब होंगे, .. 
क्योकि-किसी विषय का लाग ने करना सम्मति रुप ही है ॥ 
भांड--वेशा के दृद्य के समान इस देश में भांडों के कीतुक कराने की भी प्रथा पड़ रही है, इस 
का भी कुछ वर्णन करना बाहते हैं, सुनिये-य्योंद्दी वेश्याओं के नाच से निश्चिन्त हुए लोही भांठों का 
लद्कर वात के मेंडकों की भांति भांति २ की बोदी बोलता हुआ निकल पढ़ा, अब उ्गी ताहियां 
वजने, कोर किसी की घुटी हुईं खोपड़ी में वप्त जमाता है, कोई गधे की भांति चिह्ाता है, एक फहूता 
है कि मिया ओ! दूसरा कहता है फुत, ताले यह ए कि थे लोग अनेक प्रकार फे फ्ोलाहड गभाते ई 
तथा ऐसी २ नकरें बनाते और सुनाते हैं कि छालाजी सेठजी और बाबू जी भादि गो प्रति्ठ में पाती 
पढ़ जाता है, ऐसे २ शद्धों का उद्मारण करते हैं कि जिन के लिसने में भी ऐेसवीको तो लज्ञा भाती 


चुतु् अध्याय ॥ ३७१ 


८-कसरत--कपरत से होनेवाले छामों का वणन पहिंढे कर चुके हैं. तथा उस 
का विधान भी ढिख जुक़े हैं, उसी नियम के अनुसार यथाशक्ति कपतरत करने से बहुत' 
ता होता है, परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आहसी होकर बैठे रहने से बहुत से 
रोग होते हैं, अथोत्‌ बहुत परिश्रम करने से बुखार, अजीप, ऊर्सम्भ ( नीचे के माग 
का रह जाना ) ओर श्राप्त आदि रोगों के होने की संभावना होती है तथा आठसी होकर 
बेठे रहने से-भजीण, मन्दाप्रि, मेदवायु और भशक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर 
कसरत करने से-करेजे को हानि पहुँचती है, भारी अब खाकर कसरत करने से-भाम- 
वात का प्रकोप होता है । 


करत दो प्रकार की होती है-एक शारीरिक ( शरीर की ) और दूसरी मानसिक 
( मत की ), इन दोनों कसरतों को पूषें लिखे अनुसार अपनी शक्ति के जनुसार ही 
करना चाहिये, क्योंकि हृह से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय में 
व्याकुछुता ( पड़घड़ाहट ) होती है, नतों में रुषिर बहुत श्रीम्र फिरता है, श्वासोच्छास 








है परन्तु उस सभा के बेठनेवाढ़े जो सभ्य कहलाते हैं कुछ भी ठजा नहीं करते हैं, बरतः प्रसन्न चित्त 
होकर हँसते १ अपना पेट फुलाते और उन्हें पारितोपिक प्रदान करते हैं, प्यारे सुजनो! इन्हीं बर्थ 
बातों के कारण भारत की सन्तानों का सद्यानाश मारा गया, इस लिये इन पिथ्या प्रपन्नों का शीघ्र ही 
ल्याग कर दीजिये कि जिन के कारण इस देश का पटपढ़ हो गया, कैसे पश्चात्ताप का स्थान है क्रि-जहां 
प्राचीन समय में प्रत्येक उत्सव में पष्डित जनों के सद्मयोपदेश होते थे वहां अब रण्डी तथा लोंडों का 
नाव होता है तथा भांति २ की नकलें आदि तमाशे दिखिलाये जाते हैं जिन से अशुभ कर्म वंधता 
है, क्योंकि धर्मशाल्षों में लिखा है कि-तकल करने से तथा उसे देखकर खुश होने से बहुत अशुभ कर्म 
वंधता है, हा शोक | हा शोक |! हा शोक !!! इस के सिवाय थोडा सा इत्तान्त और भी सुन दीजिये ओर 
उसे सुनने से यदि लज्ा प्राप्त हो तो उसे छोड़िये, वह यह है कि-विवाह आदि उत्सवों के समय ब्ियों 
में वाजार, गछी, कूंचे तथा घर में फूहर गाढियों अथवा गीतों के गाने को निद्ृष्ट प्रथा अविशा के कारण 
चल पड़ी है तथा जिस से गहस्थाश्रम को अनेक हानियां पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं, उसे भी 
छोदना आवश्यक है, इस लिये आप को चाहिये कि इस का अवन्ध करें अर्थात्‌ ल्वियों को फूहर गालियां 
तथा गीत न गाने देवें, किन्तु जिन गीतों में मरयोदा के शब्द हों उन को कोमल वाणी से गाने दें, क्योंकि 
युवतियों का युवावस्था में निर्देज शब्दों का मुख से निकालना मानो वारूद की चिनगारी का छोड़ना है, 
इस के अतिरिक्त इस व्यवहार से ब्वियों का खभाव भी बिगढ़ जाता है, चित्त विकारों से भर जाता है 
और मन विषय दी तरफ दौड़ने छगता है फिर उस का साधना (काबू में रखना) अन्त ही कठिन 
वरनः दुस्तर हो जाता है, इस हिये उचित है कि मन को पहिले ही से विषयरस की तरफ न झुकने देंवे 
तथा यौवन रुपी मदवाढ़े के हाथ में विषयरस रुपी हथियार देके अपने हितकारी सदु्णों का नाश व 
करावें, यदि मन को पहिले ही से इस से न रोका जावेगा तो फ़िर उस का रुकना अति कठिन हो 
जावेगा। 


३७२ जेनसम्प्रदायगिक्षा ॥ 


बहुत जोर से चढता है जिस से मंगज तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर अधिक 
दवाव होने ते तत्सम्बंधी रोग होता है, मैंवर आते हैं, कानों में आवाज होती है, मे 
सो में अपेरा छा जाता है, भूख मारी जाती है, अजीण होता है, नींद नहीं आती हैं 
तथा बेचैनी होती है तथा शक्ति से बढ़कर मानसिक कसरत करने से मनुष्य के मंगज मे 
जुस्सा भर जाता है जिस से वेहोती हो जाती है. तथा कभी २ मृत्यु भी हो जाती ह, 
मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथोत चिन्ता फिक्र आदि से अंग सन्तप्त हो जाते हूं, 
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इस के तिवाय विवाह के विषय में एक वात और भी अवश्य ध्यान में रसने योग्य | हि दोनों आर 
से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस में प्रेम ने रहे जसे कि-बहुमा ठोग बरातों में दावे 
घास और परो से भादि तनिक २ सी वातों में ऐसे गढ़ छा देते हूँ हि जिन से सम्रध्रियों के मतों 
में अन्तर पड़ जाता है कि जिस के कारण छास देने पर भी आनमद नहीं भागा है, यह मात बिलुठुद 
सच है कि-प्रेम के बिना सर्वे मिठने पर भी प्रसन्नता नहीं दोती ८ अतः प्रीतिपू्तेक प्रशेक कब यो 
करना चाहिये कि जिस से दोनों दी तरफ़ प्रश॑ता हो और रा्च भी बर्थ ने हो, भद्ठा सोगमे की बात 
है कि-दो सम्पंधियों में से जब एक दी बुराई हुई तो बया बह अपना सम्बंभी कहीं (! यया उसे दी 
बदनामी ते अपनी बदनामी नहीं हुई! सच पूछो तो जो छोग पृ बात पर ध्यान नहीं देते है उन 
सम्बंधियों पर धता भेजना उचित है, क्योंकि विवाह का समय आपस में आनन्द ता प्रेमेर्स के बर- 
साने और शृदु मधुर वात्तांठाप करने का है, किन्तु एक दूसरे के विपरीत ठोठ़ा रस क्र शुद का सामान 
इकट्ठा कर छेने का यह समय नहीं हैं, हुस हिये जो लोग ऐसा करते £ गह उन थी सर्वधा मृगता थी 
बात है, अतः दोनों को एक दूसरे की भलाई का तन मन से विगार कर कार्यो को कर के यश को देना 
उचित है, दोनों सम्बंधियों को यह भी उसित है क्रिन्‍जों मनुष्य मन से दोनों शो थूर उठाना साहते। 
तथा बाहर से बहुत सी छड्टे पत्तो करते हूं उन की बाला पर कद्रापि ध्यान ने दें, वर्योड़ि इस संसार 
में दूसरे को सुशामद आदि के द्वारा निरन्तर अस्त करने के लिये प्रिय बोलगेयाऐे प्रशंसक लोग बहन 
हं परन्तु जो वचन सुनने में चाहे अग्निय ही हो परन्तु यालव में फज्माण फरनेवाठा हो उस के बोलने- 
वाले तथा सुनने वाढे पुर्प दुलंभ हैं, देखो | यहुपा गुप्त शत्न॒ तथा मुष्ट होगे जा मं ह 
मिलते हैं और पीछे बुराई निकालकर दर्शाते ६ परन्तु सत्पुुष तो मुँह पर प्रल्ले़ बसु के गुध और 
दोषों का वर्णन करते हैं और परो्ष में परशंसा ही करते है, इन बातों को विचार कर दोनों समधियों शो 
योग्य है कि-दोनों समक्ष में मिलकर प्रसेक बात का खर्य निर्णय कर जो दोनों के हिंगे छामदायक 
हो उसी का अंगीकार करें जिस से दोनों भानन्द में रहें, वयोंकि यही विवाह और सम्बंध का 
मुख्य फल है। 

विवाह की रीति जो इस समय विगढ़ रही है बह प्रसाशवश पाठकों को संक्षेप से बता दी गई, यदि 
इस का पूरे तार से वर्णन कर इस के दोष और गुण बतलाये जायें तो इसी विपय का एड भ्न्ध बन 
जावे परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष स्टेतमात्र से ही तत्त्व को समझ छेते है अतः भतिसंक्षेप पे ही इस विषय 
का वर्णन किया है, आशा है कि पाठक गण इतने ही कथन से अपने हिताहित का विनार कर अशुभ 
ओर भहित कुमाग का ह्याग कर शुभ और हितकारक सन्मार्ग का अवतम्भन करेंगे ॥ 
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शरीर में निवेछता अपना धर कर लेती है, इसी प्रकार शक्ति से वाहर पढ़ने लिखने 
तथा बांचने से, बहुत विचार करने से ओर मन पर बहुत दबाव डालने से कामठा, 
अजीण, वादी ओर पागलपन आदि रोग उत्तन्न होते हैं | 


द्वियों को योग्य करत के ने मिलने से-उनका शरीर फीका, नाताकत और रोगी 
रहता है, गरीब लोगों की द्ियों की अपेक्षा द्व्यपात्र तथा ऐश आराम में संत्म छोगों 
की ल्ियां प्रायः सुख मे जपने जीवन को व्यतीत करती हैं तथा विना परिश्रम किये 
दिनभर आस में पड़ी रहती हैं, इस से वहुत हानि होती है, क्योंकि-जो ख्ियां सदा 
वेठी रह करती हैं उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फरीका, शरीर तथाया हुआ सा तथा 
दुवंछ, वादी से फूछा हुआ भेद, नाड़ी निवेछ, पेट का फूलना, वदहजूमी, छाती में 
जलन, खट्टी ढकार, हाथ परों में कांपनी, चसका और हिष्टीरिया आदि अनेक प्रकार के 
दु/खदायी रोग तथा ऋतुधर्मतम्बन्धी भी कई अकार के रोग होते हैं, परन्तु ये सब रोग 
उन्हीं हियों के होते हैं जो कि शरीर की पूरी २ कसरत नहीं करती हैं भोर भागमानी 
के धमण्ड में आकर दिन रात पड़ी रहती हैं ॥ 


५-मौंदू--आवश्यकता से अधिक देर तक वींद के ढेने से रुधिर की गति ठीक 
रीति से नहीं होती है, इस से शरीर में च्वीका भाग जम जाता है, पेट की दृद (तोंद) 
बाहर निकहती है, (इसे मेदवायु कहते हैं), कफ का जोर होता है, विस से कफ के 
कई एक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है तथा आवश्यकता से थोड़ी देरतक 
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: (कम ) नींद के लेने से शूठ, ऊर्सम्भ और आढख भादि रोग हो जाते हैं । 


बहुत से मनुष्य दिन में निद्रा लिया करते हैं तथा दिन में सोने को ऐश आराम 
समझते हैं परन्तु इस से परिणाम में हानि होती है, जेंसे-क्रोष, मान माया और छोम 
आदि भात्मशत्रओं (आत्मा के वैरियों ) को थोड़ा सा भी अवकाश देने से वे अन्तः 
करण पर अपना अधिकार अधिक २ जमाने ढगते हैं और अन्त में उसे वश में कर 

हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदत को भी थोड़ा सा अवकाश देने से वह भी 
भांग और अफीम आदि के व्यसन के समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह 
होता है कि यदि किसी दिन कार्यवश दिन में सोना न वन सके तो शिर भारी हो जाता 
है, पेर हटने ठगते हैं ओर जमुहाहयां आने छंगती हैं, इसी तरह यदि कमी विवश 
होकर काम में ठग जाना पढ़ता है तो अन्तःकरण सोलह आने के वदढे आठ आने 
मात्र काम ( आधा काम ) करने योग्य हो जाता है; यद्यपि अत्यन्त निवेछ और रोगग्रस 
मनुष्य के ठिये वैदयवशात्र दिन में सोने की भी आज्ञा देता है पर्तु खख ( नौरोग ) 
मनुष्य के लिये तो वह (वैधक शात्र ) ऐसा करने. ( दिन में सोने ) का सदा विरोधी है। 


१७९ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


गर्मी की ऋतु में जब अधिक गर्मी पढ़ती है तब शरीर का जलमय तत्त्व जोर: बाहरी 
गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव दिखाने लगती-है उस समय दिल में 
भी थोड़ी देरतक सोना बुरा नहीं है. परन्तु तब भी. नियम से ही सोना चाहिये, बहुत 
से होग उस समय में ग्यारह बजे से ढेकर सायंकाठ के पांच बजे तक सेते रहते हैं, सो 
यह वे अनुचित आचरण ही करते हैं, क्योंकि उस समय भें भी दिन का अधिक सोना 
हानि ही करता है । 

इस के तिवाय दिन में सोने से एक हानि और भी है और वह यह है कि-रात्रि 
में अवश्य ही सोकर विश्राम लेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका सोना रात्रि की 
निद्रा में बाधा डालता है जिस से हानि होती है । 

बहुत से मनुष्य भी इस वात को खीकार करते हैं. कि दिन में सोकर उठने के वाद 
उन का शरीर मिट्टीसा और कुछ ज्वर आाजाने के समान निमोह्य ( कुल्लाया हुआ 
ता) हो जाता है। 

दिन में अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्रा को देखकर छोग 
उस से प्रश्न करते हैं कि क्या आज आप की तबीयत अच्छी नहीं है! परल्तु उत्तर 
यही मिलता है कि-नहीं, तबीवत तो अच्छी है परन्तु सोकर उठा हूँ, इस से जांखे 
ढाह दिखाई देती होंगी, भव कहिये कि दिन का सोना सुखकर हुआ कि हानिकर ! 

दिन में सोने से शरीर के सव धातु खास्त कर विक्ृत ओर विषम वन जाते हैं तथा 
शरीर के दूसरे भी कई भीतरी भागों में विकार उसन्न होता है । 


कुछ मनुष्यों का यह कथन है क्रि-हम को सुख मिरता है इसह़िये हम दिन में 
सोते हैं, परन्तु उन की यह दीढ चलने योग्य नहीं है, क्योंकि मुझ्य बात तो यह है 
कि उन के ऊपर आढुख सवार होता है ओर उन्हें ठेटते ही निद्रा भा जाती है, परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि दिन की निद्रा खाभाविक निद्रा नहीं है, किन्तु वैकारिक अथीत्‌ 
विकार को उत्पन्न करनेवाढी है, देखो! दिन में सोने वालों में से मनुष्यों का अधिक . 
भाग इस बात को खीकार करेगा कि दिन में सोने से उन्हें वहुत से विकृृत खम् आते 
हैं, कहिये इस से क्या पिद्ध होता है! इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन में सोने के 
व्यसन को अपने पीछे नहीं ढुगाना चाहिये । 

यह भी सरण रखना चाहिये क्ि-जिस प्रकार दिन में सोने से हानि होती है उस्ती 
प्रकार रात्रि में जागना भी हानिकर होता है, परन्तु उपवास के अन्त में रात्रि का जागना 
हानि नहीं करता है, किन्तु नियमित आहार कर के जागना हानि करनेवाहा है, रात्रि 
में जागने से सब से प्रथम अजीण रोग उत्पन्न होता है, भरा सोचने की वात है कि- . 
साधारण भोर भनुब्ूछ जहर ही जब रात्रि में जागने से नहीं पचता है तो भुबृंढता 


चतुर्थ अध्याव-॥ ३७५ 


पर ध्यान देने के बढ़े केवह खाद ही पर चरनेवारे और मात्रा के अनुप्तार खाने के 
पदक खूब डाट कर ढूंसनेवाढे मनुष्य यदि रात्रि में जागनें से अजीर्ण रोग में फैंस 
जांव तो इस में जाश्य ही क्या है! 

जे छोग दिन में सोकर रात्रि को बारह बजेतक जागते रहते हैं तथा जो दिल में 
तो इधर उधर फिरते रहते हैं और रात्रि में काम करके वारह बजेतक जागते हैं, वे 
जानबूझ कर अपने पैरों में कुरहाड़ी मारते हैं मर अपनी भायु को घरटाते हैं, किन्तु जो : 
रात्रि में सुख से सोने वाढे हैं वे ही दीपंजीवी गिने जा सकते हैं, देखो! पहिले यहां के 
लोगों में ऐसी अच्छी प्रथा प्रचढ्षित थी कि प्रात/काक उठकर अपने खेहियों से कुशढ 
प्रश्न पूछते समय यही प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्रा में बयतीत हुई! इस 
शिष्टाचार से क्या सिद्ध होता है यही कि ढोग रात्रि में सुख से निद्वा ढेते हैं वे ही 
दीप॑जीवी होते हैं । ह 

निद्रा को रोकने से शिर में दे हो जाता है, जमुहाइयां आने ढगती हैं, शरीर टूटने 
ढगता है, काम में अरुचि होती है और आंखें भारी हो जाती हैं । 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि है, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं केता है 
वह मानों अपने जीवन के एक मुख्य पाये को नि करता है, इस में कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ 

६-वद्ध--देश ओर काढ के अनुसार वस्चों का पहनना उचित होता है, क्ष्योंकि 
वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन है, परन्तु बड़े ही शोक का विषय है कि-व्त- 
मान समय में बहुत ही कम छोग इन बातों पर ध्यान देंते हैं अथोत्‌ सवेसाधारण छोग 
इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और न वल्तों के पहरने के हानिरामों को सोचते 
हैं किन्तु जो जि के मन में भाता है वह उसी को पहनता है। 

व्न पहरने भें यह भी देखा जाता है कि छोग देश कार और प्रकृति जादि का कुछ 
भी विचार ने करके एक दूसरे की देखा देखी वस्र पहरने ढगते हैं; जेसे देखो | आज 
कह इस देश में काठा कपड़ा बहुत पहिना जाता है परन्तु इस का पहनना देश और 
काल दोनों के विपरीत है, देखिये | यह देश उप्ण है और काही वस्तु में गर्मी अधिक 
घुस जाती है तथा वह बहुत देरतक वनी रहती है, इस पर भी यह खूबी कि ग्रीष्ण 
क्तु में भी काढे बस को पहनते हैं, उन का ऐसा करना मानों दुःखों को आप ही 
बुढाना है, क्योंकि सवेदा काढे वध का पहरना इस उण्णता प्रधान देश के वासियों को 
अयोग्य और हानिकारक है, इस के पहरने से उन के रस रक्त और वीये में गर्मी अधिक 
पहुँचती है, जिस से सच्छ और अनुकूल भोजन के खाने पर भी धातु की क्षीणता ओर 
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१-नाठक के देखने के शौकीन छोगों को भी आयु को ही घटानेवाले जानो ॥ 


३७६ जेनसम्प्रदायतिक्षा ॥ 


रक्तविकार आदि रोग उन्हें पेरे रहते हैं, देखो ! इस समय इस देश में बहुत ही कम 
पुरुष ऐसे निकरेंगे कि जिन को धातुसम्वन्धी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है नहीं तो. 


. जिधर जाहये उधर यही रोग फैला हुआ दीख पढ़ता है, अतः संत्र मनुष्यों को अपने 


आा“ाद० 


प्राचीन पुरुषोके सहृश वेधक शा के कथनानुतार तथा ऋतु ओर देश के अनुकूल 


'प्ेताम्बर ( सफेद बस्ध ) पीताम्बर ( पीढ़े बस ) भोर रक्ताम्बर ( ढाढ वस्र ) जादि भांति 


२ के वस्र पहरने चाहिये | 

इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिये क्ि-वस् को मेला नहीं रखना चाहिये, 
बहुधा देखा जाता है कि-छोग बहुमूल्य वस्रों को तो पहनते हैँ परन्तु उन की लच्छता. 
पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण उन को शरीर क्री सच्छता से भी कुछ लाभ रहीं 
होता है, अतः उचित यही है कि अपनी शक्ति के अनुसार पहना हुआ कपड़ा चहे . 
अधिक मूह्य का हो चाहे कम मूह्य का हो उस को आठवें दिन उतार कर दूसरा सच्छ 
वस्र पहना जावे कि जिससे स्वच्छताजन्य लाभ म्राप्त हो, क्योंकि महीन कपड़े से दुर्गन्ध 
निकलता है जिस से आरोग्यता में हानि होती है, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुछुपों से धृणा करते 
हैं तथा उन की सब सज्नों मे निन्‍्दा होती है । 

निर्मल बस्तों के धारण करने से कान्ति यश ओर आयु की वृद्धि होती है, अर्क्ष्मी का 
नाश होता है, चित्त में हप रहता है तथा मनुप्य श्रीमानों की सभा में जाने के थोग्स 
होता है । 

तंग वस्ध भी नहीं पहरना चाहिये क्योंकि तंग वस्च के पहरने से छाती तथा कठेने 
( ढीवर ) पर दबाव पड़ने से ये अवयव अपने काम को टीक रीति से नहीं करते हैं, इस 
से रुधिर की गति वन्द हो जाती हैं और रुषिर की गति के बन्द होने से श्वात्॒ की बी 
का तथा कढेजे का रोग उतन्न होता है। 

इस के अतिरिक्त भति सुखे जोर भीगे हुए कपड़ों को भी नहीं पहरना चाहिये, 
क्यों कि इस प्रकार के वस्र के पहरने से कई प्रकार की हानि होती है | 

इन सब वातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के बल्चों को सब 
कामों में ढाना योग्य है, जिस से यहां के शिल्प में उन्नति हो और यहां का रुपया भी 
बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी वड़े २ उत्तम ओर हृढ़ व्ध बनते है, 
यदि सम्पूणे देशभाइयों की इस ओर दृष्टि हो जावे तो फिर देखिये भारत भें कैसा धन 
बढ़ता है, जो सब सु्खों की जड़ है ॥ 

७-विह्र--विहार शब्द से इस स्थानपर सत्री पुरुषों के खानगी (प्राइवेट ) 
व्यापार ( भोग ) का मुख्यतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि विहार के दूसरे भी 


हम अनन्त अाी ट अर नी लेट दे कफ ज न तह कक पदक कि 
“विहार अर्थात्‌ स्लीविहर को अंग्रेजी में “कोहेविसटेशन” कहते हैं॥ 


बतुथ अध्याय ॥ ३७७ 


उनेक विषय हैं एरनतु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बंध है, ख्री विहा मेर 
इन वातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोविचार, रुपगुणविचार, काढृवि- 
चूर, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पवित्रता और एकपल्नीत्रत, भव इन के विषय 
में संक्षेप से क्रम से वर्णन किया जाता हैः-- 

१-वयोविचार-इस विषय में मुख्य वात यही है कि-ठगभग समान भवस्थावारे 
खीपुरुषों का सम्बंध होना चाहिये, अथवा ढड़की से छड़के की अवस्था स्योढ़ी होनी चाहिये, 
वालविवाह की कुचाढ वन्द होनी चाहिये, जबतक यह कुचाह बंद न हो तवृतक सम- 
गदार मातापिता को अपनी पुत्रियों को १६ वर्ष की अवस्था के होने के पहिले श्रतुरगृह 
( सापरे ) को नहीं भेजना चाहिये। 

. उमान अबत्या का न होना हु के विराग और अग्रीति का कारण होता है 
ओर बिराग ही इस संसार के व्यापार में शारीरिक अनीति “क्षार्पोरियलरियुलेरिटी! 
को जन्म देता है। 

२० से २५ वर्षतक का ृड़का और १६ वर्ष की लड़की संसारधर्म में प्रवृत्त होने 
के ढिये योग्य गिने जाते हैं, इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही शारीरिक नीति 
/क्ार्पोरियलरिययुलेरिटी” का मंग होना समझना चाहिये | 

संसारधम के लिये पुरुष के साथ योग होने में छड़की की १२ वर्ष की अवस्था 
बहुत न्यून है, यद्यपि हानिविशेष का विचार कर सकार ने अपने नियम में १२ वर्ष की 
अवस्था नियत की है परन्तु उस सीमा को क्रम २ से बढ़ा कर १६ वर्षतक छाकर 
नियत करानी चाहिये । 

२-रूपगुणविचार-रूप तथा गुण की असमावता भी अवस्था की असमानता के 
तमान खराबी करती है, क्योंकि इन की समानता के विना शारीरिक धरम “करार्पोरियक 
हा” के पालन में रस ( आनन्द ) नहीं उपजता है तथा उस की शारीरिक नीति “कार्पो- 
रियलरियुलेरिटी” के अर्थात्‌ शारीरिक कर्तव्यों के उछड्डन का कारण उबर होता है। 

अवखा, रुप और गुण की योग्यता और समानता का विचार किये विना जो माता 
पिता अपने सम्तानों के वन्धन ठगगा देते हैं उस से किसी न किसी प्रकार से शारीरिक 
धर्म की हामि होती है, जिस का परिणाम अक्नचये का भंग अथोत्‌ शभिचार है | 

३-कालविचार-वैधक्शात की आज्ञा है कि-/ तो भायोप्रपेयात्‌” अर्थात्‌ 
* ऋतुकार में भावों के पास जाना चाहिये, क्योंकि ख्री के गर्भ रहने का का वही है, 
ऋतुकार के दिवसों में से दोनों को जो दिन अनुकूल हो ऐसा एक दिन पसन्द करके 
१-जिस दिन रजलला त्री को खऋत॒त्ताव हो उस दिन से लेकर १६ रात्रितक समय को ऋतु अथवा 
ऋतुकाल कहते हैं, यह पहिछे ही ठिख चुके हैं ॥ । 
४८ 








३७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ही के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुकाठ के बिना वारंबार नहीं जाना चाहिये, क्योंकि 
ऋतुकाल के बीत जाने पर अ्थीत्‌ ऋतुसाव से १६ दिन वीतने के बाद जैसे दिन के 
अख होने से कमर संकुचित होकर बंद हो जाते हैं उसी प्रकार सी का गर्भाशय संकु 
चित होकर उस का मुख बंद हो जाता है, इस हिये ऋतुक्ाह के पीछे गर्माधान के दवेतु 
से संयोग करना अद्यन्त निरथेक है, क्योंकि उस समय में गभाधान हो ही नहीं सकता 
है किन्तु अमूल्य वीय ही निष्फल जाता है जो कि (बी ही ) शरीर में भदभुत शक्ति 
है, प्रायः यह अनुमान किया गया है कि एक समय के वीपाल में २॥ तोठे वी के 
बाहर गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि क्षीणवीर्त और विषयी पुष्यों में वीये की 
कमी होने से उन के शरीर में से इतने वीये के गिरने का समव नहीं होता है. तथापि 
जो पुरुष वीये का यथोचित रक्षण करते हैं और नियमित रीति से ही बीये का उपयोग 
करते हैं उन के शरीर में से एक समय के समागम में २॥ तेढे वीये बाहर गिरता है, 
अब यह दिचारणीय है कि यह २॥ तोले वीये कितनी खुराक में से और फितने दिलों में 
बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाव निकाठ़ा है सोर वह यह है कि ८० रतह 
खुराक में से २ रतल रुपिर बनता है. और २ रतह़ रुधिर में से २॥ तोटा बीये बनता 
है, इस से स्पष्ट है क्ि-दो ! मत खुराक जितने समय में खाई जावे उतने समय में २॥| 
रुपये भर तया वीये बनता है, इस सव॑ परिगणन का सार (मतहुथ ) यही है कि दो 
मन खाई हुई खुराक का सत्न एक समय के स्री समागम भें निकेत जाता है, सब देखो ! 
यदि तनदुरुसत मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतह की खुराक खाबे तो १० 
दिन में ८० रतल खुराक सा सकता है, इस हिसाब से यह पिद्ध होता है क्ि-बदि ४० 
दिवस में एक वार वीये का व्यय हो तबतक तो ह्विसाव बराबर रह सक्षता है परम्तु 
यदि उक्त समय (2० दिवस ) से पूषे अथोत् थोड़े २ समय मे वीर्य का दर्च हो तो 
अन्त में शरीर का क्षय अथात्‌ हानि होने में कोई सन्देद् ही नहीं है, परन्तु बढ़े ही 
शोक का स्थान है कि जिस तरह छोग द्रव्यसम्बंधी हिसाव रखते हैं तथा सल्मन्त कृप- 
गा ( कल्लूसी ) करते हैं और द्र्य का संग्रह करते हैं उस प्रकार शरीर में स्थित वीय- 
रूप सर्वोत्तम द्रव्य का कोई ही छोग हिसाव रखते हैं, देखो ! द्रब्यसम्बन्धी स्थिति में तो 
गृहस्थों में से बहुत ही थोढ़े दिवारा निकालते हैं परन्तु वीयेसमंधी व्यवहार में तो पुष्प 
का विशेष भाग दिवारियों का अन्धा करता है अरथीत्‌ आय की ओपेक्षा व्यय विशेष 
करते हैं जोर जन्त में युवावस्था में ही निर्वेल बन कर पुरुषत् (पुरुषार्थ ) से हीन हो . 
बैठते हैं। 
ऊपर जो ऋतुकाढ का समय ऋतुस्ताव के दिन से सोलह रात्रि छिख चुके हैं उन मे 
. से बितने दिनतक रक्तत्नाव होता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहिये भर्भीत ऋतुताव के 


बेतुथे अध्योग ॥ ३७९ 


दिन ऋतुकार में नहीं गिनने चाहिये, ऋतुताव के प्रायः तीन दिन गिने जाते हैं. जीत 
नीरोग स्ली के तीन दिनतक ऋतुत्ताव रहता है, चौंगे दिन हात करके रजखछा बुद्ध 
हो जाती है, ये ( ऋतुताव के ) दिन सींग में निषिद्ध हैं अर्थीव ऋतुलाव के दिलों मे 
लीसंग कदापि नहीं करना चाहिये, जो पुर मन तथा इन्दरियों को वश में न रस कर 
रा जी से संगम करता है ( जिस के रक्तत्ञाव होता हो उस सी से समागम करता 
है).तो उस की दृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती है जोर अधर्म की प्राप्ति होती है, इस 
के सिवाय रजत से समागम करने से गर्भस्थिति की संभावना नहीं होती है अभीत 
प्रथम तो उस समय में समागम करने से गभे ही नहीं रहता है यदि कदाचित्‌ गर्भ रहे 
भी तो प्रथम के दो दिन भें जो गर्भ रहता है वह नहीं जीता है और तीसरे दिन जो 
गे. रहता है वह अत्यायु तथा विक्ृत अंगवाढा होता है | 

रजोदरशन के दिन से लेकर सोरह रात्रि पय्यन्त रात्रियों में चोथी रात्रि से लेकर सोह- 
हवीं राजिपयेन्त ऋतुकाह अथात्‌ गर्माधान का जो समय है उस में भी सम रात्रियां 
प्रधान हैं अथोत्‌ चोथी, छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चोदहवीं तथा सोरहवीं रात्रियां 
उत्तम हैं और इन में भी कम से उत्तरोततर रात्रियां उत्तम गिनी जाती हैं | 

पृणमासी, अमावत्या, प्रातःकाढ, सम्ध्याकाढ, पिछली रात्रि, मध्य रात्रि और मध्याह- 
का में छीसंगोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस से जीवन का क्षय होता है। 

गर्भवती से पुरुष को कभी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गभोवखा में जिस 
चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्ट के गुणों ते युक्त वाहक उतन्न होता 
है और बड़ा होने पर वह बालक विषयी और आ्यमिचारी होता है। 

विहार के विषय में क्रुतु का भी विचार करना आवश्यक है अथीत्‌ जो ऋंतु विहार 
के लिये थोगय हो उसी में विहार करना चाहिये, विहार के ढिये गर्मी की ऋतु विलकुछ 
प्रतिकूल है तथा शीत ऋतु में पोष और माष, ये दो महीने विशेष अनुकूल हैं परन्तु 
किसी भी ऋतु भें विहार का अतियोग ( जल्यन्त सेवन ) तो परिणाम में हानि ही करता 
है, यह वात अवह्य हक्ष्य (ध्यान ) में रखनी चाहिये। 

४-शारीरिक स्थिति--जित समय में सी वा पुरुष के शरीर में कोई व्याधि 
(रोग ), त्रुटि (कसर ) अथवा वेचेनी हो उस में विहार का त्याग कर देना चाहिये 
अथीत्‌ शी की रोगावस्था आदि में पुरुष की ओर पुरुष की रोगावस्था आदि में ल्री को 
अपने मने को वश में रखंकर अहनचये का पालन करना चाहिये, किन्तु ऐसे समय में तो 
विहांससम्बन्धी विचार भी मन में नहीं ठाना चाहिये, क्योंकि रोगावस्था भादि में विहार 
करने से अवश्य शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा यदि कंद्ाचित्‌ ऐसे समय में 
गर्मस्थिति हो जावे तो छ्ली और गर्भ दोनों का जीव जोसम में पड़ जाता है। 


३८०. जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


बहुत पे रोगों में प्रायः बिहार ( विषयभोग ) की इच्छा कम होने के बंदे अधिक 
हो जाती है, बैसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुआ करती है, यह इच्छा 
खाभाविक नहीं है किंतु यह (उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जन्म देता है इस हिये क्षय- 
रोगी को तावधानी रखनी चाहिये | 

बिहार के विषय में परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, क्योंकि 
यह बहुत ही आवश्यक वात है, स्री पुरुप को इस विषय में हम्पद बने करे कब 
खार्थी नहीं होना चाहिये, तातये यह है कि पुरुष को छी की शक्ति का थार श्री को 
पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि ख्री पुरुष के जोड़े में एक्र तो विशेष 
बलवान्‌ हो और दूसरा विशेष विर्मठ हो तो यह अल्वत्तद सरात्री का मूल हूं, परन्तु 
यदि भागयोग से ऐसा ही जोड़ा बंध जावे तो पीछे परस्पर के हित का विचार क्यों 
नहीं करना चाहिये अथोत्‌ अवश्य करना चाहिये | 

बहुत से विचाररहित मृत पुरुष विहार के विषय में स्रीजातिपर अपने हक का दावा 
करते हैं और ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के स्रीक्ों लाचार कर 
परवद्ञ करते हैं, तो यह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि देखो | स्री पुरुष का परसर 
व्यापार एक शारीरिक धर्म है और धर्म में एकतरफी हक का सवाल नहीं रहता है किन्तु 
दोनों बरावर हकदार हैं ओर परस्पर के सुख के ढिये दोनों दस्पती धर्म में वेधे हुए हैं 
इप्त लिये श्री और पुरुष को परस्पर की शक्ति तथा अनुकूछता का अवश्य विचार करना 
चाहिये | 

५-पमानसिक स्थिति--दोनों में परे यदि किसी का मन चिन्ता, श्रम, शोक। 
क्रोप ओर भय से व्यावुह हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकृह समय में विह्र सम्न्धी कोई 
भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है क्रि-वत्तेमान समय में स्री 
पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते हैं । 

इच्छा के बिना बढाल्लार से किया हुआ कर्म सन्तोपदायक नहीं होता है ओर अ्त- 
- तोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस लिये इच्छा के विना जो 
विहार किया जाता है वह निष्फल होता है और उल्टा भ्रीर को विगाड़ता है, इस लिये 
इस वात को दोगों पक्चों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि खीरी 
इच्छा के विना ख्रीगमन करने में और हाथ से वीबैपात करने में विकुल फ़के नहीं है, 
इस लिये हाथ के द्वारा वीयेपात की क्रिया को भी भूलकर भी नहीं करना चाहिये, ६ 
के बिना संयोग होने से काम की शान्ति नहीं होती है किन्तु उछ्टी काम की वृद्धि ही 


“ईंस निकृषट व्यापार के द्वारा अनेक हानियां होती हैं जिन का कुछ वर्णन आगे पन्‍्दूहवें प्रकरण में 
सुजास रोग के वर्णन गे किया जावेगा॥ 


चेतुथ अध्याय | ३८१ 


होती बे भ्ु [पु हो पे ५ 
होती है ओर ऐसा होने पे यह बड़ी हानि होती है कि छी का रज जिस तमय पक होना 
चाहिये उस [| हज [तप] 
उस की जक्षा ज्ञीत्र ही अधपक्क ( अधपका ) होकर गर्भाशय में ग्रविष्ट हो 

जाता है और वहां पुरुष के वीये के अविष्ट होने से कच्चा गर्भ बैंध जाता है। 


*-पविन्नता--विहार के विषय मे पवित्रता अथवा शारीरिक गुद्धि का विचार 
रखना भी बहुत ही जावश्यक बात है, क्योंकि स्री पुरुषों के गुप्त अंगों की व्याधि प्राव 
खानिक अपवित्रता जोर मढीनता से ही उत्नन्न होती है, इतना ही नहीं किन्तु यह 
खानिक भलीवता इच्धियों को विकारी (विकार से युक्त ) बनाती है, परन्तु बढ़े ही 
, गन्ताप् की बात है कि-इस प्रकार की बातों की तरफ छोगों का बहुत ही कम ध्याव 
देखा जाता है, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह मल्क्ष ही दीस रहा है कि- 
चांदी, मुनाख्॒ ओर गर्मी जादि अनेक दुष्ट और मीन व्याधियों से शायद कोई ही 
भागवान्‌ जोड़ा बचा हुआ देखा जाता है, कहिये यह कुछ कम खेद की वात है ! 

शरीर के अवयवों पर मेढ जम्र कर चमड़ी को चद्चढ कर देता है और जज्ञाव 
मनुष्य इस चन्चतता का खोद खयाह और खोटय उपयोग करने को उस्कराते हैं, इस 
टिये सी पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को निरन्तर पवित्र और शुद्ध रखने के लिये 
सदा यंत्र करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह वात साधारण सी प्रतीत होती है 
परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बढ़े महत्त्की वात समझी जा सकती है, क्योंकि 
पवित्रता शारीरिक धर्म का एक मुख्य सदगुण “गुहक्काल्टी” है, इसी लिये बहुत से 
धमेवालों ने परवित्रता को अपने २ धरम में मिला कर कठिन नियमों को नियत किया है; 
इस का गस्‍्भीर वा मुख्य हेतु इस के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है कि पवि- 
तरता ही पव सदगुणों और सदधों का मूल है | 

७-एकपह्नीत्रत--अपनी विवाहिता पही के साथ ही सम्बन्ध रखने को एक- 
प्ीत्रत कहते हैं, विचार कर देखा जावे तो यह (एकपत्नीतरत ) भी अह्नचये का एक 
* मुख्य अंग और गरहस्थाश्रम का प्रधान भूषण है, जो पुरुष एकप्लीव्रत का पालन करते 
हैं वे निस्सन्देह व्रह्नचारी हैं और जो ज्ियां एक्पतित्रत का पान करती हैं वे नित्स- 
देह अत्चारिणी हैं, री के लिये एक ही पुरुष का ओर पुरुष के लिये एक ही सी का 
होना जगत में सव से बढ़ी नीति है और इसी पर शारीरिक जोर व्यावहारिक भादि 
सब प्रकार की उन्नति निर्भर है। 


हस निवम के उधन करने से अथोत व्यमिचार से न केवल व्यावहारिक नीति का 
ही भंग होता है किन्तु शारीरिक नीति ओर जारोग्नत्ता की भी हानि होती हैं इस ल्यि 
हस महाह्यनिकारक विषय को जकइय छोड़ना चाहिये, इस विषय का यदि अच्छे प्रकार 


३८२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


मे वर्णन किया जावे तो एक अन्थ बन सकता है, इस टिये संक्षेप से ही पाठकों को 
इस विषय को दर्शाते हैं।-- 
यदि विवाहित ख्री पुरप ऊपर लिखी हुई बातों को रक्ष्य में रख कर उन्हीं के अनु- 
तार वत्तीव करें तो वे नीरोगशरीखाले और दीघोयु हो सकते हैं तथा सदृगुणों से 
युक्त सन्‍्तति को भी उत्मन्न कर सकते हैं और विचार कर देखा जावे तो अद्मचरय के 
पाठन करने का प्रयोजन भी यही है, आहार विहार में नियमित और अनुकृल्ताएवेक 
रहना एक सर्वोत्तम ओर परमावश्यक्र नियम हैं तथा इसी नियम के पालन करने का 
नाम अह्नवर्य है, अह्नचय के विषय में एक विद्वान अंग्रेज ने कुछ वणेन किया है उस का 
निदर्शन करना आवश्यक समझ कर उत् का संक्षितत अनुवाद यहां लिखते हैं, उक्त " 
विद्वार का कथन है कि-/यह निश्चित वात है कि-अह्च्यत्रत के नियम की अशानता 
वा उस के उछंपन के कारण वीये का अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकलते 
हैं, क्योंकि बहुत से छोग इस नियम को जानते भी हैं तो भी जान वृ् कर उढदी रीति 
से वत्तोव करते हैं किन्तु बहुत से छोग तो इस नियम से अल्न्त अनभिन्र ही देखे जाते 
हैं, मनुष्य के तन भोर मन के साथ में सम्बन्ध रखनेवाल्ा तथा उस के कल्याण सुख 
और जीवन के जय का करनेवारा अद्नचर्य अत ही है, इस ठिये इस विषय में जो कुछ 
विचार किया जावे अथवा दढील दी जावे वह वास्तविक है, अहाचयेबरतथौरी अथवा 
प्रह्नचारी वही गिना जा सकता है जो कि शरीरबंठ ओर सुन्दर स्री आदि सर्वे सामग्री 
के उपरिथित होने पर भी शाह्षोक्त ज्ञान से अपने मन को वद् में रखता है, इच्छापूर्वक 
ल्ीसंग से अद्यन्त अहूग रहने के लिये जो हृढ़ निश्चय किया जाता है उसे प्रयोग 
( अमल ) में लाने के लिये इच्छापूवेक ख्रीसंग नहीं करना चाहिये, किन्तु ऋतुदान के 
समय प्रतिज्ञा के अनुस्तार स्रींसंग करना उचित है। इस नियम के पालन फ़रनेवाले 
गृह को अह्मचारी कहते हैं, इसलिये यही परम उचित कत॑व्य है कि-प्रगी ( सम्तान ) 
के उप्पैत्र करने के लिये ही स्ीसंग करना ठीक है, अन्यथा नहीं || 
८-मलीनता--इस में सम्देह नहीं है कि मलीनता बहुत से रोंगों को उप 
करती है, क्योंकि घर के भीतर की तथा आपृपात्त की महीनता खराब हवा को उत्तन्न 
करती है और उस हवा से अनेक रोगों के उस्नन्न होने की सम्भावना होती है, देखो ! 
शरीर की मलीनता से चमड़ी के बहुत से रोग हो जतते हैं, जेंप्े-हुखापन, खुजली और 
गुमड़े आदि, इस के सिवाय मेरु से चमड़ी के छेद रुक जाते हैं, छेदों के रुक जाने पे 
पसीने का निकलना बंद हो जाता है, पर्सीने के निकरने के बन्द होने से रुधिर टीक॑ 


तर से शुद्ध नहीं हो सकता है और रुषिर के दीक तौर से गुद्ध न होंने से अनेक रोग 
हो जाते हैं॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३८३ 


९-व्यसन--अयप्तनों के सेवन से अनेक महाक्रष्करी रोग उत्थन्न हो जाते हैं, 
जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर जुक़े हैं तथा कुछ यहां भी करते हैं--मध, ताड़ी) 
अफ्रीम, भांग, तमासू, तवाख़ीर, चाय और काफ़ी आदि बपतनों की बहुत सी चीजे हैं, 
य्षपि इन चीजों में से कई एक चीजे रोगपर दवा के तरीके से योग्य रीति से बरतने से 
फायदा करती हैं परन्तु ये सव ही चींजे यदि थोड़े दिनोंतक लगातार उपयोग में लाई 
जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता है भोर जब ये चीजे व्यसन के तरीके से नित्य ही 
प्रयोग में ढाई जाती हैं तब इन से प्रथक्‌ २ अनेक प्रकार के रोग उत्न्न हो जाते हैं, 
जैसे-मद् के व्यसन से रसविकार, वदृहजमी, वमन ( उल्टी ), दस की कब्जी, सट्टा- 
पन, मन्दामि और मंगज की खराबी होती है, आस, दीप॑सूत्रता ( टिह॒डपन ), अस्ता- 
हस ( हिम्मत हारता ), भीरुता ( डरपोकृपन ) और निवृद्धिता (बुद्धि का नाश ) जादि 
मद पीनेवाढे के खास लक्षण हैं, मच से फेफसे की भयंकर बीमारी, यहृत्‌ अथोत्‌ लीवर 
का संकोच, यक्ृत्‌ का पकमा, क्षय, मधुप्रमेह ओर गुर्दे का विकार आदि अनेक बढ़े २ 
भयंकर रोग उतन्न होते हैं, मच का पीना शरीर में विषपान के समान असर करता है 
तथा बुद्धि को विगाढ़ता है | 

ताढ़ी के व्यसन से पेशाब के गुदें का रोग, मन्दांमि, अफरा जोर देख भादि रोग 
होते हैं तथा ताड़ी का पीना बुद्धि को अष्ट करता है। 

अफ्रीम के व्यसन से आढख, बुद्धि की न्यूनता और क्षिप्तचित्ततां ( पागठपन ) आदि 
उम्तन्न होते हैं, विशेष क्या लिखें इस व्यसन से शरीर विढ॒कुछ नष्ट भ्रष्ट ( बरवाद ) 
हो जाती है। 

भांग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुप्यत्न ( आदमियत ) का 
नाश होकर पशुत् ( पशुपन जथोव्‌ हैवानी ) प्राप्त होता है, स्मरणशक्ति घट जाती है, 
विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता है, चक्र जाता है, मन खराब होता है तथा आथु 
घट जाती है | 

तमाखू के व्यसन से अथात्‌ तमाखू के चावने से-पाचन शक्ति मन्द पड़ती है, बढ- 
हजमी रहती है, इस के खाने से पहिठे तो कुछ चेतनता सी होती है परन्तु पीछे उुस्ती 
आती है, हाथ पर ढीढे हो जाते हैं, मत की चश्बढता तथा चेतनता कम हो जाती है 
तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती है, इस के अधिक खाने से विष के समाव असर 
होता है अथीद जीवन को जोस़म में गिरना पढ़ता है । 


* तमादु के पीने से-छात्ती में दाह, श्वास तथा कफ का रोग उसच्न होता है । 


|] 
१-हां एक दूध इस का मित्र हैं, यदि शरीर के अनुकूछ हो तो तैयार कर देता है॥ 


. ३८४ | जैनसम्पदायंशिक्षा ॥ 
तमालू के पृंधने से-मढीनता होती है, कपड़े खराब होते हैं तथा अनेक प्रकार के - 
रोग भी उसन होते हैं | 
. च्ञाव और काफी के -व्यक्ननं से भी नशे के पीने के समान हानि होती है, क्योंकि , 
इस में भी थोड़ा २ नशा होता है, यह अधिक गगे और रुक्ष होने के कारण रुझी जोर . 
कम खुराक खानेवाढे गरीब छोगों को बहुत हानि पहुँचाती है तथा इस के सेवन से 
मगज और उस के शानतम्तु निवेठ हो जाते हैं ॥ 


!०-विषयोग--पहिले लिख जुक़े हैं कि यदि अमक्ष्य वस्तु खाने पीने में भा 
जावे अथवा परस्पर ( एक से दूसरा ) विरुद्ध पदार्थ खाने में आ जावे तो वह झरीर में 
विष के समान हानि करता है, इस के सिवाय जो अनेक प्रकार: के विप हैं वे भी पेट मे 
जाकर हानि करते हैं, एक प्रकार क्री विपैदी ( विषभरी ) हवा भी होती है मिम्त से 
बुखार, पाण्ठु और मरोड़ा आदि रोग होते हैं। 


शीसे और तवि के पेट में जाने से चूंक हो जाती है, वत्मनाग (पिंगिया ) के पेट में 
जाने पे मूच्छो तथा दाह होता है भर तोमह तथा रसकपूर के पेट में जाने से दस के 
वन्धन खुल जाते हैं, ताथय॑ यह है कि सब ही प्रकार के विष पेट में जाकर हानि ही 
करते हैं ॥ 

११-रसविकार-द, पेशाव, पसीना, थूक और पित्त आदि पदार्थ रुविर से 
उत्न्न होते हैं तथा इन सो को शरीर का रस कहते हैं, यह रस जब आवश्यकता में 
न्यून वा अधिक होकर शरीर में रहता है तब हानि करता है, जेंसे-यदि पसीना न निकट 
तो भी हानि करता है और यदि आवश्यकता से अधिक निकले तो भी हानि करता है, 
इसी तरह दस आदि के विपय मे भी समझ ठेना चाहिये, यदि पेशाब कम हो तो 
पेशाब के रासे से जो हानिकारक अंश बाहर निकलना चाहिये वह निकह नहीं सकता 
है तथा खून में जमा हो जाता है और अनेक हानियों को करता है, यदि पेश्ावर का 
होना बिलकुरु ही बन्द हो जावे तो प्राणी शीघ्र ही मर जाता है, देखो ! हैजा और मरी 
रोग में प्रायः पेशाव रुक कर ही रृत्यु होती है, बहुत पसीना, वहुत दिनों का अतीसार, 
मस्सा, नाक से गिरता हुआ खून तथा क्षियों का प्रदर इत्यादि वहते हुए प्रवाह को एक 
दम बन्द कर देने से हानि होती है, पित्त के बढ़ने से पित्त के रोग होते हैं और उद्टे रस 
के सन्नय से सांधों में ददे हो जाता है ॥ 


१२-जीव--जीव अथोत्‌ कृमि वा जन्तु से कृष्ठमाठ, वात रक्त, वमन, झृगी 
अतीसार तथा चमड़ी के अनेक रोग उतन्न होते हैं | 


१-स का भी लोगों को व्यसन ही पड जाता है॥ 


चूतुये अध्याय | ३८५ 


“चेप--चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पशे से बहुत सी वीमारियां होती 
है, जेसे-उपदंश (गर्मी का रोग ), वातरक्त, गलितकुष्ठ, प्मेह, सुना, प्रदर, ठाई- 
फाइड तथा दाहफेस नामक ज्वर ( शीढ भोरी ), हैजा, व्युव्योनिक ऐरग ( अमिरोहणी ) 
और विस्फोटक आदि, इन के सिवाय और भी खाज दाद आादि रोग चेप से होते हैं ॥ 

१४-ठ6ढ--शरीर की गर्मी जब कम होती हैं तव उस को ठंड कहते हैं, बहुत ढंढ 
से जथोत्‌ शर्दी से ज्वर, मरोड़ा, चूंक; मूत्रपिण्का शोथ, सन्धिवात अथोत्‌ गठिया, 
मपुप्रमेह, हृदयरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय और खांसी आदि रोग उसच्न होते हैं ॥ 

!५-नार्मी--शरीर की खाभाविक गर्मी से जब अधिक गर्मी बढ़ जाती है तब ज्यर, 
वातरक्त, यझ्वत्‌, रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडलियों का एँठवा और अतीसार जादि 
रोग होते हैं, कठिन धूप की गर्मी से मगज की वीमारी, कठिन ज्वर, हैजा, शीतल और 
गरोड़ा आदि रोग उततन्न होते हैं, एवं शरीर पर फुनसिय ओर फफोले आदि चमड़ी की 
भी व्याधियां हो जाती हैं, जिस्त प्रकार विस्फोटक आदि दुष्रोग दुश्पश से उत्पन्न 
हुए गर्मी के विष से होते हैं. उसी प्रकार गम पदार्थों के खाने से बढ़ी हुई गर्मी से भी 
इस प्रकार के रोग होते हैं ॥ 

१६-म्न के विकार--मन के विकारों से भी बहुत से रोग होते हैं, जेसे-देखो ! 
बहुत क्रोध से ज्वर ओर वातरक्त आदि वीमारियां हो जाती हैं, बहुत भव से गूछो, 
कामटा, चूंक, गुल्म, दस जोर अजीर्ण आदि रोग होते हैं, बहुत चिन्ता से अजीणे, 
कमा, मधुप्रमेह, क्षय और रक्तपित्त जादि रोग होते हैं ॥ 

!७-अकस्मात्‌--गिर जाने, कुचल जाने, डूब जाने और विष खाजाने आदि 
अनेक अस्त कारणों से भी अनेक रोग होते हैं | 

१८-दवा--यथपि दवा रोगों को मिटाती है अथवा मिटाने में सहायता करती है 
परन्तु युक्ति के विना अज्ञानता से ढी हुई वा दी हुईं दवा से कुछ भी छाम नहीं होता 
* हैं अथवा इस प्रकार से छी हुई दवा एक रोग को दवा कर दूसरे को उत्पन्न कर देती है 
तथा भूल से दी हुई दवा से मनुष्य मर भी जाता है, इस ढिये इन सब वातों, को अपनी 
गफ॑रुत में अथवा अकस्मातवर्ग में गिनते हैं, परन्तु ठेमगगू नीम हकीम ओर मूसे वैध 
अपने अत्पज्ञान से अथवा छोम से अथवा रोगी पर पूरी दया ने रखने के कारण वे- 

३ छच 0 क७ ०३ ३ ओह देखो 

पवोही से चिकित्सा करने से सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते हैं, देखो | हजारों मनुष्य 
इन ठेमगुओं के हाथ से मारे जाते हैं; हजारों मनुष्य इन के हाथ से कष्ट पाते हैं, इन 
बातों का कुछ दृष्टन्तों के द्वारा खुलासा वर्णन करते हैः-- 


१-कहीं से कोई तथा कहीं से कोई वात के उड़नेवाले को ठेभग्गू कहते हैं ॥ 
४९ 








३८६ जेनसम्पंदायशिक्षा ॥ 


है 


शरीर में वायु के बढ़ जाने का मुख्य कारण ठेह अथोत्‌ बरी ही है परन्तु कमी २ 
शरीर में बहुत गर्मी के वढ़ जाने से भी वायु जोर क्रिया करती है, अब देखो | शरीर मे 
जब गर्मी के बढ़ने ते वायु का जोर बढ़ जाता है ओर रोगी तथा दूसरे भी सब छोग 
वादी की पुकार करते हैं (सत्र कहते हैं कि वादी है वादी है) उस की चिकिल्ला के 
हिये यदि कोई योग्य वैध आकर गर्मी की निवृत्ति के द्वारा वायु की निवृत्ति करता है 
तब तो ठीक ही है परन्तु जब कोई मूस वेध चिकित्सा करने के लिये जाता है तो वह 
भी शर्दी से वादी की उत्पत्ति समझ कर गे दवा देता है जिस से महाहानि होती है, सूती 
यह है कि यदि कदाचित कोई बुद्धिमान्‌ वेध यह कहे कि यह रोग गर्मी के द्वारा उत्न्न 
हुई वादी ते है इस लिये यह गे दवा से नहीं मिटेगा किन्तु ठंढी द्रवां से ही मिटेगा, 
तो उस रोगी के घरवाढें सब ही स्री पुरुष वेध को मूर्ख ठहरा देते है और उम्र डी 
बताई हुई दवा को मझूर नहीं करते हैं क्विन्तु मनमानी गम दवाइयां देते हूं जिन से 
गर्मी अधिक वह कर रोग को अस्ाध्य कर देती है, जेंसे-पित्तसस्वंधी भयंकर गर्मी से 
उतन्न हुए पानीझेे में वृद्ध रण्डाय और मूल वेध सो २ ढोंगों को कुल्हिये ( कुछहड़े ) 
में छोंक २ कर दिलाते हैं जिस से रोगी प्रायः मर ही जाता है, हां सो में से शायद 
कोई एक दीधोयु ही वचता है, यदि बच भी जाता है तो उस को वह अल्यन्त गर्मी 
जनमभर तक सताती रहती है, इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कभी धातु का विकार होकर 
पुरुपत्व का नाश होता है, उपदंश, ओर मुजाख से अथवा भय ओर चिता से बहुत से 
आदमियों का मगज फिर जाता है विचारवायु हो जाता है, पांगठपन हो जाता है तब 
ऐसे रोगों पर भी अज्ञान लोग भर ज्ञान से हीन ऊँट वध आंखे बन्द कर एकदम गर् 
दवा दिये जाते हैँ जिस से बीमारी का घटना तो दूर रहा उठटी वायु अधिक बढ़ जाती 
है जिस से रोगी के भोर भी खराबी उतन्न होती है, क्योंकि इस प्रकार के रोग प्रावः 
मगन के खाढी पढ़ जाने से तथा धातु के नाश से होते हैं, इस लिये इन रोगों में तो 
जब मगज और धातु सुधेरे तव ही वायु मिटकर हाम हो सकता हैं, इसी लिये मगज को 
पुष्ट करनेवाला, तरावट छानेवाला ओर शीतल इलाज इन रोगों में वतलाया गया है, . 
परन्तु मूसे वैद्य इन बातों को कहां से जाने ! 

अज्ञान वेध बहुत जुढाव के अयोग्य शरीरवाढ़े को बहुत जुराव दे देंते हैं जिस से 
दस और मरोड़े का रोग हो जाता है, आम तथा खून टूट पढ़ता है भौर कई वार आते 
काम न देकर अशक्त हो जाती हैं, जिस से रोगी मर जाता है ॥ 

एक रोग दूसरे रोग का कारण ॥ 

जैसे बहुत से रोग आहार विहार के विरुद्ध व्ताव से खतख्तया होते हैं उसी 

प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग पद होते हैं, जेंसे बहुत खाने से अथवा अपनी 


चुतुर्थे अध्याय || ३८७ 


अज्ञतति के प्रतिकूड अथवा बहुत गर्भ वा बहुत ठंढे पदार्थ के खाने से जठ्रामि विगड़ती है 
वैसे ही अधिक विषय सेवन से भी शरीर का सत्त कम होकर प्राचनशक्ति मन्द पढ़ती है, 
इस मन्दाप्नि का यदि शीघ्र ही इठाज न किया जावे तो इस ( मन्दाप्ति ) से कम से अनेक 
रोग पेदा होते हैं, जैसे देखो 

!-मन्दाप्रि से अजीण होता है, अनीण से दस होते हैं, दसों से मरोड़ा होता है 
मरोड़े से संग्रहणी होती है, संग्रहणी से मस्सा (हरस ) होता है, मस्सा से पेट का दे 
अफरा भोर गुहुम ( गोढे ) का रोग होता है । 

-शरद गर्मी (जुखाम )--यथ्पि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन चार 
द्नितक रह कर आप से ही मिट जाता है परन्तु कित्ती २ समय जब यह शरीर में 
जकड़ जाता है तो बढ़े २ भयंकर रोगों का कारण बन जाता है, जैंसे-हस भें खाने पीने 
की हिफाजुत न रहने से दोष बढ़ कर खांसी होती है भोर कफ बढ़ता है, उस से फेफे 
में हरकत पहुंचकर आधखिरकार क्षय रोग के चिह प्रकट होते हैं तथा पीनसरोग भी 
जुखाम से ही होता है । 

३-अजीण--अजीणण भी एक ऐसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को प्राय: 
बना रहता है तथा वह आप ही सहज ओर साधारण उपाय से मिट भी जाता है, हां 
यह बात अवश्य है कि जहांतंक शरीर में ताकत रहती है. वहांतक तो इस की अधिक 
हरकत नहीं माठ/ पढ़ती है परन्तु नाताक्त मनुष्य के लिये साधारण भी अजीणे बड़े २ 
रोगों का कारण वन जाता है, जैसे देखो ! सजी से मरोड़ा होता है, मरोड़े से संग्रहणी 
जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति होती है तथा हैने और मरी को बुढूनेवात् भी 
अबीए ही है । 

इस में बड़ी भयंकरता यह है कि यदि इस का इलाज न किया जावे तो यह (अजीए) 
बीए रूप पकड़ता है और शरीर में सदा के लिये घर बना ढेता है | 

अली से प्रायः बहुत से रोग होते हैं. जिन में से मुझ्य रोग ये हैं--ह्मि, बुखार, 
चूंक, दस की कठ्जी आदि | 

-तुखार--बुखार से तिही, जीणेज्वर, शोथ, अर॒चि, कास, श्रोत्, वमन और 
अतीसार भादि । 

-क्रूमि--हमि रोग से हिचकी, हृदय का रोग, हिँ्लीरिया, शिर का दे, छौक, 
दस, वमन ओर गुमड़े आदि रोग होते हैं। 

६-धातुविकार-धातुविकार से असाध्य क्षय रोग होता है, यदि उप्त का उपाय 








लिवर जर कक, कस आकर 
-इस को अंग्रेजी में डिसपेप्सिया कहते ह॥ 


३८८ वैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


[३ 


न किया जावें तो उस से मगज की वायु, विचारवायु अथवा अम हो जाता है, बुद्धि का 
, नाश हो जाता है ओर मनुष्य पागछ के समान वन जाता है | 

७-खांसी--यथपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपाय न करने से 
उस की वृद्धि होकर राजवक्षा हो जाता है। 

८-भरदार्यय--इस रोग से जजीण, दाह और पागठपन का असाध्य रोग होता है। ' 

९-उपदंद वा गर्मी--उपदंश अथोत्‌ दुष्ट छ्ी भादि से उलन्न हुई गर्म 
रोग से विस्फोटक, गांठ, वातरक्त, रक्तपित्त, हरस, भगन्दर, नाप्ूर और गठिया णादि 
रोग होते हैं| 

१०-सुजाख--सुनास होकर ग्रमेह हो जाता है। उस ( प्रमेह ) से वदगांद, मूत्र 
कृच्छ, मृत्राधात और प्रमेहपिटिका (छोटी २ फुनसियां ) आदि रोग तथा उप 
सम्बंधी भी सब प्रकार के रोग होते हैं | 


यह चतुर्थ अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दशवां प्रकरण समाप्त हुणा ॥ 


का 





ग्यारहवां प्रकरण--त्रिदोषजरोगवर्णन ॥ 


० ०१५५ ७ १५१ ५-२ 


त्रिदोषज अथोत्‌ वात पित्त और कफ से उतन्न होनेवाले 
रोगो का समय ॥ 


आय वेधक शास्र के अनुसार यह पिद्ध है क्ि-सब ही रोगों की जड़ वात पित्त और 
कफ ही हैं, जवतक ये तीनों दोष बराबर रहते हैं. अथवा अपनी खाभाविक खित्ति में 
रहते हैं तवतक शरीर नीरोग गिना जाता है परन्तु जब इन में से कोई एक अथवा दो 
दा तीनों ही दोष अपनी २ मंयोदा को छोड़ कर उढट़े भागपर चले हैं तव बहुत से 


रे 


रोग उतन्न होते हैँ। 


ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मयोदा को छोड़ते हैं तथा उन से कोन २ से 
रोग प्रकट होते हैं इस विषय का संक्षेप से वन करते हैं।--- 





१-बहुत शराब के पीने से जो रोग होता है उस को मदालय कहते हैं ॥ 


२-जसा कि वेयक अ्रन्थों में लिखा है क्रि-/तेपां समतभारोग्य क्षयबृद्धी विषयंयः” अधीत्‌ उन 
त्रिद्धेपों अर्थात्‌ वात पित्त और कफ ) का जो समान रहना है वही आरोग्यता है और उन की जो न्यूना 
पिकता है वही रोगता है॥ 


चतु्े अध्याय || - ३८९ 


वायु के कोप के कारण॥ 

अपान वायु के, दस्त के ओर पेशाब के वेग क्रो रोकना, तिक्त तथा करैंढ़े रसवाढे 
पदाथों का खाना, बहुत ठंढे पदार्थों का खाना, रात्रि क्रो जागरण करना, बहुत सींग 
( मैथुन ) करना, वहुत परिश्रम करना, वहुत खाना, बहुत मार्ग चढना, अधिक बोलना, 
भय करना, रुखे पदाथों का खाना, उपवास करना, बहुत खारी कहुए तथा तीखे पदाथों 
का खाना, वहुत हिचके खाना और सवारी पर बैठ कर यात्रा करना, इत्यादि का वायु 
को कुपित करने में कारण होते हैं। 

इन के सिवाय-बहुत ठंढ में, बरसात की भीगी हुईं जमीन में, वरसते समय में, 
स्तान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग में, खाये हुए भोजन के 
पचने के पीछे और जोर से पवन (हवा ) चछ रहा हो उस समय में शरीर में वायु 
जोर करता है तथा शरीर में ८० प्रकार के रोगों को उत्तन्न करता है, उन ८० प्रकार के 
रोगों के वाम ये हैं।-- 

! ४0883 रोग में शरीर की नसों में हवा भरकर शरीर को इधर उधर 

| 

२-हलुस्तस्भ--हस रोग में ठोड़ी वादी से जकड़ कर टेही हो जाती है। 

३-ऊरुस्तम्भ--हस रोग में वादी से जंघा अकड़ कर चलने की शक्ति कम हो जाती है। 

४-शिरोग्रह-हस रोग में शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ देती 
ओर पीड़ा करती है । । 

५-बाह्यायाम--इस रोग में पीठ की रंगों में वादी भर कर शरीर को धनुष के 
समान झुका देती है | 

६-अन्तरायाम-हस॒ रोग में छाती की तरफ से शरीर कमान के समान बांका 

टेह ) हो जाता है। 
७-पाइवेशूल--हस रोग में पसवाड़ों की पतियों में चसके चढते हैं | 
८-कटिग्रह--इस रोग भें वादी कमर को पकड़ के जकड़ देती है। 
-दण्डापतानक--इस रोग में वादी शरीर को ठुकड़ी की तरह सीधा ही जकद़ देती है। 

१०-खल्ली--इस रोग में वायु भर कर पर, हाथ, जांघ, गोड़े और पींढियों का 
कृम्पन करती है | 

११-जिहास्तम्भ--हस रोग में वादी जीभ की नततों को पक कर बोलने की 
शक्ति को बन्द कर देती है | 

१३-अदिति--इस रोग में मुख का आधा भाग टेढ़ा होकर जीम का छोचा बंधता 
है और करड़ा (सुस्त ) हो जाता है। 


. ३९७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१३-पक्षाघात-स रोग में जावे शरीर की न्तों का शोषण हो कर गति की 
रुकावट हो जाती है| | 
!४-ऋ्रोष्टशीषक--इस रोग में गोड़ों में वादी खून को पकड़ कर कठिन सूजन 


को पैदा करती है। 
१५-मन्यास्तस्म--इस रोग में गदन की नसों में वायु कफ को पकड़ कर गन 


को जपड़ देती है । 
६-पहु---झस रोग में कमर तथा जांयों में वादी शुस कर दोनों पैरों को निकममा 


कर देती है । 
!/७--कलायखसञ्तन-हस रोग में चढते समय शरीर में कम्पन होता है तथा 


पैर टेढ़े पढ़ जाते हैं | 

१८-तूनी--इस रोग में पक्षाशय में चिनंग पैदा होकर गुदा और उपस्थ (पेशाव 
की इच्द्रिय ) में जाती है। 

१९-प्रतितूंनी-इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नामि करी 
तरफ जाती है| 

२०-खज्अ--हस रोग में पंगु ( पांगले ) के समान सब दक्षण होते हैं, परन्तु विशे- 
पता केवल यही है क्ि-यह रोग केवक एक पैर में होता है, इस लिये इस रोगवाठे को 
ढँगढ़ा कहते हैं | 

र्‌ !-पादहफे-इस रोग में पेर में केवह झनझनाहट होती है तथा पर शूत्य जैसा 
हो जाता है। 

२१-शूधसी--हस रोग में कटि (कमर ) के नीचे का भाग (जांघ ) और पेर 
आदि ) जकड़ जाता है । 

२३-विश्वाची--इस रोग में हथेी तथा अंगुलियां जकड़ जाती हैं और हाथ पे 
काम नहीं होता है । 

२४-अपवबाहुक--इस रोग में हाथों की नाड़ी जकड़ कर हाथ दूखते (दृढ़ 
करत ) रहते है। 

२०-अपतानक--इस रोग में वादी हृदय में जाकर दृष्टि को सब्ध (रुकी हुई ) 
करती है, ज्ञान और संज्ञा ( चेतनता ) का नाश करती है ओर कण्ठ से एक विलक्षण 
( अजीब ) तरह की आवाज निकलती है, जब यह वायु हृदय से अढग हटती है तब 
रोगी को संज्ञा प्राप्त होती है ( होश आता है), इस रोग में हिप्टीरिया ( उन्माद ) के 
समान चिह वार २ होते तथा मिट जाते हैं । 


“यह सूजन शृगाल के शिर के समान होती है, इसी ढिये इस को कोश्शीपक (शुगर का शिर) कहते हैं॥ 
२-इस को कोई २ शाज्लकार प्रतूनी भी कहते हैं ॥ 





कऋमणद 
] 


चतुर्थ अध्याग्र | ३९१ 


२६-ब्रेणीयांम--हस रोग में चोद अथवा जुखम से उत्न्न हुए त्रण (घाव ) मे 
वादी दद करती है । 

२७-व्यधा--हसत रोग में पैरों में तथा घुटनों भें चठते समय दे होता है । 

२१८-अपतन्त्रक--इस रोग में पेरों में तथा शिर में दढ होता है, मोह होता है, 
गिर पड़ता है, शरीर धनुष कमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि स्‍्तव्ध होती है 
तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता है । ' 

२९-अंगभेद--हृस रोग में सब शरीर टूटा करता है । 

२०-अंगशोष--हस रोग में वादी सब शरीर के खून को सुख डाठती है तथा 
शरीर को भी सुखा देती है । 

३१-मिनमिनाना--इस रोग में मुँह से निकतनेवाला शब्द नाक से निकतता 
है, इसे गूंगापन कहते हैं। | 

२२-कछुता--इस रोग भें हिचक २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोढा जाती 
है तथा बोलने में उवकाई खाता है। 

३३-अष्ठटीला--हस रोग में नामि के नीचे पत्थर के समान गांठ होती है । 

३४-प्रद्मष्ठीला--इस रोग में नामि के ऊपर पेट में गांठ तिरछी होऋर रहती है। 

१२५-वामनत्व--हस रोग में गरभ में प्राप्त होकर जब वादी गर्भविकार को करती 
है तव वाहक वामन होता है । 

२६-कुब्जत्व--इस रोग में पीठ और छाती में वायु भर कर कूवड़ निकाह देती है । 

३७-अंगपीड़--इस रोग में सब शरीर में दे होता है । 

१८-अंगश्यूल--हस रोग में सब शरीर भें चसके चलते है। 

२९-सैकोच--हृस रोग में वादी नरतों को संकुचित कर शरीर को अकड़ देती है। 

४०-स्तम्भ--इस रोग में वादी से सब शरीर अस्त हो जाता है। 

४ १-रूक्षपन--इस रोग में वादी के कोप से शरीर रूखा और निलेज हो,जाता है | 

४२-अंगभंग--हृस रोग में ऐसा प्रतीत होता है क्ि-मानों वादी से शहीर टूट 
जायगा। 

४३-अंगविश्वम्-<हृस्त रोग में घरीर का कोई भाग लकड़ी के समान जड़ हो 
जाता है। 

४४-सूकत्व--हस रोग में बोलने की नाड़ी में वादी के भर जाने से मुवाव बन्द 
हो जाती है | | 

४५-विट्ग्रह--हस रोग में आँतों में वायु भर कर-द ओर पेशाब को रोक देती है। 


३९२ जेनसम्प्रदयशिक्षा ॥ 


१६-बडविट्कता--हस रोग में वादी से दल बहुत करड़ा आता है । 

४७-अतिजूस्भा--इस रोग में वादी से उबासी अथीत्‌ जमाई बहुत आती हैं। 

१८-प्रत्युदगार--हस रोग में वादी के कोप से उकारे बहुत आती हैं | 

४९-अन्त्रकूजन--इस रोग.मे वादी के कोप से आँतों भें कूजन (कुर २ की 
आवाज ) वार २ होती हैं । 

५०-वबातप्रवृत्ति--इस रोग भें वादी के जोर से अधोवायु ( अपान वायु ) बहुत 
निकर्ती है | 

५१-सफुरण--हस रोग में वादी के जोर से आँख अथवा हाथ आदि कोई अंग 
फरकता है। 

५२-शिरापूणे--हस रोग में वादी से सब नें और शिराये भर जाती हैं। 

५३-कर्पवायु--इस रोग में वायु से सत्र अंग अथवा शिर कॉपा करता है । 

५४-काइय--इस रोग में वादी के क्रोप से शरीर प्रतिदिन (दिन पर दिन ) 
दुषेल होता जाता है | 

५५-दइयामता--हस रोग में वादी से शरीर काछा पड़ता जाता है। 

५६-प्र्धाप--हस रोग में वादी से मनुष्य बहुत वकता भोर बोलता रहता है। 

५७-क्षिप्रमूच्नता--इस रोग में वादी से दम २ में ( थोड़ी २ देर में ) पेशाव 
उतरा करती है। 

५८-निद्वानाश--इस रोग में वादी से नींद नहीं आती हैं । 

५९-स्वेद्नादा--इस रोग में वादी पसीने के छिद्रों ( छेदों ) को वन्द कर पसीने 
को बन्द कर देती है । 

६०-दुबेलत्व--इस रोग में वायु के कोष से शरीर की शक्ति जाती रहती है। 

६१-बलक्षय--8स रोग में वादी के कोपसें शक्ति का विरकुल ही नाश हो जाताहै। 

६२-बुज्रप्रवृत्ति--हस रोगमे वादी के कोप हे शुक्र ( वीये ) बहुत गिरा करता है। 

६३-शुक्रकाइये--इस रोग में वायु धातु में - मिलकर थातु को सुखा देती है। 

६४-झुऋनाद--हस रोग में वायु से धातु का विर॒कुल ही नाश हो जाता है । 

१५-अनवस्थितचित्तता--इस रोग में वायु मगज में जाकर चित्त को अस्थिर 
कर देती है | 

६६-काठिन्ध--हस रोग में वायु के कोप से शरीर करड़ा हो जाता है | 

.१७-विरसास्यता--हस रोग में वायु के कोप से मुँह में रस का खाद बिलकुल 
नहीं रहता है। 

६८-कषायवक्रता--हस रोग में वादी के कोप से मुँह मे कपेले रस का खाद रहता है । 


ब्रतुथ अध्याय || ३९३ 


९९-आधक्ष्मान--झस रोग में वायु के कोप से नामि के नीचे अफरा हो जाता है। 
७०-प्रदयाध्यान--हस रोग में हृदयके नीचे ओर नामि के ऊपर अफरा हो जाता है। 
७(-शीतता--#स रोग में वायु से शरीर ठंढा पढ़ जाता है । 
७२-रोमहष्‌--हस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम सढ़े हो जाते हैं। 
७३-भीरुत्व--इस रोग में वायु के कोप से भय ढगता रहता है | 
७४-तोद--इस रोग में शरीर में सुई के चुभाने के समान व्यथा अतीत होती है। 
७५-कण्डू--हस रोग में वादी से शरीर भें साज चढा करती है। 
७६-रसाज्ञता-इस रोग में रसों का खाद नहीं मातम होता है | 
७७-शद्द्राज्ञता--हस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई नहीं देता है। 
७८-प्रसुप्ति--इस्त रोग में वायु के कोप से स्पशे का ज्ञान नहीं होता है । 
७९-गन्धाज्ञता--इस रोग में वायु के कोप से गंध का ज्ञान नहीं होता है। 
८०-दृष्टिक्षय--हस रोग में दृष्टि में वायु अपना प्रवेश कर देखने की शक्ति को 
कम कर देती है । 
सूचना--वायु के कोप से शरीर में ऊपर कहे हुए रोंगो में से एक अथवा थनेके 
रोगों के रक्षण स्पष्ट दिखराह देते हैं, उन ( लक्षणों ) से निश्चय हो सकता है कि यह 
रोग वादी का है, खून और वादी का भी निकट सम्बंध है इस ठिये वादी खून में मि् 
कर बहुत से खून के विकारों को पैदा करती है, अतः ऐसे रोगों में खून की शुद्धि भोर 
वायु की शान्ति करने वाढा हछाज करना चाहिये || 


पित्त के कोप के कारण ॥ 


बहुत गे, तीखे, संड्ढे, रूले मोर दाहकारी पदाथथों के खाने पीने से, मय आदि 
नशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोध से, अति मैथुन से, बहुत शोक से, 
बहुत धूप और अग्नि तेज आदि के सेवन से, इत्यादि आहार विहार से पित्त का कोप 
. होता है, जिम से फ्ततिसम्वन्धी ९० रोग होते हैं, जिन के नाम ये हैं।-- 

(-धृमोद्वार--झसत रोग में धुएँ के समान जदी हुई डकार जाती है। 

२-विदाह--छस रोग में शरीर भें बहुत जढन होती है | 

३-उदणाइुृत्व--इस रोग में शरीर हरदम गमे रहता है। 

४-प्रतिभ्रम--इस रोग में शिर ( मगज ) सदा घूमा करता है | 

-वायु से उत्पन्न होने वाढे इन ८० अकार के रोगों का यहाँ पर कथन कर दिया हैं परन्तु स्मरण 
रखना चाहिये कि अनेक आचायों ने कई रोगों के तामान्तर (दूसरे नाम) लिखे हैं तथा उन के लक्षण 
भी और ही हिखे हैं, परन्‍्तु संद्या में कोई भेद नहीं है अथीत्‌ रोग संख्या सब ही के मत में ८०-ही है 


यही विषय पित्त और कफ से उत्तन्न होनेवाे गेगों के विषय में भी समझना चाहिये ॥ 
५० 


१९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


५-क्ान्तिहानि--इस रोग में शरीर के तेज का नाश होता है। 
६-कण्ठशोष--इस रोग में कण्ठ ( गछाय ) सूख जाता है | 
७-पम्ुखशोष--छ्स रोग में मुँह में शो हो जाता है। 
८-अल्पशुक्रता- इस रोग में धातु (बी ) कम हो जाता है | 
९-तिक्तारयता--इस रोग में मुँह कडुआ रहता है । 
!०-अग्लवक्त्व--इस रोग में मुँह सद्ा रहता है । 
११-स्वेद्साव--इस रोग में पसीना बहुत आता है। 
!१-अड्ूपाक--इृस रोग में शरीर पक्र जाता है | 
१३-कुम--हस रोग में रठानि तथा अश्वक्ति ( कमजोरी ) रहती है। 
१४-हरितवर्णत्व--इूस रोग में शरीर का रंग हरा दीखता है । 
.१५-अतृप्ति--इस रोग में भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है | 
१६-पीतकायता--हस रोग में शरीर का रंग पीठा दीखता है । 
१७-रक्तत्नाव--इस रोग में शरीर के किसी खान से खूब गिरता है । 
१८-अद्गभदरण--इस रोग में शरीर की चमड़ी फटती है । 
१९-लोहगन्धास्पता-इस रोग में मुँह में से ठोह के समान गर्ध आती है। 
२०-दौगेन्ध्य--इस रोग में मुँह तथा शरीर से दुर्गन्ध निकहती है। 
२(-पीतमूत्रत्व--इस रोग में पेशाव पीछा उतरता है । 
२२-अरति--इस रोग में पदार्थों पर अग्रीति रहती है | 
२३-पित्तविदूकता--इस रोग में दस पीछा आता है। 
२४-पीतावलोकन--इस रोग में आँखों से पीछा दीखता है । 
. २५-पीतनेन्रता--इस रोग में आंख पीली हो जाती हैं। 
२६-पीतदन्‍्तता--इस रोग में दौत पीढे हो जाते हैं। 
२७-शीतेच्छा--झ्त रोग में ठंढे पदार्थ की वांछा रहती है । 
२८-पीतनखता--इस रोग में नस पीढ़े हो जते हैं । 
२९-तेजोद्वेष--इस रोग में सये आदि का तेज सहा नहीं जाता है। 
३०-अल्पनिद्रता--स रोग में नींद थोड़ी आती है। 
२१-कोप--झस रोग में क्रोध ( गुस्सा) बढ़ जाता है | 
३२-गान्रसाद--इस रीग में शरीर में पीड़ा होती है। 
३३-भिन्नविदकत्व--इस रोग में दस पतला जाता है। 
२३४-अन्धता--झस रोग में आंख से नहीं दीखता है। 
२५-उष्णोच्छासत्व--इस रोग में श्वात्त गर्म निकत्ता है | 


चतु्े अध्याय ॥ ३२९५ 


३९-उष्णसृञ्नत्व--दहस रोग में पेशाब गम आता है । 

२७-उच्णमलत्व--स रोग में दर्त गम उतरता है। 

३८-तमोद्शन--दूस रोग में जांखों में अँबेरी आती है। 

२९-पिसमण्डलद्शोन--हस, रोग में पीछे मण्डड ( चक्कर ) दीसते हैं | 

४०-विसरत्व--इस रोग में मन और दस्त में पित्त निकर्ता है। 

सूचना--पितत के कोप से शरीर में उक्त रोगो में से एक अथवा अनेक रोगों के 
रक्षण दिलाई देते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इछाज करता चाहिले, क्योंकि 
बहुधा देखा गया है कि-मतिभ्रम, तिक्ताख़ता, खेदलाव, छुम, भरति, अत्पनिद्रता, 
गात्रसाद, मिन्नविरकता ओर तमोदर्शन आदि बहुत से पित्त के रोगों को साधारण मनुष्य 
अपनी समझ के अनुसार वायु के रोग गिनकर ( भाव कर ) उन के मिटने के लिये गर्म 
इराज किया करते हैं, उस से उल्टा रोग बढ़ता है, इसी प्रकार वहुत से रोग बाहर से 
वायु के से ( वायुलन्य रोगों के समान ) दीसते हैं. परन्तु असृह में निश्चय करने पर वे 
(गोेग ) पित्त के (फ्तिजन्य ) ठहरते हैं (पिद्ध होते हैं), एवं बहुत पे रोग बाहरी 
क्षणों से पित्त तथा गर्मी के माह देते हैं. परन्तु असछ में निश्चय करने पर वे रोग 
वायु से उसन्न हुए सिद्ध होते हैं, इस हिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार- 
शक्ति और सूक्ष्म बुद्धि पे जांच करने की आवश्यकता है ॥ 


कफ के कोप के कारण ॥ 


गुड़, शक्कर, वृरा ओर मिश्री आदि मीठे पदाथों के खाने से, घी जोर मक्खन आदि 
चिकने पदार्थों के खाने से, केछा और मेंस का दूध दि भारी पदाथों के खाने से, ठढे 
और भारी पदार्थ के अधिक खाते से, दिन में सोने से, अबीण में भोजन कल से, 
बिना मेहनत के खाहीं बेंठे रहने से, शीतकाठ में अधिक ठढ़े पानी के पीने से और 
वसन्त ऋतु में नये अन्न के खाने से, इत्यादि जहर विहार से शरीर में कफ बढ़ कर 
बहुत से रोगों को उतन्न करता है, जिन में से मुख्यतवा कफ के २० रोग हैं, जिन के 
नाम ये हैं।--- 

!-तम्द्रा--हूस रोग में आंखों में मिंचाव सा ठगा रहता है | 

२-अतिनिद्गता--इस रोग में नींद वहुत जाती है। 

३-गौरव--हस रोग में शरीर भारी रहता है | 

४-मुखमाधुये--इस रोग में रुँह मीठा २ सा ढगता है । 

५-पुखलेप--इस रोग में मुँह में चिकवापन सा रहता है । 

६-प्रसेक--इस रोग में मुंह से हार गिरती रहती है । 


३९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-श्वेतावलोकन--इस रोग में सब वस्तु सफेद दीखती हैं। ' ' 
८-श्वैतविद्कत्व--हस रोग में दस सफेद रंग का उतरता है |” 
९-शेतमूत्रता-हस रोग में पेशाब श्रेत ( सफेद ) उतरता है | 
१०-श्वेत्तांगवणता--हस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है | 
११-उष्णेच्छा--इस रोग में अति गग पढ़ा के ख़ने की इच्छा होती है । 
१२-तिक्तकामता-इस रोग में कहुई चीन की इच्छा होती है.। 
!१३-मलाधिक्य--झस रोग में दस अधिक होकर उतरता है| 
१४-झुक्रवाहुल्य--इस रोग में वीये का अधिक सश्चय होता है | 
: १५-बहुसूचता--इस रोगमें पेशाब वहुत जाता है। 
'१६-आहलस्प--हस रोग में आहत्य बहुत जाता है। 
“ १७-मन्दवुद्धित्व--इस रोग में बुद्धि मन्द हो जाती है | 
' १८-तृप्ति--झत रोग में थोड़ा सा खाने से ही तृ्ति हो जाती है । 
: १९-घपेरवाक्यता--हस रोग में आवाज धर होकर निकलती है। 
' २०-अचेतन्य--हस रोग में चेतनता जाती रहती हैँ । 
सूचना--कफ का कोप होने से शरीर में से उक्त रोगोंमेंसे एक अथवा अनेक रोगों 
के जब रक्षण दीख पढ़ें तव उन को खूब सोच समझ कर रोगों का इलाज करना: चाहिये | 
कफ के रोगों में जो श्रेतावडोकन तथा श्रेतविदकल्त रोग गिनाये गये है उन का 
ताथये यह नहीं है कि सब बस्तुयें वर के समान सफेद दी तथा व के समान सफेद 
दस भाव, किन्तु उन का तातये यही है कि आरोग्यता की दा में जेसा रंग दीखेता 
था तथा जित रंग का देख आता था वैसा रंग न दीख कर तथा उत्त रंग का दस ने 
होकर पू्वे की अपेक्षा अधिक श्रेत दीखता हैं तथा अधिक श्रेत दस आता है ॥ 
यह चतुर्थ अध्याय का त्रिदोपज रोगवणन नामक ग्यारहवां पकरण समाप्त हुआ ॥ | 
धारहवां प्रकरण--रोगपरीक्षाप्रकार ॥ 
८४२८२... * 
रोग की परीक्षा के आवश्यक क्रम वा प्रकार॥ 
रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार हैं-उन में से तीन प्रकार निमित्त शास्त्र के द्वारा 
माने जाते हैं, जो कि ये हैं-सप्त, शकुन और सरोदय, सप्न के द्वारा रोग की परीक्षा 
इस प्रकार से होती है कि-रोगी को या उस के किसी सम्बन्धी को या उस के चिकि- 
सक (रोगी की चिकित्सा करने वाढे ) वैध क्रो जो सप्न आवे उस का- शुभाशुग, फह 





चतु्े अध्याय | ३९७ 


विचार कर रोग की परीक्षा करना, शकुन के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार पे होती 
है कि-जिस समय वेद्य को बुलाने के लिये दूत जाबे उसी समय मकान से निकलते ही 
उस को गम शकुन का होना शुभ होता है, सौम्य तथा ठेढा शतुन होवे तो वह अच्छा 
नहीं होता है इब्ादि, लरोदय के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है क्ि-जव 
दूत वैद्य के पास पहुंचे तव वैद्य सरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत 
वेठ कर या खड़ा रह कर प्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वैध के 
अम्नितत्त चलता हो तो पित्त वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्व चलता हो तो 
वायु का रोग समझे, इत्यादि तत्वों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बेंठ कर प्रश्न 
हो वा मुपुन्ना नाड़ी चलती हो तो रोगी मर जाता है, आक्राशतत्त्व में वैद्य को यश्ञ नहीं 
मिलता है, यदि वेच्य के चन्द्र खर चढता हो पीछे उस में प्रथिवी ओर जहतत्त चे 
तथा उस्त समय रोगीके घर जावे तो वैध को अवश्य यश मिलेगा, दवा देते समय वेध के 
तूथे खर का होना इसी तरह पुनः वैध को मकान से निकतते ही ठंढे ओर सोम्यशकुन 
का होना अच्छा होता है परन्तु गम शकुन का होना अच्छा नहीं है, इत्यादि | 

इस प्रकार से सत्र शकुन और खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैद्य इस वात को 
निमित्त जात के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि-रोंगी जियेगा या वहुत दिनोंतक 
भुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि | 

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहां पर विशेष वर्णन करना आवश्यक था परन्तु 
ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से यहां विशेष नहीं ढिख सकते हैं किन्तु यहां पर तो जब रोग 
परीक्षा के जो छोकप्रतिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का विसतारसहित वर्णन करते हैं।-- 

रोगपरीक्षा के लोकप्रतिद्ध मुख्य चार उपाय हैं--अह्ृतिपरीक्षा, सशेपरीक्षा, 
दर्शनपरीक्षा और प्रश्नपरीक्षा, इन में से प्रकृतिपरीक्षा में यह देखा जाता है कि रोगी 
की पह्ृति वायुप्रधान है, वा पिस्तम्रधान है, वा कप््रधान है, अथवा रत्तगरधान है, 
(इस विषय का वर्णन प्रकृति के खहूँप के निर्णय में किया जावेगा ), सशेपरीक्षा में 
* गेगी के शरीर के मिन्न २ भागों की हाथ के स्पश से तथा दूसरे साधनों से जांच की 
जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आगे बिखार से किया जावेगा, यह स्पशेपरीक्षा हाथ 
से तथा थरमोमीटर (उपष्णतामापक नही ) से और स्टेथोस्कीप ( हृदय तथा श्ास्त नली 
की क्रिया के जानने की मुगली ) आदि दूसरे भी साधनों से हों सकती है, नाड़ी, हृदय, 
हे ६ सर्गफी ० ४ 0 0 प्री भ्८ ५ 
फ़ैफसा तथा चमड़ी, ये सब सशोपरीक्षा के अँग हैं, दर्शनपरीक्षा में यह वर्णन है क्ि-रोंगी 
$ शरीर को अथवा उस के जुदे २ अवयवों को केवर दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग 
- दरोदय का कुछ वर्णत आगे (प्रमाध्याय में) किया जायगा, वहां इस विषय को देंख ढेता चाहिये॥ 

१-अंधाई निमितत के यथार्थ ज्ञान को जो कोर पुरुम झा समझते हैं यह उन की मूर्ता है ॥ 


१९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


का बहुत कुछ निर्णय हो सकता है इस परीक्षा में बहुत से दशनीय दूसरे भी विषय आओ 
जाते हैं, जैसे-हुप अभोत्‌ चेहरे का देखना, लचा ( चमड़ी ), नेत्र, जीम, मठ (दस ) 
और मूत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के दूसरे चिह्ों को देखना, इत्यादि | इन 
सब के दर्शन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, प्रश्नपीक्षा में यह होता है क्रि-रोगी की 
हकीकत को सुन कर तथा पूछ कर आवश्यक बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान 
हो जाता है, अब इन चारों परीक्षाओं का विशेष वर्णन किया जाता हैः-- 


प्रकृतिपरीक्षा ॥ 


आरवैधक शात् के मुहयतया वर्णनीय विषय वात पित्त और कफ, ये तीन ही है 
और इन्हीं पर वैधक शात्र का आधार है, नाडरीपरीक्षा में भी ये ही तीनों उपयोगी हैं। 
इस हिये इन तीनों विषयों का विचार पहिले किया जाता है-- 

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आवश्यक है 
कि प्रत्येक दोष वाली प्रकृति का क्या २ ख़रप होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
२ प्रकृति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जहरी है, देखो ! हमारी प्रकृति शान्त 
है अथवा तामसी ( तमोगुण से युक्त ) है इस वात को तो प्रायः सब ही मनुप्य आप भी 
जानते हैं तथा उन के सहवासी (साथ में रहनेवाले ) इंष्ट मित्र भी जानते है, परन्तु 
वैद्यकशात्र के नियम के अनुसार हमारी प्रकृति वात की है, वा पित्त की है, वा कफ वी 
है, वा रक्त की है, अथवा मिश्र ( मिलीहुई ) है, इस बात को बहुत थोड़े ही पुरुष 
जानते हैं, इस के न जानने से खान पान के पदाथों के सामान्य गुण और दोपों का ज्ञान 
होंने पर भी उस से कुछ लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि प्रय्लेक मनुष्य जब अपनी 
प्रकृति को जान ढेता है तब इस के वाद खान पान के पदाथों के सामान्य-गुण दोप को 
जान कर तथा अपनी प्रकृति के अनुसार उन का उपयोग कर अपनी आरोग्यता को 
कायम रख सकता है तथा रोग हो जाने पर उन का इलाज भी सब ही कर सकता है । 

प्रकृति की परीक्षा में इतनी विशेषता है क्ि-इस का ज्ञान होने से दूसरी भी बहुत 
सी परीक्षाय सामान्यतया जानी जा सकती हैं, देखो! यह सब ही जानते हैं क्रि-सव 
आंदमियों में वात पित्त कफ और खून अवश्य होते हैं. परन्तु वे (वात आदि ) सब के 
सभान नहीं होते हैं अथोत्‌ किसी के शरीर में एक प्रधान होता है शेष गोण ( अग्रधान ) 
होते है, किसी के शरीर में दो. प्रधान होते हैं शेष गोण होते हैँ, अब इस में यह जान 
हैना चाहिये कि मिस्र मनुष्य का जो दोष प्रधान होता है उसी दोष के नाम से उसकी 


!/आ2० हराम थाम था भवाकक- [७ 3३५3»; भागी" सारा 3७+ 45७७० नमन + 


१-स का यहां पर उचित समझ कर प्रश्नपरीक्षा, नाम रख दिया है ॥ 
हि पित्त और कफ, इस्हों तीनों के नाम दोप है, क्योंकि ये हो विज्त होकर शरीर को दूषित 
॥ ' ह 








जतुथ अध्याय ॥ ३९९ 


पह्ृति पहचानी और मानी जाती है, यह मी स्मरण रहे क्ि-मह्नति प्रायः मनुष्यों की 
(पक २ होती है, देखो | यह प्र्नक् ही देखा जाता है कि-एक वस्तु एक ग्रहृतिवाढे 
की जो जनुलूछ भावी है वह दूसरे को अनुकृठ नहीं आती है, इस का मुख्य हेतु यही 
ड़ क्ि-प्रकृति मे भेद होता है, इस उदाहरण से न क्षेबल प्रकृति में ही भेद सिद्ध होता 
है किन्तु वस्तुओं के खमाव का भी भेद पिद्ध होता है। 

जब मनुष्य खय॑ अपनी प्रकृति को नहीं जान सकता है तव खान पान की वस्तु 
प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृशटन्त यही हो सकता है 
कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती है तव चतुर वेध 
वा डाक्टर ठंढे वा गे इलाज़ के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय कर सकते हैं तथा 
खान पान के पदार्थों के द्वारा प्रकृति की परीक्षा भी कर हेते हैं, जैंसे-जव रोगी को 
गे वस्तु अनुकूढ नहीं आती है तो समझ हिया जाता है कि इस की पित्त की प्रकृति 
है, इसी प्रकार ठंढी वस्तु के अनुकूछ न आने से वायु की वा कफ क्री प्रकृति समझ 
ढी जाती है। 

प्रकृति के मुख्य चार भेद हैं--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफ्रधान ओर रक्त्रधान, 
इन चारों का परस्पर मेल होकर जब मिश्रित ( मिक्ते हुए ) लक्षण प्रतीत होते हैं तव 
उसे मिश्रपक्ृति कहते हैं, अब इन चारों प्रद्ृत्ियों का वणन कम से करते हैं।-- 

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य--वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के 
अवयव बढ़े होते हैं परन्तु विना व्यवस्था के अथीत्‌ छोटे बढ़े ओर वेडौ होते हैं, उप् 
का शिर शरीर से छोटा या वड़ा होता है, ढलाट मु से छोद होता है, शरीर सूखा 
और रुख़ा होता है, उस के शरीर का रंग फीका जोर रक्तहीन ( विना खून का ) होता 
है, आंखें काे रंग की होती हैं, वाढ गोटे काहे भौर छोटे होते हैं, चमड़ी तेजरहित 
तथा रूसी होती है परन्तु स्पर्श का शञान जहदी कर हेती है, मांत के छोचे करड़े होते 
हैं पन्‍्तु बिखरे हुए होते हैं, इस म्र्ृतिवाढे मनुष्य की गति जहदी चन्बढ और कांपती 
हुई होती है, रुभिर की गति परिमाणरहित होती है इसलिये किसी का यदि शिर गे 
होता है तो हाथ पैर ठंढे होते हैं ओर किसी का यदि शिर ठंढ होता है तो हाथ पैर 
ग होते हैं, मन यद्यपि काम करने में प्रवढ होता है परन्तु चच्चढ अथोत्‌ भस्थिर होता 
है, यह पुरुष काम और कोष आदि बैरिों के जीतने में अशक्त होता है, इस क्रो प्रीति 
अग्रीति तथा भय जरदी पैदा होता है, इस की न्याय भर अन्याय के विचार करने में 
तुक्षइष्टि होती है परन्तु अपने न्याययुक्त विचार को अपने उपयोग में लावा उस को 
किन होता है, यह सब जीवन को अस्थिर अथोत्‌ चंचह इंति से गुजारता है, सब 
कष्ों में जल्दी कराता है, उस के शरीर में रोग बहुत बर्दी आता है तथा उस (रोग ) 
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का मिटना भी कठिन होता है, वह रोग का सहन भी नहीं कर सकता है, उस को रोग- 
समय में चौगुना कष्ट दिखाई देता है, दूसरी प्रकृतिवाढ़े का शरीर और मन ज्यों २ 
अवस्था आती जाती है हों २ शिविर और मन्द पढ़ता जाता है परन्तु वायुप्रधान 
प्रकृतिवाले का मन अवस्था के बढ़ने पर करड़ा और मजबूत होता जाता है, इस प्रकृति- 
वाढे मनुष्य के अजीर्ण, बद्धकोष्ठ और अतीसार (दस ) आदि पेट के रोग, शिर का 
ददे, चसका, वातरक्त, फेफ्े का वरम, क्षय और उन्माद आदि रोगों के होने का अधिक 
तम्भव द्वोता है, इस प्रहृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति और धन थोड़ा होता है, इस 
प्रकृति के मनुष्य को तीखे चंटपेट गर्मागम तथा खारी पदाथों पर अधिक प्रीति होती 
है तथा सट्टे मीठे और ढंढे पदार्थों पर अप्रीति ( अरुचि ) होती है ॥ 

पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य--प्त्तप्रथान प्रकृति के मनुप्य के थरीर के सब 
अंग ओर उपांग खूब सरत होते हैं, उस के शरीर के वन्धान अच्छे तथा मात के छोचे 
ढीठे होते हैं, शरीर का रंग पिज्ठकू होता है, वाहू थोड़े करवरे होते हैँ. तथा जरदी 
सफेद हो जाते हैं, शरीर पर थोड़ी २ फुनतियां हुआ करती हैं, उस को भूख प्यास 
जर्दी ठगती है, उस के मुख शिर भर वंगर में से दुर्गग्ध आया करती है, इस प्रकृति 
का मनुष्य बुद्धिमान भोर क्रोपी होता है, उस की आंख पेशाब तथा दस्त का रंग पीछा 
होता है, वह साहसी उत्साही तथा केश करने पर सहने की शक्तिवाढा होता है, उस 
की आयु शक्ति द्वव्य और ज्ञान भध्यम होते हैं, इस प्रकृतिवाढ़ें को अजीण पिच और 
हरस आदि रोगों के होने का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा सद्टे रस पर 
अधिक प्रीति होती है तथा तीखे और खारी रस पर रुचि कम होती है॥ 

कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य--कफ प्रधानप्रकृति के मनुप्य का शरीर रमणीक 
भरा हुआ तथा मजबूत होता है, शरीर का तथा सब अवयवों का रंग मुन्दर होता 
है, चमड़ी कोमढ होती है, वाढ रमणीक होते हैं, रंग खच्छ होता है, उस की आंखें 
चिलकती ( चमकती ) हुईं सफेद तथा धूसर रंग की होती हैं, दोत मेे तथा सफेद 
होते हैं, उस का खभाव गम्भीर होता है, उस में वक॒ अधिक होता है, उसे नींद अधिक 
आती है, वह आहार थोड़ा करता है, उस की विचारशक्ति कोमढ होती है, बोलने की 
शक्ति थोड़ी होती है, स्मरणशक्ति भर विवेकवुद्धि अधिक होती है, उस के विचार 
न्याथयुक्त होते हैं तथा व्यवहार अच्छे होते हैं, उस के शरीर थी शक्ति से मन दी शक्ति 
अधिक होती है, उस के शरीर की चाह मन्द होती है परन्तु मज़बूत होती है, इस 
प्रकृति का सजुष्य प्रायः तकेतवर धनवान्‌ और हम्बीउम्रवाढा होता है, उस के सामान्य 
कारण पे रोग हो जाता है, कफ के संग रस की वृद्धि होती है, उस का शरीर भारी 
भर मेदवारा होता है, उस के द्वारा जशक्ति बढ़ती है, उस का शरीर बहुत स्थूछ होता 


चतुभे अध्याय ॥ ४०१ 
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है, पेट की तोंद छिटक पढ़ती है, उत्त के हाथ भौर सांबे बढ़े तथा स्थल होते हैं, मांत 
' छोचे हे होते हैं, उस का चेहरा विर्स जैर प्रीक़ा होता है, उस का शरीर जैसा 
ऊपर से स्थूढ दीखता है वैसी अन्दर ताकत नहीं होती है, निर्वल्ता; शोव; बल्यृद्धि 
ौर हाथी के समान पैरों का होना आदि इस प्रकृति के मुख्य रोग हैं, इस प्रकृतिवाले को 
तीखे और खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती है तथा मीठे पदार्थों पर रुचि कम होती है॥ 

रक्तप्रधान धातु के मनुष्य-वात प्रिंत ओर कफ, इन तीन प्रहृतियों के 
सिवाय जिम मनुष्य में रक्त अधिक होता है उस के ये लक्षण हैं--शरीर की भेक्षा शिर 
छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चौक्ोव होता है, छा बड़ा तथा बहुतों का पीछे की 
ओर से दाह होता है, छाती चौड़ी गम्भीर और ठगी होती है, खड़े रहने से नामि पेटकी 
सपादी के साथ मिठ जाती है अथात न बाहर भर न अन्दर दीखती है, चरवी थोड़ी 
होती है, शरीर पुष्ट तथा खून से भरा हुआ खूबसूरत होता है, वारु नरम पतले भर 
आंदेदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती है तथा उस में से मांत के छोचे दिखाई देते है 
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ह; 
नाड़ी पूृण और ताकतवर होती है, दाँत मजबूत तथा पीछापन हिये हुए होते हैं, पीने 
की चीज पर बहुत प्रीति होती है, पाचनशक्ति प्रवढ् होती है, मेहनत करने की शक्ति 
बहुत होती है, मानसिक वृत्ति कोमढ तथा बुद्धि खामाविक ( खमावसिद्ध ) होती है, 
इस प्रकार का मनुष्य सहनशील; सम्तोषी; लोगों का उपकार करनेवाला; वोढमे 
में चतुर; सरलभाषी और साहसी होता है, वह हरदम न तो काम में छगा रहना 
चाहता है और न घर में बैठ कर समय को व्यर्थ में विताना चाहता है, इस मनुष्य के 
दाह; फेफते का वरम; नजठा; दाहज्वर; खून का गिरना; कढेजे का रोग ओर फेफे का 
रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं कर सकता है ॥ 

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की 
मूल प्रकृति दो दो दोषों से मिली हुईं भी होती है तथा दोनों दोषों के रक्षण भी मिदे 
हुए होते हैं तथापि एक प्रकृति के रक्षणों का श्ञान होने के वाद द्षणों के द्वारा दूसरी 
प्रकृति का जान ढेना कुछ भी कठिन नहीं है | 

यदि मनुष्य सूक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह भी माहम हो जाता है कि- 
मेरी प्रकृति में अमुक दोष प्रधान है तथा जमुक दोष गोण अथवा कम है, इस अकार से 
जब प्रकृति की परीक्षा हो जाती है तब रोग की परीक्षा; उस का उपाय तथा पश्यापथ्य 
का निर्णय आदि सब बातें सहज में वन सकती हैं, इस ढिये वैध वा ढाक्टर को सब से 
प्रथम पकृति की परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह अत्यावश्यक वात हैं | 

१-सर्व साधारण को प्रकृति की परीक्षा इस अन्य के अनुसार प्रथम करनी चाहिये क्योंकि इस में प्रकृति 
के दक्षणों का अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, देखो ! परिश्रम और यज्ञ करने से कठितसे कठिन कार्य भी 
हो जाते हैं, यदि लक्षणों के द्वारा अकृतिपरीक्षा में सन्देह रहे तो रोगी से पूछ कर भी वेद वा डाकटर 


परीक्षा कर सकते है ॥ 
ण्‌ १ 
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दोष के और प्रति के आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं ! यह एक बहुत ही 
आवश्यक प्रश्न है, इस का उत्तर यही है कि-दोष का प्रकृति के साथ अत्न्त घनिष्ठ 
सम्ब।ध है अथोत जिस मनुष्य की प्रक्ृति में जो दोष प्रधान होता है वहीं दोप उस 
मनुष्य की प्रकृति कहा जाता है और बहुधा उस मनुष्य के उसी दोप के कोप से रोग 
होता है, जैसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्रक्ृति का है तो उस के ज्वर आदि जो 
कोई रोग होगा वह ( रोग ) बायुहूप दोष के साथ विशेष सम्बन्ध रखनेवाढा होगा, 
इसी प्रकार पित्त और कफ़ आदि के विषय में भी समझना चाहिये । 

अब साद्गादमत के अनुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखछाते हैं--रोग सदा 
शरीर की मूल मकृति के ही अनुसार होता हो यही एकान्त निश्वय नहीं है, क्योंकि 
अनेक समयों में ऐसा भी होता है कि-रोगी की मृरुप्रकृति पित्त की होती है और रोग 
का कारण वायु होता है, रोगी की प्रकृति वायु की होती है ओर रोग का कारण पित्त 
होता है, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि प्रकृति से विलकुछ सम्बन्ध नहीं रखते 
हैं तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने भें और उत्त का इढाज करने में रोगी की मक्ृति 
का जान होना बहुत ही उपयोगी है ॥ 

सपशपरीक्षा ॥ 

शरीर के किसी भाग पर हाथ से अथवा दूसरे यल्त्र ( ओनार ) से सपशे कर यह 
दयोफ्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की; शर्दी की; खून की तथा श्ासोच्छास की 
क्रिया कितने अन्दाजुन है, इसी को रपशेपरीक्षा मानी है, इस परीक्षा में नाह़ीपरीक्षा, 
त्चापरीक्षा, थमोमेटर (शरीर की गर्मी मापने की नही) भर स्टेथोस्कीप ( छाती में 
ढगाकर भीतरी विकार को दयोफ़त करने की नही ) का समावेश होता है। 

सशेपरीक्षा का सब से पहिया तथा अच्छा साधन तो हाथ ही है, क्योंकि रोग की 
परीक्षा में हाथ बहुत सहायता देता है, देखो ! शरीर गे है, वा ठंढा है, सुँहाला है, वा 
सरखरा है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोढा है, वा कठिन है, वा अस्दर के 
भाग में गांठ है, अथवा शोध है, इत्यादि सब बातें हाथ के द्वारा सह करने से शीघ्र 
ही मातम होजाती हैं, नाड़ीपरीक्षा मी हाथ से ही होती है जो कि रोग दी परीक्षा-का 
उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के देखने से शरीर में कितनी गर्मी वा शर्दी है तथा कौन 
सा दोष कितने अंश में कुपित है इत्यादि बातों का ज्ञान भीतर ही हो जा सकता है, 
देखो! अनुभवी वैद्य और हकीम अपने अनुभव और अभ्यास से शरीर की गर्मी को केवल 
नाड़ी पर अंगुलियां रखकर निस्सन्देह कह देते हैं अथोत्‌ थर्ममिटर जितना काम करता 
है ढगभग उतना ही काम उन का चतुर हाथ और अनुभववाही अंगुल्यां कर सकती हैं। 

१-सत्य पूछो तो दोष का ही नाम तो अ्नत्ति है ॥ जप 


चतुर्थ अध्याय ॥ ४०३-. 


पमय पूर्व सशपरीक्षा केवढ हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु अब अन्वेषण 

( हैढ़ वा खोज ) करनेवाले चतुर छोगों ने हाथ का क्षाम ढसरे साधनों से भी ठेना 
शुद्द कर दिया है अथोत्‌ शरीर की गर्मी का माप करने के लिये बुद्धिमानों ने जो थर्मो 
गदर यत्र बनाया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है, क्योंकि इस साथन से एक साधारण 
आदमी भी खयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गर्मी का माप कर सक्षता है, हां इतनी | 
नरुटि इस मे अवश्य है कि इस यन्त्र से केवल शरीर की साधारण गर्मी माहम होती है 
किन्तु इस से दोषों के अंश्ांश का कुछ भी बोध नहीं होता है, इस ठिये इस में चतुर 
वेधां के हाथ कट दर्जे इस की अपेक्षा ग्रवढ जानने चाहिये, वाकी तो रोगपरीक्षा भें यह 
एक सवोपरि निदान है; इसी प्रकार हृदय में खून की चाढ तथा श्वास्ोच्छात्त की क्रिया 
को जानने के ठिये स्टेशोस्कीश नाम की नहीं भी वुद्धिमात्‌ पश्चिमीय विद्वानों ने बनाई 
है, यह भी हाथ का काम हर है तथा कान को सहायता देती है; इस हिये यह भी 
प्रशंसा के योग्य है, तालय| यह है कि-स्पशपरीक्षा चाहे हाथ ते की जावे चाहे किसी 
य्त्रविशेष के द्वारा की जबे उस का करना अलद्यावइ्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का 
प्रधान कारण सशेपरीक्षा है,। अतः क्रम से से परीक्षा के अंगों का वर्णन संक्षेप से 
किया जाता है।-- 

>> मद की गति के द्वारा हृदय में से खून बाहर पक्का खाकर 
धोरी नों में जाता है, इस से उन नसों में सटका हुआ करता है जोर उन्हीं खब्कों से 
खून का न्यूनाधिक होना तंथा वेग से फिरना माठ्म होता है, हसी को नाड़ीशव कहते 
हैं, इस नाड़ीशञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती है, यथपि किसी भी थोरी वत्त के 
ऊपर अंगुली के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है तथापि रोगका अधिक विश्वय करने 
के लिये हाथ के अंगूठे के नीचे नाड़ी को देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन 
डोरी के समान नें हैं, गोरी चमडीवाे तथा पतले शरीरवाढ़े पुरुषों के ये रगे स्पष्ट 
दिखाई देती हैँ, उन में से अंगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी है उसपर बाहर 
की तरफ हाथ की दो वा तीन अंगुडियों के रखने से अंगुली के नीचे खट २ होता हुआ 
शब्द माठ्म पड़ता है, उन्हीं खट्कों को नाड़ी का ठनाका तथा चाल कहते हैं, नाड़ी की 
इसी धीमी वा तेज चाल के द्वारा चतुर वेध अंगुल्यां रखकर शरीर की गर्मी शर्दी रुषिर 
की गति तथा ज्वर आदि बातों का ज्ञान कर सकता है । 

नाह़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है कि-एक घड़ी को सामने रख कर एक हाथ 
से नाड़ी को देखना चाहिये अथोद हाथ की दो या तीन अंगुलियों को नाड्रीपर रखकर 

देखना चाहिये कि नाड़ी एक मिनट में कितने ठपके देती है, एक साधारण पुरुष 
की नाड़ी एक मिनट में ११० ठपके दिया करती है, क्योंकि हृदय में शुद्ध खून का 


४०४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


एक हद है वह एक मिनट में ११० वार ठीटा तथा तंग होता है जोर खून को ध्च 
मारता है परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी करी गति भिन्न ३ होती है, 
जिसका वर्णन इस प्रकार हैः-- 


संस्या।. अवखामेद | एक मिनटम नाड़ी की गति का क्रम ॥ 
१ वाहक के गख होनेपर ॥ १४० से १५० वार ॥ 
२ तुख जमे हुए बालक की नाड़ी ॥ १३० से १४० वार ॥ 
३  पहिले वर्ष में ॥ ११५ से १३० वार ॥ 
४. दूसरे वर्ष भें ॥ १०० से ११५ बार ॥ 
५. तीसरे वष में | ९५ से १०५ वार ॥ 
६ चार से सात वरषंतक ॥| ९० से १०० वार ॥ 
७ आठसे चोदह वर्षतक | ८० से ९० बार॥ 
८ प्दह पे इक्कीस वषेतक ॥ ७५ ते ८५ वार॥ 
९ वास से पचास वर्षतक | ७० से ७५ बार ॥ 

१०. बुढ़ापे में॥ ७५ से ८० वार॥ 


नाड़ीज्ञान में समझने योग्य वातें--१-हमारे कुछ शालतरों में तथा जाधु- 
निक अन्धों में नाड़ी का हिसाव प्ों पर ठिखा है, उस हिसाव से इस हिसाव में थोड़ा- 
सा फर्क है, यह हिसाव जो ढिखा गया है वह विद्वान डाकटरों का निश्वय किया हुआ 
है परन्तु बहुत प्राचीन वैद्यक अन्यों में नाड़ीपरीक्षा कहीं भी देखने मे नहीं आती है, 
इस से यह निश्वय होता है कि-यह परीक्षा पीछे से देशी वेचों ने अपनी बुद्धि के द्वारा 
निकाली है तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ डाकररों ने पूर्वोक्त हिसाव लगाया है, 
परन्तु यह हिसाव सत्र ठीक नहीं मिलता है, क्योंकि जाति और स्थिति के भेद से इस 
में फर्क पढ़ता है, देखो ! ऊपर के कोंठे में नीरोग बड़े आदमी की नाड़ी की चाह एक 
मिनट में ७० से ७५ वारतक वतराई है परन्तु इतनी ही अवस्थावाही नीरोग स्री की 
नाड़ी की चाढ धीमी होती है अथोत्‌ पुरुष की अपेक्षा सी की नाड़ी की चाढे दश वारह 
कम होती हैं, इसी प्रकार स्थिति के भेद से भी नाड़ी की गति में भेद होता है, देखो | 
खड़े हुए पुरुष की अपेक्षा बैठे हुए पुरुष की नाड़ी की चाल धीमी होती है और नींद में. 
इस से भी अधिक धीमी होती है, एवं कसरत करते; दौड़ते; चलते तथा परिश्रम का 
काम करते हुए पुरप की नाड़ी की चाह बढ़ जाती है, इस से स्पष्ट है कि नाड़ी की 
गति का कोई निश्चित हिसाव रहीं है किन्तु इस का यथार्थ ज्ञान अनुभवी पुरुषों के 
अनुभव पर ही निर्भर है। २-चतुर वैद्य वा हक्ीम को दोनों हाथों की नाड़ी देखनी 
चाहिये, क्योंकि कमी २ एक हाथ की घोरी नस अपनी हमेशा की जगह को छोड़ कर 


भले अध्योग ॥ 9०५ 


.हंथ के पछे की तरफ़ से अंगूठे के नीचे के संधि के आगे ची जाती है उस से नाड़ी 
देसनवाले के हाथ में नहीं ठगती है तव देखनेवाता धवडाता है परन्तु यदि शरीर 
भें खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ में न ढगी तो भी ढसरे हाथ की 
नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में लगेगी, इस हिये दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये। 
२-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर कोई पद्टी डोर वा वाजूबंद आदि वँधा हुआ हो 
तो नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बांधने से घोरी नस भें खून ठीक रीति से 
आगे वहीं चल सकता है, इसलिये बन्धन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये। १-यदि 

हाथ को शिर के नीचे रख कर सोता हो तो हाथ को निकाल कर पीछे गाड़ी को देखना 
चाहिये | ५-उरपोक आदमी किसी उर से वा डाकटर को देख कर जब डर जाता है 
तब उस की नाड़ी जलदी चलने ढुगती है इस लिये ऐसे आदमी को दम दिलाता देकर 
उस का दिल 5हरा कर अथवा बातों में ढगाकर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से नाड़ी का ज्ञान होगा। ६-आदमी 
को बैठाकर वा सुदाकर उस की भाढ़ी को देखना चाहिये। ७-परिश्रम क़िये हुए पुरुष 
की तथा भागे में चलकर तुरत आये हुए पुरुष की नाड़ी को थोड़ीदेरतक बैठने देकर 
पीछे देखना चाहिये | ८-बहुत खूनवांढे पुरुष की नाड़ी बहुत जहूदी और णोर से 
चलती है। ९-प्रातःकाल से सम्ध्यातमय की नाड़ी धीमी चलती है। १०-भोजन करने 
के वाद नाड़ी का वेग बढ़ता है तथा मद चाह और तमाखूं जादि मादक ओोर उत्तेजक 
वस्तु के खाने के पीछे भी नाड़ी की चाल बढ़ जाती है । 

इस प्रकार जब गीरोग मनुष्यों की नाड़ी में भी मिन्न २ स्थितियों ओर भिन्न २ 
समयो में अन्तर भाद्म पड़ता है तो वीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने भे॑ जाश्रये ही 
क्या है, इस ठिये नाड़ीपरीक्षा में इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये। 

नाड़ी में दोषों का ज्ञान--ताड़ी में दोषों के जानने के लिये इस दोहे को कष्ठ 
रखना चाहिये-- 

तजनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥ 
कर अंगूठ के मूल सों, वात पित्त कफ चीन ॥ १॥ 

अथोत हाथ में अँगूठे के मूल से तंगेनी मध्येमा और अवामिका, ये तीन अंगुलियां 

-क्योंकि दिनभर काये कर चुके से सम्ध्यासमय मनुष्य भ्रान्त (थका हुआ) हो जाता है भौर 
्रान्त पुरुष की थाड़ी का थीमा होना खाभाविक ही है ॥ 

२-जिन को ऊपर लिख चुके हैं ॥ 

)-तंज नी अथात्‌ अंगूठे के पासवाली अंगुठी ॥ 


४-मध्यमा अर्थात्‌ बीच की अंगुली ॥ 
५-अनाप्रिका अथोत्‌ कनिष्ठिका ( छगुनिया ) के पासवाली अंगुली ॥ 


४०६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


नाड़ी परीक्षामें रुगानी चाहियें और उन से क्रम से वात पित्त और कफ को 
पहिचानना चाहिये ॥ 

नाड़ीपरीक्षा का निषेध--जिन २ समयों में जोर जिन २ पुरुषों की नाड़ी 
नहीं देखनी चाहिये, उन के स्मरणाथे इन दोहों को कण्ठ रखना चाहिये-- 


तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥ 
क्ुधा हषा जिस को लगी, वा तपसी जो कोय ॥ १ ॥ 
व्यायामी अरु थकित तन, इन में जो कोड आहि ॥ 
नाड़ी देखे वेद्य जन, सझुझि परे नहिं वाहि ॥ २॥ 
अभोत जो पुरुष शीघ्र ही खान कर घुका हो, शीमर ही सोकर उठ्य हो, जिम को 
भूख वा प्यास ढगी हो, जो तपश्रयों भें ढगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम ( कसरत ) कर 
चुका हो और जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, इतने पुरुषों की नाड़ी उक्त 
समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि वेध वा डाब॒टर इन में से कितती पुर की नाड़ी 
देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाडी का ज्ञान यथाथे कमी नहीं होगा। 
सारण रखना चाहिये कि नाड़रीपरीक्षा के विषय में चरक सुभ्रत तथा विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के बनाये हुए प्राचीन वेधयक ग्रन्थों में कुछ भी नहीं लिखा है, इसी प्रकार 
प्राचीन जैन गुप्त ( वैद्य ) पण्ठित वागभट्ट ने भी नाड़ीपरीक्षा के विषय में भष्टाइ- 
हृदय (वागूभट्ट ) में कुछ भी नहीं लिखा है, तातये यही है क्ि-प्राचीन वैद्धक अन्धों 
में नाड्ीपरीक्षा नहीं है किन्तु पिछले बुद्धिमान वैद्योंने यह थुक्ति निकाही है जैसा कि 
हम प्रथम हिस़ चुके हैं, हां वेशक श्रीमज्ेवाचाय हपकरीणिसूरिक्ृत योगचिम्तामणि 
आदि कई एक प्रामाणिक वेध्क अन्धों में नाड़ीपरीक्षा का वर्णन है, उत्त को हम यहां 
भाषा छद्द में प्रकाशित करते हैं।--- 





१-तालये यह है कि तजेनी अंगुली के नीचे जो नाड़ी का पका हो उस से वात की गति को पहि- 
चाने, मध्यमा अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पहिचाने तथा अनाप्रिका 
अंगुहि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से कफ की गति को पहिचाने, देशी वेधक शाद्ों में नाडी- 
परीक्षा का यही क्रम (जो ऊपर वह गया है) हिखा है, क्योंकि उक्त शात्रों का यही तिद्धान्त है कि-- 
अंगूठे के भूछ में जो तजेनी आदि तीन अंगुलियां बराबर छंगाई जाती हैं उन में से प्रथम ( तजैनी) 
अंगुली के नीचे वायु की नाड़ी है, दूसरी (मध्यमा) अंगुली के नीचे पित्त कौ नाड़ी है तथा तीसरी 
(अनामिका ) अंगुठि के नीचे कफ की नाड़ी है, जिस अ्रकार उक्त तीनों अंगुहियों के द्वारा उक्त तीनों 
दोषों की गति का बोध होता है उसी प्रकार से उक्त अंगुहियों के ही द्वारा मिश्रित दोषों की गति का भी 
बोध हो सकता है, जैसें-वातपित्त की नाड़ी तजेनी और मध्यमा के नौचे चलती है, वातकफ की नाड़ी 
अंनापरिका और तज्जनी के नौचे चछती है, पित्तकफ की नाड़ी मणमा और अनामिका के नीचे चलती है 
, तथा सन्निपात की नाड़ी तीनों अंगुठियों के नीचे चलती है ॥ 


चतुथे अध्याय || . ४०७ 


दोहा-बात वेग पर जो चले, सांप जोंक ज्यों कोय ॥ 
पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय ॥ १॥ 
५ के. हंसगति 2 
कफ कोपे तव हंसगति, अथवा गति कापोत ॥ 
तीन दोष पर चलत सो, तित्तर लव ज्यों होत ॥ २॥ 
देही है उछलत चले, वात पित्त पर नारि ॥ 
टेढ़ी मन्‍्दगती चले, वात सलेषम कारि ॥ ३॥ 
प्रथम उछल पुनि मन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥ 
बट | कक. [/० 
तो जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होय ॥ ४॥ 
सोरठा--कवहुँ मन्दगति होथ, नारी सो नाड़ी चले ॥ 
कबहु शीघ्र गति सोय, दोष दोय तब जानिये ॥ ५॥ 
दोहा-ठहर ठहर कर जो चले, नाड़ी श्ृत्यु दिखात ॥ 
पति वियोग ते ज्यों प्रिया, शिर धूनत पछितात ॥ ९॥ 
अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होय॥ 
तो पति की गति नाश की, प्रकद दिखावत सोय ॥ ७॥ 
9 23 
काम क्रोध उद्वेश भय, वर्से चित्त जिह चार ॥ 
ताहि वेद निश्चय धरे, चलत जलद गति नार ॥ ८॥ 
छप्पय--धातु क्षीण जिस होय मन्द्‌ वा अग॒नी या की। 
तिस की नाड़ी चलत मन्द ते मन्दतरा की ॥ 
१-दोहो का संक्षेप में अर्थ--वातवेगवाली नाड़ी सांप और जोंक़ के समान ठेही चलती है, 
पित्तदेगवाली नाड़ी-क्ाक और मेंहुकी के समान चलती है ॥ १ ॥ कफ़वेगवाली नाड़ी-हंस और कबूतर 
के समान चलती है, तीनों दोपोवाली अर्थात्‌ सत्रिपातवेगवाली नाडी-तीतर तथा छव ( बेर ) के समान 
चलती है ॥ २॥ वातपित्तवेगवाढ़ी नाडी--ठेही तथा उछछती हुईं चलती है, वातकफ़वेगवाली नाढ़ी-- 
ठेही तथा मन्द २ चहती है॥ ३ ॥ प्रथम उछछे पीछे मन्द २ चले तो शरीर में पित्त कफ का कोप 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ कमी मनन्‍्द ३ चले तथा कभी शीघ्र गति से चढ़े, उस नाड़ी को दो दोषोवाली 
समझना चाहिये ॥ ५॥ जो नाड़ी ठहर २ कर चले, वह सुल्युको सूचित करती हैं, जेसे कि पति के वियोग 
मे द्वी शिर धुनती और पछताती है॥६॥ जो नाड़ी अल्नन्त क्षीणगति हो तथा अल्लंत शीत हो तो वह खागी 
(रोगी) के नाश की गति को दिखलाती है॥ ०॥ जिस के हृदय में काम क्रोथ उद्वेग और भय होते हैं उस 
दी वादी ज्ञौप्र चलती है, यह वैद्य विश्रय जान ढे ॥ ८ ॥ जिस की थातु क्षीण हो अथवा जिस की अग्नि 
मन्द हो उस की नाड़ी अति मन्द चलती है, जो नाड़ी तप्त और भारी चलती हो उस से रुपिर का विकार 
समझना चाहिये, भारी नाडी सम चलती है, वलवती नाड़ी सिर झुप से चढती है, भूख से युक्त पुरुष की 


9०८ . जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तपत तौन तन चलत जोंन सी भारी नारी । 
ताहि वैथ मन धरें तोन सी रुधिर दुखारी ॥ 
भारी नाड़ी समर चले स्थिरा बलवती जान | 
क्षुधावन्त नाड़ी चपल स्पिरा तप्तिमय मान ॥ ९॥ 
!-वायु की नाड़ी--सांप तथा जोंक की तरह वांकी ( टेढी ) चलती है। 
२-पित्त की नाड़ी--कौओआ या मेंढक की तरह कूदती हुई शीमर चठती है। 
३-कफ की नाड़ी--हस कबूतर मोर ओर मुर्गे की तरह धीरे २ चलती है। 
४-वायुपित्त की नाड़ी--सांप की तरह टेढ़ी तथा मेंढक की तरह कुदकती 
हुई बढती है। 
५-वातकफ की नाड़ी--सांप की तरह टेढ़ी तथा हंस की तरह धीरे २ चलती है। 
६-पित्तकफ की नाड़ी--कए की तरह कूदती तथा गोर की तरह मंद चढती है। 
७-सत्निपात की नाड़ी--ठकड़ी वहरते की करवत की तरह वा तीतर पक्षी 
की तरह चहती २ अटक जाती है, फ़िर चढती है फिर अटकती है, अथवा दो तीन 
कुदके मार कर फिर अटक जाती है, इस प्रकार त्रिदोप ( स्तिषात ) की नाड़ी विचित्र 
होती है ॥ 
विशेष विवरण--१-धीमी पड़ कर फ़िर सरसर (शीघ्र २) चलने ढंगे उस 
नाड़ी को दो दोषों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी ठहर २ 
कर चढ़े, जो नाड़ी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंदी पह जावे, यह चार तरह 
की नाड़ी प्राणघातक है। १-बुखार की नाड़ी गम होती है तथा बहुत जल्द चलती 
है। ४-विन्ता तथा डर की नाड़ी मन्द पढ़ जाती है। ५-कामातुर ओर करोघातुर की 
नाड़ी जरदी चढती है। .६-जिस का खून बिगड़ा हो उस की नाड़ी .गने तथा पत्थर 
के समान जड़ और भारी होती है। ७-आम के दोप की नाड़ी बहुत भारी चलती है| 
८-गर्मवती की नाड़ी गहरी पृष्ठ ओर हलकी चढती है | ९-मम्दाम्ति धातुक्षीणता 
ओर नींद पे युक्त तथा नींद से तुरत उठे हुए जालसी और सुखी, इन सब की नाड़ी 
स्थिर चलती है | १०-अतिश्लुधायुक्त की वाड़ी चंचल चढती है । ११-जिसको 
बहुत दस ठगते हों उस की नाड़ी बहुत जरदी चढती है । १२-भोजन के बाद नाड़ी 
धीमी चढती है। १३-जो नाड़ी टूट २ कर चढ़े, क्षण में धीमी तथा क्षण में जल्दी 
चढ़े, बहुत जरदी चर, रक्षड़ के समान करड़ी, स्थिर जौर टेढ़ी चढ़े बहुत गर्म चढ़े 
तथा अपने ठिकाने पर चढती २ बन्द हो जावे, ये सब तरह की नाहियां प्राणनागके 
चिन्ह को दिखानेवाली हैं ॥ 


डी 


चतुर्थ अध्याय | ४०९ 


« डाकटरों के मत से नाड़ीपरीक्षा--हमारे बहुत से देशी मनुष्य तथा भोते 
पंधयन ऐसा कहते हैं कि--/डाक्टर छोगों को नाड़ी का शान नहीं होता है भौर वे 
गाड़ी को देखते भी नहीं हैं” इत्यादि, सो उन का यह कथन क्रेवल मू्ता का है, 
वयोंकि डाक्टर छोग नाड़ी को देखते हैं तथा नाड़ीपरीक्षा पर ही अनेक बातों का भा- 
थार समझते हैं, जिस तरह से बहुत से तथीब नाड़्ीपरीक्षा में बहुत गहरे उतरे हैं 
( बहुत अनुभवी होते हैं) और नाड़ी पर ही बहुत सा आधार रख नाहीपरीक्षा के 
जनुभव ते अनेक वात कह देते हैं और उन की वे बातें मिरू जाती हैं तथा जैसे देशी 
वैध जुंदे २ वेगों की-नाड़ी के वायु की पित्त की कफ की और त्रिदोष की इल्मादि 
नाम रखते हैं, इसी तरह डावटरी परीक्षा में जल्दी, धीमी, भरी, हलठकी, सरुत, अनि- 
यमित और अन्तरिया, इत्यादि नाम खखे गये हैं तथा जुदे २ रोगों में जो जुदी २ 
नाड़ी चढती है उस की परीक्षा भी वे छोग करते हैं, जिस का वर्णन संक्षेप से इस 
प्रकार है।-- 


!-जल्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूरे ठिख बुक़े हैं, 
नीरोग आदमी की दृढ़ अवस्था की नाड़ी क्री चाठ ७५ से ८५ वारतक होती 
है, परन्तु वीमारी में वह चाह बढ़ कर १०० से १५० वारतक हो जाती है, 
इस तरह नाड़ी का वेग बहुत बढ़ जाता है, इस को जहदी नाड़ी कहते हैं, यह 
नाड़ी क्षयरोग, छ का ढंगना जोर दूसरी अनेक प्रकार की निेदताओं में चलती 
है, झड़पवाढी नाड़ी के संग हृदय का धवकारा बहुत मोर से चढता है भर 
नाड़ी की चाठ हृदय के धवकारों पर ही विशेष आधार रखती है, इस ढिये 
ज्यों २ नाडी की चाढ जह्दी २ होती जाती है तो २ रोग का नोर बहुत बहता 
जाता है और रोगी का हाढ विगड़ता जाता है, बुखार की नाड़ी भी जहदी होती 
है तथा ज्वरात ज्वर से पीड़ित ) रोगी का अंग गगे रहता है, एवं सादा बुखार, 
आन्तंरिक ज्वर, सक्रिपात॑ ज्वर, प्ांथों का सझत दद, सरत खांसी; क्षय, गगन; 
फेफसा; हंदय; होजरी और आते आदि मम स्थानों का शोथ, सख्त मरोड़ा, कढेजे 
का पकनां, आँख तथा कान का पकता, प्रमेह ओर सख्त गर्मी की टांकी आदि 
रोगों की दशा में भी जल्दी नाड़ी ही देसी जाती है | 


२-धीमी नाड़ी--वीरोगावस्था में जेसी नाढ़ी चाहिये उस की ओपक्षा मन्दर चाह 

से चलनेवाली नाही को धीमी नाड़ी कहते हैं जैसे-ठ8, श्रान्ति, क्षुषा, दिव्गीरी; 
65 मन ( ३ 

उदासी, मंगज की कई एक बीमारियां ( जैसे मिर्गी वेशुद्धि आदि ) और तमाम 


रोगों की अन्तिम दशा में नाड़ी वहुत थीमी चरुती है। 
५३ 


११० जैनसम्पदायभिक्षा | 


भरी नाड़ी--बिस प्रकार नादीपीक्षा में अंगुलियों को नाड़ी का थेग अभथीत्‌ 
चाल मादम देती है उसी प्रकार नाडी का वन अथवा कद भी मांग होता हूँ, 
यह वजन अथवा कद जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता दें तब उस को भरी 
नाड़ी अथवा बड़ी नाई कहते हैं, मेसे-खून के भराव गे, पीठ की दक्चां गे 
बुखार में तथा वरम में नाड़ी भरी हुईं माद्म देती है, इस भरीहुद नाड़ी से एप 
हालत माद्म होती है कि शरीर मे खूग पूरा भर बहुत है, मिस प्रकार नदी में 
अधिक पानी के आने से पानी का जोर बढ़ता है उसी प्रकार खून के भराब से 
नाड़ी भरीहुई ढगती दे । 
४-हलकी नाड़ी--थोड़े सूनवाढी नाड़ी को छोटी या हटकी कहते है, वर्या कि अंगुरि 
के नीचे ऐसी नाड़ी का कद पढ़ा अथात्‌ हलका ढगता है, निन रोगों भे किसी 
द्वार से खून बहुत चला गया हो या जाता हो ऐसे रोगेंमि, बहुत से पग़ने रोगों मे 
हैजे में तथा रोग के जाने फे बाद निवेदता में नाड़ी पतढी सी मादम देती हू, दस 
नाड़ी से ऐसा माठ्म हो जाता है कि इस के झरीर में खून कम है थावगुत कम हो 
गया है, क्योंकि नाड़ी की गति का मुख्य आधार सून ही हैं, इस लिये खून के ही 
वजन से नाड़ी के ४ वगे किये जाते हं-भरीहुई, मध्यम, छोटी वा पतली ओर बेमादम 
खून के विशेष जोर में भरीहुई, मध्यम खून में मध्यम तथा थोड़े सून में छोटी वा 
पतली नाड़ी होती है, एवं हे के रोग में खून विलकुछ नष्ट धोकर नाड़ी अंगुली 
के नीचे कठिनता से माल्ग पह़ती है उस को वेमाहम गाड़ी कहते हैं। 
५-सख्त नाड़ी--जिंस धोरी नत्त में होकर खून बहता है उस के भीतरी पढ़े 
दो तांतों में संकुचित होने की शक्ति अधिक हो जाती हैं, इस लिये नाठी सझ्त 
चलती है,परन्तु जब वही संकुचित होने की शक्ति कम हो जाती है तव नाठी नरम 
चलती है, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से है कि नाडीपर तीन अंगुलियों को रख 
कर ऊपर की (तीसरी) अंगुलि से नाड़ी को दवाते समय यदि बाड़ी की (मीचे की) 
दो अंगुलियों को धड़का ढंगे तो समझना चाहिये कि नाही सद्धत है और दोनों 
अंगुलियों फो धड़का न लगे तो नाड़ी को नरम समझना चाहिये | 
६-अनियम्रित माड़ी--नाडी की परिमाण के अनुकूल चाह भे॑ यदि उस के दो 
ठनकों के बीच भें एक सहश समयविभाग चला आवे तो उसे नियमित नाड़ी 
कायदे के अनुप्तार चलनेवाली नाड़ी) जानना चाहिये, पर्तु जिस समय कोई रोग 
हो और नाड़ी नियमविरुद्ध (वेकायदे) चले अर्थात्‌ समय विभाग टीक़ ने चतता हो 
(एक ठनका जल्दी आव ओर दूसरा अधिक देरतक ठहर कर भवे) उस नाई को 
अनियमित नाड़ी समझना चाहिये, जब ऐसी ( अनियमित ) नाही चरती है तब 
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प्रायः इतने रोगों की शंका होती है-हृदय का दे, फेफसे का रोग, मंगज का रोग, 
सत्निधातज्वर, सुदा रोग भर शरीर का जल्स्त सना, इस नाड़ी ते उक्त 
रोगों के सिवाय अन्य भी कई प्रकार के अत्यन्त भयंकर स्थितिवाढे रोगों की 
सम्भावना रहती है | 
७-अन्तरिया नाड़ी--जिस नाड़ी के दो तीन उनके होकर बीच में एकाप ठनके 
जितनी नागा पड़े अथीत्‌ ठबका ही न ढंगे, फिर एकदम दो तीन ठवके होकर 
पृवेवत्‌ ( पहिले की तरह ) नाड़ी बंद पढ़ जावे और फिर बारवार यही व्यवस्था 
होती रहे वह अन्तरिया नाढ़ी कहलाती है, जब हृदय की बीमारी में खून ठीक 
रीति से नहीं फिरता है तब बड़ी धोरी नस चौड़ी हो जाती है और मगन का कोई 
भाग विगड़ जाता है तब ऐसी नाडी चढती है | 
डाक्टर छोग प्रायः नाड़ी की परीक्षा में तीन वातों को ध्यान में रखते हैं वे ये हैं-- 
(-नाड़ी की चाह जह्दी है या धीमी है। २- नाढ़ी.का कद बड़ा है या छोटा है। 
२-नाड़ी सख्त है या नस है। 
खूनवाढ़े जोरावर आदमी के बुखार में, मगज के शोथ में कढेजे के रोग में और 
गैँठियावायु आदि रोगों में जरदी, बहुत बड़ी और सख्त नाड़ी देखने में जाती है, ऐसी 
नाढ़ी यदि बहुत देरतक चढती रहे तो जान को जोखम भा जाती है, जब बुखार के 
रोग में ऐसी नाड़ी बहुत दिनोंतक चढती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी 
रहती है, हां यदि नाड़ी की चाढु धीरे २ कम पढ़ती जावे तो रोगी के सुधरने की जाशा 
रहती है, प्रायः यह देखा गया है कि-फश्त खोलने ते, जोंक ठगाने , से, अथवा अपने 
आप ही खून का राखा होकर जब बढ़ा हुआ खूब निकछ जाता है तो नाड़ी छुधर 
जाती है, निवेक आदमी को जब बुद्चार आता है अथवा शरीरपर किसी जगह सूजन आ 
जाती है तब उतावढी छोटी और नरम नाड़ी चलती है, जब खून कम होता है, आंतों में 
शोध होता है तथा पेट के पढ़दे पर शोभ होता है तव जल्दी छोटी और सख्त बाड़ी 
* बढती है, यह नाड़ी यधपि छोटी तथा महीन होती है परन्तु बहुत ही सर्त होती है, 
यहांतक कि अंगुलि को तार के समान महीने और करड़ी ढंगती है, ऐसी बाड़ी भी 
खून का जोर बतढती है| 
नाडी के विषय में लोगों का पिचार-केवल नाड़ी के देखने से सब रोगों की 
सम्पूर्ण परीक्षा हो सकती है ऐसा जो छोगों के मतों में हह से ज्यादा विश्वास जम गया 
है उस से वे लोग प्रायः ठगाये जाते हैं, क्योंकि नाड़ी के विषय में झूंठ फांका मारने- 
वाले 'धूत वैध और हकीम अज्ञानी ढोगों को अपने बचनजाढ में फैसाकर उन्हें मन 
माना ठाते हैं, इन धूर्तोने यहांतक ढछीछा फ़ैलाई है कि जिस से नाड़ीपरीक्षा के विषय 
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में अनेक अदूमुत और असम्भव बातें प्रायः तुनी जाती हैं, जैसे-हाथ में कचे यूत का 
तागा बांधकर सव हाल कह देना इत्यादि, ऐसी वातों में सत्य किशिन्मात्र भी नहीं होता 
है किन्तु केवल श्रूठ ही होता है, इस लिये शुजनों करो उचित है कि भू्तों के बनावदी 
जाढ़ से वचकर नाड़ीपरीक्षा के यथा तत्त्व को समझ | 

इस ग्रन्थ में जो नाहीपरीक्षा का विवरण किया है वह नाड्रीशान के सथे अमिला- 
पियों और अभ्याततियों के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस प्म्थ भें किये हुए 
विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यात्त और अनुभव होने से नाड़ीपीक्षा के सक्षम 
विचार और रोगपरीक्षा की बहुत सी आवश्यक ढूंचियां भी मिह सकती ६, इस हिये 
विद्वानों की लिखीहुई नाड़ीपरीक्षा अथवा उन्हीं के सिद्धान्त के अनुकूठ इस अन्य में 
वर्णित नाहीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चाहिये किन्तु नाह़ीपरीक्षा के विपय में जो धूतों 
ने अल्यस्त झूंठी बातें प्रसिद्ध कर खली हैं उनपर बिलकुर ध्यान नहीं देना चाहिये, 
देखो ! धूत्तों ने नाड़ीपरीक्षा के विषय में केप्ती २ मिथ्या बातें प्रसिद्ध कर रखी हैं कि 
रोगी ने छः महीने पहिले अमुक सांग साथा था, कह अमुक्ष ने ये २ चीज खाई थीं, 
इत्यादि, कहिये ये सब गणें नहीं तो और क्या है! 

बहुत से हक्कीमसाहवों ने ओर वेदों ने नाड़ी की हद से ज्यादा महिमा वहा खसी है 
तथा असम्भव ओर पड़ीहुई गणों को छोगों के दिकों भें जमा दी हैं, ऐसे भोे 
लोगों का जब कभी ठाक्टरी चिकित्साके द्वारा रोग का मिटना कठिन होता हैं अथवा 
देरी लगती है तब वे मूख ठोग डाकररों की वेबकूफी को प्रकट करने हगते हैं जोर 
कहते हैं कि-/डाकटरों को नाड़ीपरीक्षा का ज्ञान नहीं हू” पछे वे लोग देशी वेश के 
पास जाकर कहते हैं कि-/हमारी नाड़ी को देखो, हमारे शरीर में क्या रोग है, दम 
वेध उसी को समझते हैं कि-जो नाड़ी देखकर रोग को बतला देंबे” ऐसी दशा में जो 
सत्मवादी वेध होता है वह तो सत्य २ कह देता है कि-/भाइयो! नाड़ीपरीक्षा से 
तुम्हारी प्रकृति की कुछ वातों को तो हम समझ हंगे परन्तु तुम अपनी अब्बह से आदि- 
रतक जो २ हकीकत बीती है ओर जो हक्कीकृत है वह सब साफ़ २ कह दो कि 
किप्त कारण से रोग हुआ है, रोग कितने दिनों का हुआ है, क्या २ दवा ली थी जोर 
वया २ पथ्य खाया पिया था, क्योंकि तुम्हारा यह स्व हा विदित होने से हम रोग 
की परीक्षा कर सकेंगे” यद्यपि विद्वान तथा चतुर बेंच नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर 
की सिति का बहुत कुछ अनुमान तो खयं कर सकते हैँ तथा वह अनुमान प्रावः 
सच्चा भी निकर्ता है तथापि वे (विद्वार वैध) नाड़ीपरीक्षा पर अतिशय अद्भा रखनेवाले 
अज्ञान छोगों के सामने अपनी परीक्षा देफेर आपनी कीमेत नहीं करना चाहते हैं, परन्तु 

१-अथीतू केवल नाड़ी देखकर सब बृत्तान्त कह कर॥ २-कीमत अर्थात्‌ वेकदरी ॥ 
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ऐसे भोरे तथा नाड़ीपीक्षापर ही परम श्रद्धा रखनेवाढे जब किन्हीं धूते चालक और 
पाखण्डी बच्चों के पास जाते हैं तो वे (वेध्व) नाड़ी देखकर बड़ा आउम्बर रचकर दो 
बाते वायु की दो बातें पित्त की तथा दो बाते कफ की कह कर और पांच पद्चीस बातों 
की ग़रप्पे इधर उधर की हकाहते हैं, उस समय उनकी वालों में से थोड़ी बहुत बातें 
रोगी के बीतेहुए अहवाढों से मिर ही जाती हैं तब वे भोके जज्ाव तथा झल्मन्त श्रद्धा 
रखनेवारे वेचारे रोगीजन उन ठरगों से सल्मन्त ठगाते हैं भर मन में यह जानते हैं 
कि-संसार भर में इन के जोड़े की कोई हकीम नहीं है, वस इस प्रकार वे विद्वात्‌ वैद्य 
और डाकटरोंको छोड़कर ढोंगी तथा धूत वैद्यों के जाछ में फैंस जाते हैं। 
प्रिय पाठकगण ! ऐसे धूत वेदों से बचो ! यदि कोई वेध तुम्हारे सामने ऐसा घमण्ड 
करें कि-मे नाड़ी को देखकर रोग को बतठा सकता हूँ तो उप्त की परीक्षा पहिले तुम ही 
कर डाढो, वस उस का घमण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा सहज में ही इस प्रकार 
हो सकती है कि-पांच सात आदमी इकट्ठें हो जाओ, उन में से आधे भनुष्य जीमछो 
(भोजन करलों) तथा आधे भूखे रहो, फिर धमण्डी वेध को अपने मकान पर बुढाओ 
चाहे तुम ही उस के मकान पर जाओ और उस से कहो क्ि-हम छोगों में जीमे हुए 
कितने हैं. ओर भूखे कितने हैं! इस वात को आप नाड़ी देखकर वहाहये, बस इस 
विषय में वह कुछ भी ने कह सकेगा भोर तुम की उस की परीक्षा हो जोवेगी अभथोत्‌ 
तुम को यह विदित हो जावेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक भोटी सी भी इस 
वात को नहीं बता सका तो फिर रोग की सूक्ष्म वातों को क्या वतढा सकता है। 
बड़े ही शोक का विषय है कि-वतेमान समय भे वेचों की योग्यता और अयोग्यता 
तथा उन की परीक्षा के विषयमे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है; गरीबों और साधा- 
रण छोगों की तो क्या कहें आजकल के अज्ञान भागवान्‌ लोग भी विद्वान और मूल 
वैध की परीक्षा करनेवाले वहुत ही थोड़े (आटे में नमक के समान ) दिखिलाह देते हैं, 
इस लिये से साधारण को उचित है कि-नाड़ीपरीक्षा के यथार्थतत्व को समझें 
“और उसी के अनुसार वतीव करें, मूर्ख वैद्यों पर से श्रद्धा को हृटावें तथा उन के 
मिथ्यावाल में ने कैसे, नाड़ी देखने का जो कायदा हमने भार्यवेधक तथा डाक्तटरी 





१-पांच पत्नीस अथोत्‌ वहुतसी ॥ 

२-हकालते हूं अथोत्‌ हांकते हैं॥ 

३-अहवालों अर्थात्‌ हकीकतों बानी हालों ॥ 

४-जोड़े का अर्थात्‌ वरावरी का ॥ 

५-यद्वपि एक विद्वान अनुभवी वैद्य जिस पुरुषकी नाड़ी पहिले भी देखी हो उस पुरुषकी नाड़ी को 
देखकर उक्त वात क्षों अच्छे प्रकार पे बतला सकता है क्योंकि पहिले छिख चुके ६ कि भोजन करने के 


3] 


वाद नाडी का वेग बढ़ता है इत्यादि, परन्तु धूत ओर मू वेद को इन बातों की खबर कहां ॥ 


9१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


मत से लिखा है उसे वाचकबृ्द अच्छीतरह समझे तथा इस वात का विश्वय करे 
कि रोग पेट में है, शिर मे है, नाक में है, वा कान भें है, इत्यादि वात पृणतया नाड़ी 
के देखने से कमी नहीं माहूम पढ़ सकती हैं, हां वेशक अनुभवी चिकित्सक रोगी की 
नाड़ी, चेहरा, आंख, चेश और बात चीत जादि से रोगी की वहुत कुछ हकीकत को 
जान सकता है तथा रोगी की विशेष हकीकत को सुने विना भी बाहरी जांच से रोगी 
का मुख्य खरूप कह सकता है परन्तु इस पे यह नहीं समझ ढेना चाहिये कि वेध ने 
सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा ही कर ढी है और हमेशा नाड़ीपरीक्षा सच्ची ही होती है, 
जो ढोग नाहीपरीक्षा पर हहसे ज्यादा विधा रखकर ठगाते हैं उन से हमारा इतना ही 
कहना है कि केवल ( एकमात्र ) नाह़ीपरीक्षा से रोग का कभी आजतक ने तो विश्वय 
हुआ न होगा और न हो सकता है, इस हिये विद्वात्‌ वैध वा डाबटरपर पूणे विश्वास 
रखकर उनकी यथाथे आज्ञा को मानना चाहिये। 


यह भी सारण रहे कि-बहुत से वैध और डाक्टर छोग रोगी की प्रकृति पर बहुत 
ही थोड़ा खयाढू करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिह् और हंक्षीकत पर विशेष आधार रख 
कर इलाज किया करते हैं, परन्तु इसतरह रोगी का अच्छा होना कठिन है, क्योंकि 
कोई रोगी ऐसे होते हैं. कि वे अपने शरीर की पूरी हकीकत खुद नहीं जानते और इसी 
ढिये वे उसे बता भी नहीं सकते हैं, फिर देखों ! अचेतना और सत्निषात जैसे महा 
भयंकर रोगों में, एवं उन्माद, मूच्छो और मृगी आदि रोगों में रोगी के कहेहुए रक्षणों 
से रोग की पूरी हकीकत कमी नहीं माह्म हो सकती है, उस समय में नाड़ीपीक्षा 
पर विशेष आधार रखना पड़ता है तथा रोगी की प्रकृतिपर इलाज का बहुत आश्रय 
( आपरा ) ठेना होता है और प्रकृति की परीक्षा भी वाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार 
से होती है, डावंटर छोग जो झुँगही लेकर हृदय का धड़का देखते हें वह भी नाड़ी- 
परीक्षा ही है क्योंकि हाथ के पहुँचे पर नाही का जो ठका है वह हृदय का धड़का 
और खून के प्रवाह का आखिरी धड़का है, शरीर भें जिस २ जगह थोरी नस में खून 
उछरता है वहां २ अंगुलि के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब खून के 
फिरने में कुछ भी फके होता है तब पहिली घोरी नो के अन्त भाग को खून का पोषण 
मिलना बंद होता है, अन्य सव नाह़ियों को छोड़ कर हाथ के पहुँचे की नाड़ी की ही जो 
परीक्षा की जाती है उस का हेतु यह है क्ि-हाथ की जो नाड़ी है वह धोरी नस का 
किनारा है, इस लिये पहुँचे पर की नाड़ी का धवकारा अंगुलि को स्पष्ट माछम देता है, 
इस लिये ही हमारे पृथोचायों ने नाड़ीपरीक्षा करने के लिये पुँचे पर क्री बाढ़ी को 
ठीक २ जगह ठहराई है, पैरों में गिरिये के पास भी यही नाड़ी देखी जाती है क्योंकि 
वहां भी थोरी नस का किनारा है, ( प्रश्न) सी की नाड़ी बाय हाथ की देखते हैं. भौर 
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का का का पय की देखे है सैस का क्या काए है! ( उत्तर ) परेशान 
है मर शो में पुर का दहिना जंग मेरे सी का वांयां जंग मुख्य माना गया 
मा का सकें उस इस जौ के जो २ लि है उ 
बाग हे दहिने आग में जोर दी के वां जंग मे ह्षणों करो देखना 
शकुन गोरे हब | के कर ( यों का पड़कना) भादि जंग स्व 
(ये है वे पुरुष के दहिने जंग के तथा सी के वयें अंग के गिने जाते हैं, 
तादये यह है हि क्षण आदि सब ही बातों में पुरुष से स्री में ठीक विपरीतता मानी 
णाती है, शत लिये सख्त भाषा में सी का नाम वामा है, अतः पुरुष का दहिना जंग 
मदन हैं जोर दी का वांगां जंग अधान है, इस हिये पुरुष के दहिने हाथ की और सी 
को वांध हाथ की नाड़ी देखने की रीति है, वाक़ी तो दोनों हाथों में घोरी नस का 
किनारा है ओर वैध शत में दोनों हाथों की वाड़ी देखना हिखा है। (प्रश्न) हम 
ने बहुत से वैदयों के मुख से सुना है कि-वामिखाव में बहुत सी वाहड़ियों का एक 
: गुच्छा कहुए के आकार का वना हुआ है, वह पुरुष के सुझुट (सीधा) और सी के 
उल्टा मुखर कर के रहता है इस लिये पुरुष के दृहिने हाथ की भर सी के बाय हाथ की 
नाड़ी देखी जाती है। (उत्तर ) इस वात की चचो मापतिकप्ों में अनेक वार छप 
चुकी है तथा इस वात का निश्चय हो चुका है कि-वामिखान में नाहड़ियों का कोई 
गुंच्छा नहीं है, इस के सिवाय डाबर ढोग (जो कि शरीर को चीरने फाड़ने का काम 
करते हैं तथा शरीर की रग रण से पूरे विज्ञ ( वाफ़िफ ) हैं) कहते हैं. कि-/यह वात 
बिहकुर गढत है” भा कहिये कि ऐसी दशा में नामिखान में नर्तों के गुच्छे का होना 
कैसे माना जा सकता है! इस हिये बुद्धिमानों को जब इस असत्य बात को छोड़ देना 
चाहिये, क्योंकि प्रक्ष में प्रमाण की जावश्यकता नहीं होती है. ॥ 
व्वचापरीक्षा-लत्रा के सशे से शरीर की गर्मी शर्दी तथा पसीने आदि की 
परीक्षा होती है, इस का संक्षेप से वणेन इस प्रकार है-- 

!-दोष युक्त चम्नड़ी--बायुरोगवाढे की चमड़ी ठंदी, पिप्रोगवाढे की गर्म और 
कफरोगवाढे की भीगी होती है, यरप्रि यह नियम सवेत्र नहीं होता है तथापि 
प्रायः ये ( अपर लिखे ) रक्षण होते हैं। 

२-गसे चमड़ी--पितत और सब प्रकार के बुखों में चमड़ी गे होती है, चमड़ी 
की उण्णता ते भी बुखार की गरगी माद्म हो जाती है परन्तु अन्तवेंगी ( जिस 
का वेग भीतर ही हो ऐसे ) ज्वर भें बुखार अन्दर ही होता है इस ढिये बाहर 
की चमड़ी वहुत गे नहीं होती है किततु साधारण होती है, इस जबसा (दशा) 


१-'अल्क्षे किम्प्रमाणम इति न्यायात्‌॥ 


४१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


| चमड़ी की परीक्षा में वैध छोग ग्ायः थोखा सा जाते हैं, ऐसे अवसर पर 
नाडीपरीक्षा के द्वारा अथवा थमोमेटर के द्वारा अन्तर (अन्दर ) की गर्मी जानी 
जा सकती है, कमी २ ऐसा भी होता है क्ि-उपर से तो चमड़ी जहती हुई 
तथा बुसार सा मातम देता है परन्तु अन्दर बुखार नहीं होता है।.. 
३-ढैढी चमड़ी--बहुत पे रोगों में शरीर की चमड़ी टंटी पड़ जाती है, जेसे- 
बुखार के उतर जाने के बाद निवेद्ता (नाताकृती) में, दूसरी बीमारियों से 
उठन्न हुई निषेत्ता में, हैने में तथा बहुत से पुराने रोगों में चमड्ी ठंडी पढ़ 
जाती है, जंव कमी किसी सर्त बीमारी में शरीर ठंढा पढ़ जाबे तो पूरी जो- 
सम ( सतरा )समझनी चाहिये | 
४-सूखी चमड़ी--धमड़ी के छेदों में से सदा पसीना निकर्ता रहता है. उस से 
चमड़ी गरम रहती है परन्तु जब कईृएक रोगों में पसीना निकरठना बंद हो जाता है 
तब चमड़ी सूसी और खरखरी हो जाती है, बुखार के प्रारम्भ में पस्तीना निक- 
ढना बन्द हो जाता है इस ढिये बुखारबाढ़े की तथा वादी के रोगवाे की 
चमड़ी सूखी होती है। 
५-भीगी चसड़ी-आवश्यकता से अधिक पस्तीना आने से चमड़ी भीगी रहती है, 
इस के सिवाय कई एक रोगों में भी चमड़ी टंढी ओर भीगी रहती है और ऐसे 
रोगों में रोगी को पूरा उर रहता है, जैसे-सन्धिवात (गैंठिया ) भें चमड़ी गर्भ 
ओर भीगी रहती है तथा हैजे में ठही और भीगी रहती है, निर्मलता्े बहुत 
ठंढा और भीगा भंग जोखम को जाहिर करता है, यदि कमी रातको पसीना हो, 
चमड़ी भीगी रहे और निवेरुता ( नाताकती ) बढ़ती जावे तो क्षयके चिन्ह सम- 
झकर जहदी ही सावधान हो जाना चाहिये ॥ 
धमामेटर--शरीर में कितनी गर्मी है, इस बात का दौक माप थर्ममेटर से हो 
सकता है। थमोमेटर कांच की नही में नीचे पोरे से भराहुआ गो पपोटा (कांच का 
गोढ बल्व ) होता है, इस परेवाढे वत्व को मुँह में जीम के नीचे वा वंगछ में पांच 
मिनटतक रख कर पीछे बाहर निकाठ कर देखते हैं, उस के अन्दर का पारा झरीर की 
गर्मी से उपर चढ़ता है तथा शर्दी से नीचे उततरता है, अच्छे तनदुरुत आदमी के 
शरीर की गर्मी साधारणतथा ९८ से १०० हिप्नी के बीच में रहती है, बहुतों के शरीर 
में मध्यम गर्मी ९८ से ९९ होती है और बाहर की गर्मी अथवा परिश्रम से उस में 
कुछ २ बढ़ोतरी ( वृद्धि ) होती है तव पाता १०० तक चढ़ता है, नींद भें और समपू् 
* शान्ति के समयों में एकाध हिग्नी गर्मी कमर होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष 
चढ़ाव और उतार करती है और शरीर की खामाविक गर्मी से पारा अधिक उतर जाता 
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है है 
हा ३ ' दे इतर में वह पा १०! से !०२ तक भा है; हत 
१०६१ तक हि कक भयंकर बुलाएं १०५ से लेकर आखिरकार 
है कद बुखार की ! ह बैरीर के किसी ममजात में शोथ (सूजन) जौर दाह होता 
डे का गर्मी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे 
हज (गी आब: वचता नहीँ है, खामाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी वढ़ जाती है 
रिउतत् जितना भय होता है उप की ओश्षा एक हिग्री भी गर्मी जब कम हो जाती 
रा उस में अविक भय रहता है, हैजे में जब शरीर अन्त में 5 पड़ जाता है तब 
बज व के अन्त में ७७ हिय्री पर जाकर ठहरती है, उस समय रोगी का 
टन हो जाता है, अबतक १०४ हिय्नी के अन्दर बुखार होता है वहाँतक वो 

उर नहीं है परन्तु उस के आगे जब गर्मी बढ़ती है तव यह समझ लिया जाता है कि 
रोग ने भयडडर रूप घारण कर हिया है, ऐसा समझ कर बहुत जह्दी उस का उचित 
शान करना चाहने क्योंकि साधारण दवा से आराम नहीं हो सकता है, इस में 
गफ़रुत करने से रोगी मर जाता है, जब खामाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मी बढ़ती है 
तब नाड़ी के सामाविक ठवकों से १० ठवके बढ़ जाते हैं, वस नाड़ी के ठवकों का यही 
क्रम समझना चाहिये कि एक डिग्री गर्भी के बढ़ने से नाड़ी के देश दश ठवके बढ़ते हैं, 
अथात्‌ जिस आदमी की नाड़ी आरोग्यदशा में एक मिनट में ७५ ठवके खाती हो उस 
की नाड़ी में एक ढिग्नी गर्मी बढ़ने से ८५ ठवके होते हैं तथा दो डिग्री गर्मी बढ़ने से 
बुखार में एक मिनट में ९५ वार घड़के होते हैं, इसी प्रकार एक एक डिग्री गर्मी के 
बढ़ने के साथ दश दश ठवके बढ़ते जाते हैं, जब वगढ भीगी होती है अथवा हवा या 
जमीन भीगी होती है तव थमोमेटर से शरीर की गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा 
सकती है, इस लिये जब बगल में थ्ममेटर ढगाना हो तब वगछ का पत्तीना पोंछ कर 
फिर थर्ममेटर ठगाकर पांच मिनट तक दवाये रखना चाहिये, इस के वाद उसे तिका- 
लकर देखना चाहिये, जिस प्रकार थममेटर से शरीर की गर्मी अल्क्ष दीखती है तथा 
उसे सव ठोग देख सकते हैं उस प्रकार नाड़ीपरीक्षा से शरीर की गर्मी प्रलक्ष नहीं 
दीखती है और न उसे हर एक पुत्ष देख सकता है ॥ 

इस यत्र में वढ़ी खूबी यह है कि-इस के द्वारा शरीर की गर्मी के जानने की किया 
को हर एक आदमी कर सकता है इसी लिये बहुत से भाग्यवान्‌ इस को अपने पोों में 
रखते हैं और जो वहीं रखते हैं उन को भी हसे अवश्य रखना चाहिये ॥ 

१-प्रिय मित्रो ! देखो |! इस अन्य की आदि में हम विद्या को सब से बढ़े कर कह “7 फाकत्। रस] झस अन्य की आदि में हम विद्या को सब पे बढ़कर कह डुड़े है, गो जाप लोग 
प्रलक्ष ही अपनी नजर देख रहेहं परन्तु शोक का विषय है कि-आप लोग उस तरफ छुछ भी ध्यान नहीँ 
देते हैं, विधा के महत्व को देखिये कि थर्मामेव्र की नही में केवल दो पैसे का सामान है, परन्तु बुद्धिमान 
और विद्याधर यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से उम्र का मूल्य पति रुपये ढेते हैं, बिनहों ने इध को 
निकाला था वे कोल्यविपति (करोड़पति) हो गये, इसी लिये कह जाता हैं कि-छद्ष्मी विद्या की दासी है, ॥ 

५३ 


ह 


११८ जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


स्ेथोस्कीप--इस यत्र से फेफसा, श्ास की नही, हृदय तथा पसलियाँ मे होती 
हुई क्रिया का बोध होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय को बोध होता 
है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा जांचने की किया का शान 
ठीक रीति परे अनुभवी डाक्टरों के पास रह कर सीखने से तथा अपनी वृद्धि के द्वारा 
उस का सब वर्चाव देखने ही से हो सकता है, इस ढिये यहां उस के अधिक वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ॥ 
दशनपरीक्षा ॥ 
आंख से देख फर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहां दशनपरीक्षा के नाम 
ते लिखी है, इस परीक्षा में जि, नेत्र, भाकृति ( चेहरा), त्वचा, मूत्र और महू की 
परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से वर्णन किया जाता हैः-- 
जिह्परीक्षा--जिहा की दवा से गठे होजरी भर आँतों की दशा का ज्ञान 
होता है, क्योंकि जिह्दा के ऊपर का बारीक पड़त गढे होजरी भोर आाँतों के भीतरी 
बारीक पढ़त के साथ जुड़ा हुआ ओर एक सहश (एकरस अथोत्‌ अल्वन्त) मिला 
हुआ है, इस के सिवाय जिहापरीक्षा के द्वारा दूसरे भी कई एक रोग जाने जा सकते 
हैं, क्योंकि जीम के गीलेपन रंग और ऊपरी मे से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
आरोगदशा में जीभ भीगी ओर अच्छी होती है तथा उस की अनी ऊपर से कुछ छाठ 
होती है, भव इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन करते हैं।-- 
भीगी जीम--अच्छी हालत में जीम थूक से भीगी रहती है परन्तु बुखार में 
जीभ सूखने लगती है, इस लिये जब जीम भीगी हुई हो तो समझ ठेना चाहिये 
कि बुखार नहीं है, इसी प्रकार हर एक रोग में जीम सूख कर जब फिर भीगनी 
शुरू हो जावे तो समझ ढेना चाहिये कि रोग अच्छा होनेवाढा है, यधपि रोग 
दशा में जल के पीने से एक बार तो जीभ गीली हो जाती है परन्तु जो बुखार 
होता है तो तुरत ही फ़िर भी सूख जाती है ॥ 
सूखी जीम--बहुत से रोगों में आवश्यकता के अनुसार शरीर में रस उत्तन्न 
नहीं होता है और रस की कमी से उसी कदर थूक भी थोड़ा पैदा होता है इस 
से जीभ सूख जाती है ओर रोगी को भी जीम सूखी हुई मार्म देती है, उस 
समय रोगी कहता है कि-मेरा सब मुंह सूख गया, इस प्रकार की जीभ पर 
अंगुलि के ढगाने से भी वह सूखी और करड़ी माहम पढ़ती है, बुखार, शीतला, 
ओरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी बुखारों में, होजरी तथा आँतों के रोगों में और 
बहुत जोर के बुखार में जीभ सूख जाती है अभीत्‌ ज्यों २ बुखार अधिक होता 
है वों २ जीम अधिक सूखती है, जीम का करड़ा होना मौत की निशानी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४9१९ 


छाल जामि--जीग की अनी तथा उस का क़िनोरे का भाग सदा कुछ 
रह होता है परन्तु यदि सब जीभ ढाह हो जावे अथवा उस का अधिक 
भाग छा हो जाबे तो शीतरा, मुखपाक, मुँह का आना, पेट का शोथ तथा 
सोम विष का खाना, इतने रोगों का अनुमगाव होता है, बुखार की दशा में 
भी जीम अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक छा हो जाती है ॥ 

फोकी जीभ--शरीर में से बहुत सा खून निकलने के पीछे अथवा बुखार तिड्ली 
ओर इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में मी शरीर में से रक्तकर्गों के कम हो 
जाने से जैसे चेहशा तथा चमड़ी फीकी पढ़ जाती है उस्ती प्रकार जीम भी 
सफेद और फीकी पढ़ जाती है ॥ 

मेली जीम--कई रोगों में जीमपर सफेद थर आ जाती है उसी को मैठी जीम 
कहते हैं, बहुत सख्त बुखार में, सख्त सब्बिवात भें, केजे के रोग में, मगजु के 
रोग में और दल की कली में जीम मैढी हो जाती है, इस दशा में जीम की 
अनी और दोनों तरफ की कोरों से जब जीभ का मैठ कम होगा शुरू हो जावे 
तो समझ हढेना चाहिये कि रोग कम होना शुरू हुआ है, परन्तु यदि जीम के 
पिछले भाग की तरफ से मेल की थर कम होना शुरू हो तो जातना चाहिये 
कि रोग धीरे २ घंदेगा अभी उस के घटने का आरंभ हुआ है, यदि जीम के 
उपर की थर जहदी साफ़ हो जावे और जीम का वह भाग छाक चिलकता 
हुआ और फटा हुआता दीखे तो समझना चाहिये कि बीच में कोई खान सा 
है वा उस में नुस्म हो गया है, क्योंकि जीम का इस प्रकार का परिवततेव 
खराबी के चिह्दों को प्रकट करता है, वहुत दिलों के बुखार में जीम की थर परी 
अगवा तमालू के रंग की होती है और जीभ के ऊपर बीच में चौरा पढ़ता है 
वह भी बढ़ी भयंकर बीमारी का चिह है; पित्त के रोग में जीभ पर पीछा मे 
जमता है। 

काली जीभ--कई एक रोगों में जीम जामूती रंग की ( जामून के रंग के समान 
रंगवाही ) या काहे रंग की होती है, बैंसे दम श्रातर और फेफ्से के साथ 
सम्बंध रखनेवाढे खांसी आदि रोगों में जब श्वास्त हेने में अड़चठ (दिक्त) 
पढ़ती है तब खूब ठीक रीति से साफ नहीं होता है इस से जीम काली झांखी 
अथवा आसानी रंग की होती है; स्मरण रहे कि-कई एक ढूसरे रोगों में जब 
जीभ कहे रंग की होती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी रहती है । 

कपती हुई जीम--सर्िपात में, मगन के भयंकर रोग मैं तथा दूसरे भीषर 
एक भयंकर वा सरत रोगों में जीम कोपा करती है; यहाँ तक कि वह रोगी के 


९२० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अधिकार ( काबू ) में नहीं रहती है अथात्‌ वह उसे बाहर निकलता है तब भी 
वह कापती है, इस प्रकार कॉपती हुई जीभ अंत्न्त निवेठता ओर भय की 


निशानी है | 

सामान्यपरीक्षा--बहुत से रोगों की परीक्षा करने भें जीम दषेणरूप है अथीत्‌ 
जीम की मित्र २ दशा ही भिन्न २ रोगों को सूचित कर देती है, जपे-देखों। जीम 
पर सफेद मेर जमा हो तो पावनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, जो मोटी' भर सूजी 
हुईं हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दोतों का चिह् बन जाबे ऐसी जीम 
होजरी तथा मगनतन्तुओं में दाह के होने पर होती है, जीम पर मीट तथा पीढे रंग 
का मैठ हो तो पित्तविकार जानना चाहिये, जीम में काझापन तथा भूरे रंग का पढ़त 
खराब बुखार के होने पर होता है, जीम पर सफेद मे का होना साधारण बुखार का 
चिह है, सूल्री; मेरवाली; काठी भर कॉपती हुई जीम इक्कीस दिनों की अवधिवाहे 
भयंकर स्िपातज्वर का चिह है, एक तरफ छोचा करती हुई जीम आधी जीम में 
वादी आने का चिह है, जब जीम बड़ी कठिनता तथा झक्यंत परिश्रम से बाहर निकट 
भोर रोगी की इच्छा के अनुसार अन्दर न जावे तो समझता चाहिये कि रोगी बहुत 
ही गरत्तिहीन और दुषदशापत्न ( दुदेशा को प्राप्त) हो गया है, बहुत भारी रोग हो और 
उस में फिर जीम कांपने रंगे तो बड़ा ढर समझना चाहिये, हैजा, होजरी ओर फेससे 
की बीमारी में जब जीम सीसे के रंग के समान झांसी दिखलाई देवे तो खराब चिंह 
समझना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीम दिखलाई देंबे तो समझना चाहिये 
कि खून की चाल में कुछ अवरोध ( रुकावट ) हुआ है, मुँह पक जावे और जीम सीसे के 
रंग के समान हो जावे तो वह मृत्यु के समीप होने का चिह है, वायु के दोष से जीम 
खरदरी फटी हुई तथा पीली होती है, पित्त के दोष पे जीम कुछ २ छाहू तथा कुछ 
काली सी पड़ जाती है, कफ के दोष से जीम सफ़ेद भीगी हुईं और नरम होती है, 
त्रिदोष से जीम कांटेवाी और सूखी होती है तथा मृथुकाक की जीम खरखरी, अन्दर 
से बढ़ी हुईं, फेनवाढी, लकड़ी के समान करड़ी ओर गतिरहित हो जाती 


नेन्नपरीक्षा--रोगी के नेत्रों से भी रोग की परीक्षा होती है जिसका विवरण इस 
पकार है-बायु के दोष से नेत्र रूख, निसतेज, धूम ( धुएँ के समान भूसर रंगवाे ), 
चश्वछु तथा दाहवाह़े होते हैं, पित्त के दोष से नेत्र पीढे, दाहवाले भौर दीपक आदि के 
तेज को न सह सकनेवाढ़े होते हैं, कफ के दोष से सेत्न भींगे, सफेद, नरम, मन्द, 


दे कब ] 
हि बा वेयकशात्न को अपेक्षा यहां पर हम ने जकटरों मतानुप्तार निहापरीक्षा अधिक विस्तार से 
ज्खाह॥ 


' चुतुथ अध्याय ॥ ' ९२१ 


निलेष, तम्दायुक् & होते हैं, निदोप रा 

दीसती हो वो वही आह्ति हे तैजरहित विचित्र और झ्ांकने से काही 

रक वाद्ी का रोग समझना चाहिये, यदि जाकृति पीढी मद जौर शोधयुक्त 

/ दल तो कफ का रोग समझना चाहिये, खाभाविक नीरोगता की 
आहत शान्त स्थिर और सुलयुक्त होती है, परत जब रोग होता है तब रोग पे 
आहइति फिर (बढ ) जाती है तथा उस का सहप तरह २ का दीस़ता है, रात दिन 
के अभ्या्ी वैद्य जाहृति को देख कर ही रोग को पहिचान सकते हैं, परर्तु अल्लेक 
बेच को इस ( जाक्नति ) के द्वारा रोग की पहिचान नहीं हो सकती है । 

आह्ृति की व्यवस्था का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है।-- 

!-चिन्तायुक्त आक्ृति--सर्त बुखार में, बड़े भयंकर रोगों की प्रारम्भदशा में, 
हिचकी तथा सेंचातान के रोगों में, दम तथा श्राप्त के रोग में, कठेजे जोर 
फ़ैफसे के रोग में, इत्यादि कहे एक रोगों में भाक्ृति चिन्तायुक्त अथवा चिन्तातुर 
रहती है। 

२-फीकी आकृति--बहुत खून के जाने से, जीण ज्वर से, तिल्ली की वीमारी 
से, वहुत नि्ता से, बहुत चिन्ता से, भय से' तथा भत्ता से, इत्यादि कह 
कारणों से खून के भीतरी छारू रज/कणों के कम हो जाने से आकृति फ्रीकी हो 
जाती है, इसी प्रकार ऋतुधर्म में जब स्री का अधिक खून जाता है अथवा जन्म 
से ही जो शक्तिहीन वंधिवाली सर होती है उस का बालक बारंबार दूध पीकर 
उस्त के खून को कम कर देता है और उस को पुष्टिकारक भोजन पूणेतया नहीं 
मिलता है तो स्वियों की भी आकृति फीकी हो जाती है | 

३-लाल आकृति--सर्त बुखार में, गगन के शोथ में तथा छू छगने पर छाछ 
आकृति हो जाती है, भथीव्‌ आंखें खून के समान झा हो जाती हैं जोर गाहों 

१-जुड़ अर्थात्‌ कियारहित ॥ 

"२-इसी विषय का वर्गन किसी विद्वान ने दोहों में किया है, जो कि इस प्रकार है-वातनेत्र रुखे रहें, 
भूम्रज रंग विकार ॥ झमकें हि चल छुडे, काढे रंग विकार ॥ १॥ वित्तने्र पीछे रहें, बौंडे छा 
तपह ॥ व्त धूप नहं दृष्टि दिक, वक्षण ताक़े येह ॥ ३ ॥ कैफ नेत्र ज्योतीरहित, चिंट्टे जल्भर ताहि॥ 
भरे बहुता हि परभा, मन्द दृष्टि दरसाहि ॥ ३ ॥ का छुछे शु भोह यों, बराक भह विकराठ ॥ ले 


कवाँ छाल हों, तैदोषण समभाछ ॥ ४ ॥ तीन तीन दोषहि जहाँ, त्रैदोपज सो मान ॥ दो २ दोष हे 
जहाँ, हनदूज तहाँ पिछान ॥ ५ ॥ इन दोहों का अर्थ सरल है है इस लिये नहीं हिखते हैं ॥ 








४२२ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


पर गुछावी रंग माहम होता है तथा गाल उपसे हुए माह होते हैं, जब आकृति 
ढाढ हो उस समय यह समझना चाहिये कि खून का शिर की तरफ तथा मन 
में अधिक जोश चढ़ा है। 

-फूली हुईं आक्ृति--4हुत निवेता जीणेज्वर और जलोदर आदि रोगों मे 
आकृति फूली हुईं अथीत्‌ थोथरवाली होती है, आंख की ऊपर की चमड़ी चढ़ 
जाती है, गाल में अंगुलि के दबाने से गद्ठा पढ़ जाता है तथा आकृति सजी हुई 
दीखती है | 

५-अन्दर खुड्डी बैठी हुईं आकृति-जैसे वृक्ष की शात्ता के पत्ते तथा 
छिलकों के छीलने के वाद शाखा सूड़ी हुई माढ्म होती है इसी प्रकार कई एक 
भयंकर रोगों की अन्तिम अवखा में रोगी की भाक्ृति वेसी ही हो जाती हैं, 
देखो ! हैने में मरने के समय जो आकृति वनती है वह प्रायः इसी प्रकार की 
होती है, इस दया में छछाट में तल, आंख के डोे अन्दर घुसे हुए, आंख में 
गड़े पड़े हुए, नाक अनीदार, कनपटी के आगे गह्े पह़ें हुए, गाल बढ़े हुए 
हाड़ों पर सह पड़े हुए तथा आह्ृति का रंग आसमानी होता है, ऐसे क्षण जब 
दिखला देने ठगे तो समझ ढेना चाहिये कि रोगी का जीना कठिन है॥ 
त्वचापरीक्षा--जैसे त्वचा के स्पर्शसे गर्मी और 56 की परीक्षा होती है उसी 
प्रकार लचा के रंग से तथा उस में निकी हुई कुछ चटों जोर गांठों आदि से शरीर 
के दोपों का कुछ अनुमान हो सकता है, शीतहा ओरी ओर अचपड़ा (आकड़ 
काकड़ा ) आदि रोगों में पहिंढे बुखार आता है उस बुखार को लोग वेसमझी से पहिले 
सादा बुखार समझ ढेते हैं परन्तु फिर खचा का रंग लाल हो जाता है तथा उस पर 
महीन २ दाने निकल आते हैं वे ही उक्त रोगों को पहिचान करा सकते हूँ इस हिये 
उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिये, यदि शरीर पर कोई स्थान छा हो अथवा कहीं 
पर सूजन हो तो उसे खून के जोर से अथवा पित्त के विकार से समझना चाहिये, मिम्त 
की त्वचा का रंग काला पढ़ता जावे उस के धरीर में वायु का दोप समझना चाहिये, 
जिस के शरीर का रंग पीछा पड़ता जावे उस के शरीर भें पित्त का दोष समझना 
चाहिये, जिस के शरीर का रंग गोरा ओर सफेद पड़ता जावे उस के शरीर में क्रफ़ 
का दोष समझना चाहिये तथा जिस के शरीर की त्वचा का रंग बिलकुल रुख़ा होकर 
अन्दर चीरा २ सा दिखाए देंवे तो समझ ढेना चाहिये कि खून बिगड़ गया है अथवा 
तप गया है; छोग इसे गर्मी कहते हैं, जब लचा तक खून नहीं पहुँचता है तव त्वचा 
गे और रुखी पड़ जाती है, यदि त्वचा का रंग तँबे के रंग के समान (तामड़ा) हो 
तो समझ ठेना चाहिये कि रक्तपित्त तथा वातरक्त का रोग है, यदि त्वचा पर के 


चतुर्थ अध्याय ॥ ४२३ 


चट्टे और धब्बे पढ़ें तो समझ हेना चाहिये कि इस को ताजी जोर अच्छी खुराक नहीं 
मिली हैं इस ढिये खून बिगड़ गया है, इसी तरह पे एक प्रकार के चट्टे और विस्फोटक 
हों तो समझ ढेना चाहिये कि इस को गर्मी का रोग है, हैने की निकृष्ट वीमारी में 
लचा तथा बर्खों का रंग आसमानी और काछा पड़ जाता है ओर यही उप्त के मरने 
की निशानी है इस तरह ला के द्वारा बहुत से रोगों की परीक्षा होती है। 

मृत्रपरीक्षा--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुई धास्त के रंग के 
तमान होता है, अथात्‌ जिस तरह सूखी हुई बात न तो नीढी, न पीढ़ी, ने छाछ, न 
काली और न सफेद रंग की होती है किन्तु उस में इत सव रंगों. की छावा झलकती 
रहती है, वस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का समझना चाहिये, मूत्र के 
द्वारा भी वहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मूत्र खून में से छूट कर 
निकला हुआ विरुपयोगी (विना उपयोग का) प्रवाही ( वहनेवाढा ) पढ़ाने है, क्योंकि 
खून को शुद्ध करने के लिये मूत्राशय मूत्र को खून में से खींच ढेता है; परन्तु जब 
शरीर में कोई रोग होता है तव उस रोग के कारण खूब का कुछ उपयोगी भाग भी 
मूत्र में जाता है इस ढिये मूत्र के द्वार भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
इस मूत्रपरीक्षा के विषय भें हम यहां पर योगचिन्तामणिशाल्र से तथा डाकटरी ग्रन्थों से 
ढाकटरों की अनुभव की हुई विशेष वातों के विवरणके द्वारा अष्टविंध ( भाठ प्रकार 
की ) परीक्षा ठिखते हैं।-- 

!-बायुद्ोषवाढे रोगी का मूत्र बहुत उतरता है जोर वह वादछ के रंग के समान 
होतां है | 

२-प्रित्दोषवाढे रोगी का मूत्र कमूँमे के समान छाठ। अथवा फेसूछे के फूछ के 
रंग के समान पीछा, गर्भ, तेल के समान होता है तथा थोड़ा उतरता है । 

३-कफ के रोगी का मूत्र तालाब के पानी के समान ठंढां, सफेद, फ्ेनवा तथा 
चिकना होता है। 

मिले हुए दोषोंवाला मूत्र मिलेहुए रंग का होता है। 

५-सन्निषात रोग में मृत्र का रंग काठ होता है। 

६-खून के कोपवाढ मूत्र चिकता गर्म जोर छाढ होता है । 

७-वातपित के दोषबाढ् मूत्र गहरा छा अथवा क्रिरमची रंग का तथा गे 


होता है | 


2 5 22 पथ कप कपल 3 +3 दीन रमि+ हरे 

१-बैसते वातपित् के रोग में बादल के रंग के समान तथा छाछ वा पीछा होता है, वातकफ के रोग 
में बादल के रंग के समान तथा सफेद होता है तथा पितिकफ के रोग में छाल वा पीला तथा सफ़ेद रंग 
का होता है, इस का वर्णन मं० ७ से ८ तक आगे किया भी गया है ॥ 


१२४ ' जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


८-बातकफ दोपवबाढ़े का मूत्र सफेंद तथा बुदबुदाकार (बुरुबुढ़े की शक का) . 
होता है | ह । ' 

९-कफपितवाढ़े रोगी का मूत्र लाढ होता है परन्तु गदण होता है | 

१०-अजीण रोगी का मूत्र चांवलों के धोवन के समान होता है । 

११-नये बुखारबाले का मूत्र किरमची रंग का होता है तथा जधिक उतरता है | 

१२-मृत्र करते समय यदि मूत्र की लाल धार हो तो बड़ा रोग समझना चाहिये, 
काढी धार हो तो रोगी मर जाता है, मूत्र में बकरी के मूत्र के समान गन जावे तो 
अजीण रोग समझना चाहिये | 

१३-मूतन्रपरीक्षा के द्वारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा-रोग साध 
( सहज में मिटनेवाला ) है, अथवा कश्साध्य ( कठिनता से मिट्नेवाला ) है, अथवा 
असाध्य ( न मिटनेवारा ) है, इस की संक्षेप से परीक्षा लिस़ते हैं-आताःकाठ चार 
घड़ी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काच के सफेद प्याह्षे में ढेना 
चाहिये परन्तु मूत्र की पहिली भर पिछली थार नहीं ढेनी चाहिये अथोत्‌ विचंटी 
( बीचकी ) धार ढेनी चाहिये तथा उस को खिर (बिना हिलाये हुछाये) रहने देना 
चाहिये, इस के बाद तू की धूप में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक घास 
के तृण (तिनके ) से धीरे से तेछ की बूंद डाढनी चाहिये, यदि वह तेढ करी बूंद 
डालते ही मूत्रपर फैल जावे तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद न फैले 
अथोत्‌ ऊपर ज्यों की हां पड़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये तथा यदि 
वह बूंद अन्दर (मूत्र के तले ) बैठ जावे अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर आकर 
कुष्डाले की तरह फिरने ढंगे अथवा बूंद में छेद २ पड़ जावे अथवा वह दूंद मूत्र के 
संग मिर जावे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये | 

दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है क्ि-यदि तालाव, हंस, छत्र, चमर, 
तोरण, कमर, हाथी, इत्मादि चिह्न दीखें तो रोगी वच जाता है, यदि तलवार, दण्ड, 
कमान, तीर, इत्मादि शर्ों के चिह उस बूंद के हो जावे तो रोगी मर जाता है, यदि 
बूंद में वुद्बुदे उठे तो देवता का दोष जानना चाहिये इत्यादि, यह सब मूतरपीक्षा योग- 
चिन्तामणि ग्रन्थ में दिखी है तथा इन में से कई एक बातें अनुभव सिद्ध भी हैं क्योंकि 
केवल ग्रन्थ के बांचने से ही परीक्षा नहीं हो सकती है, देखो! वुद्धिमानों ने यह 
सिद्वाल किया है क्ि-इह्म का करता उस्ताद और अनकरता शागिदद होता है, ग्रन्थ के 
बांचने से केवह वायु पित्त कफ़ खूब तथा मिले हुए दोपों आदि की परीक्षा मूत्र क्र 
देखने से हो सकती है, किन्तु उस में जो २ विशेषताये हैं वे तो नित्य के अभ्यास और 
बुद्धि के दौड़ाने से ही ज्ञात हो सकृती हैं ॥ ह 


चंतु्य अध्याय || १२५ 


डाक्टरी म्नत से सृत्नपरीक्षा-रसायनशात्र की रीति से मूतरपीक्षा की 
डाकटरोने अच्छी छानवीन ( खोज ) की है इस हिये वह प्रमाण करने.( मानने) योग्य 
! उनके मतानुसार मूत्र में मुझ्यतया दो चीजे हं-युरिआ और एसिड, इनके प्िवाय 
उस में नमक, गर्धक का तेजाब, चूना, फासफरिक ( फासफर्स ) एसिड, मेगनेशिया, 
पोदत और सोढा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्व और बहुत सा भाग पागी 
का होता है, मूत्र में जो २ पदार्थ हैं तो नीचे लिखे कोहठ से विदित हो सकते हैं।-- 


मूत्र में खित पदाथ || मूत्र के १००० भागोंमे ॥ 
पानी ॥ ९५६|॥ भाग ॥ 
युरिया ॥ १४॥ भाग ॥ 
शरीर के घसरे से पैदा यूरिक एसिड ॥ ०... ० 
होनेवाली चीजे |. चरबी, चिकनाई, आदि ॥ ० ० 
खार ॥ नमक ॥ ७। भाग॥ 
| फासफरिक एपिड ॥ हू 
हु गन्धक का तेनाव || १॥ + 
|) चूना ॥ ० # 
मे « मेगनेशिया ॥| ० 9 
मु * पोदात ॥ ९॥ ॥ 
है सोडा | बहुत थोड़ा ॥ 


मूत्र में यद्यपि ऊपर ठिखे पदार्थ हैं परन्तु आरोग्यदशा में मूत्र में ऊपर ढिखी हुई 
चीजें सदा एक वजन मे नहीं होती हैं, क्यों कि खुराक और कप्तरत आदि पर उनका 
होगा निर्भर है, मूत्र में खित पदार्थों को पक्के रसायनशाल्री (रसायनशास्र के जानते- 
वाढे ) के सिवाय दूसरा नहीं पहिचान सकता है भर जब ऐसी (पक्की ) परीक्षा होती 
है तभी मत्र के द्वारा रोगों की भी पक्की परीक्षा हो सकती है। हमारे देशी पूवोचाव इस 
रसायन विधा बड़े ही प्रवीण थे तभी तो उन्होंने बीस जाति के प्रमेहों में शर्करा- 
प्रमेह और क्षीप्मेह आदि की पहिचान की है, वे इस विषय में पूर्णतया तत्त्ववेत्ता थे 
यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही पिद्ध होती है । 

बहुत से छोग डाकटरों की इस वर्तमान परीक्षा को नई निकाली हुई समझकर आश्रय 
| रह जाते हैं, परन्तु यह उनकी परीक्षा नई नहीं है किन्तु हमोरे पूवोचायों के ही गूढ़ 
रहस से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की है, इस टिये इस परीक्षा के विषय उनकी 
कौई तारीफ नहीं है, हां भल्बतह उनकी बुद्धि ओर उद्यम की तारीफ करना हरएक 
गुणग्राही मनुष्य का काम है, यध्॑पि सूत्र को केवह आंखों से देखने से उस में खित 

५४ 


४१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अनेक चीजों की व्यूनापिकता ठीक रीति से माहुम नहीं होती है तथापि मूत्र के जले 
से तथा मूत्र के पतलेपन वा मोटेपन से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जॉच 
करने से हो सकती है। 

नीरोग आदमी को सब दिन में (२९ घण्टे में ) सामान्यतया २॥ रत मूत्र होता 
है तथा जब कमी पतला पदार्थ कमती या बढ़ती खेमे आ जाता है तब मूत्र में भी 
घट बढ़ होती है, ऋतुफे अनुसार भी मूत्र के होने में फक पड़ता है; जेसे देखो | श्रीत 
फांह की औपक्षा उप्णकार में मूत्र थोड़ा होता है | 

मूत्राश्र का एक रोग होता है जिस को मृत्राशय का जहर्दर कहते हैं, यह रोग 
मूत्राशय में विकार होने से आरव्युमेन गामक एक आवश्यक तत्त के मृन्मागद्वारा खून 
में से निकह जाने से होता है, मूत्र भें आल्व्युभेन है वा नहीं. इस वात की जांच करने 
से इस रोग की परीक्षा हो सकती है, इसी तरह मूत्र सम्बन्धी।एक दूसरा रोग मधुप्रमेह 
( मीठा मूत्र ) नामक है, इस रोग मृत्रभाग से मीठे का अधिक भाग मूत्रम जाता है 
और वह मीठे का भाग मूत्र को साधारणतया आंख से देखने से यधपि नहीं गादम होता है 
(कि इसमें भीठा है वा नहीं ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग 
जान ही लिया जाता है, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मे मूत्र 
पर हनारों चीटियां रुग जाती हैं । 

मूत्र में खार भी जुदा २ होता है और जब वह परिमाण से अधिक वा कम जाता है 
तथा खटात ( एसिड ) का भाग जब अधिक जाता है तो उस से भी अनेक रोग उसन्न 
होते हैं, मूत्र में जानेवाले इन पदार्थों की जब अच्छी तरह परीक्षा हो जाती है तब रोगों 
की भी परीक्षा सहज भें ही हो सकती है ॥ 

मूत्र में जानेवाले पदार्थों की परीक्षा--मत्रकी परीक्षा अनेक प्रकार से की 
जाती है अथोत्‌ कुछ बातें तो मूत्र को मांस से देखने से ही माह्म होती हैं, कुछ चीने 
रसायनिक प्रयोग के द्वारा देखने से माद्म होती हैं और कुछ पदाये सृक्ष्मदशक यत्र 
के द्वारा देखने से माहूम पड़ते हैं, इन तीनों प्रकारों से परीक्षा का कुछ विषय यहां 
लिखा जाता है | ' 

(--आंखो से देखने से मूत्र के जुदें २ रंग क्री पहिचान से जुदे २ रोगों का 
अनुमान कर सकते हैं, नीरोग पुरुष का मूत्र पानी के समान साफ और कुछ पीछाप्त पर 
( पीढेपन से युक्त ) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जब खून का भाग जाता है तब मूत्र 
ढाह अथवा काला दीखता है, यह भी सारण रखना चाहिये कि कई एक दवाओं के 
पे ये मे मु का हो ढक जा है; परी दण् में रुप रोग का गिश् 

'- से अंग्रेजी में बाइट्स डिजीज कहते हैं ॥ 5 


चतुथे अध्याय, ॥ ४२७ 


नहीं करेना चाहिये यदि मूत्को थोड़ी देरतक रखने से उस के तीन किसी प्रकार का 
नेमाव हो जाबे तो सम ठेता चाहिये द्षि-सार, खून, पीप तथा चर्बी आदि कोई 
दावे सूत्र के साथ जाता है, मूत्र के साथ जब आहृब्युमीन और शकर जाता है हो 
उस को परीक्षा आंखों के देखने से नहीं होती है इस लिये उस का निश्वय करना हो तो 
दूसरी रीति से करना चाहिये, इसी अकार यधि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो 
मिला हुआ होता ही है तो मी जब वह परिमाण से अधिक जाता है तब मूत्र को थोड़ी 
देरतक रहने देंने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तव उस के जाने का ठीक 
निश्चय हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन, निम्नलिखित बातों का ख़यार 
रखता बाहिये।-- 
« “मूत्र धुएुक़े रंगके समान हो तो उस में खून का सम्भव होता है। 
२-मूत्र का रंग ढाल हो तो जान ढेना चाहिये क्ि-उस में सास (एप्रिढ) जाता है। 
३-मूत्र के ऊपर के फेन यदि जरदी न बैठे तो जान ठेगा चाहिये कि उस में आह" 
व्युमीन अथवा पित्त है | 
४-मूत्र गहरे पीछे रंग का हो तो उस भें पित्त का जाना समझना चाहिये। 
७५-मूत्र गहरा भूरा या काढे रंग का हो तो समझना चाहिये क्वि-रोग प्राणघातक है। 
६-मूत्र पानी के समान बहुत होता हो तो मधुप्रमेह की शट्ढा होती है, हिस्दीरिया 
के रोगमे भी मूत्र बहुत होता है, मूत्रपर हजारों चीटियां ढगे तो समझ ढेना 
चाहिये कि मधुप्रमेह है। 
७-वदि मूत्र मेठा और गदढा हो तो जान ढेना चाहिये कि उस में पीप जाता है । 
८-मूत्र छह रंग का और बहुत थोड़ा होता हो तो कढेजे के, मगज़ के और बुखार 
के रोग की शंका होती है। 
९-मूत्र में खदास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पराचनक्रिया में 
बाधा पहुँची है | । 
१०-कामले (पीलिये) में और पित्त के .अकोप में मूत्र में बहुत पीलापन भोर 
हरापन होता है तथा किसी समय यह रंग ऐसा गहरा हो जाता है कि काले रंग 
दी शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिलाकर देखने से अथवा थोड़ा पानी मिलाकर 
देखने से मूत्र का पीछापन माहम हो सकता है। 
२-र्सायनिक प्रयोग से मूत्र में खित भिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से कई एक 
बातों का शञान हो सकता है, इस का वर्णन इसप्रकार हैः-- 


अजब कप पक उका सका पान कम पत आन आ किले ध कर रत जलवा का शक ध कक 
१-इस का नियम भी यही है क्रि-जवब भू बहुत आता है तत्र वह पानी के समान ही होता है ॥ 


३१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


-पित्त-य्पि मूत्र के रंग के देखने से पित्त का अनुमान कर सकते हैं 
परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने से उस का ठीक विश्वय हो जाता है, 
पित के जानने के लिये रसायनिक रीति यह है कि--मेत्र की थोड़ी सी बूंद को 
क्ाच के प्याढे में अथवा रकेबी में डाह कर उस में थोड़ा सा नाइट्रिक एप 
ढाहना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिे हरा फिर जामुनी और पीछे छा 
रंग हो जावे तो समझ ढेना चाहिये कि मूत्र में पित्त है । ह 

२-युरिक एसिड--यूरिक एसिड आदि मूत्र के यधि खाभाषिक तत्त्व ई 
परन्तु वे भी जब अधिक जाते हों तो उन की परीक्षा इस प्रकार से करनी चाहिये 
कि-मूत्र को एक रकेवी में डाठ कर गगे करे, पीछे उस में नाहद्रिक एसिड की 
भोड़ी सी बूंद डाल देंवे, यदि उस में पत्ते बंध जावे तो जान ठेना चाहिये कि 
मृत्र में यूरिया अधिक है तथा मूत्र को रकेंबी में ठाठ कर उस में नाहट्रिक 
एसिड डाह जाबे पीछे उसे तपाने से यद्वि उस में पीढ़े रंग का पदार्थ हो जावे 
तो जानलेना चाहिये कि मूत्र में यूरिक एपिड जाता है । 

३-आहल्‌व्युमीन--भार््युमीन एक पौष्टिक तत्त है, इसलिये जब वह मूत्र 
के साथ में जाने रागता है तव शरीर फ्रममोर हो जाता है। इस के जाने की 
परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक नी ( छुब ) 
होती है, उत्त में दो तीन रुपये भर मूत्र को लेना चाहिये, पीछे उस नहीं के 
नीचे मोमवत्ती को जहा कर उस से मूत्र को गमे करना चाहिये, जब मूत्र उब- 
ढने लगे तव उस के अन्दर शोरेके तेजाव की थोड़ी सी बूंद डाल देनी चाहिये, 
इस की ढूंदों से मूत्र बादलों की तरह घुधछा हो जावेगा ओर वह पुँधला हुआ मूत्र 
जब ठहर जावेगा तव उस में यदि आहृव्युमीन होगा तो नीचे बेठ जावेगा 
ओर आँखों से दीखने लगेगा परन्तु मूत्र के गमे करने से अथवा गन कर उस में 
शौरे के तेजाब की बूँदें डालने से यदि वह मूत्र धुंध न होने अथवा पुरा 
होकर पुंधहापन मिट जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में आणुमीन नहीं 
जाता है, इस परीक्षा से गे किये हुए और नाइटिक एसिड मिढे हुए मूत्र भें 
जमा हुआ पदाथे क्षार होगा तो वह फिर भी मूत्र में मिरु जायगा और भाह्‌- 
ब्युमीन होगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 

४-धयुगर अथात्‌ शक्कर--जब मूत्र मे अधिक वा कम श्र जाती है तब उस रोग 

: की मधुपमेह का भयडूर रोग हैं, इस रोग कहते कहते में मूत्र बहुत मीठा सफेद 
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अप क 20 री: अर केस अलग ५ 3 का कक किल 3९ पल व अमित 
१-डाबटर लोग तो इस के नीचे रिपरीट (मय ) का दीपक जलते हँ परन्तु आर्य छोगों दो तो मोम- 
वत्ती ही जलानी चाहिये ॥. * 


चतु्े अध्याय || हे 


तथा पी के तमान होता है और उम्त में शहद के समान गन्ध जाती है, इस 

रोग में रसायतिक रीति से परीक्षा करे से शक्रर का होगा ठीक रीति से जाना 

गा सकता है, इस की परीक्षा की यह रीति है कि-यदि शक्षर की शब्ढा हो वो 

फिर मूत्र को गर्म कर छात्र ढेगा चाहिये ऐसा करने से यदि उस में आहब्युमीन 

होगा तो भुग हो जावेगा, पीछे मूत्र को काच की नहीं में लेकर उस में आधा 

लैकर पोगप्त अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीढेशेगे के पादी की थोड़ी 

- सी बूँदें बाछनी चाहिये पन्‍्तु नीहेशोे को ढूँढें बहुत ही होशियारी से (एक 

दूँद के पीछे दूपरी दूँद) आठुना चाहिये तथा नही को हिलाते जाना चाहिये, इस 

तरह करने से वह मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदर्शक (जिस में आर पार 

दौखे ऐसा ) हो जाता है, पीछे उस को खूब उबाढना चाहिये, यदि उस में शक्कर 

होगी तो नही के पंदे में नारंगी के रंग के समान छाह पीढ़े पदार्थ का जमाव 

होकर 5हर जावेगा तथा खिर होने के वाद वह कुछ छाछ भोर भूरे रंग का हो 

जावेगा, यदि ऐसा न हो तो समझ ढेना चाहिये कि मूत्र में शकर नहीं जाती है। | 

५-खार और खदास (एसिड और आहल्कली क्षार )--मूत्र में 

खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, खार के 

अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है करि-हरुदी का पानी करके उस में 

सफेद व्लाटिंग पेपर (खाही चूसनेवादा कागज ) मिगाना चोहिये, फ़िर उम्र 

कागज को सुखाकर उस में का एक हकड़ा ढेकर मूत्र में मिगा देना चाहिये, 

यदि मूत्र में खार का भाग अधिक होगा तो इस पीछे कागज का रंग बदछ कर 

नारंगी अथवा बादामी रंग हो जायगा, फिर इस कागज को पीछे किसी ख़टाई में 
मिगावे से पूर्व के समान पीछा रंग हो जावेगो | 

यह खार की परीक्षा की रीति कह दी गई, अब अधिक खदास जाती हो उस क्षी 

परीक्षा लिखते हैं--एक प्रकार का लीटमस पेपर बना हुआ तैयार जाता है उसे ढेना 

बाहिये, यदि वह व मिछ सके तो व्हा्टिगषषण को लेकर उसे क्ोविज के रस में 

मिगाना चाहिये, फिर उस्ते छुस्ा ढेना चाहिये, तव उप्र का आसमानी रंग हो जावेगा, 

उस कागज का हुकड़ा ठेकर मून्न में मिगाता चाहिये, यदि मृत्र में सटास अधिक होगा 

तो उत्त कागज का रंग भी अधिक राह हो जवेगा और यदि खास कम होगा तो 





१-डकटर लोग हलदी का टिक्चर हेते हैं ॥ । 

१-इस अकार की मूत्रपरीक्षा के लिये बना हुआ भी उरमेरिक पेपर इंगलेंड से आता है, यदि वह ने 
होवे तो हलदी में मिगाया हुआ ही पूवोकत ( पहिे कहा हुआ ) कागज लेना चाहिये ॥ 

३-अधिक सास के जाने से भी शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ॥ 


४३० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कागन का रंग भी कम ठाछ होगा, तालये यह है की ख़दास की न्यूनापिकता के समान 
ही कागज के राह रंग की भी न्यूनाधिकता होगी ॥ 
३-सूक्षदशक यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपीक्षा की जाती है उस में उपर हिखी हुई 
दोनों रीतियों भें से एक भी रीति के करने की आवश्यकता नहीं होती हे अथात्‌ ने तो 
आँखोंके द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्र के रैग भादि की जाँच करनी पड़ती है और 
न रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मूत्र में स्थित अनेक पदार्थों की जांच 
करनी पढ़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रैग आदि की तथा मूत्र में स्थित ओरे मूत्र 
के साथ जानेवाहे पदार्थों की जाँच अतिसुगमता से हो जाती है, परन्तु हाँ इस ( सूक्ष्म- 
दर्शक ) यन्त्र के द्वारा मूत्र में खित पदार्थों की ठीक तोर से जाँच कर लेना प्रायः उन्हीं 
के लिये सुगम है बिन को मूत्र में खित पदार्थों का खहूप ठीक रीति से माठ्म हो, 
क्योंकि मिश्रित पदाथ में खित वस्तुविशेष (सास्त चीज ) का ठीक निश्चय कर लेना 
सहज वा सर्वसाधारण का काम नहीं है, यधपि यह बात ठीक है क्ि-सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से 
मूत्र में मिश्रित तथा सूक्ष्म पदाथे भी उत्तदरूप से प्रतीत होने रुगता है तथापि यह तो 
मानना ही पढ़ेगा कि-उस पंदाथे के खरूप को न जाननेवाढा पुरुष उस का निश्वय 
कैसे कर सकता है, जेसे-दृशन्त के लिये यह कहा जा सकता है कि-आह॒व्युमीन के 
खरूप को जो नहीं जानता है वह सूक्षदशेक यन्त्र के द्वारा मूत्र में स्थित आहव्युमीन 
को देख कर भी उस का निश्चय कैसे कर सकता है, तालये केवल यही है कि सूक्ष्मद्शक 
यन्त्र के द्वारा वे. ही छोग मूत्र में स्थित पदार्थों का निश्चय सहज में कर सकते हैँ जो कि 
उन ( मूत्र में स्थित ) पदार्थों के खरूप को ठीक रीति से जानते हों । | 
यह तो प्रायः सब ही जानते और मानते हैं कि-वतेमान समय में अपने देश के वैद्यों 
की अपेक्षा डाक्टर छोग शरीर के आभ्यन्तर ( भीतरी ) भागों, उन की क्रियाओं ओर उन 
में स्थित पदार्थों से विशेष विज्ञ ( जानकार ) हैं, क्योंकि उन को शरीर के आमभ्यन्तर 
भागों के देखने भालने आदि का प्रतिदिन काम पड़ता है, इसलिये यह कहा जा-सकता है 
कि-डाक्टर छोग सूक्षद्शेक यन्त्र के द्वारा मृत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं । ' 
'पहिंढे कह चुके हैं कि-इस ( सूक्षदशेक ) यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपीक्षा होती है वह. 
मूत्र में स्थित पदाथों के ख़रूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती है, इस हिये स्वे- 
साधारण छोग इस परीक्षा फो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में स्थित सब पदों के 
खरूप का ज्ञान होना सबेसाधारण के हिये अतिदुस्तर (कठिन ) है, जतः सूक्षदर्शक 
क्र के द्वारा जब मूत्रपरीक्षा करनी वा करानी हो तब डाकररों से करालेनी चाहिये, 
अथोत्‌ डाकटरों से मूत्रपीक्षा करा के मूत्र में जानेवाढे पदार्थों की न्यूनाधिकता (कमी 
वा ज्यादती ) का निश्चय कर तदनुकूल उचित उपाय करना चाहिये । 


चतुर्थ अध्याव॥ ४३१ 


है हिल अनुसार मूत्र में स्थित सव पदार्थों के खरूप का ज्ञान-यद्ञपि सैसाधारण 
गति दस है और उन सब पदाथों के खहुप-क्ा वर्णन करना भी एक अति 
कठिन तथा विशेषस्थानोपेत्षी (अधिक स्थान की आकांक्षा रसनेवाढ ) विषय है अतः 
उन सबका वणेन अन्य के विस्तार के भय से नहीं हिख सकते हैं परन्तु तथापि उंक्षेप से 
कुछ इस परीक्षा के विषय में तथा मूत्र में स्थित अत्यावश्यक कुछ पदार्थों के खरप के 
विषय में गृहस्थों के छाम के लिये लिखते हैं।-- 
.(पहिले कह चुके हैं क्रि-नीरोग मनुष्य के मूत्र का रैग ठीक सूखी हुईं घास 
, फे रंग के समान होता है, तथा उस में जो खार और खास जादि पदार्थ यभो- 
चित परिमाण में रहते हैं उन का भी वर्णन कर थुके हैं, इस लिये सृक्ष्मदशक 
यत्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करनेपर नीरोग मनुष्य का मूत्र ऊपर ढिखे अनुसार 
(उक्त रंग से युक्त तथा यथोचित खार भादि के परिमाण से युक्त ) ऊपर से 
स्पष्टतया न दीसने पर भी उक्त यत्र से साफ तौर से दीस जाता है। 
२-वात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोष ) तथा सन्निषात (त्रिदोष ) 
दोषवाले, एवं अजीण भोर ज्वर आदि विकारबाढ़े रोगियों का मूत्र पहिले 
लिखे अनुसार उक्त यन्त्र से ठीक दीख जाता है, जिस से उक्त दोषों वा उक्त 
विकारों का निश्चय सष्टतया हो जाता है। 
३-मूत्र में तैछ की दूँद के डालने से दूसरी रीति से जो मूत्रपरीक्षा ताछाव, हंस, 
5त्र, चमर ओर तोरण भादि चिहों के द्वारा रोग के साध्यासाध्यविचार के लिये 
लिख चुके हैं वे सब चिह स्पष्ट न होने पर भी इस यन्त्र से ठीक दीख जाते हैं 
अथोत्‌ इस यन्त्र के द्वारा उक्त चिह् ठीक २ माढ्म होकर रोग की साध्यासाध्य- 
परीक्षा सहज में हो जाती है। 
४-पहिंले कह चुके हैं. क्ि-डाकटरों के मत से मूत्र में मुख्यतवा दो चीजें हैं-- 
युरिआ और एसिड, तथा इन के सिवाय-तमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फास- 
फरिक ( फासफर्त ) एसिड, मेगनेशिया, पोटास जोर सोडा, इन सब वस्तुओं का 
भी थोड़ा २ तत्व और बहुत सा भाग पानी का होता है, अतः इस य्त्र के 
द्वारा मुन्नपरीक्षा करने पर उक्त पदाों का ठीक २ परिसाण प्रतीत होजाता है, 
यदि न्यूनाधिक परिमाण हो तो पूवे लिखे अनुसार विकार वा हानि समझ लेनी 
चाहिये, इन पदार्थो में से गन्थक का तेज़ाब, चूना, पोदास तथा सोडा, इस के 
स्वरुप को प्रायः मनुष्य जानते ही हैं अतः इस यन्त्र के द्वारा इन के परिमाणादि 
का निश्चय कर सकते हैं, शेष आवश्यक पदायों का खरूप आगे कहा जायगा | 
“परद्धकू फर्क पोाण का विवरण पहिके है हित हक हैं... 








४३२ जैनसम्पंदायशिक्षा | 


५-इस यन्न के द्वारा मूत्र को देखने से यदि उस (मूत्र) के नीचे कुछ जमाव 
सा माठ्म पढ़ें तो समझ ढेना चाहिये क्ि-खार, खून, रती (पीप ) तथा चर्ची 
आदि का भाग मूत्र के साथ जाता है, इन में भी विशेषता यह है. क्रि-खार का 
भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग अधिक होने पे धृम्नवण, 
रसी ( पीप ) का भाग अधिक होने से मेठ और गदलेपन से युक्त तथा चर्मी का 
भाग अधिक होने से चिकना और चर्बी के कतरों से युक्त दीस पढ़ता है | 


६-मृत्र में खटास का भाग अधिक होने से वह (मत्र ) रक्तव का (लाढ रंग 
का ) तथा पित्त का भाग अधिक होने से पीत वर्णका (पीढ़े रंग का ) और फेनों 
से हीन इस यन्त्र के द्वारा स्पष्टतया (साफ तोर से ) दीख पढ़ता है । 


७-मूत्र में बकर के भाग का जाना इस यन्त्र के द्वारा प्रायः" सब ही जाने सकते 
हैं ५ 
, क्योंकि शक्कर का ख़रूप सब ही को विदित है। 


८-इस यत्त्र के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूत्र-फेनरहित, अतिश्वेत (बहुत 
सफ्रेद अथीत्‌ अण्ढे की सफेदी के समान सफ्रेद ), स्तिग्य ( चिकना ), पोष्टिक 
तत्त्व से युक्त, औटे के ढस के समान हुसदार, पोश्त के तेल के समान स़िग्ध 
तथा नारियल के गूदे के समान ख्िन्ध ( चिकने ) पद से संघट्ट ( गुथा हुआ ), 
गाढ़ा तथा रक्त (खून ) की कान्ति (चमक ) से युक्त दीख पड़े तो जान हेना 
चाहिये कि-मूत्र में आहव्यूमीन है, इस प्रकार आहव्युमीन का विश्वय हो जाने: 
पर मूत्राशय के जलन्धर का भी निश्चय हो सकता है, जेसा कि पहिले लिख चुके हैं | 


९-इस यत्त्र के द्वारा देखने पर यदि मूत्र में जलाये हुए पोंपे की राख के समान, 
वा कढ़ाई में भूने हुए पदाथे के समान कोई पदाथे दीसे अथवा सोड़े की राख 
१-इस का कुछ वर्णन आगे नवीं संख्या में किया जावेगा ॥ 
२-यह शब्द दो प्रकार का है-जिन में से एक का उद्यारण आद््युम्यन है, यह लाटिन तथा फ्रेश भाषा 
का शब्द है, इस को फ्रेंच भाषा में अठबस भी कहते हैं, जिस का अर्थ 'सफेद, है, इस शब्द के तीन 
अथ हैं-१-अण्डे की सफेदी, २-परवरिश करनेवाला भादा जो बहुत से पौधों के बीजफे परदे में इकता- 
रहता है परन्तु गर्भ में मिला नहीं रहता है, यह अन्न अयांत्‌ गेँ और इसी किस्म के दूसरे अन्नों में आटे 
का हिस्सा होता है, पोज्ञ के दाने में रोगनी ( तेल का ) हिस्सा होता है और नारियल में गूदेदार हिस्सा 
होता है; २-यह रसायन के लिहाज से वही वस्तु है जो कि आउव्युमीन है (जिस का अर्थ अभी आगे 
कहते हैं), दूसरे शब्द का उच्चारण आहद्युमीन है, यह गाढ़ा द्रव तथा विषैला पदार्थ शेता है मो कि 
खास आवश्यक ( जरूरी ) मादा अण्डे का होता है और छोहू का पंछा होता है और यह दूसरे हैवानी 
मादों में पाया जाता है, वह चाहे दव हो और चाहे द हो. इस के सिवाय यह पौधों में भी पाया जाता 
है, यह पानी में घुलजाता है तथा गर्मी और दूसरी रसायमिक रीतियों से जम जाता है॥ 








चतुथ अध्याय | ४३३१ 


ह 


सी दीख पढ़े अथवा तेनावी सोडा वा तेजावी पोदास दीख पड़े तो जान हेना 
चाहिये क्ि मूत्र में खार और खटास ( भालक॑टी खार और एसिड )है। 
यह संक्षेप से सुक्दशैक यज् के द्वारा मृन्रपरीक्षा कही गई है, इस के विषय में 
यदि विशेष हाढ जानना हो तो ढाकटरी ग्रन्थों से वा डाकटरों से पूछ कर जान सकते हैं| 
मलप्रीक्षा-मल से भी रोग की वहुत कुछ परीक्षा हो सकती है तथा रोग के 
साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वर्णन इस प्रकार है।-- 
१-वबायुदोपवाढे का मढ-फेनवाढा, रुख़ा तथा धुएँके रंग के समान होता है और 
उस में चौथा भाग पानी के सहश होता है । 
२-पित्तिदोषवाड़े का मह-हरा, पीछा, गन्धवारा, ढीढा तथा गे होता है। 
२-%फदोषबाढे का मह-सफेद, कुछ सूखा, कुछ भीगा तथा चिकना होता है । 
४-वातपित्तिदोषवार का मढ-पीछा और काछा, भीगा तथा अन्दर गांठोवाला 
होता है । 
५-वातकफ़दोबवाले का मरू-भीगा, काला तथा पपोटेवाढा होता है। 
६-पित्तकफ़दोषवाढे का मछ-पीठा तथा सफेद होता है। 
७-न्रिदोषवाढे का मछ-सफेद, काठा, पीछा, ढौढा तथा गांठोंवाठा होता है । 
८-अजीणरोगवाले का मल-दुर्गन्‍्धयुक्त और दीढा होता है । 
९-जलोद्ररोगवाढे का मह-बहुत दुगगेग्थयुक्त और सफेद होता है | 
१०-मल्युसमय को प्राप्त हुए रोगी का मरू-बहुत दु्गेश्धयुक्त, रा, कुछ सफेद, 
मांस के समान तथा काढा होता है। 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस रोगी का मर पानी में डूब जावे वह रोगी 
बचता नहीं है | 
इस के अतिरिक्त महपरीक्षा के विषय में निम्नल्ेखित बातों का भी जानना अल्याव- 
श्यक है जिन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः-- 
१-इस शब्द का प्रयोग वहुवचन में होता है अयोत्‌ अलकृलिस वा अलकछीज, इस को फ्रेंच भाषा में 


अल्कटी भी कहते हैं, यह एक प्रकार का खार पदार्थ है, इस शब्द के क्ोपकारों ने कई अर्थ हिखे हैं, 
जैसे-पीने की रास, कढ़ाई में भूनना, वा भूवना, सोडे की राख, तेजावी सोडा तथा तेज़ाबी पोदयस इल्ादि, 
इस का रासायनिक खरुप यह है कि-यह तेजाबी अठी चीजों में से है, जैंसे-सोढा, पोशस, गोंदविशेष 
और सोढे की किस्म का एक तेज तेजाब, इस का मुख्य ग्रुण यह है क्ि-यह पानी ओर अलकोहल ( विष ) 
में मिल जाता है तथा तेल और चर्बी से मिल कर साथुन को बनाता है और तेजाव से; मिलकर नमक को 
बनाता है या उसे मातदिछ कर देता है, एवं बहुत से पौधों की जर्दी ( पीलेपन ) को भूरे रंग की कर 
देता है और काई वा पौध के लाल रंग को नील कर देता है॥ 
५५ 


9१४ जैनतम्पदायशिक्षा ॥ 


- १-पतला दस्त--अपची से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दस हेते हैं, यदि 
मल में खुराक का कच्चा भाग दीखे तो समझना चाहिये क्रि-अन्न का पाचन 
ठीक रीतिसे नहीं होता है, आँतों में पिचके बढ़ने से भी मल पतला भौर नरम 
आता है, अतीसार भौर हैने में दस पानी के समान पतछा जाता है, यदि क्षय 
रोग में विनाकारण ही पतला दस्त थावे तो समझ ठेना चाहिये कि रोगी 
नहीं बचेगा | 

२-करड़ा दस्त-नित्य की ओक्षा यदि करड़ा दस आवे तो कंग्रमियत की. 
निशानी समझनी चाहिये, हरस के रोगी को सदा सझ््त दस जाता हैं तथा उत्त 
मेँ प्रायः सफरे का भाग छिछ जाने से उस में से खुन आता है, पेट में अथवा 
सफरे में वादी के रहने से सदा दस की कछी रहती है, यदि कठेने मे पित्त की 
क्रिया ठीक रीति ते ने होवे तथा आवश्यकता के अनुसार पित्तकी उत्पत्ति ने हो 
अथवा मर को आगे दफेशने के लिये आँतों में तंग और दीढे होने की बंथा- 
वश्यक ( जितनी चाहिये उतनी ) शक्ति न होवे तो दस करड़ा आता है। 


३-खूनवाला दस्त--यदि दसके साथ में मिला हुआ खून आता हो अथवा 
आम गिरती हो तो समझ हेना चाहिये कि मरोड़ा हो गया है, हरस रोग में 
तथा रक्तपित्त रोग में खून दस से अलग गिरता है, अथीत्‌ देख के पहिले वा 
पीछे धार होकर गिरता है | 

४-अधिक खून व पीपचाला दस्त--यदि दस के मांगे से खूब बहुत गिरे 
तथा पीप एक दम से आने ढंगे तो समझ हढेता चाहिये कि कछेजा पकृकर ओ 
तों में फूट है। 

५-मांस के धोवन के समान दस्त--यदि दस भोये हुए मांस के पानी के 
समान जावे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्तु काले छोतों के 
समान हो और उस में बहुत दुग्ध हो तो समझना चाहिये कि अँते सहने 
ढ्गी हैं। 

१-सफेद दस्त--यदि दस का रंग सफेद हो तो समझना चाहिये कि करेगे में 
ते पित्त यथावश्यक (चाहिये जितना) आँहों में नहीं आता है, प्रायः कामरा 
पित्ताशय तथा करेगे के रोग में ऐसा दस आता है। 

४-सफेद कांजी के समान वा चाँवलों के धोवन के समान दृस्त-- 
हैजे में तथा बड़े (अत्यन्त ) अजीण में दस सफेद कांजी के समान अथवा 
चौंवलों के धोवन के समान आता है। 


चूतुथे अध्याय ॥ 8३५ 


“काला वा हरा दस्त--यदि कादय अथवा हरा दस आयें तो समझना चाहिये 
कि करे में रोग तथा पित्त का विकार है। 


प्रश्नपरीक्षा ॥ 

हे रोगी से ४० के के पूछने से भी रोगों की विज्ञता ( जानकारी ) होती है. जौर 
ऐसी विशृता हिले हिल हुई परीक्षाओं से भी नहीं हो सकती हैं', यदि कई समयों मे 
एस भी होता है कि-रोगी से पूछने से भी रोग का अथा् हाह नहीं भाहम होता है 
और ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास भी रखना योग हीं होता है, पर 
इस से यह नहीं मात ठेना चाहिये कि-रोगी से हकीकत का पूछता ही थार है, किसु 
रोगी से पूछ कर उप की सव अगली पिछली हकीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, 
क्योंकि पूछने से कमी २ कोई २ नई हकीकत मी निकर जाती है, उस से रोग की. 
उत्पत्ति के कारण का पत्ता मिल सकता है और रोग की उत्तत्ति के कारण का अर्थ 
निदान का ज्ञान होगा वैद्यों के लिये चिकित्सा करने में बहुत ही सहाय है, इस हिये 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खूब निश्चय कर ढेना चाहिये, केवल इतना ही नहीं किन्तु 
बहुत सी वातों को रोगी के पास रहनेवाढ़ों ते अथवा सहवात्तियों से पूछ के निश्वय 
करना चाहिये, जैसे-यदि रोगी को वमन ( उढटी ) होता है तो बसन के कारण को पूछ 
कर उस करण को बन्द करता चाहिये, ऐसा करने से बमन को बन्द करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती है, जेसे यदि पिच ते बमन होता हो पित्त को दबाना चाहिये, 
यदि अजीण से होता हो तो अजीण का इछाज करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हर- 
कृत से होता हो तो उप्त ही का इछाज करना चाहिये, तालय॑ यह है क्नि-वंमन के रोग 
में वन के कारण का निश्चय करने के लिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता है, 
इसी प्रकार से सब रोगों के कारणों का निश्चय सब से प्रथम करना चाहिये, ऐसा ने 
करने से चिक्रित्सा का कुछ भी फह नहीं होतो है, देखो ! यदि बुखार अजी्ण से आया 
हो और उस का इलाज दूसरा किया जाबे तो वह आराम नहीं हो सकता है, इसलिये 
पहिले इस का निश्चय करता चाहिये कि बुखार अजीप से हुआ है अथवा भोर किसी 

१-परन्तु स्मरण रहे कि आँवला गूगुढ तथा लोहे से वनी हुई दवाओं के खाने से दर काला आता 
है, इस ढिये यदि इन में से कोई कारण हो तो काछे दस से नहीं उरना चाहिये ॥ 

२-क्योंकि दूसरी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सन्देह रह जाता है परन्तु रोगी से हकीकत पूछ लेने से 
रोग का ठीक निश्रय हो जाता है ॥ 

३-सहायक ही नहीं किन्तु यह कहना बाहिये कि-निदान का जानता ही चिकित्सा का मुख्य आधार है ॥ 

४-कयोंकि वमन के कारण को वन्द कर देनेसे वमत आप ही वन्द हो जाता है ॥ 

५-कारण का निश्चय किये विगा केवक चिकित्सा ही निष्फल हो जाती हो यही नहीं किन्तु ऐसी विकित्सा 
दूसरे रोगों का कारण वन जाती है ॥ 


११६ बैनपम्मदायशिक्षा ॥ . 


कारण से हुआ है, इस का विश्वय मैप दूसरे तक्षणों आदि से होता है उसी प्रकार रोगी 
ने दो दीन दिन पहिंके बया किया था; वंया खाया था। हस्यादि बातों के पूछने से शी ही 
निश्वय हो जाता है| 

बहुत से रोग चिन्ता, भय, कोध और कामविकार आदि गन/सम्धी कारणों से भी 
पैदा होते हैं और शरीर के रक्षणों से उन का ठीक रे शान नहां होता है, इसहिये रोगों 
में हकीकत के पूछने की बहुत ही भावश्यकता है। उदाहरण के .हिये परठकगण जान 
सकते हैं कि-शिर का दुखना एक साधारण रोग है परन्तु उस के कारण बहुत ते हैं, 
जैसे-शिर में गर्मी का होना, दस की कब्णी, धातु का जाना और प्रदर थादि कई 
कारणों से शिर ठुखा करता है, अब शिर दुसने के कारण का टीक निश्चय ने करके यदि 
'दूसरा इछाज किया जाने तो कैसे आराम हो सकता है ! फिर शिर दुसने के कारणों क्षे 
तरस करने में यथा नाड़ीपरीक्षा मी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार 
से रोग के कारण का पूर्ण अनुभव हो जावे तो शेप किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है 
और रोग के कारण का अनुभव होने में केवह रोगी से सब्र हल का पूछना प्रधान साधन 
है, जैसे देखो | शिर के दर्द में यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर लिया जाये 
कि तेरा शिर किस तरह से ओर कब से दुखता है इत्यादि, हंस प्रकार कारण का निश्वय 
हो जाने पर इछाज करने से शीमर ही आराग हो सकता है; परन्तु कारण का निश्य 
किये बिना चिकित्सा करने ते कुछ भी छाभ नहीं हो सकता है, जेसे देखो ! यदि ऊपर 
लिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुसता हो और उस कारण को ने समझ कर 
अमोनिया सुधाया जावे तो उस से विलकुढ फायदा नहीं हो तकता है, फिर देखो! 
दाँत के तथा कान के रोग से भी शिर अत्यन्त दुखने ढगता है, इस बात फ्रो भी बिरहे 
ही होग समझते हैं, इसी प्रकार कान के वहने से भी शिर दुखता है, इस वात को रोगी 
तो सप्त में भी नहीं जान सकता है; हां यदि वैध काम के दुसने की बात को पूछे 
अथवा रोगी अपने आप ही वैद्य क्रो अब्बढ से आखीर तक अपनी सब हक्षीकृत 
सुनाते समय कान के वहने की बात को भी कह देंवे तो कारण का शान हो सकता है। 
बहुत से अज्ञान छोग वेध की आवरु ( प्रतिष्ठा) और परीक्षा ठेने के हिये हाथ 
रम्बा करते हैं और कहते हैं कि-/आप देखो | नाड़ी में क्या रोग है !” परलु ऐ़ा 
कमी गा भी नहीं करना चाहिये, किसतु आप की ही अपनी सब हकीकत साफ़ २ कह 
पनी चाहिये क्योंकि केवठ नाड़ी के द्वारा ही रोग का निश्चय कमी नहीं हो सकता है, 
क्िलु रोग के विश्वय के लिये अनेक परीक्षओं की आवश्यकता होती है, इसी प्र 
वैध को भी चाहिये कि केवल नाड़ी के देखनेफ्रा आाउस्घर रचकर रोगी को अम में ने 


च् 


है 4 आप 
इड़े और न उसे ढरावे करिलु उस से धीरज से पूछ २ कर रोग की अप्री पहिचान 


, चुत अध्याय | गा 


करे, यदि रोग की ठीक़ परीक्षा काने के हिये क्लोई नया वा जज्ञाव (अजान ) रोगी 
आ जावे तो उस को थोड़ी देर तक बैठने देना चाहिये, जब वह खस्थ ( तहेदिल ) हो 
जावे तव उस की आह्ृति, जौसें और जीभ जादि परीक्षणीय ( परीक्षा करने के योग ) 
धह्ढों को देखना चाहिये, इस के वाद दोनों हाथों की वाड़ी देखनी चाहिये, तथा उस्र के 
मुख से सव हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर का जो भाग जांचने योग हो 
उसे देखना और जांचना चाहिये, रोगी से हकीकत पूछते समय सब बातों का खूब निश्चय 
करना चाहिये अथोत्‌ रोगी की जाति, इतति ( रोजगार ), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसन, 
भूतपूर्व रोग ( जो पहिंढे हो चुका है वह रोग ), विधिसहित पूर्वस्रेषित औषध (क्या २ 
दवा कैसे २ ढी, क्या २ खाया पिया ! इत्यादि ), औषपंसेवन का फृछ (छा हुआ वा 
हानि हुई इत्यादि ), इत्यादि सब बातें पूँठछनी चाहिये। 

इन सव बातों के सिवाय रोगी के मा वाप का हा तथा उन की शरीरसम्बन्धिनी 
(शरीर की ) व्यवस्था ( हाढ़त ) भी जाननी चाहिये, क्योंकि बहुत से रोग माता पिता 
' से ही पुत्रों के होते हैं । 

यद्यपि सरपरीक्षा से भी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि सब 
वा्तों की परीक्षा होती है परन्तु वह यहां ग्रन्थ के बढ़ जाने के मय से नहीं ठिखी है, हां 
खरोदय के विषय में इस का भी कुछ वर्णन किया है, वहां इस विषय को देखना चाहिये। 

साध्यासाध्यपीक्षा वढ के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय रुल्यु के चिह संक्षेप से 
कालशान में हिखे हैं, जैंसे-कारों में दोनों अंगुलियों के लगाने से यदि गड़ागढ़ाहट न 
होवे तो प्राणी मर जाता है, आंख को मस़ठ कर जपेरे. में खोढे, यदि विजुढी का सा 
झबका न होते तथा आंख को मसठ कर मींचने से रंग २ का ( अनेक रंगों का ) जो 
आकाश से वरसता हुआ सा दीखता है वह न दीले तो मृद्यु जाननी चाहिये, छावा- 
पुरुष से अभवा का में देखने से यदि मतक आदि न दीखें तो शलु जाननी चाहिये, 
यदि चैेतसुदि ४ को आत/काढ चन्द्रगर न चले तो गो महीने में मु जाननी चाहिये, 
- पक मे थे दर बपता महत्व दिखला के हिये रोगी का हड थादि इुछ भी न पूँढकर वेब 
नाढ़ी ही देखते हैं. (मानो सर्वसाधारण को वे यह प्रकट करता चाहते हैँ कि हम केवल नाड़ी देखकर ही 


रोग की से व्यवस्था को जान सकते हैं) तथा नाड़ी देखकर अनेक झूंठी सच्ची बातें बना कर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिये रोगी को वहका दिया करते हैं, परन्तु सुयोग्य भर विद्वान वैध ऐसा कभी नहीं करतेहे ॥ 
२-यदि कोई हो तो॥ 
३-भूतपूव रोग का पूछना इस लिये आवश्यक है कि-उस का भी विचार कर ओपधि दी जावे, क्योंकि 
उपदेश आदि भूतपूर्व कई रोग ऐसे भी हैं कि जो कारणसामग्री की सहायता पाकर फिर भी उत्पन्न हो 
जाते हैं-इस ढिये यदि ऐसे रोग उत्पन्न होजके हों तो चिकित्सा में उन के पुनर्लादक कारण को बचाना 
पढ़ता है ॥ 


9३८ जैनसम्परदायशिक्षा | 
इत्यादि, यह तब विवरण अन्य के वढ़ जाने के भय से यहां नहीं ठिखा है हां सर का 
तो कुछ वर्णन भागे (पश्चमाध्याय भें ) लिखा ही जावेगा--यह्‌ संक्षेप से रोगपरीक्षा 
और उस के आवश्यक प्रकारों का कथन किया गया ॥ 

यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षाप्रकार नामक बारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 





तेरहवां प्रकरण--ओपध अयोग ॥ 


७... ८27१८: 0.०७. 
« ओषधों का संग्रह ॥ 


जंग में उसन्न हुई जो अनेक वनस्पतियां बाजार में विकती हैं तथा अनेक दवा 
जो धातुओं के संसगे से तथा उन की सस्म से बनती हैं इन्हीं सों का नाम ओप॑ध (दवा) 
है, परन्तु इस ग्रन्थ में जो २ वनस्पतियां संग्रहीत की गई हैं अथवा जिन २ ओपपों का 
संग्रह किया गया है वे सब साधारण हैं, क्योंकि जिस ओपध के बनाने में बहुतशान, 
चतुरोई, समय और धन की आवश्यकता है उस्त जोपथ का शाम्रोक्त ( शा में कहा 
हुआ) विधान और रस आदि विद्योशाल के सिवाय अन्यत्र यथावखित ( ठीक २) बन 
सकना अप्तम्मव है, इस लिये जिन ओपधों को साधारण वैध तथा गृहस्थ खुद बना सके 
अथवा वामार से मेगा कर उपयोग मे छा सके उन्हीं ओपधों का संक्षेप से यहां संग्रह 
किया गया है. तथा कुछ साधारण अंग्रेजी ओपधों के भी नुसखे लिखे हैं कि जिन का 
वत्तोव प्रायः सवेत्र किया जाता है । 

इन में से प्रथम कुछ शा्नोक्त औपभों का विधान हिखते हैं।-- 

अरिप्ट और आसव--पानी काढ़ा अथवा पतले प्रवाही पदार्थ में औषध क्रो 
ढाढ कर उसे मिट्टी के वतेन में भर के कृपड़मिटी से उस वन का मुँह बन्द कर एक 
या दो पखवाड़े तक रक्सा रहने दे, जब उस में समीर पैदा हो जावे तब उसे काम में 
ढावे, औषधों को उवाहे बिना रहने देने से आतैव तैयार होता है और उदार कर तथा 
के वनसत्तियों और धातुओं से चिकिस्सार्थ बने हुए पदाथों का समावेश औपध नाम में हो 
जाता ६॥ 


२-विदाशाला, शब्द से यहां वह स्थान सम्रझनना चाहिये कि जहां वेयकविया का नियमानुप्तार पठन 
पावन होता हो तथा उसी के नियम के अनुसार सब ओोपधियां ठीक २ तैयार की जाती हों ॥ 

र-मसे कुमायोसव, द्राक्षासव, आदि ॥| 

४-जपे अमृतारिष्ट आदि ॥ 


. चु अध्याय ॥ ४३९ 


«जहा ओपों का वजन न लिखा हो वहां इस परिसाण से हैना चाहिये कि--भरिष्ट 
के हिये उबातने क्री दवा ५ सेर, शहद ६ पर, गुड़ १२॥ सेर और पानी ३३ से, 
शी प्रकार आसव के हिये चूर्ण १| सेर ढेना चाहिये तथा शेष पदार्थ ऊपर॒ठिखे भनु- " 
सार हेने चाहिये । | 

इन दोनों के पीने की मात्रा ४ तोछा है| | 

मद्य-हसे यत्र पर चढ़ा कर अर्क टपकाते हैं, उसे मद्च ( प्िरिट ) कहते हैं| 
अके--जोषों की एक दिन मिगाकर यत्र पर . चढ़ा के भभका सींचते हैं, उसे 
अंक कहते हैं | 
। अवलेह--जिस वस्तु का अवेकेह बनाना हो उस का खरस हेना चाहिये, अथवा 
बढ़ा बना कर उप को छान ढेना चाहिये, पीछे उस पानी को धीमी आंच से गाढ़ा पढ़ने 
देना चाहिये, फिर उस में शहद गुड़ शक्षर अथवा मिश्री तथा दूसरी दवायें मी मिला 
देना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोढे से एक तोढे तक है। 

कल्क-मीढी वनतति को शिलापर पीस कर अथवा सूखी ओषधि को पानी 
डाठ कर पीस कर ह॒गेंदी कर ढेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोढे की है। 

कॉथ--एक तोढे ओषधि में सोलह तोढे पानी डाले कर उसे मिट्टी वा कई के 
पात्र ( वर्तेन ) में उकाठना ( उबालना ) चाहिये, जब अध्मांश ( आठवां भाग ) शोष रहे 
तव उसे छान हेना चाहिये, मायः उक्ालने की ओपषधि का वजन एक समय के लिये ४ 


१-परन्तु कई आचायों का यह कथन है कि-अरिप्ट में डालने के लिये अक्षेपवस्तु ४० रुपये भर, शहद 
२०० रुपये भर, भुढ़ ४०० रुपये भर तथा द्वव पदार्थ १०२४ रुपये भर होना चाहिये ॥ 

२-यह पूर्णअवस्थावा़े पुरुष के हिये मात्रा है, किन्तु न्यूनावस्था वाछे के ढिये भात्रा कम करनी पढ़ेती 
है, जिस का वर्णन आगे किया जावेगा, ( इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये )॥ 

३-यन्त्र कई प्रकार के होते हैं, उन का वर्णन दूसरे वैधवक प्न्धों में देस लेता चाहिये ॥ 

४-दयाधर्मवालों के हिये अर पीने योग्य अर्थात्‌ भक्ष्य पदार्थ है परन्तु अरिश और आसव अमक्ष्य हैं, 
क्योंकि जो वाईस प्रकार के अभक्ष्य के पदार्थों के खाने से बचता है उसे ही पूरा दयाधर्म का पालनेवाल्ा ' 
समझना चाहिये ॥ 

५-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवरेह कहते हैं ॥ 

६-तालये यह है कि यदि गीली वनस्पति हो तो उस का खरस छेना चाहिये परन्तु यदि सूखी ओोषधि 
हो तो उस का काढ़ा बना ठेना चाहिये ॥ ५ 

७-इस को मुसलमान वैथ ( हकीम ) लक कहते हैं तथा संस्कृत में इस का नाम कर्क है ॥ 

८-इस को उकाढी भी कहते हैं ॥ 

९-तालय यह है कि ओषधि से १६ गुना जल डाला जाता है-परन्तु यह जछ का परिमाण १ पे 
से ठेकर ४ तोले पर्यन्त औषध के लिये समझना चाहिये, चार तोले से उपरान्त कुडव पर्यन्त ओपब 
में आठ्युना जल डालना चाहिये और कुड़व से लेकर अस्थ (सेर ) पर्यन्त औपध में चोथुना ही जल 
ढालना चाहिये ॥ 


0४० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


तोके है, यदि काथ को थोड़ा सा नरम करना हो तो चौथा हिस्सा पानी रखना चाहिये; 
एक बार उकाल कर छात्ने के पीछे जो कूचा रह जावे उस को दूसरी वार ( फिर भी 
शाम को ) उकाछ जावे तथा छान कर उपयोग में छाया जावे उसे परक्ाथ ( दूसरी 
उकाली ) कहते हैं, परन्तु शाम को उक्ाढे हुए क्षाथ का वा कूंचा दूसरे द्नि उपयोग 
म नहीं राना चाहिये, हां प्रातकाक का कूचा उसी दिन शाम को उपयोग में लाने मे 
कोई हज नहीं है। 

निर्वक रोगी को क्राथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये । ] 


नवीन ज्वर में पाचन क्षाथ ( दोपों को पकानेवाढा क्वाथ ) देना हो तो अद्भोवशेष 


( आधा बाकी ) रख कर देना चाहिये। 
| ज्यर में देना हो तो ज्वर के पकने के बाद देना 
कुटकी आदि कह पदाथों का काथ ज्वर में देना हो तो ज्वर । 
चाहिये | 
भ् ] नहीं #*१५, ९, 
स्मरण रहे कि-काथ करने के समय वतेन पर ढक्षन देना ( ठांकना ) नहीं चाहिये, 
क्योंकि दक्षन देकर ( ढांक कर ) बनाया हुआ क्षाथ फायदे के बदले वढ़ा भारी नुकसान 
करता है | * 
. कुरला--दंवा को उकारू कर उस पानी के अथवा रात को मिगोंये हुए ढंढे 
हिम के अथवा फ़िटकड़ी और नीछायोथा आदि को पानी में डा कर उस पानी 
मुखपाक आदि ( मुँह का पक जाना अथवा मसूड़ोंका फूलना भादि) रोगों में कुरले 
किये जाते हैं। 
ऊए कहे हुए रोगों में त्रिफला, रांग, तिलवेँटा, चमेली के पत्ते, दूध, घी ओर शहद, 
इन में से किसी एक वस्तु से कुरेढे करने से भी फायदा होता है । 
गोली--कितसी दवा को अथवा सत्त्व को शहद, नींबू का रस, अदरख का रस, 
पान का रस; गुड़, अथवा गूर्गुं की चासनी में डा कर छोटी २ गोलियां बनाई जाती 
, हैं, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता है | है 
१-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वातिक ज्वर सात दिन में, पत्तिक ज्वर दरश दिन में तथा 
स्लेष्मिक ज्वर बारह दिन में पकता है॥ 
२-कुरले को संस्कृत मं गण्डूप कहते हैं ॥ ; 
३-कुरछे के ४ भेद हें--लेहन ( चिकनाहट करनेवाला ), शमन (शान्ति करनेवाला ), शोधन ( साफ 
करनेवाला ) और रोपण (खच्छ धातुओं की भरती करके घाव को पूरा करनेवाला ), बात की पौझ़ में 
लेन, पित्त की पीड़ा में शमन, कफ़ की पीड़ा में शोधन तथा घाव आदि में रोपण कुरठे किये जाते हैं, 
( इन का विधान वेदक म्नयों में विसारपूर्क देख लेना चाहिये )॥ । 
४-इन को संरृत में गुटिका कहते हैं तथा बडी २ गोलियों को मोदक कहते हैं ॥ 


३ ५-्यूघुल को यदि शोधना हो तो न्रिफता के क्राथ में शोधना चाहिये तथा शिलाजीत भी इसी में शुद्ध 
ताहै॥ 


अर खा! 


चतुर्थ भध्याय ॥| ४११ 


. थी तथा तेल-जिन २ औषधों का थी अथवा तेक बनाना हो उन का खर्स 
देना चाहिये अथवा ओपधों का पूर्वोक्त कहक ढेना चाहिये, उस से चौगुना थी अथवा 
तर ऐना चाहिये, पी तथा ते से चोगुना पानी, दूध, अथवा गोमूत्र केगा चाहिये और 
पूरे औषध को १३ गुने पानी में उकार कर चतुभीश रखना चाहिये, क्राथ से चौगुना 

थी तथा तेल होना चाहिये, गीढे औषधों का कह्क बना कर ही डालना चाहिये, पीछे. 
सब की उकालना चाहिये, उक्कोहने से जब पानी जल जावे तथा औषध का भाग पक्का 


( ढाल ) हो जाबे तथा धी अहग हो जावे तब उतार कर ठढा कर छान ढेना चाहिये। 


के सिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि-तेल में जब श्ञागों का थाना बंद हो 

रि । 
जावे तब उसे तैयार समझकर झट नीचे उतार लेना चाहिये तथा थी भें जब झाग.णा 
जावे लोही झट उसे उतार ढेना चाहिये | 


इन के सिवाय वस्तुओं के तेह घाणी में तथा पातालयत्रादि से निकाले जाते हैं जिस 
का जानना गुरुगम तथा शाल्याधीन है, इस धृत तभा ते की मात्रा चार तोढे की है। 


चूण--सूले हुए औषधों को इकट्ठा कर अथवा अलग २ छूटकर तथा कपहछान 
कर रस छोड़ना चौहिये, इस की मात्रा आधे तोढे से एक तोढ़े तक की है । 


घुओँ वा धूप--जिस प्रकार जज्ञार में दवा फो सुरुगा कर धूप दे कर धर की 
हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों में दवा का धुआं चमड़ी को दिया 
जाता है, इस की रीति यह है किं-अंगरे पर दवाको डालकर उसे खाट (चार पाई ) 
के नीचे रख कर खाटपर बैठ कर मुँह को उधाड़े (खुला) रखना चाहिये और सब 
शरीर को कपड़े से खाद समेत चारों तरफे इस प्रकार ढकना चाहिये कि धुओँ बाहर न 
निकटने पावे किन्तु अंगपर ढगता रहे । 

धूम्रपान--गैसे दवा का धुआं शरीर पर हिया जाता है उसी प्रकार दवा को हुके 


१-तातपर्य यह है क्ि-गिलोय आदि मृदु पदार्थों में चोगुनां जल डालना वाहिये, सो भादि सूखे 
पदाथों में आठ्युना जल डाढ़ना चाहिये तथा देवदार जादि बहुत दिन के सूखे पदों में सोलह गुना जछ 
डालना घाहिये ॥ | 

२-इन की दूसरी परीक्षा यह भी है कि केह का पाक करते ३ जब कहकर अंग्ियों में मींडने से 
बत्ती के समान हो जावे और उस कर्क को अमि में डालने से आवाज न हो अथाव्‌ चटचटावे नहीं तब 
जानना चाहिये कि अब यह लेह (इत अथवा तेल ) पिद्ध हो गया है ॥ गा 

३-यदि चूर्ण में गुड़ मिलाना हो तो समान भाग हें, खांड ढाहनी हो तो दूती हां तथा चूर्ण में 
यदि हींग डालनी हो तो शृत में भून कर डाठनी चाहिये, ऐसा करने से यह उत्केद नहीं करती है, यदि 
घू्ण को पत या शहद में सिला कर चादना हो तो उन्हें ५ घृत वा शहद की ) चूर्ण से दने लेवे, इसी 
प्रवार यदि पते पदार्थ के साथ चूणे को ऐेवा हो तो वंह ( जल आदि) चोथुना हेगा च्ाहिये॥ ( - : 

५६ 





४४२ जैनसंग्परदायशिक्षा ॥ 


में भरकर फिंग तथा गठिया जादि रोगों में मुँह से वा नाक से पीते हैं, इसे धूप 
कहते हैं | निशनिनश्जी कक 
नस्य--गाक में धी तेढ तथा चूणेकी सूँधनी ढी जाती हैं उस को नेस कहते हूं । 
' पान--किसी दवा को ३२ गुने अथवा उस से भी अधिक पानी में उक्ाठ क 
आधा पानी बाकी खा जावे तथा उसे पिया जाबे इसे पान कहते हैं । 
पुटपाक--किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोला बना कर उस फो बहू (बरगद) 
वा एरण्ड अथवा जामुन के पत्ते में ठपेट कर ऊपर क्रपइमिद्दी का थर दें कर बस 
बड़ों को सुरुगा कर निर्धूम होंनेपर उस में रख देना चाहिये, जब गोले की मिद्ठी ला 
हो जावे तब उसे निकार कर तथा मिट्टी क्रो दूर कर रस निचोड़ ठेना चाहिये, परन्‍्तु 
यदि वनस्पति सूखी हो तो जढू में पीस कर गोला कर ढेना चाहिये, इस रस को पुटपाक 
कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो से चार तोढे तक की है | 
पश्माह--मूल ( जड़ ), पत्ते, फठ, फूल तथा छाल, इस को पश्चाह कहते हैं । 
फलवर्ती--योनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की भोटी बत्ती दी जाती है तथा 
इस में धी वा दवाका ते अथवा साबुन भादि भी ढगाया जाता है | 
फाँंद--एक भाग दवा के चूणे को आठ भाग गे पानी में कुछ पंटोतक मिंगा कर 
उस पानी को दवा के समात पीना चाहिये, ठंढ़े पानी में १२ घण्टेतक भीगने से भी 
फांट तैयार होता है, इस की मात्रा ५ तोड़े से १० तोले तक है। 
वस्ति--पिचकारी में फोई प्रवाही दवा भर कर मल वा मूत्र के खान में दवा 
चढ़ाई जाती है, इस का नाम वर्सि है, वह खाने की दवा के समान फायदा करती है। 
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१-पधूप्रपान छः अकार का है-दामन, बृंहण, रेचन, कासहा, वमन और प्रणधूपन, इन का विधान 
और उपयोग दूसरे वेयक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये-यक़ा हुआ, उरपोक, दुतिया, मिस को तत्वाल 
वेस्तिविधि कराई गई हो, रेचन लिया हुआ, रात्रि में जागा हुआ, प्याता, दाह से पीड़ित, जिस का ताल 
सूख रहा हो, उदररोगी, जिस का मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, छर्दिवाला, अफरे से पीड़ित, उरः्षत- 
वाला, प्रमेह से पीड़ित, पाण्डुरोगी। गर्भवती श्री, रुक्ष और क्षीण, जिस ने दूध शहद पतत और आसव 
का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न दही आदि का उपयोग किया हो, वालक, गृद्ध और हुश, दल्यादि 
प्राणियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिये ॥ 

२-नंस के सब भेद और उन का विधान आदि दूसरे वैयक ग्रन्थों में देखना चाहिये, क्योंकि नस का 
विधान बहुत विस्तृत है॥ 

३-इस की मोटाई अंगुष्ठ के समान होनी चाहिये ॥ 

' ४-कोई आचाये चौगुने जल में मिगाने को लिखते हैं ॥ 
५-छस को कोई आवाय हिम कहते हैं तथा इसी जल को रह से मधने से मन्‍्ध कहलाता है 


६-वेसि के सव भेद तथा उन का विधान आदि दूसरे वैदक प्रम्थों में देस लेना चाहिये, वयोंकि इस 
फोषहुतबिसारहै॥. . ' व लेगा चाहिये, वयोंक्ि ३ 


चतुे अध्याय ॥ ९४३ 


भावता--दवा के चृणे को दूसरे रस के पिछाने को ( दूसरे रस में मिगाकर शुष्क 
करने को ) भावना कहते हैं, एकबार रस में घोट कर या भिंगा कर सुखाड़े, इस 
की एक भावना कहते हैं, इसी प्रकार जितनी भावना देनीं हों उतनी देते चरे जोर । 

बाफ--वाफ कई प्रकारसे ढी जाती है, बहुत सीं सेक और बांधने की दवायें 
भी बफ़ारे का काम देती हैं, केव गे पाती की अथवा किसी चीज को डाकू कर 
उकाले हुए पानी की बाफ सैंकड़े मुखवांढ़े वतन से लेनी चाहिये, इस की विधि पहिले 
लिख बुक़े हैं । 

वन्धेरण--किसी वनस्पति के पत्ते भादि को गमे कर शरीर के दुखते हुए खाब 
पर बॉधने को बन्धेरण कहते हैं | 

मुरब्बा--हरड़ भोवला तथा सेव आदि जिए चीन का मुरब्धा बनाना हो उस को 
उबाल करें तथा धो कर दुगुनी या तिगुनी खांड या मिश्री की चासनी में हुवा कर रख 
छोड़ना चाहिये, इसे मुरब्बा कहते हैं 
* मोदक--बड़ी गोली को मोदंक कहते हैं, मेभीपाक तथा सोंठपाक आदि के मोदक 
गुड़ खांढ़ तथा मिश्री आदि की चासनी में बाधे जाते हैं । 


मन्ध--दवा के चूण को दवा से चोगुने पानी में डाल कर तथा हिला कर या मथ- 
कर छान कर पीना चाहिये, इसे मस्थ कहते हैं । 


भवागू--कांजी-अनाज के आटे को छशशुने पानी में उकाल कर गाढ़ा कर के उतार 
हैना चाहिये। 


लेप--सूसी हुईं दवा के चूणे को अथवा गीढी वनस्पति को पानी में पीस कर ढेप 
किया जाता है; ढेप दोपहर के समयमे करना चौहिये ठंढी वरुत नहीं करना चाहिये, 
परन्तु रक्त पित्त, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का नियम नहीं है। 


१-जितने रस्त में सब चूर्ण हृव जावे उतना ही रस सावना के ढिये लेना बाहिये, क्योंकि यही भावना 
का परिमाण वैदों ने कहा है ॥ 

२-इस का मुख्य प्रयोजन पसीना ठाने से है कि पसीने के द्वारा दोष शरीर में सै बिके ॥ 

२-यदि कोई कड़ी बसु हो तो फिल्कड़ी आदि के तेजाब से उसे नरम कर ठेना चाहिये ॥ 

४-मधुपक् हरड आदि को भी मुरब्या ही कहते हैं ॥ 

५-अभयादि मोदक भादि मोदक कई प्रकार के होत हैं ॥ 

-हेप के दो भेद हैं-प्रलेप और प्रदेह, पित्तसस्वंधी शोथ में प्रलेप तथा कफपरम्बंधी शो में अददेह 

किया जाता है, ( विधान वेयक ग्रन्धों में देखो )॥ 

५नरात्रि में ठेप नहीं करवा चाहिये परन्तु दुष्ट मणपर रात्रि में भी लेप करने में कोई -हाति नहीं ह, 
यह भी त्मरण रखना चाहिये कि प्रायः ठेपपर ढेप नहीं किया जाता है ॥ 


४४४ अैनसम्परदायशिक्षा | 


पड़ी वा पोत्दिस--ोहूँ का आठ, जर्सी, नींव के पत्ते तथा कांदा आदि 
को जल मं पीस कर अथवा गर्म पानी में मिला कर ठंगद्ी वनों कर शोथ ( सूजन ) 
तथा गुमड़े आदिपर वांधना चाहिये, इसे ढुपड़ी वा पोस्टिस कहते हैं । न 

सेक-पेक कई प्रमार से किया जाती है--कोरे कपड़े की तह से, रेत से, ईंट ते, 
गर्व पानी से भरी हुई काच की शीकी से और गर्ग पानी में डुवाकर निचोड़े हुए पल" 
हैन वा उनी कपड़े ते अथवा बाफ़ दिये हुए कपड़े से इत्यादि । 
.. त्वरस--किसी गीठी वनस्पति को बाँट (पीस) कर आवश्यकता के समय थोड़ा 
ता जह मिछा कर रस निकाल ढेना चाहिये, इसे सवरस कहते हैं, यद्धि वनस्पति गीली न 
मिंहे तो सूखी दवा को अठगुने पानी में उकाल कर चोथा भाग रखना चाहिये, अथवा 
२४ घण्टे तक पानी में मिंगाकर रख छोड़ना चाहिये, पीछे मल कर छात्र लेना चाहिये, 
गीली वनस्पति के खरस के पीने की मात्रा दो तोढे है तथा तृख्ली वनत्पति के ख़र्स की 
मात्रा चार तोले है परन्तु वाढक वो खरस की गात्रा आधा तोढा देनी चाहिये | 

हिम--ओपधि के चृणे क्रो छः गुने जह में रातथर भिगा कर जो प्रात|काल छान 
कर लिया जाता है; उस को हिम कहते हैं। 

क्षार--गो आदि वनस्पतियों में से जवाखार आदि क्षार (सार) निकाले जाते हूं, 
इसी प्रकार मूही, कारपाठा (घीगवारपाठा ) तथा ऑंधान्नाड़ा आदि भी बहुत सी 
चीजों का सार निकाठा जाता है। 

इस के निकालने की यह रीति है. कि-वनस्पति को मूल ( जड़ ) समेत उखाड़ कर 
उस के पश्चांग को-जला कर राख कर ढेनी चाहिये, पीछे चोगुने जल भें हिला कर किसी 
मिट्टी के बेन में एक दिनितक रखकर ऊपर का नितरा हुआ जल कपड़े से छात्र लेता 


७ अलसी “नननन-रकमकअनननजन » माय ना 





१-सेंक के-लेहन, रोपण और लेखन, ये तीन मुध्य भेद एं, वातपीढ़ा में-लेहन, पित्तपीढ़ा में रोपण 
तथा कफपीढ़ा में लेखन सेंक किया जाता है, इन का विधान भादि सब विषय वैदक प्रन्‍्थों में देखना 
नाहिये, यह भी स्मरण रहे कि-सेक दिन में करना चाहिये परन्तु अति आवश्यक अथीत्‌ भद्दादुःसदायी 
. रोग हो तो रात्रि के समय में भी करना चाहिये ॥ 

२-पानी की वाफ से युक्त फलालेन अथवा ऊनी कपड़े से सेंक करने की विधि पहिठे दिस चुके हैं ॥ 

३-वनस्पति वह लेनी चाहिये जो कि सरदी अप्रि भौर कीड़े भादि से बिगड़ी न हो ॥ 

४-इसे खरस तथा अंगरस भी कहते है॥ 

५-इसे खरस तथा रस भी कहते हैं ॥ 

६-ईंस को शीतकषाय भी कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो पल अर्थात ८ तोड़े है ॥ 

५-किन्हीं लोगों ने यवक्षार ( जोखार ) के बनाने की रीति यह लिखी है कि जो के शक की रास 
एक सेर चोंसठ ( ६४) सेर पानी में मिलाकर सोटे कपड़े में वह पानी क्रमशः २९ बार छान छेना 
चाहिये, फिर इस पानी को किसी पात्र में भर कर औटाना बाहिये, जब पाती जलकर चूण्णवत्‌ ( चूणे- 
. के समान ) पदार्थ वाकी रह जावे उसी को यवक्षार ( जवाखार ) कहते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४४५ 


चाहिये, पीछे उस ज को फ़िर जठाना चाहिये, इस प्रकार जदनेपर आखिरकार क्षार 
पदी में सूख कर जम जायगा | 

सत-िलोय तथा मुठेठी आदि पदार्थों का सत बनाया जाता है, इस की रीति 
यह है कि-गीठी औषध को कूट जह में मथकर एक पात्र में जमने देना चाहिये, पछि 
ऊपर का जल धीरे से निकाल डालना चाहिये, इस के पीछे पेंदी पर सफेदसा पदार्थ रह 
जाता है वही सूखने के बाद शत जमता है। 

सिरका--अंगूर जामुन तथा संठि (गन्ना वा इस) का प्िरका बनावा जाता है, 
इस की रीति यह है कि-जिस पदाथ का पिरका बनाना हो उस का रस निकाल कर 
तथा थोड़ासा नोसादर ढाह कर धूप में रख देना चाहिये, सड़ उठनेपर तीन वा सात 
दिन में बोतहों को मर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा जाये तोढे से एक तोले- 
तक की है; दाह तथा शाक़ में इस की खाई देंने से बहुत हाजमा होता है, भोजन के 
पीछे एक घण्टे के वाद इसे पानी में मिलकर पीने से पाचनशक्ति दुरुस होती है। 

गुलकेन्द--गुरुब या सेवती के फूलों की पँसड़ियों की मिश्री बुरका कर तह पर 
तह देते जाना चाहिये तथा उसे ढक कर रख देना चाहिये, जब फूल गछ कर एक रस 
हो जावे तब कुछ दिनों के वाद वह गुलुकरद तैयार हो जाता है, यह बढ़ी तराबद 
रखता है, उप्णकाह में प्रातःकाढ इसे घोट कर पीने से अत्यन्त तरावट रहती है तथा 
अधिक प्यात नही लगती है । 


कुछ ओषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम ॥ 
संझ्या॥ अंग्रेनी वाम॥| हिन्दी नाम॥ संस्या॥ अंभेजी नाम || हिन्दी नाम॥ 
१ इनपफ्यूजनन॥ चाय ॥ ११ पहात्ूर॥ कछेप॥ 


१ एकवा॥  पानी॥ १२ पोश्टिस॥ हापड़ी ॥ 
३ एक्स्टक्ट॥ सत्व, घन | १३ फ्ोमेनटेशन)॥ सेक ॥ 





१-इस को संर्षत में सत्त कहते हैं ॥ 

३-घसे पूर्वीय देशों में छिरका भी कहते है, वहां पिरके में आम करोंदे बेर ओर खीरा आदि फलों को 
भी डालते हैं जो कि कुछ दिनतक उस में पड़े रह कर अन्त सुखादु हो जाते हैं ॥ 

३-भंगूर का पिरका बहुत तीक्ा (तेज) होता है॥._ 

४-जामुन का पिरक्ा पेट के लिये वहुत ही फायदेमन्द होता है, इस में थोड़ा सा कौछा बमक मिला 
कर पीम से पेद का दे शाध्त हो जाता है ॥ हर 

५-गुलकरद में प्रायः वे ही गुण समझने चाहियें जो कि गुलाव वा सेंवती के फूलों में तथा मिश्री 
में हैं॥ 

० हुंदय को द्वितकारी, प्राही, शुकजनक ( बींये को उत्तन्न करनेवाला ) ऐलका, त्रिदोप- 
नाशक, रुधिरविकार को दूर करनेवाला, रंग को उच्बल करनेवाला तथा पाचन है॥ 


जनसंम्प्रदायशिक्षा ॥ 


११६ 
0 एनिमा॥  पिचकारी,बसति॥ ९१ वे | बाफ, सान ॥ 
५ जोह्यम॥ तेल (खानेक)॥ . १५ विहटर॥ फुफोल़ा उठाना॥ 
६ अंवेन्दम | मरहम ॥ १६ मिक्‍्सचर | भिलाबट ॥ 
७ कम्पेक्सन| मुरत्या, अचार॥.. १७ ढद्कर ॥ प्रवाही | 
८ टिकूचर॥ अ्के॥ १८ हिनिंगंट | तेढ (हगाने का)॥ 
९ हिकोक्सन॥ काढ़ां, उकाली॥ १९ होग्न॥ पोताधोने की दवा॥ 
१० परवीस॥ पूंणे॥ २० बाइन॥ . भतव॥ 
देशी तौल (बजुन) ॥ 
१ रत्ती-चिरमीभर ॥ ८ बाल! चोभल्रीमर ॥ 
३ रत्ती+ १ वाल ॥ १६ बाल: अठन्रीमर ॥ 
३ बालन? मास ॥ ३१ बाल! रुपयेभर ॥| 
६ मारा“ टेक ॥ ४० रुपयेभर-॥ सेर, पाऊंड, रतल ॥ ' 
२ टेक! तोला ॥ ८० रुपयेभर-१ सेर ॥ 
४ वाल-अन्दाजन १ दुअन्नीमर ॥ 
अंग्रेजी तल और माप ॥ 
पू्ती दवाइयों की तो || पतली दवाहयों क्री माप ॥ 
१ ग्रेन 5! गेहैमर ॥ ६० बृद-मीनीम-१ ड्राम ॥ 
२० ग्रेन ू! स्कुपठ || [म१ आस ॥ 
३ स्कुपल-९ ड्राम ॥ २० आप! पीम्ट ॥ 
८ डाम १ आंत ॥ ८ पीन्द5? ग्थालन ॥ 
१२ भौंस 5१ पाउण्ड | 
२ भ्रेन ८१ रत्ती ॥ 
६ भेन 5१ बाल ॥ 


१ ऑंस “२॥ रुपयेभर ॥ 
जो प्रवाही (पतली) दवाइयां जृहरीढीं अथवा बहुत तेज नहीं होती है उन को साधा- 
रण रीति से ( चमचा आदि भर के ) भी पिला देते हैं, उस का क्रम इस प्रकार है:-- 
१ टी. धुन फुर८ | डूम | ! दिव्रट० सुन फुलर २ डूमे | ! टेबुल स्पुन फुलन 
४ डूम ३ जौंस । १ बाहनरछाप्त फु२ औंत । 


| सवेमरतकाककमेरमभामकइक, 


१-परन्तु कहीं ३ टंक चार ही मासे का माना जाता है ॥ 


ए 
चतुर्थ अध्याय ॥ | 9४७ 


अंग्रेजी में जव्स्था के अनुसार दवा देंने की देशी मात्रा ॥ 
पूरी जबसा के आदमी को एंटी मात्रा का परिमाण ( ६ भाग गिने तो ) ॥ 
संत्या॥ अवस्था ॥ मात्रा ॥ 

१ १से ३ महीने के वाहक को ॥ पूरी मात्रा का रह ॥ 
२ श्पे ६ महीने के बालक को ॥ पूरी मात्रा का रु | 
३ ६ से १२ महीने के वाढक को ॥ पूरी मात्रा का रइ 
५ 
६ 


१ से २ वर्ष के वाढक को || पूरी मात्रा का ८ ॥ 
, २सें ३ वर्ष के वालक को || पूरी मात्रा का $ ॥ 
६ १से १ वर्ष के वालक को ॥ पूरी मात्रा का $ ॥ 
७ 9९से ७ व के वाल्क को | पूरी मात्रा का ३ ॥ 
८ ७ से १९ वर्ष के वाहक को ॥| पूरी मात्रा का $ ॥ 
९ १४ से २११ वर के जवान को || पूरी मात्रा का है ॥ 


५ २३ से ६० वी के पू्णायु पुर को ॥ | पूण मात्रा देती चाहिये ॥ 
विशेष वक्तवय-एक महीने के बच्चे को एक बायविडृंग के दोनें के वजन 
जितनी दवा देती चाहिये, दो महीने के बचे को दो दाने जितनी दवा देनी चाहिये) 
इसी क्रम से प्रति महीने एक एक बायविडंग जितनी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये, इस 
प्रकार से १२ महीने के वालक को बारह बायविडृंग जितनी दवा चाहिये; जिस प्रकार 
बालक वी मात्रा अवखा की वृद्धि में बढ़ा कर दी जाती है उसी प्रकार साठ बे की. 
अवखा के पीछे इंद्ध पुरुष की मात्रा धीरे २ घटानी चाहिये अभोत्‌ साठ वषेतक पूरी 
मात्रा देनी चाहिये पीछे गति सात २ व से ऊपर ठिखे कम से मात्रा को कम करते 
जाना चाहिये परत पातु की भक्त तथा रसायनिंक दवा की मात्रा एक राई से ठेकर 
अधिक से अधिक एक वाल तक भी दी जाती है॥ 
अंग्रजी-मात्रा ॥ 

ठंल्या॥ अवस्था ॥ अधिक से अधिक. अधिक से अधिक. अधिक से अधिक 

एक औंस वजन |. एक झूम बजुन॥._ हे सकुपल वजन 
! (से ६ महीनितका॥ २१ मेन)...» ग्रेन ॥ १ ग्रेन॥ 
२ से १३ महौनेदकी। खुफछ |. ५मेव | १॥ ग्रेन ॥ 
३ 
९ 


कट चिज 


! से २वपतक॥ $ होने ॥ ८ ग्रेन ॥ २॥ ग्रेन ॥ 
शत श्कोतक॥ शाबुग॥ या: ॥ ९ ग्रेन॥ ३ ग्रेन॥ 
रुक पु [५ क्के दे गै ] 
१-यह विषय प्रायः देंशी दवा के विपय में समता बाहिये, अथोत्‌ अवस्था के अबुसार तह द्वा की 


मात्रा यह समझती चाहिये ॥ 


जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


४४८ क्‍ 
५ ३से ५र्वातक॥ ॥॥ड्ूम॥ टौरेग्रे] 8 प्रेन ॥ 
६ से ७वरतक॥ र२ड्यूम॥ (मेन ॥ ५ ग्रेन॥ 
७ ७मे०वतक॥ रेड्म॥ र२०ग्रेन॥ ७ मेन॥ 
८ १० से १२ वरषेतक ॥ ॥ भौंस ॥ ॥डूम ॥ . ॥ जुपछ ॥ 
९ १२पे (५ वरषतक॥ पड़म॥ 9०अन॥ १४ गन ॥ 
१० १५ से २० वर्षक ॥ दिद्धूम॥ #णग्रेन॥ १६ ग्रेव॥ 
११ २०से २१ बषतक॥ (जंस॥  (१ड्ूम॥ ३६ छुपढ॥ 


विशेष सूचना--१-मात्रा शब्द जिस २ जगह टिखा हो वहां उसका अप यह 
समझना चाहिये कि-इतनी दवा की मात्रा एक टू (वछत ) की है। 

२-अवशा के अनुसार दवाइयों की मात्रा का वजन यद्वपि ऊपर हिखा है परत 
उस में भी ताकतवर और नाताकत ( कमजोर ) की मात्रा में अधिकता तथा स्यूनता 
करनी चौहिये तथा ख्री और मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग के प्रकार आदि सब बातों 
का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये। 

३-बाढक को नहरीढी दवा कभी नहीं देनी चोहिये, अफीम मिंढी हुई दवा भी 
चार महीने से कम अवस्थावाढे वाहक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से अधिक 
अवस्थावाढ़े को देनी चाहिये और वह भी विशेष आवश्यकता ही में देनी चौहिये 
तथा देंने के समय किसी विद्वान वैध वा डाक्टर की सम्मति लेकर देनी चाहिये | 
'.. ;-चूर्ण (फॉँकी) की मात्रा अधिक से अधिक दो वाछ के अन्दर देंगी चाहिये तथा 
पतली दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु उस में दवाई 
के गुण दोष तथा स्वभाव का विचार अवंह्य करना चाहिये ।. 

५-जो दवा पूरी अवस्था के आदमी को जिस वजन में दी जावे उसे ऊपर लिखे 
अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये | 

६-बालक को सोंठ मिचे पीपल और छाह मिर्च आदि तीक्ष भोषधि तथा मादक 
( नशीली ) ओषधियां कभी नहीं देनी चाहिये | 
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१-क्योंकि दवा की शक्ति का सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है, इस लिये शक्ति का 
“विचार कर ओषधि की मात्रा में न्यूनाधिकता कर लेनी चाहिये ॥ 

२-वालक को जहरीली दवा के देने से उस के रधिर भें अनेक विकार उत्तन्र हो जाते हैं जो कि 
शरीर में सदा के लिये अपना घर बना छेते हैं और शरीर में अनेक हानियां करते हैं ॥ 

र-वेयोकि चार महीने से कम अवस्थावाढ्ा बालक, अफ्रीम मिली हुई दवा की शक्ति का सहन नहीं 
कंर सकता है ॥ ् ै 

४-विशेष अवस्था में न दे कर आ्रयः अथवा नित्य देने से वह उस का अभ्यासी हो जाता है और उस 

से उस को अनेक हतियां पहुँचती हैं ॥ ' 


चतुर्थ अध्याय ||: 8४९ 


नाभि छु ०) 
हर शी के कक मिन्न २ रोगों की नो खास २ दवा शाह ने दिखी है 
0 चाहिये, वेयोंकि बहुत गे दवाइयां तथा दावर और तीक्षणः इलाज गर्भ को 

हानि पहुँचाते हैं | 
$ ८-सब रोगों में तब दवाइयां तागी और नई देनी चाहिं ये परन्तु वायबिडंग, छोटी 
.५ / ५३) मान्य, शहद और थी, थे पदार्थ दवा के काम के हिये एक वर के पुराने 
लेने चाहिये | 

९-गिलोय, कड़छा, भडसे के परे, विदारीकनद, सतावर, आसगँध और सोंफ, हत्यादि 
बनस्पतियों कल दवा मे गीली ( हरी ) ढेगा चाहिये तथा इन्हें दूनी नहीं ढेना चाहिये। 

६०-इन के सिवाय दूधरी वनसपतियां सूखी लेनी चाहिये, यदि सूखी न में अथीत्‌ 

मिहें ल्खि हनी ब 
गीली (हरी ) मिरें तो हिखे हुए वजन से दूनी ढेनी चाहिये । 
रे ब्छ 

११ ग्गो वृक्ष स्थूढ भर बड़ा हो उस की जड़ की छाल दवा में मिलानी चाहिये 
परन्तु छोट वृक्षों की पतली जड़ ही ढेनी चौहिये । 

१९-तमाम भस्म, तमाम रत्तायत दवायें तथा सब प्रकार के आसव ज्यों २ पुराने 
होते जावे हों २ गुणों में बढ़ कर होते हैं ( विशेष गुणकारी होते हैं) परन्तु काह्ठादि 
की गोहियां एक वर्ष के वाद हीनसत्त (गुणरहित ) हो जाती हैं चूणे दो महीने के 
बाद हीनसत्त हो जाता है, औौषधों के योग से बना हुआ थी तथा तेढ चार महीने के 
वाद हीगसत्त हो जाता है, परन्तु पारा गन्धक हींगह और वच्छनाग आदि क्षो शुद्ध कर . 
दवा में डालने से काष्ठादि रस दवाहयां पुरानी होनेपर भी गुणयुक्त रहती हैं बर्थौत्‌ 
उन का गुण नहीं जाता है । | 

१३-काथ तथा चूर्ण आदि की बहुत पी दवाइयों में से यदि एक वा दो दवाइयां 
न.मिर्के तो कोई हरज नहीं है, अथवा इस दशा भें उसी के सदर. गुणवाढी दंसरी 
दवाई मिल्ले तो उसे मिला देगी चाहिये तथा नुससे में एक दो अथवा तीन दवाइयां रोग 
हि १-परन्तु सांप आदि की बांवी, दुः पृथिवी, जल्प्राय ख़ान, इमशान, ऊपर भूषि और सारग में उतनन्न 
हुईं ताजी दवाई भी नहीं ढेनी चाहिये, तथा कीड़ों की खाई हुई, अ,ग से जली हुई, शर्दी से भारी हुई, 
लू लगी हुईं, अथवा अन्य किसी अक्ार से दूषित भी दवा नहीं ढेती चाहिये ॥ हि 

३-तालग यह है कि लम्बी और मोटी जड़वाले (बट पीपछ भादि) की छाठ लेनी चाहिये तथा छोटी 
जट्वाढे ( कटेरी धमासा आदि) के सर्व अंग अर्थात्‌ जड, पत्ता, फूल, फ़ठ और शाखा ढेवें, परन्तु . 
कैन्हीं आचायों की यह सम्मति है जो कि ऊपर लिसी है॥ हु 


३-कुछ ओपधियों की प्रतिनिधि ओपधियां यहां दिखछाते हं-जिन.को उनके अभाव में उपयोग में छान 
बाहिये-चिश्रक के अभाव में दन्‍ती अथवा ओंगा का खार, धमाते के अभाव में जवासा, तगर के अभावमें 
कूठ, मूर्वा के अभाव में जिंगनी की खचा, अहिंसा के अभाव में मानकन्दू, लक्ष्मणा के अभाव में मोरः 
दिखा, मौरतिरी के अभाव में छाछ कमठ अथवा नीछा कमल, वीढे कमल के अभाव में कमोदनी, चमेली के 
फूल के अभाव में छोंग, भाक आदि के दूध के अभाव में आाक आदि के पत्तों का रस, पुहुकरमूल 


५७ 


९५० द ..... जैनसम्दायशिक्षा ॥ 
के विह्ध हों वो उन्हें निकाह कर उस रोग को मिटानेवाी न ढिखी हुई दवाइयों को 


भी उस नुसले में मिला देना चाहिये। , 

१४-यदि गोली बांधने की कोई चीन (रस आदि ) न हिसी हो तो गोढी पानी म॑ 
बांधनी चाहिये | 

१५-जिस जगह नुसखे में वजन न हिखा हो वहां सब दवाइयां वरावर ढेनी चाहिये | 

१६-यदि चूण की मात्रा न ढिसी हो तो वहां चूणे की मात्रा का परिमाण पाव तोढे 
में ढेकर एक तोलेतक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह परिमाण नहीं है | 

१७-इस अन्थ में विशेष दवाहयां नहीं दिखिहाई गई हैं परन्तु बहुत से भ्रन्थों में 
प्रायः वजन आदि नहीं ठिखा रहता है इस से अविज्ञ छोग धबड़ाया करते हैं तथा कभी 
२ वजन आदि को स्यूनाधिक करके तकलीफ भी उठते हैं, इस ढिये सब के जानने के 
ढिये संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करना अत्यावश्यक समझा गया॥ 


यह चतुर्थ अध्यायका औषधप्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 








न किशन लायक ७ । 


और कहियारी के अभाव में कूठ, धूनेर के अभाव में कूठ, पीपरामूल के अभाव में चच्य और गजपी- 
पल, वावची के अभाव में पम्मार के बीज, दारुहर्दी के अभाव में हल्दी, रसोत्त के अभाव में दारुहत्दी, 
सोरठी मिट्टी के अभाव में फिटकरी, तालीसपत्र के अभाव में खरणतालोस, भारंगी के अभाव में तालीत 
अथवा कटेरी की जड़, रुचक के अभाव में रेह का नमक, मुलहटी के अभाव में धातकीपुष्प, अमलवेत 
के अभाव में चूका, दाख के अभाव भें कम्भारी का फल, दाख ओर कम्मारी दोनों के अभाव में वन्धुक 
का फूछ, नखद्रव्य के अभाव में लोग, कत्तूरी के अभाव में कंकोल, केक्रोल के अभाव में चमेली का फूल 
कपूर के अभाव में सुगन्ध मोथा अथवा गठोना, केसर के अभाव में कसूम के नये फूल, भ्रीसण्ड (श्वेत 
चन्दन ) के अभाव में कपूर, केशर ओर चन्दन के अभाव में छाल चन्दन, लाल चन्दव के अभाव में 
नह खत, अतीस के अभाव में नागरमोथा, हरड के अभाव में आँवला, नागकेशर के अभाव में कमल 
की केशर, भेद महामेदा के अभाव में सतावर, जीवक ऋषमक के अभाव में विदारीकन्द, काक्रेली क्षौर 
काकोड़ी के अभाव में असगैंध, ऋद्धि इंद्धि के अभाव में वाराहीकन्द, वाराहीकन्द के अभाव में चर्म 
काराल, मिलाये के अभाव में छाल चन्दन अथवा चित्रक, ईंख के अभाव में नरसल्, सुबर्ण के अभाव 
में सोनामक्खी, चांदी के अभाव में रुपासक्खी, दोनों मक्षिकाओं (खर्णमक्षिका और रजतमक्षिका) 
के अभाव में खण गेह, सुवर्णमसस और रजतभस् के अभाव में कान्तिलोह की भस्म, कान्तिलोह के 
अभाव मे तीक्षण ( खेरी ) लोह, मोती के अभाव में मोती की सीप, शहद के अभाव में पुराना गुड़ 


मिश्री के अभाव में सफ़ेद वूरा, सफेद बूरे के अभाव में सफेद खांड, दूध के अभाव में मूंग का रस 
अथवा मसूर का रस, इत्यादि ॥ 


चतुथे अध्याय ]] ४५१ 


चोदहवां प्रकरण--ज्वर्वणन | 


अच्20..2. 225... 
ज्वर के विषय में आवश्यक विज्ञान ॥ 


वर का रोग यदि एक कह के गिना जाता है परत विचार कर देखा 
जावे तो यह रोग बड़ा कठिन हे यो सब रोगों में मुझय होने से यह ख़बर रोगों का 
ता कहराता है, इसलिये इस रोग मे उपेक्षां नहीं करनी चाहिये, देखिये ! इस भारत 
वध में बहुत सी सृलयु प्रायः ज्वर ही के कारण होती हैं, इसलिये इस रोग के समय मे 
इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने विना 
चिकित्सा ही व्यर नहीं जाती है किन्तु यह रोग प्रवहृता को धारण कर भयानक रूप को 
पकड़ लेता है तथा अन्त में प्राणघातक ही हो जाता है | 

ज्वर के वहुत से भेद हैं--जिन के लक्षण आदि भी पृवीचा्यों ने पृथक २ कहे है 
परन्तु यह सब प्रकार का ज्वर किस मूठ कारण ते उ्न्न होता है तथा किस प्रकार 
चढ़ता भोर उतरता है इत्यादि बातों का सन्तोषजनक ( हृदय में सन्तोष को उत्नन्न करने 
बाल ) समाधान अधावधि ( आजतक ) कोई मी विद्वात्‌ ठीक रीति से नहीं कर सका है 
और न किसी अन्य में ही इस के विषय का समाधान पूर्ण रीति से किया गया है किम 
अपनी शक्ति और अनुभव के अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवह 
यही कारण है कि-बड़े २ विद्वान वैध भी इस रोग में बहुत कम इतकाये होते हैं, इस 
से पिद्ध है कि-ज्वर का विषय बहुत ही गहन (कठिन) तथा पूर्ण अतुभव्ताध्य है, 
ऐसी दा में वेधक के वतेमान ग्रन्थों से ज्वर का जो क्रेवह सामान्य खहूप और उस 
की सामान्य चिकित्सा जानी जाती है उसी को बहुत समझना चाहिये । 

उक्त स्यूनता का विचार कर इस प्रकरण भें गुरुपरम्परागत तथा अनुभवसिद्ध ज्वर 
का विषय हिखते हैं. अथीत्‌ ज्वर के मुछ्य २ कारण, रक्षण और उन की चिकित्सा को 
दिखाते हैं-इस से पूण आशा है कि-केवह वैद्य ही नहीं किन्तु एक साधारण पुरुष भी 
इस का अवहम्बन कर (सहारा ढेकर ) इस महाकठिन रोग में कृतकाये हो सकता है ॥ 


ज्वर के खरूप का वणन ॥| 


शरीर का गरम होकर तप जाना अथवा शरीर भें जो खाभाविक ( कुदरती ) उष्णता 
रे क हि 
( गर्मी) होनी चाहिये उस से अधिक उप्णता का होना यह ज्वर का मुख्य रुप है, 


विफल लग आह. म५३ ३०३ ादय 5०5८ लक ऋचा ॑ कचरा आना णातऋ 5 
१-संरथान, धज्ञन, लिश्न, लक्षण, चिह और आइृति, ये छः शब्द रुप के पर्योयवाचक ( एक्रार्थ- 
बाची) हैं ॥ 


४५२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण है और वह ( तपने की ) क्रिया किस 
प्रकार होती है यह विषय बहुत' सूक्ष्म है, देशी वैचकशासने ज्वर के विषय में यही 
सिद्धान्त ठहराया है कि बात, पिच और कफ, ये तीनों दोष अयोग्य आहार ओर विहार 
से कुषित होकर जठर (पेट ) में जाकर अग्नि को बाहर निकाह कर ज्वर को उत्न्न करते 
हैं, इस विषय का विचार करने से यही सिद्ध होता है क्रि-वाते, पित्त ओर कफ, इन 
तीनों दोषों की समानता ( बराबर रहना ) ही आरोग्यता का चिह है और इन की विष- 
मता अथोत्‌ न्यूनापिकता ( कम वा ज्यादा होना ) ही रोग का चिह है तथा उक्त दोषों 
की प्मानता और विपमता केवल आहार भौर विहार पर ही निभेर है | 

इस के सिवाय-इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध होता हैं कि जैसे शरीर 
में वायु की वृद्धि दूसरे रोगों को उत्तन्न करती है उसी प्रकार वह वातज्वर को भी 
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के समान पिततज्बर को तथा 
कफ़ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफ़ज्यर क्रो भी उत्नन्न करती है, उक्त क्रम 
पर ध्यान देंने से यह भी समझमें आ सकता है क्ि-इन में से दो दो दोपों की अधि- 
कृता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के लक्षणवाले ज्यर को उत्न्न करती है और 
तीनों दोषों के विक्ृत होने से वे ( तीनों दोष ) अन्य रोगों के समान तीमों दोषों के 
रक्षणवाले त्रिदोष ( सन्निषात ) ज्वर को उत्तन्न करते है ॥ 


ज्वर के भेदों का वणन ॥ 


ज्वर के भेदों का वणेन करता एक बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि ज्वर की 
उत्त्तिके अनेक कारण हैं, तथापि पूर्वाचायों के सिद्धान्त के अनुस्तार ज्वर के कारण को 
यहां दिखाते हैं-ज्वर के कारण मुझ्यतया दो प्रकार के हैं-आन्तर और वाद्य, इन में 
से आम्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर ही उत्न्न होते हैं तथा वाद्य 
कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्तन्न होते हैं, इन में से आम्तर कारणों के 
दो भेद हैं-आहार विहार की विपमता अथोत्‌ आहार (भोजन पान) भादि की तथा 
विहार (डोलना फिरना तथा स्लीसज्ञ आदि) की विषमता (विरुद्ध चेष्ठ ) से रप 
का विगड़ना ओ उस से ज्वंर का आना, इस प्रकार के कारणों से तप साधारण ज्यर 
उतन्न होते हैं, जैसे कि-तीन तो प्थक्‌ २ दोषवाढ़े, तीन दो १ दोपवाढे तथा मिश्रित 
तीनों दोषवाढा इत्यादि, इन्हीं कारणों से उपन्न हुए ज्वरों में विषमज्वर आदि ज्वरों 
का भी समावेश हो जाता है, शरीर के अन्दर शोथ (सूजन ) तथा गांठ आदि का होना 
, आन्तर कारण का दूसरा भेद है अथोत्‌ भीतरी शोथ तथा गांठ आदि के वेग से ज्वर 


चतुथ अध्याय | ४७५३ 


का आग ज्वर के वाह्य कारण वे कहते हैं जो कि सव आगन्तुक ज्यरों (जिन के 
विषय आगे ढ्छा जावेगा ) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जो चेपी 
जो के परमाणु है उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अथीत्‌ वे भी ज्वर 
फे वाह्य कारण माने जाते हैं ॥ 


३ 6 हर ९५५ 
देशी वद्यकशास्र के अनुसार अरों के भेद ॥ 
देशी वेधकशात के अनुसार ज्वरों के केवल दश भेद हैं अथौत दश प्रकार का ज्वर 


सी. क क्र 
भाषा जाता है, जिन के नाम ये हैं--वातज्वर, पित्तज्बर, कफज्वर, वातपित्तिज्वर, बात- 
कफज्वर, कफपित्तिज्वर, सन्निपातज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषमज्वर और जीणेज्वर ॥ 


अंग्रेजी वेधकशाख्र के अनुसार ब्वरों के भेद ॥ 


अंग्रेनी वेधरकशाह्र के अनुप्तार ज्वरों के केवढ चार भेद हैं अथोत्‌ अंग्रेजी वेधक 
शाह्ष में मुख्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम ये हैं-जारीज्वर, 
आन्तरज्वर, रिमिंटेंट ज्वर और फूट कर निकठनेवाढा ज्वर | 

इन में से प्रथम जारी ज्वर के चार भेद हैं-सादातप, टाइफस, टाइफोइड ओर फिर 
२ कर आतनेवाल | 

दूसरे आत्तरज्वर के भी चार भेद हैं--ठंढ देकर (शीत छुग कर ) निद्य आने- 
वाला, एकान्तर, तेजरा ओर चोथिया | 

तीसरे रिमिंटेंट ज्वर्‌ का कोई भी भेद नहीं है, हसे दूसरे नाम से रिमिंटेंट फी्षर 
भी कहते हैं। 

चौंगे फूट कर निकृठने वाढेज्वर के वारह भेद हैं-शीतरा, जोरी, अचपड़ा ( आकड़ा 
काकड़ा ), छाल बुखार, रंगीरा बुखार, रक्तवादु ( विस ); हैजा वा मरी का तप, इनहु- 
एल्ला, मोती झरा, पानी झरा, थोथी झरा और काढा मूंघोरों 

इन सब ज्वरों का वर्णन ऋरमानुस्तार आगे किया जावेगा ॥ 

१-६स कारण को अंग्रेजी वैद्यक में ज्वर के कारण के अकरण में यथप्रि नहीं गिना हैं परन्तु देशी 
वैधवकशाज्ञ में इस को ज्वर के कारणों में माना ही हैं, इस लिये ज्वर के आन्तर कारण का दूसरा भेद 


थही है ॥ सत है 
२-देगी वैयकशात्न के अनुसार ये चारों भेद विषम ज्वर के हो सकते हैं ॥ 


३- देशी वैयकशात्न के अनुसार यह ( रिमिटेंट ज्वर ) विपमज्वर का एक भेद सन्ततज्वर नामक हो 
सकता है ॥ रु 

४-अँग्रेजी भाषा में ज्वर को फीवर कहते हैं ॥ कं 

५-देशी वैधकशाह्न में मसूरिका को ध्षद्र रोग तथा मूंघोरा नाम से लिखा है ॥ 


१५४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ज्वर के सामान्य कारण ॥ 
अयोग्य भाहर भौर भयोग्य विहार ही ज्वर के सामान्य कारण हूँ, क्योंकि इस्ही 
दोनों कारणों से शरीरस (शरीर में खित ) धातु विक्ृत ( विकार युक्त ) होकर ज्वर को 


उतन्न करता है । २ कस 
यह भी स्मरण रहे कि-अयोग्य आहार में बहुत सी वातों का समावेश होता है, जेर 


बहुत गर्म तथा बहुत ठंदी खुराक का खाना, बहुत भारी खुराक का खाना, विंगड़ी हुई 
और बासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद्ध खुराक का खाना, ऋतु के विरुद्ध खुराक 
भर हक के 
का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित ( दोप से युक्त ) जल का पीना, इत्यादि । 
है तो हे] कर ७७ 

इसी प्रकार अयोग्य विहार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता है, जत-बहुत 
महनत का करना, बहुत गर्मा तथा बहुत 58 का सेवन करना, बहुत विरास करवा तथा 
खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि । 

बत्त ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ब्वरों को उस करते हैं ॥ 

ज्वर के सामान्य लक्षण ॥ ु 

ज्वर के बाहर प्रकट होने के पृ शान्ति ( थकावट ), चित्त करी विकलता ( बेचेनी ), 
मुख की विरततता ( विरतपन अथोत स्वाद कान रहना), आंद्ों में पानी का आना, 
जँभाई, ठेढ हवा तथा धूप की वारवार इच्छा और अनिच्छा, अंगों का टूटना, शरीर में 
भारीपन, रोमाश्न का होना (रोंगटे खड़े होना ) तथा भोजन पर अहृचि इत्यादि तक्षण 
होते हैं, किन्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे ( ज्वर भरने के पीछे ) लचा ( चमड़ी ) 
गे माहम पढ़ती है, यही ज्वर का प्रकट चिह है, ज्यर में प्रायः पित्त अथवा गर्मी का 
मुख्य उपद्रव होता है, इस हिये ज्वर के प्रकट होने के पीछे शरीर में उप्णता के भरने 
3३५ लिखि हि. 5३ करे 
के साथ ऊपर ठिखे हुए सव-चिह बराबर बने रहते हैं | 

हा 
वातज्वर का वेणेन ॥ 

कारण--विरुद्ध आहार और विहार से कोप को प्राप्त हुआ वायु आमाशय ( होजरी ). 

१-तादर्य यह है कि-्अयोग्य आहार ओर अयोग्य विहार, इन दोनों हेतुओं से आमाशय में जित 
जो वात पित्त और कफ़ हैं वे रस आदि धातुओं को दूपित कर तथा जट्राम्ति को बाहर निकाल कर ज्वर 
को उत्न्न करते हैं ॥ 

२-यद्पि प्रद्नेक रोग के ज्ञान के लिये हेतु (कारण ), सम्प्राप्ति ( दुए हुए दोप से अथवा फेहते हुए 
रोग से रोग की उत्पत्ति ), पूर्वरूप (रोग ढी उत्पत्ति होने से पहिले होनेवाले बिह ), लक्षण (रोगोपत्ति 
के हो जाने पर उस के चिह) और उपशय ( औपध आदि देने के द्वारा रोगी को सुख मिलमे से वा न 
मिलने से रोग का निश्चय ), इन पांच बातों की आवश्यकता है इस लिये पल्लेक रोग के वर्णव में इन पाँचों 
का वर्णन करना यद्यगि आवश्यक था तथापि इन का विज्ञान वैयों के लिये आवश्यक समझकर हम ने 


इन पॉचों का वर्णन त करके केव हेतु (कारण) और लक्षण, इन दो ही बातों का वर्णन रोग प्रकरण में 
.. किया है, क्योंकि साधारण गृहओं को उक्त दो ही विषय बहुत लाभदायक हो सकते हैं ॥ 


| 
चतुथ अध्याय || ३५५ * 


मे जाकर उस में स्थित रस (आम) को दूषित कर जठर (पेट ) की गर्मी ( अप्ति) 
- को बाहर निकाहता है उस से वातज्वर उसच्न होता है। 

तक्षण--मैभाई ( बेगासी ) का आना, यह वातज्वर का मुख्य चिह है, इस के 
सिवाय ज्वर के वेग का न्यूनाधिक ( कम ज्यादा) होना, गला ओछ (होठ ) और मुख 
का सूखना, निद्रा का नाश, छींक का वन्‍्द होना, शरीर में रुक्षता ( रखापन ), दस की 
कवेजी का होना, सव शरीर में पीड़ा का होना, विशेष कर मस्तक औौर हृदय में बहुत 
पीड़ा का होना, मुख की विरसता, झूछ और अफ़रा, इत्यादि दूसरे भी चिह माढम पढ़ते 
हैं, यह वातज्वर प्रायः वायुप्रकृतिवाके पुरुष के तथा वायु के प्रकोप क्री ऋतु ( वर्ण 
ऋतु ) भें उत्रन्न होता है। 


चिकित्सा--१-यथपि सब प्रकार के ज्वर में परम हितकारक होने से रहून सर्वो- 
'परि ( सब से ऊपर अथोत्‌ सब से उत्तम ) चिकित्सा ( इलाज ) है' तथापि दोष, प्रकृति, 
देश, काठ और अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति ( अवस्था ) का विचार कर रुदठत 
करना चाहिये, अथोत्‌ प्रवक वातज्वर भें शक्तिमान्‌ ( ताकतवर ) पुरुष को अपनी शक्ति 
का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः ढंघन तक करना चाहिये, यह भी 
जान ढेना चाहिये कि-ढंपन के दो भेद हैं-निराहार और अत्पाहार, इन में से बिरुकुल 
ही नहीं खाना, इस को निराहार कहते हैं, तथा एकाथ वरुत थोड़ी और हलकी खुराक 
का खाना जैंसे-दलिया, भात तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुईं मूंग ओर अरहर (तूर ) 
की दाल इत्मादि, इस को भत्पाहार कहते हैं, साधारण वात ज्वर में एकाप टंके 
(बरुत ) निराहार रुंपन करके पीछे अक्ृति तथा दोष के अनुकूल ज्वर के दिलों की 
मर्यादा तक ( जिस का वर्णन आगे किया जावेगा ) उपर लिखे अनुसार हढकी तथा 
थोड़ी खुराक खानी चाहिये, क्योंकि-ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस का सेवन भी 
भांति से किया जावे तो औषधि के ऐेने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। 
१-चौपाई-बड़ो वेग कम्प तन होई॥ ओठ कण्ठ मुख सूखत सोई ॥ १॥ 
निद्रा भर छिक्का को नातू॥ झसो भ्ट कवज हो ताधू ॥ ३॥ 
शिर हद सब अँग पीड़ा होगे ॥ बहुत उवासी मुख रस खोबे ॥ ३॥ 
गाढी विश मूत्र जु लाला ॥ उध्य बसु चाहे चित चाहा ॥ ४॥ 


मैत्र जु लाल रह पुनि होई ॥ उदर आफरा पीढ़ा सोई ॥ ५॥ 
वातज्वरी के एते लक्षण ॥ इन पर ध्यानहिं घरो विचक्षण ॥ ६ ॥ 


२-क्योंकि लंघन करने से अम्ि ( आह्वार के न पहुँचने से ) कोठे में स्थित दोपों को पकाती हैं और 
जब दोप पक जाते हैं तव उन दी प्वलता जाती रहती है, परन्तु जब लंधन नहीं किया जाता है अर्थात्‌ 
आहार को पेट में पहुँचाया जाता है तव अम्ि उसी आहार क्रो हो पकाती है किन्तु दोषों को नहीं 


पक्ाती है | 


१५६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


२-यदि कदावित्‌ ऊपर कहे हुए लंघन का सेवन करने पर भी ज्वर ने उतरे तो सब 
प्रकार के ज्वरवा़ों को तीन दिन के बाद इस ओपतधि का सेवन करना चाहिये-देवदार दो 
रुपये भर, धनिया दो रुपये भर, सोंठ दो रुपये भर, रींगणी दो रुपये भर तथा बड़ी कण्टाली 
दो रुपये भर, इन सब ओपधों को कूट कर इस में से एक रुपये भर ओपन का क्षाढ़ा पाव 
भर पानी में चढ़ा कर तथा ठेढ़ छठांक पानी के बाकी रहने पर छान कर ढेना चाहिये, ' 
क्योंकि इस क्राथ से ज्वर पाचन को प्राप्त होकर ( परिपक्ष होकर ) उतर जाता है | 

३-अथवा ज्वर आने के सात दिन दोष के पाचन के लिये गिकोय, सॉंठ और 

, प्रीपरा मूल, इन तीनों औषधों के काथ का सेवन ऊपर ढिखे अनुसार करना चाहिये, 
में दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है॥ 
पित्तज्वर का वर्णन ॥ 

कारण--पित्त को बढ़नेवाके मिथ्या आहार और विहार से विगढ़ा हुआ पित्त, 
आमाशय ( होजरी ) में जाकर उस ( आमाशय ) में स्थित रस को दूपित कर जदर की 
गर्मी को बाहर निकारता है तथा जठर में स्थित वायु को भी कुपित करता है, इस लिये 
को को प्राप्त हुआ वायु अपने खभोव के अनुकूल जठर की गर्मी को बाहर निकाठता है 
उस से पित्तज्वर उसन्न होता है । 

लक्षण--आंखों में दाह ( जलन ) का होना, यह पित्तज्वर का मुझ्य रक्षण है, 
इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण वेग, प्यास का अत्यंत लगना, निद्रा थोड़ी आना, अती- 
सार अथोत्‌ पित्त के वेग से दस का पतला होनों, कण्ठ ओए ( भोठ ) मुख और नासिका 


अलसी वलनत 3 न पकलकनागगरनती अध्यन-. 


-यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रि-एक दोप कुपित होकर दूसरे दोष को भी कुपित था विकृत 
(विकार युक्त) कर देता है ॥ 
२-वायु का यह खरूप वा खभाव है कि वायु दोष (कफ भोर पित्त), धातु (रस और रक्त आदि) 
और मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचानेवाला, आशुकारी (जहदी करने वाला), रजो गुण 
वाला, सूक्ष्म ( वहुत बारीक अथोत्‌ देखने में न आनेवाढा ), रुक्ष (रखा), शीतल (5ण्ठा) हलका 
और चब्चल (एक जगह पर न रहनेवाल्ा ) है, वायु) के पांच भेद हँ-उदान, प्राण, समान, 
अपान भर व्यान, इन में से कष्ठ में उदान, हृदय में प्राण, नाभि में समान, गुदा में अपान और सम्पूर्ण 
शरीर में व्यान वायु रहता है, इन पांचों वायुओं के प्रथक्‌ २ कार्य आदि सब बातें दूधरे पेयक भरन्धों में 
देख छेनी वाहियें, यहां उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं ॥ 
३-चोपाई--तीक्षण वेग जु तृपा अपारा ॥ निद्रा अल्प होय अतिसारा ॥ १ ॥ 
कण्ठ ओए मुख नाप्ता पाके ॥ मुछों दाह चित्त भ्रम ताके ॥ २॥ 
परसा तन कट्ठ मुख वक वादा ॥ वसने करत अर रह उन्मादा ॥ ३ ॥ 
शीतल वस्तु चाह तिल रहई ॥ नेत्नन तें जु प्रवाह जल वहई ॥ ४॥ 
नेन्न मूत्र पुनि मर हू पीता ॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण मीता ॥५॥ 
४-इस ज्वर में पित्त के वेग से दस ही पतला होता है परन्तु इस पतले दस्त के होने से अतीसार 
>> रोग नहीं समझ ढेना चाहिये ॥ ु 


चतुर्थ अध्याय | ४५७ 


( नाक ) का पक़ना तथा पत्तीनों का आना, सूछों, दाह, वित्त, सु में कहुआपन, 
पा पडबड़ाना ), वमन का होना, उन्मत्तपत, शीतर वस्तु पर इच्छा का होना, 
तर कस जल का गिरना तथा विष्ठा (मर) भूत्र जौर नेत्र का पीछ होना, इल्लादि 
पिततज्वर में दूसरे भी लक्षण होते हैं, यह पित्तज्वर प्रायः पित्तप्रकृतिवाह़े पुरुष के तथा 
पित्त के प्रकोपकी ऋतु ( शरदू तथा ओ्रीष्म ऋतु ) में उसन्न होता है । 

चिकित्सा- १-इस ज्यर में दोष के बढ़ के अनुसार एक टेक (बझ्त ) अथवा 
एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न कृगे तब तक लंघन काना चाहिये, अथवा 
मूंग की दाढ का पानी, भात तथा पानी भें पकावा ( प्रिजाबा ) हुआ साबूदावा पीना 
चाहिये। 

२-अथवा-पित्तपापड़े वा धासिया पित्तपापड़े का कोंढ़ा, फांट वा हिस पीना चाहिये ॥ 
५ रै-अथवा-दास, हरढ़, मोथों, कुटकी, किरमाढे की गिरी (अमठतास का गूदा ) 
और फ्तिपापड़ा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्बर, शोई, दाह, अमर और मूछो आदि उप- 
द्रव मिटकर दस्त साफ आता है। 


४-अथवा-पित्तिपापड़ा, रक्त (छाठ ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा काला ) 
वाह, इन का क्षाथ, फांट अथवा हिम पित्तज्वर को मिदाता है। 

५-रात को ठंढे पानी में भिगाया हुआ धरनिये” का अभवा गिलोय का हिस पीने से 
पिततिज्वर का दाह शान्त होता है । ह 

६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कच्चे चावलों के धोवन में थोड़े 
सें चन्दन तथा सोंठ को पिस कर और चावढों के धोवन में मिला कर थोड़ा शहदें और 
मिश्री डाल कर पीना चाहिये || 


१-वित्तश्रम अर्थात्‌ वित्त का स्थिर न रहना ॥ 

२-दोप के व के अनुसार अर्थात्‌ विक्ृत ( विकार को प्राप्त हुआ ) दोष जेसे लंघन का सहर्त कर 
सके उतना ही और वसा ही लंघन करना चाहिये ॥ 

३-दोप के विकार की यह सर्वोत्तम पहिचान भी है कि जब तक दोष विक्ृत तथा का रहता है तब 
तक भूल नहीं लगती है ॥ 

४-काढ़ा, फांट तथा हिम आदि बनाने की विधि इसी अध्याय के औषधप्रयोगवर्णण नामक तेरहवें 
प्रकरण में लिख चुके हैं, वहां देख ठेना चाहिये ॥ 

0-मोथा अथीत्‌ नागरमोथा ( इसी प्रकार मोधा शब्द से सर्वत्र नागरसोथा समझना चाहिये )॥ 

६-शोप भथोत्‌ शरीर का सूखा ॥ 

७-वाढा अर्थात्‌ मेत्रवाला, इस को सुगंधवादा भी कहते हैं, यह एक प्रकार का झुगन्धित 
(शूशवृदार ) तृण होता है, परन्तु पंसारी लोग इस की जगह नाडी के सूखे साग को दे देते हैं उसे नहीं 


लेता बाहिये ॥ 
पट 





8६० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


२-चिरायता, गिलोय, दास, भव और कपूर, इन का काढ़ा कर के तथा उस् मे 
त्रिवधीय ( तीन वर्ष का पुराना ) गुड़ डाल कर पीना चाहिये । ५ 

३-अथवा-गिलोय, पित्तपापढ़ा, मोथा, चिरायता और सोंठ, इन का काम करके 
पीना चाहिये, यह पश्नमद्र क्राथ वातपित्तज्बर में अतिलाभदायक ( फायदेसर्द ) 
माना गया है ॥ 

वातकफज्वर का वर्णन ॥ 

: हक्षण--जैभाई (उवासी ) का आना और अरुचि, ये दो क्षण इस ज्वर के 
मुख्य हैं, इन के सिवाय-सन्धियों में फूटगी (पीड़ा का होना ), मस्तक का भारी होना, 
निद्रा, गीढे कपड़े से देह को ढाकने के समान माह होना देह का भारीपन, खांसी 
नाक से पानी का गिरना, पसीने का आवा, शरीर में दाह का होना तथा ज्वर का मध्यम 
वेग, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर भें होते हैं। 

वचिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्वे लिखे अनुप्तार रंघन का करना पथ्य है । 
- २-पसर केटाली, सोंठ, गिकोय और एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा पीना चाहिये; 
यह ुपुद्रादि काथ है | 

 ३-क्िरमाढ़े ( अमलतास ) की गिरी, पीपछामूठ, मोथा, छुटक्की और जो हरे 

( छोटी अथोत्‌ काली हरड़े ), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आरवबादि काथ है | 

४-अभवा-केवल ( अकेली ) छोटी पीपल की उक्काढी पीनी चाहिये ॥ 


पित्तकफज्बर का वर्णन | 


. 'कक्षण--नेत्रों में दाह जोर अरुचि, ये दो रक्षण इस ज्वर के मुझ्य हैं, इन के 
सिवाय-तन्द्रा, मो; मुख का कफ से लिप्त होना (छिता रहना ), पित्त के जोर से मुख 
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१-सोरठा--देह दाह गुरु गात, सेमित जुम्भा अरुचि हो ॥ 
मध्य हु वेग दिखात, स्वेद कास पीनस सही ॥ १॥ 
नींद न आवे कोय, सन्धि पीड़ मस्तक गहे ॥ 
' वैद्य विचारे जोय, ये लक्षण कफवात के ॥| २॥ 
' ३-बायु शीघ्रगतिवाला है तथा कफ मन्दगतिवाला है, इस ढिये दोनों के संयोग से वातकफ़ज्वर 
मंर्ध्यमवेगवाला होता है ॥ 

' ३-यह आरखधादि क्राथ-दीपन (अम्ति को प्रदीप्त करनेवाला ), पाचन (दोपों को पकानेवाल्ा ) तथा 
संशोधन ( मछ और दोषों को पका कर बाहर निकालनेवाला ) भी है, इस के ये गुण होने से ही दोपों का 
पाचन आदि होकर ज्वर से शीघ्र ही मुक्ति (छुटकारा ) हो जाती है॥ 

४-सोरठा-सुख कहता परतीत, तम्द्रा मूछो भरुवि हो॥ 
वार वार में शीत, वार वार में तप्त हो ॥ १॥ 
लिप्त विरस मुख जान, नेत्र जलन अर कास हो ॥ 
लक्षण होत सुजान, पित्तकफज्वर के यही ॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ९६१ 


हक 
पड आहट ( कडुआपन, ), खांसी, प्यास, वारंबार दाह का होना और वारंवार शीत 
की छगना, ये दूसरे भी हक्षण इस उबर मे होते हैं। 

।चर्कित्सा-६-इस ज्वर में भी पूर्व हिखे अनुसार हंघन का करना पथ्य है। 

२-बहां तक हो सके इस ज्वर में शाचन जोगधि लेनी चाहिये | 

र-रक्त ( ढाढ़ ) चन्दन, पदमास, धनिया, गिलोग और नौंव की अन्तर ( भीतरी ) 
86, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि कार्य है। 

भ््‌ भ्७ 

+-भाठ आनेभर कुटकी को जह में पीस कर तथा मिश्री मिला कर गर्भ जछ से 
पीना चाहिये । 

५-अह्से के पत्तों का रस दो रुपये भर लेकर उप्र में २॥ मासे मिश्री तथा २॥ माय 
गरहद को डाल कर पीना चाहिये ॥ 


सामान्यज्वर का वर्णन ॥ 


कारण तथा लक्षण--अनियमित ख़ावपान, अजीणे, अचानक अतिशीत वा 
गर्मी का छृगना, अतिवायु का ढुगना, रात्रि में जागरण और अतिश्रम, ये ही आय! 
तामान्यज्वर के कारण हैं, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से भी हो जातों है और 
उस की मुख्य ऋतु माच और अप्रेह मास अथात्‌ वसन्तकऋतु है तथा सितम्बर और 
अक्टूवर मास अर्थात्‌ शरूऋतु है, शरदूऋतु में प्रायः पित्त का बुखार होती है तथा 
वसन्तकतु में प्रायः कफ का बुखार होता है, इन के सिवाय-जून और जुलाई महीने में 
भी अथोत्‌ बरसात की वातकोपवाढी ऋतु में भी वायु के उपद्रवस॒हित ज्वर चढ़ आार्ती है। 

ऊपर जिन भिन्न २ दोपवाले ज्वरों का वर्णण किया है उन स्वों की भी गिनती इस 
( सामान्य ज्वर ) में हो सकती है, इन ज्वरों में अन्तरिया ज्वर के समान चढ़ाव उत्तर 
नहीं रहता है किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर जरदी ही उत्तर जाते हैं । 

१-यह क्वाथ दीपन और पाचन है तथा प्यास, दाह, अगृचि, वमन ओर इस ज्वर ( पित्तकफज्वर ) को 
शीष्र दी दूर करता हैं ॥ 

२-यह धोपधि अम्लपित्त तथा फामछासरहित पित्तकफेज्वर को भी शीघ्र ही दूर कर देती है, 
इस ओपधि के विषय में किन्हीं आचाया की यह सम्मति है कि अइसे के पत्तों का रस (ऊपर लिखे अनुसार) 
दो तोले छेना चाहिये तथा उस में मिश्री ओर शहद को (अत्येक को ) चार २ मौसे डालना चाहिये ॥ 

१-अथांद्‌ इन कारणों से देश, काठ और प्रकृति के अनुसार-एक वा दो दोप विहृत तथा कुषित होकर 
जह्रामि को वाहर निकाल कर रसों के अनुगामी होकर ज्वर को उत्नन्न करते हैं ॥ 

४-ऋतु के बदलने से ज्वर के आने का अचुभव तो प्रायः वर्तमान में अत्येक गृह में हो जाता है ॥ 

५-क्योंकि शरदऋतु में पित्त अकुपित होता है ॥ 

६-पसीनों का न आना, सन्ताप ( देह और इम्ियों में सन्ताप ), सर अंगों का पीड़ा करके रह जाना 
अथवा सब अंगों का सम्मित के समान (सत्य सा ) रह जाना, ये सत्र लक्षण उवस्मात्र के साधारण हूं 
अर्थात्‌ ज्वस्मात्र में होते हैं इन के सिवाय शेप छक्षण दोपों के अजुसार पृथक २ दोते है॥ 


१६२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा--(-सामान्यज्वर के लिये प्रायः वही चिकित्सा हो सकती है नो कि 
मिन्न २ दोषवाह़े ज्वरों के लिये ढिसी है । 

२-इस के सिवाय-हस ज्वर के हिंये सामान्यचिक्रित्सा तथा इस में रखने योग 
कुछ नियमों को हिखते हैं उन के अनुप्तार वत्तोव करना चाहिये । 

३-जब तक ज्वर में किप्ती एक दोष का निश्चय ने हो वद्मां तक विशेष चिक्रिस्ा 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सामान्यज्वर में विशेष चिकित्सा की कोई आवश्यक्षता 
नहीं है, किन्तु एकाध टंक ( बझ़त ) लंधन करने से, आराम हेने से, हल्की खुराक के 
खाने से तथा यदि दस्त की कठ्जी हो तो उस का निवारण करने से ही यह ज्वर उत्तर 
जाता है| 

४-हस ज्वर के प्रारम्भ में गे पानी में पेरों को डुबाना चाहिये, इस से पीना 
आकर ज्वर उतर जाता है । 

५-इस ज्वर में 5ढ पानी नहीं पीना चाहिये किन्तु तीन उफ़ान आने तक पानी को 
गे कर के फिर उस को ठढ्ा करके प्यास के ढंगने पर थोड़ा २ पीना चाहिये। 

६-सोंठ, काढी मिर्च भर पीपठ को पितर कर उस का अज्ञन आंख में करवाना 
चाहिये | 

७-बहुत खुली हवा में तथा खुली हुई छत पर नहीं सोना चाहिये। 

८-सहप्रदेश में ( मारवाड़ आदि प्रान्त मे) वाजरी का दिया, पूवे देश भें भात 
की कांजी वा मांड, मध्य मारबाड़ भें मूंग का ओोसामण वा भात तथा दक्षिण में अरहर 
(तूर ) की पतढी दाल का पानी अथवा उस में भात मिढा कर खाना चाहिये | 

९-यह भी स्मरण रहे कि-यह ज्वर जाने के वाद कमी २ फिर भी वापिस आ 
जाता है इस हिये इस के जाने के वाद भी पथ्य रखना चाहिये अथोत्‌ जब तक थरीर मे 
पूरी ताकत ने आ जावे तब तक भारी अन्न नहों खाना चाहिये तथा परिश्रम का काम 


[0० जक जे /६ 


भी नहीं करना चाहिये । 

१-सामान्यज्वर में दोप का निश्चय हुए बिना विशेष चिकित्सा करने से कभी ३ बड़ी भारी हानि भी 
हे जाती है जर्थात्‌ दोष अधिक प्रकुपित हो कर तथा प्रबहृहृप धारण कर रोगी के प्राणघातक हो जाते हैं ॥ 

२-वयोंकि पसीने के द्वारा ज्वर की भीतरी गर्मा तथा उस का वेग बाहर निकल जाता है॥ 

र-कयोंकि शीत जछ दशाविशेष अथवा कारणविशेष के सिवाय ज्वर में अपध्य (हानिकारक) 
माना गया है ॥ 

४-ज्वर के जाने के बाद पूरी शक्ति के न आने तक भारी अन्न का खाना तथा परिश्रस के काये का 
करना तो निषिद्ध है ही, किन्तु इन के प्िवाय-व्यायाम (द"्डकसरत ), मैथुन, श्लान, इधर उधर विशेष 
डोलना फिरना, विशेष हवा का खाना तथा अधिक शीतल जछ क सेवन, ये कार्य भी निपिद्ध हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४६३ 


(०-बातज्वर में जो बाढ़ दूसरे नम्बर भें दिखा है उसे हेना चाहिये। 

! *-गिलोव, सोंठ और पीपरामूल, इन का काढ़ा पीना चाहिये । 
2 चिरायता, कुटक्षी, सोंठ, गिोब और एरण्ड की जड़, इन का बाढ़ 

१३-दास, माता भोर जडूसे का पत्ता, इन का क्ाढ़ पीना चाहिये । 

१४-चिरायता, वाल, कुटकी, गिलोय भर नागरमोथा, इस का काढ़ा पीना चाहिये। 

१५-जप कहे हुए काढ़ों में से किसी एक क्षाथ ( काढ़ों ) को विभिपृपके तैयार 
कर थोड़े दिन तक छगातार दोनों समय पीना चाहिये, ऐसा करने से दोष का पाचन 
और शमन ( शान्ति ) हो कर ज्यर उतर जाता है ॥ 

सन्निपातत्बर का वर्णन ॥ 

तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सन्रिषात वा जिदोष कहते हैं, यह दशा 
प्रायः सब रोगों की अन्तिम (आखिरी) अवखा ( हारुत ) में हुआ करती है, यह 
दशा ज्वर में जब होती है तव उप्त ज्वर को सन्निषातज्वर कहते हैं, किसी में एक 
दोष की प्रबरता तथा दो दोषों की न्यूनता से तथा किसी में दो दोषों की प्रबहृता और 
एक दोप की न्यूनता से इस ज्वर के वेधकशाल्ल में एकोह्वणादि ५२ भेद दिखलाये हैं 
तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर इस का वन किया है । 

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि-यह सब्रिषात मौत के विना नहीं होता है. चाहे 
मनुष्य बोढता चाढता तथा खाता पीता ही क्यों न हो । 

यह भी सरण रखना चाहिये कि-सन्निषात को निदान जोर कारशान को पूर्णतया 
जाननेवाठा अनुभवी वैद्य ही पहिचान सकता है, किन्तु मूल बैद्यों को तो अन्तदशा | 
तक में भी इस का पहिचानना कठिन है, हां यह निश्चय है क्ि-सं्रिपात के वा तिदोष 
के साधारण रक्षणों को विद्वार वैध तथा डाक्टर छोग सहज में जान सकते हैं । 


१-अर्थात्‌ देवदारवादि क्राथ ( देखो वातज्वर की चिकित्सा में दूसरी संख्या ) ॥ 

२-यह काढ़ा दीपत और पाचन भी है ॥ ेु 

३-कढ़े की विधि पहिले तेरहवें प्रकरण में लिख चुके हैं ॥ 

४-अ्थात्‌ अपन ( कच्चे ) दोष का पाचन और बढ़े हुए दोष का शमन होकर ज्वर उतर जाता है ॥ 

४-तातर्य यह है क्वि-सन्निपात की दशा में दोपों का समालना अति कठिन क्या किन्तु अताध्य सा हो 
जाता है, बस वही रोग थी वा थों समझिये कि प्राणी की अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था होती है, अर्थात्‌ 
इस संसार से विद्या होने का समय सभीष ही आजाता है॥._ 

६-उन सब ५३ भेदों का तथा तेरह नामों का वर्णन दूसरे वक मरस्धों में देख लेना चाहिये, यहां पर 
अनावश्यक समझकर उन का वर्णन नहीं किया गया है ॥ 

७-तात्य यह है कि-तीनों दोपों के लक्षणों को देख कर सन्निषात की सत्ता का जात ढेचा योग्य वैशों 
के हिये कुछ कठिन वात नहीं है परन्तु सभिषात के निदान ( मूलकारण ) तथा दोषों के अंश्ांशीमाव का 
निश्चय करना पूर्ण अनुभवी वैद्य का ही काये है॥ 


९६४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस के सिवाय यह भी देखा गया है कि-रात दिन के अभ्यास अपठित (बिना पे 
हुए ) भी बहुत से जन झट के बिहों को प्रायः अनेक समयों में बता देते है, ताथ 
सिर्फ यही है कि-“जो जामें निशदिन रहत; सो तामें परवीन” अथोत्‌ मिम् 
का जिस विषय में रात दिन का अभ्यातत होता है बह उस विषय में आगः प्रवीण हो 
जाता है, परन्तु यह बात तो अनुभव से पिद्ध हो छुकी है क्ि-समिपात ज्वर के जो १३ 
भेद कहे गये हैं उन के बतलाने भें तो अच्छे २ चतुर वेंधों को भी पूरा २ विचार 
करना पढ़ता है अथोत्‌ यह अमुक प्रकार का सन्तिपात है इस वात का बेतलाना उन को 
भी महा कठिन पढ़ जाता है । विद, 
इन सब बातों का विचार कर यही कहां जा सक्षता है कि-जो वैध संत्रिपात की 
योग्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता हे उत्त पुण्यवान्‌ वैध की प्रशंसा के लिखने मे 
है ् रे ( 
ेखनी सर्वथा असमर्थ है; यदि रोगी उस वेध को अपना तन मन भोर धन अथोत्‌ 
(९ भर देव है ग्रेचित प्र (2 कै भ्षथ एे 
सर्वख भी दे देंवे तो भी वह उस वेध का यथोचित प्रध्युपकार नहीं कर सकता है अथातव्‌ 
बदल नहीं उतार सकता है किन्तु वह ( रोगी ) उस वैद्य का सबेदा ऋणी ही रहता है। 
यहां हम सन्निपातज्वर के प्रथम सामान्य लक्षण और उस के बाद उस के विषय मे 
आवश्यक सूचना को ही लिखेंगे किन्तु सन्रिपात के १३ भेदों को नहीं ढिखेंगे,इस का कारण 
केवक यही है फि सामान्य बुद्धिवाले जन उक्त विषय को नहीं समझ सकते हैं भोर हमारा 
परिश्रम केवल गृहस्थ लोगों को इस विषय का ज्ञान कराने मात्र के लिये है किन्तु उन को 
वेध्य बनाने के हिये नहीं है, क्योंकि गृहस्थनन तो यदि इस के विषय में इतना भी जान 
२१३ के कप और हे 
ढेगे तो भी उन के हिये इतना ही ज्ञान (जितना हम लिखते हैं) अत्यन्त हितकारी होगा | 
५ है गो 
लक्षण--जिस ज्वर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष कोप को प्राप्त हुए होते 
१-चोपाई-्षण क्षण दाह शीत पुनि होई ॥ पीडा हाड़ सस्धि शिर सोई ॥ १॥ 
गदले नेत्र नीर क्षो स्राव ॥ रक्त कुटिल लोचन में आगे ॥ २॥ 
कर्ण शूहू भरणाये जामें॥ कण्ठ रोध पुनि होगे तामें ॥ ३ ॥ 
तन्द्ा मोह अह भ्रम परलापा॥ अरुचि श्वास पुनि कास सैंतापा ॥ ४ ॥ 
जिहा श्याम दब सी दीसे॥ तीक्ष्ण सपही पुनि विश्वा वीसे ॥ ५ ॥| 
अंग शिथिल अति होगे जासू ॥ नासा रुधिर रुपें सो तापू ॥ ६॥ 
कफ पित मिल्यो रुधिर मुख आंब ॥ रफ्त पीत ज्यों वरण दिखावे ॥ ७॥ 
एृण्णा श्ोप शीस को चाहे ॥ नी न आब काल अकाले ॥ ८ ॥ 
मल ₹ मूत्र चिर कालहु बरसे ॥ अल्प स्वेद पुनि अँग में दरसे ॥ ९॥ 
क/्ठकूज कफ की अति बाधा ॥ कृशित अज्ञ वा को नहिं छाधा ॥ १० ॥ 
स्थाम रक्त मण्डल हू ऐसा॥ टांव्या खादा दाफड़ जैसा ॥ ११ ॥ 
भारी उद्र सुने नहिं काना ॥ श्रोन्रपाक इत्मादिक नाना ॥ १२ ॥ 
वहुत काल में दोष जु पाचे ॥ सप्तिपातज्वर लक्षण साचे ॥ १३॥ 
सन्रिपातज्वर सहज सुहुपा ॥ ग्रन्थान्तर में बरण अनूपा ॥ १४ ॥ 


चुतुये अध्याय | १६५ 


हँ ( कषित हो जे हैं) वह सत्रिपातज्वर॒ कहलाता है, इस ज्व में प्राय: ये चिह़ होते 
हँ हम क क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर भें शीत लगता है, हाड़ सन्धि भौर 
मस्तक में शूल होता है, अधुपातयुक्त गदरे और राहु तथा पढ़े से नेत्र हो जे है 
रा में शब्द ओर पीड़ा होती है, कृष्ड में कांटे पढ़ जाते हैं, तद्ा तथा बेहोशी होती 
है, रोगी जभपरताप ( व्यर वकवाद ) करता है, खांसी, श्राप, जहनि जौर अर होता 
है, जीभ परिदामवत्‌ ( जे हुए पदार्थ के समान जथोत्‌ काढी ) और गाय की जीभ के 
समान सरदरी तथा शिविर ( छठर ) हो जाती है, पित्त और रुषिर से मि्ा हुआ कफ 
धूक़ में नाता 4५ रोगी शिर को इधर उधर पटकता है, तृषा बहुत ढगती है, निद्रा का 
नाश होता है, हदय मे शक है, पसीना; मूत्र और मर, ये बहुत काह में थोड़े २ 
उतर हैं, दोोों के पर होने से रोगी का देह इश् (दुबह) नहीं द्ोता है, कछ में 
कफ बिस्तर (ठगातार) बोलता है, रुधिर से काडे और छाढ कोट ( थांट्यि जीत 
बरे के काठने से उसन्न हुए दाफड़ अभोत्‌ ददोड़े के समान ) भोर चकते होते हैं. शब्द : 
4हुत मन्द (बीमा) निकरता है, कान; वाक और मुख जादि छिद्रों में पाक (पकना) होता 
है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त और कफ, इन दोषों का देर में पाक होता है | 

१-अभरुपातयुक्त अर्थात्‌ आँसुओं की धारा सहित ॥ 

२-कफ के कारण गदछे, पित्त के कारण छाल तथा वायु के कारण फटे से नेत्र होते हैं॥ 

३-(अश्न ) वात आदि तीन दोप परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं. वे सव मिछठ कर एक ही कार्य सत्रिषात 
को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रत्मेक दोष परस्पर ( एक दूसरे) के कार्य का नाशक है, जैसे कि-अप्ति और 
जल प्रसर मिलकर समान कार्य को नहीं कर सकते हैं ( क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैं) इसी प्रकार वात, 
पित्त और कफ, ये तीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार को उत्न्न नहीं कर सकते हैं 
(उत्तर ) वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष साथ ही में अकठ हुए हें तथा तीनों वरावर हैं, इस 
लिये गुर्णों में परस्पर ( एक दूसरे से ) विरुद्ध होने पर भी अपने ३ रण से दूसरे का नाश नहीं कर 
सकते हैं, जैसे कि-सॉप अपने विष से एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं यही समाधान ( जो हमने ठिखा 
है) छूवल भाचाग ने किया है, परन्तु इस अन्न का उत्तर गदाघर आचार्य ने दूसरे हेतु का आश्रय 
हेकर दिया है, वह यह है क्नि-विरुद्ध गुणवाले भी वात आदि दोष समरिपातावस्था में देवेच्छा से 
( पूरे जन्म के किये हुए प्राणियों के शमाझुम कममों के प्रभाव से ) अथवा अपने खभाव से ही इब्टे 
रहते हैं तथा एक दूसरे का विधात नहीं करते हैं। (प्रश्ष) भखु-इस बात को तो हम ने मान ढिया 
क्षि-सनिपातावशा में विरद्ध मुणवाले हो कर भी तीनों दोष एक दूपरे का विधात नहीं करते है पसनल 
यह प्रश्न फिर भी होता है कि वात भादि तीनों दोषों के संधय और प्रकोप का काल प्रथक्‌ २ है ् 
हिये वे सव ही एक काल में न तो प्रकट ही हो सकते हैं (क्योंकि सय का काठ धथ्गू ३ है) और 
न प्रकुपित ही हो सकते हैं (क्योंकि जय तीनों का सखय ही नहीं है फिर अकेप पढ्ढों से हो सकता है) 
तो ऐसी दवा में सनियात रुप कार्य कैसे हो सकता है! क्योंकि काये का छोगा कारण के आधीव है। 
(उत्तर ) तुम्हारा यह म्न ठीक नहीं है क्योंकि गरीर में वात भादि दोष खभाव से ही विधान हैं, 
वे ( तीनों दोष ) अपने ( मिदोष ) को अकट करनेवाले निदान के वल से एक साथ ही अत हे जाते 
हैं अथीत्‌ मिदोषकत्तो मिध्या आहार और मिध्या विहार से तीनों हो दोष एक हो काठ में झपित हो 
जाते हैं और कुपित हो कर सक्षिपात रुप काये को उस के देते है ॥ 

५५ 


४६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इन र्॒षणों के सिवाय वामइने ये भी तक्षण बहे हैं क्ि-इस ज्वर में शीत ठगता है, 
दिन में घोर निद्रा भाती है, रातिमे नित्य जागता है, अथवा निद्रा कमी नहीं जाती है, 
पसीना बहुत जाता है, अथवा आता ही नहीं है, रोगी कमी गान करता है ( गाता है), 
कमी नाचता है, कभी हँसता और रोता है तथा उस की चेष्टा पट ( वदढ ) जाती है 
इत्यादि | 

यह भी सरण रहे कि-इन रक्षणों में से थोड़े क्षण कश्साध्य में और पूरे ( ऊफ़ 
कहे हुए सब ) रक्षण प्रायः असाध्य सत्रिषात में होते हैं | 

विशेषवक्तव्य--सलरिपातज्वर में जब रोगी के दोपों का पाचन होता है अर्थात्‌ 
मर पकते हैं तव ही आराम होता है अर्थीत्‌ रोगी होश में आता है, यह भी जान ठेना 
चाहिये कि-जब दोपों का वेग ( जोर ) कम होता है तब आराम होने क्री अवधि 
( मुह ) सात दरश वा बारह दिन की होती है; परन्तु यदि दोष अधिक बलवान हों तो 
आराम होने की अवधि चोदह वीस वा चोवीस दिन की जाननी चाहिये, यह भी स्मरण 
रखना चाहिये क्ि-सन्तिपात ज्वर में बहुत ही सैभारू रखनी चाहिये, क्रिसी तरह की 
गड़बड़ नहीं करनी चाहिये अथोत्‌ अपने मनमाना तथा मूस बेध से रोगी का कभी 
इलाज नहीं करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही बैये ( धीरज )के साथ चतुर बेच से परीक्षा 
करा के उस के कहने के अनुप्तार रस आदि दवा देनी चाहिये, क्योंकि सन्निपात में रस 
आदि दवा ही प्रायः विशेष लाभ पहुँचाती है, हां चतुर वैध क्री सम्मति से दिये हुए 
कराह्ठादि ओपधियों के काढ़े आदि से भी फायदा होता है, परन्तु पूरे तोर से तो फ्रावदा 
इस रोग में रसादि दवा से ही होता है और उन र॒पों की दवा में भी शीत्र ही फायदा 
पहुँचानेवाले ये रस मुझय हैं-हेमगर्भ, अमृतसज्ञीवनी, मकरध्वज, पहुगुणगन्धक और 
चन्दोदय आदि, ये सब प्रधानरस पान के रस के साथ, आहक ( अदरख ) के रसमें, 
सोंठ के साथ, छोंग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहिये, परस्त 
यदि रोगी की जुबान वन्द्र हो तो सहजने की छाढ के रस के साथ इन में से किसी 
रस को जुरा गे कर के देना चाहिये, अथवा असढी अम्बर वा कस्‍तूरी के साथ देना 
चाहिये । 

यदि ऊपर कहे हुए रो में से कोई भी रस विद्यमान ( मौजूद ) न हो तो साधारण 
रस ही इस रोग में देने चाहिये जेसे-ब्राह्नी गुटिका, मोहरा गुटिका, तिषुरभैरव, आनस्दू- 
मैरव जोर अमरुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य ( साथारण ) दोप में काम दे 
सकते हैं । 

. इन के सिवाय तीक्षण (तेज ) नस का देना तथा तीए्ष्ण अज्ञन का आंखों में डालमा 
भादि किया भी विद्वान वेध के कथनानुसार करनी चाहिये | 


चतुर्थ अध्याय || हें 


उग्र बड़ वा तेज ) स्निषात में एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ पथ्य तथा 
दवा का वत्ताव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सोलह सेर जर का 
उबाहने से जब एक सेर जर रह जावे तव उस जह क्षो रोगी को देना चाहिये, क्योंकि 
यह जह दुख, वमन ( उलदी ), प्यास तथा सन्निषात में परम हितकरारक है अर्थात यह 
से मात्रा की एक मात्रा है | 

ड्प के सिवाय जब तक रोगी का मह गुद्ध न हो, होश ने भावे तथा सब इच्ियां 
निर्मल न हो जावे तव तक और कुछ खाने पीने को नहीं देता चाहिये अभीत्‌ रोगी को 
इस रोग में उल्लृ्ठतया ( अच्छे प्रकार से ) बारह ठंघन अवश्य करा देंने चोहिंय, 
अथीत्‌ उक्त समय तक केवल ऊपर हिखे हुए जह और दवा के सहारे ही रोगी को 
रखना चाहिये, इस के वाद मूंग की दा का, अरहर ( तूर ) की दाह का तथा खारक 
( छुहरे ) का पानी देना चाहिये, जब खूब ( कड़क कर ) भूख लगे तब दाल के पानी में 
भात को मिला कर थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २५ दिन बांद देश की 
खुराक के अनुसार रोदी ओर कुछ घी देना चाहिये | 

कणक नाम का सन्निपात तीन महीने का होता है, उस का खबाढ उक्त समय तक 
वेध के वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने को नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि सन्रिषात रोगी को पहिले ही खाने को देना विष के तुल्य असर करता है, 
इस रोग में यदि रोगी को दूध दे दिया जावे तो वह अवश्य ही मर जाता है । 

सज्निपात रोग काल के सदश है इस ढिये इस में सप्तम्मरण का पाठ और दान पुण्य 
आदि को मी अवश्य करना चाहिये, क्यों कि सन्निषात रोग के होने के बाद फिर उसी 
शरीर से इस संसार की हवा का ग्ाप्त होना मानो दूसरा जन्म ढेना है। 

इस वरमान समय में विचार कर देखने से विद्त होता है कि-अन्य देशों की 
अपेक्षा मुखर देश में इस के चक्र में आ कर वचनेवाढे बहुत ही कम पुरुष 
होते हैं, इस का कारण व्यवहार नय की ओपक्षासे हम तो यही कहेंगे कि-उन को न 
तो टीक पर से ओषधि ही मिरती है ओर न उन की परिचयों (सेवा ) ही अच्छे 
प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता है कि-उन की सु का आस 


बनना पड़ता है | हि 
पूरे समय में इस देशके निवासी धनात्म ( अमीर ) सेठ और साहुकार आदि ऊपर 


कुपित हो जाने की सम्मावना होती है, सम्भावना क्या-दोष कुपित हो ही जाते ३ 
१-उल्कधतया बारह लंधनों के करवा के से मह और कपित दोषों का अच्छे प्रकार से पाचन हो 
जाता है, ऐसा होने से जठ्राप्ति में भी कुछ वह आ जाता ६ ॥ 


९६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


फहे हुए रसों को विद्वार वैथों के द्वारा बनवा कर सदा अपने घरों में रखते थे! तथा 
अवसर (मौका ) पड़ने पर अपने कुठुस्ब, सगे, सम्बन्धी और गरीब ढोगों को देते थे, 
जिससे रोगियों को तत्काक राम पहुँचता था और इस भयंकर रोग से वच जतेय, 
परतु वर्चमान में वह बात बहुत ही कम देखने में आती है, कहिये ऐसी दा में इस . 
रोग में फैंस कर बेचारे गरीबों की क्या व्यवसता हो सकती है! इस पर भी आश्रय का 
विषय यह है कि उक्त रस वैथों के पास भी बने हुए शायद ही कहीं मिल सकते हैं, 
क्यों कि उन के बनाने में दृत्य की तथा गुरुंगगता की आवश्यकता है, और ने ऐसे 
दयावान वैय ही देखे जाते हैं कि ऐसी कीमती दवा गरीतों को मुफ्त में दे देंवे। 

पूर्व समय में अपर ढिखे अनुसार यहां के धनात्य सेंट जोर साहूकार परमाय का 
विचार कर वैद्ों के द्वारा रपोंको बनवा कर रखते थे ओर समय आने पर अपने कुहु- 
म्ियों सगे सम्बस्धियों भौर गरीबों को देंते थे, परन्तु अत तो परमार का विचार, 
अद्वा तथा दया के न होने से वह समय नहीं है, किन्तु अब तो यहां के धनात्म लोग 
अविदया देवी के प्रसाद से ब्याह शादी गांवसारणी ओर औसर जादि व्यय कामों में 
: हजारों रुपये अपनी तारीफ़ के लिये ढगा देते हैं. जोर दूसरे अविधा देवी के उपातृक 
जन भी उन्हीं कामों में व्यय करने तें जब उन की तारीफ़ करते हैँ तब वे बहुत ही 
खुश होते हैं, परन्तु विद्या देवी के उपासक विद्वात्‌ जन ऐसे कामों में व्यय करने की 
कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्यों कि ऐसे व्यथे कार्यों ें हजारों रुपयोंका व्यय कर 
देना शिश्सम्मत ( विद्वानों की सम्मति के अनुकूल ) नहीं है। 


पाठक गण उपर के ढेख से मरुदेश के धनाह्यों ओर सेठ साहकारों की उदारता 
का परिचय अच्छे प्रकारते पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा में इस देश के कल्याण 


(जन रन “नीसवलन-ीपननकरी-अममाथ-ड “मन सनक “कक. 


१-वर्ततमान समय में तो यहां के ( मरुखल देश के ) निवासी धनाव्य सेठ और साहुकार आदि ऐसे 
मीन हृदय के हो रहे हैं कि इन के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्तःकरण में ही महा 
सन्ताप करना पढ़ता है, इन के चरित्र और वत्तीव ऐसे निन्य हो रहे हैं कि जिन्हें देसकर दारण दुःख 
उत्पन्न होता है, ये लोग धन पाकर ऐसे मदोन्मत्त हो रहे हैं कि इन को अपने कर्तेत्य दी छुछ भी सुधि 
बुधि नहीं है, रातदिन इन लोगों का कुत्पिताचारी दुजनों के साथ सहवास रहता है, विद्ान और श्ञानवान्‌ 
पुरुषों की संगति इन्हें घड़ी भर भी अच्छी नहीं लगती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पात आकर 
वैव्ता है तो इन की आन्तरिक इच्छा यही रहती है कि-कव यह पुरुष उठ कर जावे और हम उपहास 
ठ्वा तथा दिछगी वाजी में अपने समय को पितावें, हंसी छा करना, ब्लियों को देखता, उन की चची 
करना, तास वा चोपड़ का खेलना, भंग आदि मादक द्रव्यों का सेवन करना, दूसरों की निन्‍दा करना तथा 
“अमूल्य समय को व्यर्थ में न करना, यही इन का रातदिन का कार्ये है, यह हम नहीं कहते हैं कि-मर- 
स्थल देशवासी सब्र ही धनात्य सेठ साहुकार आदि ऐसे हैं क्योंकि यहां भी कितनेक विद्वान पमीत्मा और 
विचारशौल पुष्प देखे जाते हैं जो कि-दया और सद्भाव आदि गुणों से युक्त हैं, परन्तु अधिकांश में 
- उन्हीं लोगों की संख्या है.जिन का वर्णन हम अभी कर चुक़े हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ९६९ 


की 8, कैसे हे सकती है! हा इस समय में हम मुशिदावाद के निवासी पनात्न 
ओर सेठ सहकाों को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते हैं, क्यों कि उन में अब भी 
जाए वही हुई वात कुछ २ देखी जाती है, अधोत्‌ उस देश में वड़े रहो में ते मका- 
झज जीर साधारण रो में विासगुटिका, ये दो रस आवः अमन के करों में बने हुए 
तैयार रहते हैं और भौँके पर वे सब को देते भी हैं, बातव में यह विध्देवी के उपा- 
सक होने की ही एकनिशानी है | 
. अत्तर्े हमारा कंधन केवक यही है क्रि-हमोरे मुख देश के निवासी औमार्‌ 

लोग ऊपर लिखे हुए हेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कर्तव्यका विचार कर 
सन्मागे का अवरम्बन करें तो उन के लिये परम बह्याण हो सकता है, क्यों कि अपने 
कतेव्य में प्रवृत्त होना ही परकोकसाधन का एक मुख्य सोपान (सीढ़ी ) हैं ॥ 

आगन्तुक ज्वर का ब्णन ॥ 

कारण--शंत्र ओर लकड़ी जादि की चोद तथा काम, भय और क्रोध भदि बाहर 
के कारण शरीरपर अपना लसर कर ज्वर को उत्मन्न करते हैं, उसे आगस्तुक ज्वर 
कहते हैं, यध्पि अयोग्य आहार और विहार से बिगड़ी हुई वायु भी आमाशय (होजरी) 
में जाकर भीतर की अग्नि को बिगाड़ कर रस तथा खून में मि्ठ कर ज्वर को उसने . 
करती है पर्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरों का कारण नहीं हो सकता है-क्यों कि 
ज्वर दो प्रकार का है-शारीरिक और जागन्तुक, इन में से शारीरिक खतज्न ( खाँवीन ) 
और आंगन्तुक परतत्न ( पराधीन ) है, इन में से शारीरिक ज्वर में ऊपर ढिखा हुआ 
कारण हो सकता है, .क्यों कि शारीरिक ज्वर वायु का कोप होकर ही उसन्न होता है, 
किन्तु आगन्तुक ज्वर में पहिले ज्वर चढ़ जाता है पीछे दोष का कोप होता है, जेसे- 

१-इन को वहां की वोही में बाबू कहते हैं, इन के पुर्षाजन वाख्व में मरखलदेश के निवासी थे ॥ 

२-इस को वहां दी देश भाषा में कसी विदासगुटिका कहते हैं ॥ 

३-क्योंकि उन के हृदय में दया और परोपकार भादि सालुषी गुण विश्वमान हैं ॥ 

४-उन को सरण रखना चाहिये कि यह मनुष्य जम्म बढ़ीं कठितंता से आ्प्त होता है तथा वार॑वार 
नहीं मिलता है, इस लिये पशुवत्‌ व्यवहरों को छोड़ कर माहुषी वत्तीद करो अपने हृदय में स्थान दें, 
विद्वानों और ज्ञानी महत्माओं की सह्ृति करें, कुछ शक्ति के अनुप्तार शाह्षों का अम्याप्त करें, लक्ष्मी 
और तज्नन्य विलास को अनित्य समझ कर हव्य को सन्मार्ग में खर्च कर परलोक के झुस का सम्पादन 
करें, क्योंकि इस मर पे भरे हुए तथा अनिष्ठ शरीर से विर्म और शार्खेत ( निल् रहनेवाढे ) परलोक 
के सुख का सम्पादन कर हैना ही मातुपी जन्म को ईँतार्थता है ॥ 

५-आादि शब्द से भूत आदि का आवेश, अभिचार (घात और मूंढ आदि का चलाना), अभिशाप 
(प्राह्नण, पुर, ३ और महात्मा आदि का शाप ) विषभक्षण, अप्िदाह तथा ही आदि का दृटना, 
श््यादि कारण भी समझ ढेने वाहियें ॥ - 

६-यह खाधीव इस लिये है कि अपने ही किये हुए मिथ्या आह्वर और विहवर से प्रप्त होता है ॥ 


9७० : जैमसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


देखो ! काम शोक तथा हर से चढ़े हुए ज्वर में पित्त का कोप होता है और: भूतादि 
के प्रतिबिग्य के बुखार में आवेश होगेसे तीनों दोपोंका कोप होता है, इत्यादि । 

भेद तथा ठक्षण--१-विपजन्य (विपसे पेदा होनेवाला) आगन्तुक ज्वर- 
विष के ख़ने से घड़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काछा पढ़ जाता है, हुई के जुभाने के 
तमान पीड़ा होती है, भत्र पर अरुचि, प्याप्त और मूछों होती है, खावर विपसे उसब्र 
हुए ज्यर में दस भी होते हैं, क्यों कि विष नीचे को गति करता है तथा मठ जदि से 
युक्त वमन ( उठ्टी ) भी होती है । ' 

२-ओपधिगन्धजन्ध उ्वर--किसी तेज तथा दु्गेन्धयुक्त वनस्पति की गग्ध से 
पढ़े हुए ज्वर में मूछो, शिर में दर्द तथा कय ( उठी ) होती है। 

३-कामज्वर--अभीश्ट (प्रिय) सी अथवा पुरुष की प्राप्ति के न होने से उधन्न हुए 
ज्वर॒ को कामप्वर कहते हैं, इस ज्वर में चित्तवी अखिरता ( चश्चढ्ता ), तम्द्रा ( ऊंध ) 
आहरुख, छाती में द॒दे, भरुचि, हाथ पैरों का ऐंटना, गलहस ( गलह॒स्था ) देकर फिक्र का 
करना, किसी की कही हुई वात का अच्छा ने ढुगना, शरीर का सूखना, मुंह पर पत्तीने 
का आता तथा निःश्वास का होना औदि चिह होते हैं। 

४-भयज्वर--हर से चढ़े हुए ज्वर में रोगी प्रढराप ( बक़वाद ) बहुत करता है । 

५-ऋोधज्वर--कोप से चढ़े हुए ज्वर में कम्पन ( कॉपनी ) होती है तथा मुख 
कडुआ रहता है | 

६-भूताभिषद्जज्वर--हस ज्वर में उद्देग, हंसना, गाना, नाचना, कापना तथा 
अचिन्य शक्ति का होना आदि चिह होते हैं। | 

इन के सिवाय क्षतज्वर अथोत्‌ शरीर में घाव के हगने से उत्पन्न होनेवाला ज्वर, 
दाहज्वर, अमज्वर ( परिश्रम के करने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) और हेदज्वर ( शरीर के 
किसी भाग के कटने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) आदिज्वरों का इस आगमन्तुक ज्वर में ही 
समावेश होता है | 


१-वारभट् ने इस ज्वर के लक्षण-भ्रम, अरुचि, दाह और रण, निद्रा, बुद्धि और बैये का नाश माने हैं ॥ 

२-ब्ली के कामज्वर होने पर भूछों, देंह का दृइना, प्योस का लगना, नेत्र सन और मुख का चेश्व॑ल 
होना, पसीनों का आना तथा हृदय में दाह का होना ये रुक्षण होते हैं ॥ 

३-( प्रश्ञ ) कम्पन का होना वात का कार्य है फिंर वह (कम्पन) क्रोध ज्वर में कैसे होता है, 
क्योंकि कोध में तो पित्त का प्रकोप होता है! (उत्तर ) पहिे कह चुके हैं कि एक कुषित हुआ दोप 
दूसरे दोष को भी कुपित करता है इसलिये पित्त के प्रकोप के कारण वात भी कुपित हो णाता है. और 
उसी से कम्पन होता है, अथवा क्रोध से केवल पित्त का ही प्रकोप होता है, यह बात नहीं है क्िन्तु-बात 
का भी प्रकोप होता है, जैसा क्ि-विदेह आचार्य ते कहा है कि-कोधशोकी स्ूतों वातपिततरत्त- 
अकोपनी” अर्थात्‌ कध और शोक ये दोनों बात, पित्त और रक्त को प्रकृपित करनेवाले माने गये हैं, 
बस जब कोध से बात का भी अक्रोप होता है तो उस से कम्पन का होना साधारण बात है॥ 


चतुये अध्याय ॥ १७१ 


'चिकित्सा-- “विष से तथा ओोष॑धि के गन्ध से उलत्न हुए ज्वर में-पित्तशमन, 
करता ( पित्त को शान्त करनेवाछ) औषध ढेना चाहिये, अथीत्‌ तज, तमातपत्न, 
इलायची, नागकेशर, कवावचीनी, अगर, केशर थौर होंग, इन में से सत्र वा शो 
लुगन्धित पदाये लेकर तथा उनका क्राथ ( कहा ) बना कर पीना चाहिये | 

२-काम से उतन्न हुए ज्वर में-वाढ, कमर, चन्दन, नेत्रवाह, तज, धरनियाँ तथा 
जदामांसी आदि शीत पदाथों की उकाढी, ठंडा ेप तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति जादि 
उपाय करने चाहिये । 

३-क्रोष, भय और शोक आदि मानत्रिक ( मन/सस्बन्भी ) विकारों से उसपन्न हुए 
जवरों में-उन के कारणों को ( क्रोध, भय जौर शोक आदिक्नो ) दूर करने चाहिये, 
रोगी को पैये (दिरासा) देना चाहिये, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी चाहिये, 
यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाले शीतल उपचार, आहार भर विहार आदि पे 
मिट जाता है। 

४-चोद, श्रम, मार्गजन्य श्रान्ति (रास में चछने से उत्मत्न हुई थकावट ) और 
गिर जाना इत्यादि कारणों से उत्चन्न हुए ज्वरों मे-पहिस्ते दूध भौर भात खाने को देना 
चाहिये तथा मागेजन्य आ्न्ति से उत्पन्न हुए ज्वर में ते की मालिश करवानी चाहिये 
तथा सुखपूवेक ( आराम के साथ ) नींद ढेनी चाहिये | 

५-आगन्तुक ज्वरवाढे को ढंपन नहीं करना चोहिये किन्तु द्विव (चिकना), तर 
तथा पित्तशामक ( पित्त को शान्त करनेवाढा ) शीतरू भोजन करना चाहिये और मन को 
शान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम (मन्द) पड़ कर उतर जाता है। 

६-आगमन्तुकज्वर वाढ़े को वारंवार सन्तोष देना तथा उस के प्रिय पदाथों की प्राप्ति 
कराना अति छामदायक होता है, इस ढिये इस बात का अवश्य खाक रखना चाहिये ॥| 

विषमज्बर का वर्णन ॥ 

कारण--किसी समय में आये हुए ज्वर के दोषों का शास्र की रीति के बिना किसी 
प्रकार निवारण करने के पीछे, अथवा किसी ओषधि से ज्वर को दवा देने से जब उस 
“क्ष को (किपनल तथा ओपपिग्थजल) उों में-पित्त परत हे जाता है झम हि प्रकुपित हो जाता है इस हिये 
पित्त को शान्त करनेवाली ओपधि के ढेने से पित्त श्ञान्त हो कर ज्वर शीघ्र ही उतर जाता हैं ॥ 

२-वाग्मट्ट ने लिसा है कि शुद्धभातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लहुनम्‌ नेघते, इति शेष, अर्थात्‌ 
शुद्ध बात में (केवल वातजन्य रोग में ), ० लक 3९ मा में तथा 

भर $ पसे थह 4 
हो है कडर डक ल कक के साथ होता है इसी लिये मन को सन्तोष आप्त होने से तथा 
अमी£ बसु के मिलगे से मन की शान्तिद्वारा यह ज्वर उतर जाता है ॥ 

४-मैसे क्विनाइन आदि से ॥ 


९७२ जेनसम्दायकिक्षा ॥ 


की हिंगस ( जंश ) नहीं जाती है तब वह एवर धातुओं में छिप कर उददर जाता हैं तथा 
अहित भाह्र और विहार ते दोष कोष को प्राप्त होकर पुनः ज्वर को प्रकट कर देते 
हैं उसे विपमण्वर कहते हैं, इस के प्रिवाय-इस ज्यर की उतत्ति ख़राब हवा जादि 
दूसरे कारणों से भी प्रारंभ दशो में हो जाती है। 

लक्षण--विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं है, ने उस में ठंढ वा ग्ी 
का कोई नियम है और न उस के वेग की ही तादाद है, क्योंकि यह ज्वर किसी समय 
थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, क्िस्ती समय ठेंढ और किसी समय गर्मी छा 
कर चढ़ता है, किसी समय अधिक वेग से और किसी समय मन्द ( क्रम ) वेग से 
चढ़ता है तथा इस ज्वर में प्रायः पित्त का क्ोप होता है। 

भेद--विषम ज्वर के पांच भेद हैं--सन्तत, सतत, जस्येधुष्क ( एक्ान्तरा ), तेजरा 
और चोगिया, अब इन के खहुप का वर्णन किया जाता है।-- 


!-सन्तत--बहुत दिनोंतक विना उत्तरे ही अर्गीत्‌ एकसद्श रहनेवाले ज्वर फो 
सन्त कहते है, यह ज्वर वातिक (वायु से उसन्न हुआ ) सात दिन तक; पैत्तिक ( पित्त 
से उसन्न हुआ) दश दिन तक और कफज (कफ से उत्पन्न हुआ) बारह दिन तक 
अपने २ दोष की शक्ति के अनुसार रह कर चला जाता है, परन्तु पीछे (उतर कर 
पुनः ) फिर भी बहुत दिनों तक आता रहतों है, यह ज्वर शरीर के रस नामक धातु में 


रहता है। 


१-तालय यह है कि जब प्राणी का ज्वर चला जाता है तब अत्प दोप भी सहित भाद्वर भौर विद्र 
के सेवन से पूर्ण होकर रस और रक्त आदि किसी धातु में प्राप्त होकर तथा उस्त को दूपित ( विगाढ़) कर 
फिर विपम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ 


२-अथांत्‌ ज्वर की प्रारम्भदशा में जब खराब वा विपे्ी हवा का सेवन अथवा प्रवेश आदि हो जाता 
है तव भी वह ज्वर विक्त होकर विषमज्वररूप हो जाता है ॥ 


२-/विषमज्वर का कोई भौ नियत समय नहीं है” इस कथन का ताले यह है क्िन्‍जैसे वातजन्य 
ज्वर सात रात्रि तक, पित्तज्वर दश रात्रि तक तथा कफज्वर बारह रात्रि (दिन) तक रहता है तथा 
प्रब्व वेग होने से वातजन्य चोदह दिन तक, पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफ़ेज्वर चोवीस दिन तक 
रहता है, इस प्रकार विपमज्वर नहीं रहता है, भर्थात्‌ इस का नियमित काल नहीं है तथा। इस के वेग 
का भी नियम नहीं है अर्थात्‌ कभी प्रचण्ड वेग से चढ़ता है ओर कभी भनन्‍्द वेग से चढ़ता है॥ 

४-इस ज्वर से सततज्वर मिन्न है, क्योंकि उतततज्वर प्रायः दिन रात में दो वार चढता है अत 


एक वार दिन में और एक बार रात्रि में, क्योंकि-प्र्मेक दोष का रात दिन में दो थार प्रकोप का समय 
आता है परन्तु यह वैसा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी सिविति के समय बरावर घना ही रहता हैं ॥ 


के (-रन्‍तु किन्हीं आचायो की समाति है कि-यह ज्यर शरीर के रस और रक्त नामक ( दोनों) धातुषों 
रहता है ॥ 





चतुर्थ मध्याय | ४७३ 


२-सतत--भह बण्टे के अल्तर से आनेवाले तथा दिन में औौर रात्रि में दो 

ज्वर कहते रे हि 

डा आतेवाडे उ की सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोष रक्त ( खून ) नामक धातु में 
हता हू | 


| 
५ अन्येयुष्क ( एकाल्तरा )--गह ज्वर सदा २४ परे के अन्तर से जाता है 
अथोत्‌ प्रतिदिन एक वार चढ़ता और उतरता है, यह ज्वर मांस नामक धातु्े रहता है। 


४-तेजरा-पह ज्वर ४८ घण्टे के अन्तर से आता है अभीत्‌ वीच में एक दिन 
नहीं जाता है, इस को तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई जाया एक्ानतर कहते 
हैं, यह ज्वर मेद नामक धातु में रहता है| 

५-चौथिया--4ह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से जाता है अथात्‌ बीव में दो दिन 
न आकर तीसरे दिन आता है, इस को चौमिया ज्वर कहते हैं, इस का दोष अखि 
( हाड़ ) नामक धातु में तथा मज़ा नामक थातु में रहता है | 
झा ज्वरे में दोष मिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसढिये इस ज्यर क्षो 
वेधजन रसगत, रक्तणत, इत्यादि नामों से कहते हैं, इन में पूषे २ की ओेक्षा उत्तर २ 
अधिक भयंकर होता हैं, इसी लिये इस अनुक्रम से जखि तथा मजा धांतु में गया हुआ 
( प्राप्त हुआ ) चौथिया ज्वर अधिक भयड्डर होती है, इस ज्वर में जब दोष दीये में 
पहुँच जाता है तव प्राणी अवश्य मर जाता है | 

अव विषमज्वरों की सामान्यतया तंथा प्रद्मेक के लिये मित्र २ चिकित्सों ठिखते हैं।-- 


१-कयोंक्ि दोष के प्रकोप का समय दिव और रातभर में (२४ घण्टे में ) दो वार जाता है ॥ 

३-झस में दिन वा रात्रि का नियम नहीँ है कि दिन ही में चढ़े वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ घंटे का 
वियम है ॥ 

३-अर्थाद्‌ तीसरे दिन जाता है, इस में उबर के थाने का दिन सी के ढिया झाता है अर्थात्‌ मिप 
दिन आता है उस दिन समेत तीमरे दिन पुनः आता है ॥ 

४-तीपरे दिन से तातययै यहां पर ज्वर आने के दिन का भी परिगणन कर के चोमे दिन से है, 
क्योंकि ज्वर आगे के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्थिक वा चौथिया रकखा गया है ॥ 

५-इस ज्वर में अर्थात्‌ विपमज्वर में ॥ रु 

६-अथाद्‌ आश्रय की अपेक्षा से वाम रखते हैं, जैसे-सम्तत को रस, सतत को रक्तयत, अन्चेदुष्क 
को मांसगत, वेजरा को मेदोगत तथा चौथिया को मनास्थियत कहते हैं ॥ । हि 

७-अर्थात्‌ सम्तत से सतत, सतत से अन्वेदुछ्क, अन्येदुष्क से तेजरा और तेजरे ते चोगिया अधिक 
भयेकर होता ६ ॥ हे 

८-अथीत्‌ सब की अपेक्षा चोथिया ज्वर अधिक भयंकर होता है ॥ हु 

«सम्पूर्ण विषमज्वर समिषात से होते हैं परत इन में नो दोष अधिक हो उन में सक दोप झनै 
अधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विषमज्वरों में भी देह का ऊपर नीचे से ( वसन ओर चन के 
द्वारा ) शोधन करना चाहिये तथा हिग्य और उष्ण अध्पानों से इन ( विषम ) ज्वरा को जीतना चाहिये ॥ 


दटृ 
प्‌ ७ 


१७४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


'बिकित्सा--!-सन्तत ब्यर--हस ज्वर में-गरोल, इद्यव, देवदाह, गिशोग 
और नीम दी छाह का काथ देना चाहिये | ु 

२-सततज्वर--इस ज्वर में-त्रायमाण, कुटकों, भगत और उपहृत्तिरी को झप 
देना चाहिये । 

-अन्येद्रप्क ( एकान्तर )-इस ज्वर में-दाख, पटो़, कण नीग, गो, 
इन्दयव तथा त्रिफला, इन का काथ देना चाहिये | 
-तेजरा--इस ज्वर भें-बाला, रक्तचन्दन, मोथ, गिलोग, धनिया ओर सोठ 

इन का काथ शहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये | 

५-चौधिया--हस ज्वर मे-अड्सा, आँवला, साठवंण, देवदार, जो हर भर 
सोंठ का काथ शहद और मिश्री मिछा कर देना चाहिये | 

सामान्य चिकित्सा--६-दोनों प्रकार की ( छोटी बड़ी ) रींगणी, सेठ, धनिया 
ओर देवदार, इन का काथ देना चाहिये, यह काथ पाचन है इस हिये पिपमज्बर तथा 
सब प्रकार के ज्वरों में इस क्ाथ को पंहिले देना चाहिये | 

७-पुस्तादि काथ--मोध, भूरींगेणी, गिलोय, प्ोंठ और आँवढा, इन पांचों की 
उकाढ़ी को शीतढ कर शहद तथा पीपछ का चूणे डा कर पीना चाहिये। 

८-ज्वरांकुष--जुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सोंठ, मिर्च भोर पीपल, इन छात्रों 
पदार्थों का एक एक भाग तथा बुद्ध किये हुए धरे के बीज दो भाग लेते चाहिये, इन 
में से प्रथम परे और गन्धक की कजली कर शेष चारों पदार्थों को कपड़ुछान कर तथा 
सब को मिछा कर नींबू के रसमें खूब सर कर दो दो रती की गोलियां वनानी 
चाहिये, इन में से एक वा दो गोलियों को पानी में वा अदरस के रत में अथवा सोंठ के 
पानी में ज्वर आने तथा ठह ढगने से आध घण्टे अथवा घण्टे भर पहिले ठेना चाहिये, 
इस से ज्वर का आना तथा ठंढ का ढूगना विलकुरु बन्द हो जाता है, ठ6 के ज्वर में ये 
गोलियां क्षिनाइन से भी अधिक फायदेमन्द हैं | 

“पहले इसी क्वाथ के देने से दोपों का पाचन होकर उन का वेग मन्द हो जाता है तथा उन की 
प्रवक्ता मिट जाती है और प्रवकृत्ा के मिट जाने से पीछे दी हुई साधारण भी ओपधि शीघ्र ही तथा 
विशेष फायदा करती है ॥ 


२-भूरींगणी अर्थात्‌ कठेरी ॥ 

२-आते हुए ज्वर के रोकने के ढिये तथा ठंढ उगने को दूर करने के लिये यह ( ज्वराहुआ ) बहुत 
उत्तम ओषधि है ॥ 

४-खरल कर अथोत्‌ सरल में घोंट कर ॥| 

५-क्योंकि ये गोलियां “ंढ को मिदा कर तथा शरीर में उण्णता का सथार कर बुखार को मिटाती है 
ओर शरीर में शक्ति को भी उलचन्न करती हैं ॥ 


'चतु्े अध्याय ॥ 8७५ 


फुटकर चिकित्सा--९-चोगिया तथा तेजरा के ज्यर में भगत के पत्तों कां 
रस जथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपइुछान कर रोगी को मुधाना चाहिये तथा 
पुराने थी में होंग को पीस कर सुंधाना चाहिये। >> 

१०-इन के पिवाय-सब ही विषम ज्वरों में ये ( नीचे लिखे ) उपाय हितकारी हैं- 
काली मिचे तथा तुरुसी के पत्तों को धोट कर पीना चाहिये, अथवा-काढी जीरी तथा 
गुड़ में थोड़ी सी काही मच को डाऊ कर खाना चाहिये, जथवा-सोंठ जीरा और गुड़, 
बन ५ गमे पानी में अथवा पुराने शहद में अथवा गाढी छाछ मैं पीना चाहिये, इस के 
पीने से 6 का ज्वर उत्तर जाता है, अथवा-नीम की भीतरी छाह, गिलोय तथा चिरा- 
यतते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक वस्तु को रात को मिगा कर प्रात/काछ कपड़े से 
छान कर तथा उस जह में मिश्री मिछा कर भोर थोड़ी सी काही मिर्च ढारु कर पीना 
चाहिये, इस के पीने से 56 के ज्वर में बहुत फायदा होता है। 
. सारण रहे कि-देशी इछाजों में से वनस्पति के क्षाथ के ढेने में सब प्रकार की निर्भ- 
यता है तथा इस के सेवन में धर्म का संरक्षण भी है क्योंकि सब प्रकार के बढ़े ज्वर के 
होने पर तथा न भी होने पर प्रति समय दिये जा सकते हैं, इस के अतिरिक्त-इन से 
मर का पाचन होकर दख भी साफ़ जाता है, इस लिये इन के सेवन के समय में साफ 
दस के आने के हिंये प्रथक जुलाब आदि के हेने की आवश्यकता नहीं रहती है, ताल 
यह है कि-बनस्पति का क्राथ सर्वधा और सबंदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, 
इसलिये जहां तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये || 


सम्तत ज्वर (रिमिटेंट फीवर) का विशेष वर्णन ॥ 
कारण-- विपमज्वर का कारण यह सन्ततज्वर ही है जिस के छक्षण तथा 





१-इस के-अगस्त, बंगसेन, मुनिषुष्य और मुनिदुम, ये संस्कृत नाम हैं, हिन्दी में इसे अगख अगः 
लिया तथा हथिया भी कहते हैं, बंगाढी मे-वक, मराठी में-हृदगा, गुजराती भें-अगभियों तथा अंग्रेजी में 
ग्राण्टी फलोरा कहते हैं, इस का वृक्ष ठम्बा होता है और इस पर पत्तेवाली बेलें अधिक चढ़ती हैं, इस के 
पत्ते इमली के समान छोटे २ होते हैं, फूछ सफेद, पीला, छाल और काला होता है अथात्‌ इस का फूल 
चार प्रकार का होता है तथा वह (फूल ) केसूला के फूछ के समान बांका ( ठेहा ) और उत्तम ह्षेता है, 
इस वृक्ष दी हम्बी पतडी और चपठी फलियां होती हैं, इस के पत्ते शीतल, रुक्ष, वातकर्ता और कहुए होते 
हैं, इस के सेवन से पित्त, कफ, चौथिया ज्वर और सरेकमा दूर हो जाता है ॥ े 

२-यह सर्वृतन्त्र पिद्धान्त है कि-वनस्पति की खुराक तथा रुपान्तर में उस का सेवन प्राणियों के ढिये 
सर्वदा हितकारक ही है, यदि वनस्पति का क्वाथ आदि कोई पदार्थ किसी रोगी के अनुकूल न भी भवे त़ो 
उसे छोड़ देना चाहिये परन्तु उस से शरीर में किसी प्रकार का विकार होकर हानि की सम्भावना कमी 
नहीं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओं आदि से होती है, इसी ठिये छप कहा गया है कि-जहां 
तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये ॥ आशिक 


४७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा पहिले संक्षेप से लिख चुके हैं वह मढेरिया की विपी हवा भें से उपन्त होता है 
तथा यह ज्वर विषमज्वर के दूसरे भेदों की भपेक्षा अधिक भवहूर है. । 

'हक्षण--यह ज्वर सात दश वा बारह दिन तक एक सदश ( एकसरीसा ) आया 
करता है अथीत किसी समय भी नहीं उतरता है, यह ज्वर प्रायः तीनों दोपों के कुपित 
होने से आता है, इस ज्वर के प्रारंभ में पाचनक्रिया की अव्यवसा (गड़बड़ ), विक- 
रता ( बेचैनी ), सिन्रता (चित्त की दीनता ) तथा शिर में दंदें का होना आदि रक्षण 
माहम होते हैं “ंढ की चमकारी इतनी थोड़ी भाती है कि ठंढ चढ़ने की खबर तक नहीं 
पढ़ती है भौर शरीर में एकदम गर्मी भर जाती है, इस के सिवाय-इस ज्वर में चमड़ी 
में दाह, वमन ( उल्टी ), शिर में दर्द, नींद का ने आना तथा ता ( मींट ) का होना 
आदि दक्षण भी पाये जाते हैं | । 

अन्तवेंगी ( अन्तरिया ) बुखार से हस बुखार में इतना भेद है क्रि-अन्तर्वेगी ज्वर 
में तो प्वर का चढ़ना मर उतरना स्पष्ट माठम देता है परन्तु इस में उबर का. चढ़ना 
और उतरना माह्म नहीं देता है, क्यों क्रि-अम्तवेंगी ज्यर तो किसी समय विलकुर 
उतर गाता है और यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है किन्तु न्यूनापिक ( कम 
ज्यादा ) होता रहता है अथीत्‌ किसी समय कुछ कम तथा किसी समय अल्वन्त ही 
कम हो जाता है, इस लिये यह भी नहीं माल्म पह़ुता हैं कि-कंतर अधिक हुआ जोर 
फब कमर हुआ, यह बात प्रकटतया थमोमिटर से ठीक माद्म होती है, तालये यह है 
कि-हस ज्वर की दो ख्रिति होती हैं-जिन में से पहिली स्थिति में थोड़े २ अन्तर से 
उपर ही ऊपर ज्वर का चढ़ाब उतार होता है और पीछे दूसरी स्थिति में ज्वर की भरती 
( आमद ) अनुमान आठ २ धष्टे तक रहती है, इस समय चमड़ी बहुत गे रहती है, 
नाड़ी बहुत जल्दी चरती है, श्रासोच्छास बहुत वेग से चलतों है और मन को विकरता 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ मन को चेन नहीं मिलता है, ज्वर की गर्मी किसी समय १०४ 


१-पहिछे लिख चुके हैं कि मछेरिया की विषेी हवा चोमासे के बाद दरदलों में से उसमे रोती है ॥ 

२-तातये यह है कि सढेरिया की विपी हवा शरीर के प्रत्येक भाग में प्रविष्ट होकर तथा अपना अरार 
फर ज्वर को उत्पन करती है इस हिये यह ज्वर अधिक भयंकर होता है ॥ 

३-क्योंकि थ्मीमेटर के लगाने से गर्मी की न्यूनता ( कमी ) तथा अधिकता (ज्यादती) स्पष्ट माह 
हे जाती है, व उसी से ज्वर की भी न्यूनता तथा अधिकता माहम कर ही जाती है, अर्थात गर्मों की 
न्यूनता से ज्वर की न्यूबता तथा गर्मी की अधिकता से ज्वर की अधिकता का निश्चय हो जाता है, वर्योंकि 
बे चुके हैं कि ज्वर के वेग में गर्मो बढ़ती जाती है, थमोमेटर के लगाने की रीति पहिछे लिस 

हं॥ 

3“नोदी का-शीप्र चलना तथा आ्रासोय्छास का बेग से आना, ये दोनों बातें ज्वर के येग के ही कारण 

होती है तथा उसी से हृदय की असखता होकर मन को विकलता प्राप्त होती है ॥ 


छे + 
चतुर्थ अध्याय || ४७७ 


तक तथा किसी समय उस से भी जागे अथीत्‌ १०५ जैर १०७ तक मी बढ़ जाती 
है, इस प्रकार आठ दश घंटे तक अधिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम ( मन्द ) पढ़ 
जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्यर की गर्मी के जधिक होने से इस के साथ 
खांसी, छौवर का वरम (शोथ ), पाचनक्रिया में अव्यवस्था (गड़बड़) अतीसार और 
भरोड़ा आदि उपद्रव भी हो जाते हैं। 


इस ज्वर में प्रायः सातवें दशवे वा बारहवे दिने तस्द्रा (मीट) अथवा सत्रिषात के 
ढक्षण दीखने ढगते हैं तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से यह १२ से २४ 
दिन तक ठहर जाता है | 

चिंकित्सा--यह सम्ततम्बर ( रिमिटेंट फीवर ) बहुत ही भयंकर होता है इस 
लिये यदि गृहजनों को इस का ठीक परिजश्ञान न हो सके तो कुशल वैध वा डाबटर 
से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्यों कि सझुत और भयंकर बुखार 
में रोगी ७ से ११ दिन के अन्दर मर जाता है और जब रोग अधिकदिन तक ठहर 
जाता है तो गम्भीर रूप पकड़ ठेता है अर्थात्‌ पीछे उसका मिटना भति दुशसाध्य 
(कठिन ) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की मुएय चिकित्सा यही है कि-बुखार 
की टेग्पेरेचर ( गर्मी ) को जैसे हो सके वैसे कम करना चाहिये; क्यों कि ऐसा ने करने से 
एकदम खून का जोश चढ़कर मंगज में शोभ हो जाता है तथा तम्द्रा भर त्िदोष हो 
जाता है इस ढिये गर्मी को कम करने के लिये यथाशक्य शीघ्र ही उपाय करना चाहिये, 
इस के अतिरिक्त जो देशी चिकित्सा पहिछे लिख चुके हैं वह करनी चाहिये ॥ 


हु . जीणेज्वर का वर्णन ॥ 
कारण--गीरणज्वर किसी विशेष कारण से उत्नन्न हुआ कोई नया बुखार रहीं है 


किन्तु नया बुखार नरम (मन्द ) पड़ने के पीछे जो कुछ दिनों के वाद अथोत्‌ बारह 
३ छा हिओ ३ ग गो 
दिन के बाद मन्दवेग से शरीर भें रहता है उस को जीणेज्वर कहते हैं, यह ज्वर ज्य 


१-तालये यह है कि-वात के प्रकोप में सातवें दिन, पित्त के प्रकोप में दें दिंत तथा कफ के 
प्रकोप में वारहवें दिन तम्दरा होती है अथवा पूर्व लिखे अनुसार एक दोष कुपित हुआ दूसरे दोषों को भी 
कुपित कर देता है इस हिये सप्निषात के लक्षण दीखने लगते हें ॥ 

२-तालमे यह है कि दोषों की प्रवतता के अनुसार इस की १२ से १४ दिन तक स्थिति रहती है ॥ 

३-अर्थात्‌ गर्मी को यथाशक्य उपायों द्वारा बढ़ने वहीं देना चाहिये ॥ 

४-तातर्य यह है कि-वारह दिन के बाद तथा तीनों दोषों के द्विगुण ( हुगुने ) दिनों के ( तेरह द्विगुण 
उत्मीस ) अर्थात्‌ छत्वीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर शरीर में मन्दवेग से रहता है उस को जीणेज्वर 
कहते हैं, परन्तु कोई आचार्य यह कहते हैं कि २) दिन के उपरान्त मन्दवेग से रहनेवाठा ज्वर जीए- 
ज्वर होता है ॥ 





0७८ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


२ पुराना होता है तो २ मन्दवेगवाठा होता है, इसी को अखिज्वर (थसि अथीत्‌ 
हों 8 ७ ३५ ३७४१ 
हाड़ों में पहुँचा हुआ ज्वर ) भी कहते है । 
लक्षण--इस ज्वर भें मन्दबेगता (बुखार का वेग मन्द ), शरीर मे रुसापन, 
चमड़ी पर शोथ (सूजन ), थोभर, भज्ढों का जकड़ना तथा कफ का होना, ये रक्षण 
होते हैं तथा ये क्षण जब क्रम ३ से बढ़ते जाते है. तव बह जीणज्वर कष्टसाध्य हो 
जाता है । 
चिकित्साँ-- १-गिलोय का काढ़ा कर तथा उस में छोटीपीपल का चूणे तथा 
शहद मिलाकर कुछ दिन तक पीने से जीणेज्वर मिट जाता है। 
२-खांसी, श्राप, पीनस तथा अहुचि के संग यदि जीणेज्बर हो तो उस में गरिलोय, 
भूरींगणी तथा सोंठ का काढ़ा बना कर उस में छोटी पीपछ का चूण मिला कर पीने से 
वंह फायदा करता है. । 
३-हरी गिलोय क्रो पानी में पीसकर तथा उस का रस निचोड़ कर उस में छोटी 
हे पी 3 
पीपह तथा शहद मिला कर पीने से जीणेज्वर, कफ, खांसी, तिछी भर अरुचि मिट 
जाती है। 
४-दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपल का चूणे, दोनों को मिला कर इस की 
गोरी बना कर खाने ते अजीणे, अरुचि, अमिमन्दता, खांसी, शा, पाण्डु तथा हृमि 
रोग सहित जीपेज्वर मिट जाता है | 
५-छोटी पीपढ को शहद में चाटने ते, अथवा अपनी शक्ति और प्रकृति के अनुसार 
दो से ढेकर सात पर्येन्‍्त छोटी पीपढों को रात को जल को जल मे वा दूध में मिंगा कर 
१-यह ज्वर क्रम ३ से सातों धातुओं में जाता है, अथात्‌ पहिले रस में, फिर रक्त में, फ़िर मांस में, 
फिर मेद में, फिर हुष्टी में, फिर मजा में ओर फिर शुकमें जाता है, इस ज्वर के मज़ा ओर शुक्र थातु में 
पहुँचने पर रोगी का वचना असम्भव हो जाता हैं ॥ | 
२-जीर्ण ज्वर का एक भेद वातवलासकी है, उस में ये सव लक्षण पाये जाते हैं, वहूं ज्वर फश्साप्य 
माना जाता है॥ 
१-इस ज्वर में रोगी को लंघन नहीं करवाना चाहिये, क्योंकि छंपन के कराने से ज्यों २ रोगी क्षीण 
होता जवेगा लो ३ यह ज्वर बढ़ता चला जावेगा ॥ 
४-पीपल का चूर्ण अनुमान ६ मासे डालना चाहिये तथा काढ़े की दवा दो तोले ढेकर ३३ तोले जल में 
ओंदना चाहिये तथा ८ तोढे जरू शेष रखना चाहिये ॥ 
५-पह क्षाथ अग्नि की मन्दता, गूह ओर भर्दित (लक्षवा ) रोग को भी मि्ाता है इस काय के 
विषय में आचारयों की यह भी सम्मति है कि-ऊर्ध्ययत ( नामि से ऊपर के) रोग के निवारण के हिये 
इसे सायंकाल को देना चाहिये (यह चक्रदत्त का मत है), यदि रात्िज्वर हो तो भी सायंकाल को देना 


चाहिये, दूसरी अवस्था में प्रातःकाल देना चाहिये तथा पित्तप्रधानसल में पीगल का चने जल कर 
उस के बढरे में शहद डालना चाहिये ॥ 


चुतुथे अध्याय ॥ ४७९ 


सन सै, अथवा दूध में उक्काह कर पीने से, अथवा पीपकों को पीस कर गोही बना कर 
साने से और गोली पर गे कर “दा किया हुआ दूध पीने से अथीत्‌ प्रतिदिन कम २ 
से बढ़कर इस का सेवन काने से जीणज्वर आदि अनेक रोग मिट जे हैं। 

३-आमहलक्पादि चूण--आँवला, चित्रक, हरड़, पीपठ ओर सेधा निमक, इन 
का चूणे बनाकर सेवन करना चाहिये, इस चूर्ण ते बुखार, कफ तथा जहुचि का नाश 
हो जाता है, दस्त साफ़ जाता है तथा अप्मि प्रदीक्त होती है। 

न वरसन्तमाहिनी और चौंसठपहरी पीपलं--ये दोनों पा 
ज़्वर के लिये अक्सीर दवा हैं ॥ 

ब्वर में उत्तन्न हुए दूसरे उपद्रवों की चिकित्सा ॥ 

ज्वर में कास ( खांसी )-हस में कायल, मोथ, भाड़ंगी, धनियां, चिरायता, 
पित्तपापड़ा, बच, हरड़, काकड्भापिंगी, देवदार और सोंठ, इन ११ चीजों की उकाढी 
बना कर ढेनी चाहिये, इस के हेगे से खांत्ती तथा कफ सहित बुखार चढा जाता है। 

अथवा पीपछ, पीपरामूठ, इन्द्रयव, पित्तपापड़ा और सोंठ, इन भोषधियों के चूर्ण 
को शहद में चाटने से फायदा होता है | 

ज्वर में अतीसार--हस में रंधन करना चाहिये, क्योंकि इस में रंपन पथ्य है | 

अथवा-सोंठ, कुड़छाढ, मोथ, गिढोय और अतीस की की, इन की उकाली ढेनी 
चाहिये । 

अथवा-काढी पाठ, इन्द्रयय, गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथ, सोंठ भौर चिरायता, इनकी 
उकाढी ढेनी चाहिये । 

दुर्जलज्वर--यह ज्यर खराब तथा मेंढे पानी के पीने से, अथवा शिसरगिरि, 
बद्रीनाथ, आसाम और भड़ंग आदिस्थानों के पानी के ठुगने से होता है | 

हसज्वर में-हरड़, नींव के पत्ते, सोंठ, संधानिमक और चित्रक, इनका चूणे कर बहुत 
दिनोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट जाता है | 

अथवा--पटोढ वा कहुई तुरई, मोथ, गिरोय, अडूसा, सोंठ, धनिया और चिरायता, 
इन का क्राथ शहद डालकर पीना चाहिये | 
3३ दोनों पढ़ा शाक्रोक्त विधि पे तैयार किये हुए हमारे “मारवाइसुधावपगसलैपधालय” में 
स्वृदा तैयार रहते हैं, हमारे यहां का ओषधसूचीपत्र मंगा कर देखिये ॥ 

२-ज्वर में अतीसार होने पर लंघन के सिवाय दूसरी ओषधि नहीं है अर्थात्‌ लंघन ही विशेष फ़ायदा 
करता है। क्योंकि-लंघन पढ़ें हुए दोषों को शान्त कर देता है तथा उन का पाचन भी करता है, इस टिये 


ज्वर में अतीसार होने पर बलवान्‌ रोगी को तो अवश्य ही आवश्यकता के अनुसार लंघन कराने चाहियें, 
हां यदि रोगी निवेल हो तो दूसरी वात है ॥ 


४८० जेनसम्मदायशिक्षा ॥ 


अधवा--चिरायता, निोत, सश, वाला, पीपछ, वायविरंग, सोंठ और कुट्वी, इन, 
सब औपधों का चूर्ण बना कर शहद में चाटना चाहिये। 

अथवा--सोंठ, जीरा और हरड़, इनकी चटनी बनाकर भोजन के पहिठे खानी चाहिये। 

अथवा--वत्सनाग दो भाग, जठाई हुई कौड़ी पांच भाग और काढी मित्र नो, भाग, 
: इन को कूट कर तथा अदरख के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोली बना लेनी 
चाहिये तथा इन में से दो गोलियों को प्रतःकाल तथा सायंकाढ ( दोनों समय ) पानी 
से ढेना चाहिये, ये गोलियां आमज्वर, खराब पानी के लगने से उत्पन्न ज्वर, भजीणे, 
अफरा, मत्वन्ध, शूछ, श्वास और कास जादि सब उपद्रवों में फ़ायदा करती है | 

ज्वर में तृषा ( प्यास )-३स में चौँदी की गोढी को मुंह में रखकर चूसना 
चाहिये । 

अथवा--आहुबुसारा वा खजूर की गुठली को पूसना चाहिये | 

अथवा--शहद और पानी के कुरे करने चाहिये । 

अथवा--जहरी नारियढ की गिरी, रद्वाक्ष, सेके ( भूनें) हुए ढोंग, सोना, विना विंधे 
हुए मोती, मूँगिया और ( मिक सके तो ) फाल्से की जड़, इन सब को विस कर सीप में 
रख छोड़ना चाहिये तथा घण्टे २ भर पीछे जीम के ढगाना चाहिये, तत्श्वात्‌ पहरभर 
के वाद फिर पिस कर रख छोड़ना चाहिये और उसी प्रकार ढगाना चाहिये, इस से 
पानी झेरें तथा मोती झरे की प्याप्त, न्रिदोप की प्यास, कटे, जीम का काठापन थौर 
वमन ( उल्टी ) आदि कष्टसाध्य भी रोग मिट जाते हैं तथा यह औपध रोगी को खुराक 
के समान सहारा और ताकृत देती है । 

ज्वर में हिका ( हिचकी )--यदि ज्वर भे हिचकी होती हो तो सेपेनिमक को 
जढ में वारीक पीस कर नस देना चाहिये | 

अथवा--सोंठ मोर खांडकी नस देना चाहिये । 

अथवा--हींगकी धूनी देना चाहिये। 

अथवा--निश्ूम अंगार पर हींग काही मिचे तथा उड़द को अथवा थोड़े की यूद्धी 
लीद को जढा कर उस की धुओँ को सूंघना चाहिये । 


नल 2 जय की 
१-झस के सेवन से घोर तृपा भी शीघ्र ही शान्त हो जाती है, इस में जल विलकुछ ठढा ऐना चाहिये॥ 
२-जम्भीरी, विजोरा, अनारदाना, वेर और चूका, इन को पीसकर मुख में लेप करने से भी प्याप 
प्रिट जाती है, अथवा-शहद्‌, बड़ ( वर॒गद ) की कोंपठ और खौछ (भूने हुए धान अर्थात तुपसहित 


चवल ), इन सब को पीस कर मुख में इन का कबल रखना चाहिये, यह भी ठृपा (प्यास) की निधृत्ति 
के लिये अच्छा प्रयोग है ॥ 


'चतु अध्याय ॥ | १८! 


अधवा--पीपछ की सूखी छांछ को जरा कर पानी में बुझ्ञाना चाहिये फिर उसी 
पानी को छात्र करे पीना चाहिये। ह 
* 6 
अथवा- राई की आधे तोले बुकनी को आधसेर पानी मे मिलाकर थोड़ीदेर तक रख 
छोड़ना चाहिये फिर निते हुए पाती को ठेकर जाबी २ छटौंक पानी को दो वा तीन 
घंण्ट के अन्तर से पीना चाहिये। 
ज्वर में श्वास--हस में दोनों भूरींगंणी, धमाप्ता, कहुई तोरह अथवा पदोढ़, 
फाकड़ापिंगी, भागी, कुटकी, कचूर और इन्द्रयय, इन की उक्काही बना कर परीनी 
चाहिये । 
अथवा--छोटीपीपछ, कायफ़ठ और काकड्रासिंगी, इन तीनों का चूण शहद में 
चाटना चाहिये | 
श न] चाहिये 
ज्वर में मूच्छो--हस में अदरस का रस छुँधाना चाहिये | 
अथवा--शहद, सैधानिमक, मेनशिक् ओर काली मिचे, इन को महीन पीस कर उत्त 
का आँख में अज्ञन करना चाहिये | 
 अथवा--ठंढें पानी के छींटे आंख पर ढगाने चाहिये । 
अथवा--सुगन्वित धूप देनी चाहिये तथा पंखे की हवा लेगी चाहिये. । 
ज्वर में अरुचि--इस में अदरख के रस को कुछ गरम कर तथा उस में सेधानि- 
मक डाढ कर थोड़ासा चाटना चाहिये | 
अथवा-विजेरे के फठ के अन्दर की कहियां ओर संधानिभक, इन को मिला कर 
मुँह में रखना चाहिये | . 
ः हवर में बमन--हइस में गिछोय के क्ाथ को ठंढ कर तथा उस में मिश्री और 
शहद डाढ कर उसे पीना चाहिये | 
- १-दोनों. भूरींगणी अथोत्‌ छोटी कटेरी और बढ़ी कटेरी ॥ 
२-यह दरशांग क्राथ सह्निषात को भी दूर करता है ॥ | 
३-जवर में श्वास होने के समय द्वार्तिशवक्नाथ (३३ पदार्थों का काढा) भी बहुत लाभदायक हे, 
उस का वर्णन भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में देख लेता चाहिये, यहां विस्तार के भय से उसे नहीं 
खा है ॥ 
,४-इन चारों चीजों को जल में वारीक पी ढेना चाहिये ॥ 
५-म्वरदशा में मूछा होने के समय कुछ शीतठ और मत को आराम देनेवाले उपचार करने चाहिये, 
जैते-सुगन्धित अगर भादि की धूनी देना, सुगन्धित फूंढों की माछा का भारण करना, बरस ताल 
(ताड़ ) के पंछों की हवा करना तथा बहुत कोमल केछे के पत्तों को शरीर से लगाना इल्ादि ॥ 
“६-किन्हीं आचायों का कथन है कि-विजौरे की केशर ( अन्दर की कहियां ), घी और सेंवानिमक 
का; अथवा आँवडे, दाख और मिश्री का कल्क मुख में रखना चाहिये ॥ 
७-किन्हीं आचायो की सम्मति केवल शहद डाल कर पीने की हैं ॥ 
६] 


8८२ जैनसम्रदायशिक्षा ॥ 


. « आधवा-मिश्री डा कर पितपापड़े का हिम पीना चाहिये | 
अथवा-अँवर, दास और मिश्री का पानी, इन का सेवन करना चाहिये। 
अथवा-दास, चन्दन, बाला, मोथ, मेलेटी और धनियां, इन सब चीजों को अथवा 
इन में से जो चीन मिके उस को मिगा कर तथा पीस कर उस का पानी पीना चाहिये | 
अथवा-मोर के जहे हुए चार चँँदवे, भुनी हुई पीपल, भुना हुआ जीरा, जी हुई नारिय 
की जोटी, जहाया हुआ रेशम का छूचा वा कपड़ा, पोदीना और कम ( पन्‍्योड़ी ) के 
आरदर की हरियाई ( गिरी ), इन सेब को पीस कर शहद मे, अनार के शर्त में, अथवा 
मिश्री की चासनी में वमन (उल्टी) के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी घण्टे धण्े 
भर के बाद चाटना चाहिये, इस से तरिदोष की भी वन तथा छ्दी बस हो जाती है। 
अथवा-भुजा की दोनों नप्तों को खूब सींच कर वांधना चाहिये | 
अथवा-नारियह वी जोटी, हलदी, काढी मिचे, उड़द और मोर के चन्दे की धृत्न- 
पान करना चाहिये | 
अथवा-सीम की भीतरी छाल का पानी मिश्री डाल कर पीना चाहिये | । 
ज्वर में दाहं-इस में यदि भीतर दाह हो तो प्रायः वह चिकित्सा हितकारक है 
जो कि वमन के लिये राभदायक है, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो कचे चौवलों 
के धोवन में विसा हुआ चन्दन एक बाल तथा पिसी हुई सोंठ एक रत्ती लेनी चाहिये, 
इस में थोड़ा सा शहद मिला कर चाटना चाहिये तथा पानी में मिलाकर पीना चाहिये | 
अथवा-चन्दन, सोंठ, वाठा और निमक, इन का ठेप करना चाहिये | 
अथवा-मगन पर मुल्तानी मिट्टी का थर भरना चाहिये। 
यदि पगवढी तथा हथेलियों में दाह होता हो तो उत्तम साफ पेंदेवाली फूल (कांसे) की 
कटोरी ठेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह अवश्य शान्त हो जावेगा । 
ज्वर में पथ्य अथोत्‌ हितकारी कत्तेन्यें ॥ 
१-परिश्रम के काम, रंधन (उपवास ) और वायु से चढ़े हुए ज्वर में-दृध के 
साथ भात का खाना पथ्य ( हितकारक ) है, कफ के ज्वर में मूंग फ्री दाल का पानी 
+-ज्वर में दाह होने की दशा मं प्रायः वे भी चिशित्सायें हितकारक है जो कि दाह के अकरण में 
अन्यान्तरों में किसी ६, परन्तु इस में इस वात का अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जो चिकित्सा ज्वर 
के विरुद्ध अर्थात्‌ ज्वर को बढ़ानेवाली हो उसे कभी नहीं करना चाहिये ॥ 
२-पंगथडी अथीत्‌ पेरों के तलवे ॥ 
' रै-फूंठ अथोत्‌ कांसे की कटोरी के फेरने से एक प्रकार की विजुली की शक्ति के द्वारा आक्रमण हो 
कर दाह निकल जाता है ॥ ४ 
, 3“ में पध्य अथोत्‌ हितकारी कर्तव्य का अवरुय वर्ताव करना बराहिये, क्योंकि-पंध्य का वत्तीव 


न कले से दी हुई ओपषधि से भी कुछ छाम नहीं होता है तथा पथ्य का वत्तीव करने से ओपधि के देने 
की भी विशेष आवश्यकता नहीं रहती है ॥ । 





चतुथ अध्याय ॥| 8८३ 


* ४ पृथ्य जे आप हियि 
तथा भात पथ्य है, प्त्तिज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, परन्तु पित्तज्वा- 
वाह को 56 कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर ढेना चाहिये | 


यदि दो दोष तथा विदोष माह हों तो उस में केवक मूंग की दाल का पानी ही पथ्य है। 

२-#ूँग का ओसामण, भात, भथवा ,सावृदाना, ये सब वस्‍्तुयें सामान्यतया ज्वर 
में पथ्य हैं, अथोत्‌ ज्वर समय में निर्भय खुराक हैं। 
3 के अतिरिकि-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--जहां दूध को पथ्य ढिखा 
है वहां दूध के साथ सावृदाना समझना चाहिये अभीत्‌ दूध के साथ सावृदाना देना 
चाहिये, अथवा सावूदावा को जह में पका कर तथा उस में दूध मि्ा कर देना चाहिये। 

३-प्रावः सब ही ज्वरों में प्रथम चिकित्सा रहून है, अथोत् ज्वर की दशा में लंपन 
परम हितकारक है और खाप्त कर कफ़ तथा आम के ज्वर में, पित्त के ज्वर में, दो २ 
दोषों से उतन्न हुए ज्वर में तथा विदोपजन्यज्वर में तो रह्दुन परम ढामदायक होता 
है, यदि रोगी से सर्वधा निराहर न रहा जावे तो एक समय हलका आहार करना 
चाहिये, अथवा केवछ मूंगका ओसामण ( पानी ) पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी 
लंघन के समान ही रामदायक है। 

: हां केवल वातज्वर, जीणज्वर, आगन्तुकज्बर और क्षय तथा यक्गत्‌ के वरम से 
उत्तन्न हुए ज्वर में विढकु निराहररूप ठंघन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन ज्वरों में 
निराह्मरूप लंघन करने से उढदी हानि होती है | 

४-तरुणज्वर में अथोत्‌ १२ दिन तक दूध तथा थी का सेवन विष के समोन है, 
परत्तु क्षय, शोथ, राजरोग ओर उरश्षृत के ज्वर में, यकृत के ज्वरं भें, जीणेज्वर में 
और आगन्तुकज्वर में दूध हितकारक है, इस में भी जीणेज्वर में कफ के क्षीण होने 
के पीछे इक्कीस दिन के वाद तो दूध जगत के समान है।.._ 
५-जो ज्वरवाढ रोगी शरीर में दुर्वेछ हो, जिस के शरीरका कफ कम पड़ गया 
हो, जिस को जीणेज्वर की तकठीफ हो, जिस को देख का वद्धकोष्ठ हो, जिस का 
शरीर रुख हो, जिस को पित्त वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यातत और दाह की 
तकदीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पथ्य होता है. । 
१-क्योंकि लंधन के करने से दोपों का पाचन हो जाता है ॥ 
२-तद्ण ज्वर में दूध और घी आदि ल्विग्य पदार्थों के सेवन से मूछो, वमन, मद और अरुचि आदि 
दूसरे रोग उत्तन्न हो जाते हैं ॥ के 25082 
३-छरीर में दुर्बल रोगी की दूध पीने से शक्ति वनी रहती है, जिसके शरीर का कफ़ कम पड़े गया 
हो उत के दूध पान से कफ की वृद्धि होकर दोपों की समता के द्वारा उसे शीघ्र आरोग्यता श्राप्त झोती 
है, जीएज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की प्रवत्ता नहीं होती है, वद्धकोप्ठवाले 
को दूध के पीने से दस साफ आता रहता है, रुक्ष शरीखाढे के शरीर में दुश्थपान से रुक्षतों -मिट कर 
क्षिग्यता ( चिकताहट ) आती है, वातपित्तज्वर में दुग्धपान से उक्त दोपों की शान्ति हो कर ज्वर नष्ट हे 
जाता है तथा जिस रोगी को प्यातत और दाह हो उस के भी उत्त विकार दूध के पीने से मिठ जाते हैं ॥ 


8८९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


६-उ्वर के प्रारम्भ में हंघन, मध्य में पाचन देवा का सेवन, अन्त में कहुई तथा 
| हक ञ्प५्‌ | हा 
कौैही दवा का सेवन तथा सब से अन्त में दोष के निकालने के हिये जुरुब का ढेता, 
यह चिकित्साका उत्तम क्रम है. | | | 
७-ज्वर का दोष यदि कम हो तो ठंपन से ही जाता रहता है, यदि दोप मध्यम 
हो तो ठंघन और पाचन से जाता है, यदि दोष बहुत बढ़ा हुआ हो तो दोष के संग्ो- 
धनका उपाय करना चाहिये । ु 
यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रि--सात दिन में वायु का, दश दिन में पित का 
भर बारह दिन में कफ का ज्वर पकतो है, परन्तु यदि दोप का अधिक प्रकोप हो तो 
ऊपर वे हुए समय से दुगुना समयतक ढगग जाता है। 
८-ज्यर में जबतक दोषों के अंशांशकी खबर न पढ़े तबतक सामान्य चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
९-ज्वर के रोगी को निवोत (वायु से रहित ) मकान में रखना चाहिये तथा हवा 
की आवश्यकता होने पर पंखे की हवा करनी चाहिये, मारी तथा गमे कपड़े पहरान। 
और ओोढ़ना चाहिये तथा ऋतु के अनुसार परिषक्ष (पका हुआ ) जठु पिछाना चाहिये । 
१०-ज्वरवाढे को कच्चा पानी नहीं पिलाना चाहिये तथा वारंवार बहुत पानी नहीं 
पिलाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पित्त के ज्वर में यदि प्यास हो तथा दाह होता 
ही तो उस समय प्यास को रोकना नहीं चाहिये किन्तु वाक़ी के सब ज्वरों में ख़थाढ 
१-जवर के प्रारम्भ में लंपन के करने से दोपों का पाचन होता है, मध्य में पाचन दवा के सेवन से 
लंधन से भी न पके हुए उत्ृ: दोपों का पाचन हो जाता है, अन्त में कहुई तथा कपेी दवा के सेवन 
से अमि का दीपन तथा दोपों का संशमन होता है तथा सब से अन्त में जुलाब के ठेने से दोषों का 
संशोधन होने के द्वारा कोप्रशुद्धि हो जाती है जिम्र से शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त होती है ॥ 
३-दोहा[--सप्त दिवस ज्वर तरुण है, चौदह मध्यम जान ॥ 
तिह ऊपर बुध ज़न कह, ज्वरहि' पुरातन मान ॥ १ ॥ 
पढ़े पित्तज्वर दश दिनन, कफज्वर द्वादश जाने ॥ 
सप्त दिवस मारत परे, लद्नन तिन सम मान ॥ २॥ 
ओपध काचे ताप में, दे देवे जो जान ॥| 


मानो काले सर को, कर उठाय लियो जान ॥ ३ ॥ 
२-क्योंकि ज्वर के रोगी को कच्चे जल के पिलाने से ज्वर की वृद्धि हो जाती है ॥ 
४-मभ्ुत ने ढिखा है कि-प्यास के रोकने से (प्यास में जरू न देने से) प्राणी बेहोश हो जाता है 
भर बेहोशी की दा में आरणों का भी त्याग हो जाता है, इस हिये सब दकशाओं में जल अवश्य देगा 
चाहिये, इसी पार हारीत ने कहा है कि-तृपा अल्यम्त ही घोर तथा तल्लाल प्राणों का नाश करनेवाली 
होती है, इस हिये तृपार्त (प्यास से पीड़ित ) को प्राण धारण (प्रा्णों का धारण करनेवाल्ा ) जल देना 


. बाहिये, इन वाकयों से यही सिद्ध होता है कि-प्यास को रोजना नहीं वाहिये, हां यह ठीक है कि-बहुत 
क्‍ थोड़ा २ जल पीना चाहिये ॥ | | 


चतुथे अध्याय ॥ 55 


रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि--ज्वर की प्यास में जल भी प्राणरक्षक 
( प्राणों की रक्षा करनेवाल् ) है । ' 

११-ज्वरवाले फो खाने की रुचि न भी हो तो भी उस को हितकारक तथा पधथ्य 
भोजन ओषधि की रीति पर ( दवा के तरी के ) थोढ़ा अवश्य खिलाना चाहिये | 
ह २-ज्वखड़े को तथा ज्वर से मुक्त (छूटे ) हुए भी पुरुष को हानि करनेवाले 
आहार और विहार का त्याग करना चाहिये, अथोत्‌ खान, ढेप, अम्यज्ञ (मालिश ), 
चिकना पा, जुछाव, दिन में सोना, रात में जागना, मेथुन, कसरत, ठंढे पानी का 
अधिक पीना; वहुत हवा के खान में बैठना, अति भोजन, भारी भाहर, पर्ृतिविरृद्ध 
भोजन, कोष, बहुत फिरना तथा परिश्रम, इन सब वातों का त्याग करना चाहिये, 
क्योंकि -ज्वर समय में हानिकारक आहार और विहार के प्रेवन से ज्वर बढ़ जाता है 
तथा ज्वर जाने के पश्चाद शीतर उक्त वत्तोव के करने से गया हुआ ज्वर फ़िर आने 
लगता है। 

१३-साठी चावल, ढाढ मोटे चाव, झूंग तथा अरहर (तूर ) की दाक का पानी; 
कँदुलिया, सोया ( सोवा ), मेथी, पियातोरई, परबंढ और तोरई भादि का शाक, थी 
में बधारी हुई दास अनार जौर सफ़रचन्द, थे सव पदार्थ ज्वर में पथ्य हैं | 

१४-दाह करनेवाढे पदार्थ (बैंसे उड़द, चंबल, ते और दही भादि ), सं 
पदार्थ, बहुत पानी, नागरबेढ के पान, बी और मद इस्ादि ज्वर मे कुपध्य हैं ॥ 

निकलनेवाले ० 9५ 0 
फूद कर ते ज़्वरों का वर्णन ॥ 

फूट कर निकसनेवाऱे ज्वरों को देशी पैधकशासवाढों ने ज्वर के पकाण में नहीं 
लिखा किन्तु इन को मतरिका नाम से हुद्ग रोगों में लिखा है तथा जैनाचाये योग- 
बिम्तामणिकार ने मूंोरा नाम से पानीझेें को दिखा है, इसी को मह्ख देश में 
निकाझा तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र ( मराठे ) ठोग भाव कहते है, 

१-ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का पद पाता शक का कोर फिट से से रॉ नहीं बढ़ता है॥ 

२-देखो ! ज्वर में ज्ञान करने से पुनः ज्वर अवलहप बार कर छेता है, ज्वर में कप्ररत के करने 
से ज्वर वी वृद्धि होती है, मैथुन करने से देह का जकदना, मूठ और रत्यु होती है, क्षिग्य ( चिकने ) 
पदार्थों के पान आदि से मूछों। वमन, उन्मत्तता और भरुचि होती है, भारी अन्न के ्ेवन से तथा दिन 


में सोने से विधम्भ (पेठ का फूलना तथा गुड़ गई बाद ह होना ), वात आदि दोपों का कोष, अपन 


दी मन्दता, तीदणता तथा छिद्रों का वहना शोता है, झा हिये ज्वुरवाला अथवा जिस का ज्वर उत्तर 
गया हो वह भी (कुछ दिनों तक ) दाहकारी भारी और अताल्य ( प्रकृति के अतिकूछ ) अन्न पान आदि 
का, विरुद्ध भोजन का, अध्यशन (भोजन के ऊपर भोजन ) की, दाद कसरत का, डोल्ता फिरना आदि 
चेश का, उवटन तथा ल्ान का प्रिद्याग कर दें, ऐसा करने पे ज्वररोगी का ज्वर चला जाता है तथा 


जिस का ज्वर चला गया हो उस को उक्त वर्ताव के करने से फिर ज्वर वापिस नहीं आता है ॥ 


* 9८६ जैनपम्मदायशिक्षा ॥ 


इसी प्रकार इन के मित्र २ देशों में परपिद्ध अनेक नाम हैं, पंस्कृत में इसका नाम मस्थ- 
उबर है, इस ज्वर में प्रायः पिततम्बर के सब क्षण होते है । 

विचार कर देखा जावे तो ये ( फूट कर निकतनेवाड़े ) ज्वर अधिक भयानक होते ६ 
अथीत इन की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न की जब तो ये शीम्र ही प्राणघातक हो 
जाते हैं पन्‍्तु बढ़े, अफत्ोस का विषय है क्रि--छोग इन की भ्ंकरता को ने समझे 
कर मनमानी चिकित्सा कर अन्त में प्राणों से हाथ थो बैठते है । 


मारवाड़ देश की ओर जब दृष्टि उठा कर देंखा जावे तो पिद्धित होता है क्ि-- 
वहां के अविदया देवी के उपासक्ों ने इस ज्वर की चिक्रिसा का अधिकार भूखे रण्डाओं 
( विधवाओं ) को सौंप रक्खा है, जो कि (रंडाये ) डाकिनी रूप हो कर इस की प्रायः 
प्त्तिविरोधी चिकित्सा करती हैं! अथीत्‌ इस ज्वर में अत्यन्त गे होंगे सोंठ और त्ाग्मी 
दिलाती हैं, इस का परिणाम यह होता है कि--दस चिकित्सा के होने से से में से प्रायः 
न्मे आदमी गर्मी के दिनों में मरते हैं, इस वात को हम ने वहां लग देखा है भोर 
से में से दश आदमी भी जो वचते हैं वे भी किसी कारण से ही बेचते हैँ सो भी 
अत्यन्त कष्ट पाकर वचते हैं. किन्तु उन के लिये भी परिणाम यह होता है कि वें जन्म 
भर अत्न्त कष्टकारक उस गर्मी का भोग भोगते हैं, इस हिये इस बात पर माख़ाह 
के निवातियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये | | 

इन रोगों में यद्यपि मंतर के दानों के समान तथा मोती अथवा सरसों के दातों के 
समान शरीर पर फुनप्तियां निकलती हैं तथापि इन में मुख्यतया ज्वर का ही उपद्रव 
होता है इस हढिये यहां हमने ज्वर के प्रकरण भें इनका समावेश किया है। 

भेद ( प्रकार )--$ूट कर निकहनेवाले ज्वरों के बहुत से भेद (अकार ) हैं, उन 
में से शीतठा, भोरी और अचपड़ा (इस को मारवाड़ में आकृड़ा काका कहते है) 
आदि मुख्य हैं, इन के प्िवाय- मोतीझ्षरा, रंगीठा, विसप, हैजा और ऐैग जादि सब 
भयंकर ज्वरों का भी समावेश इन्हीं में होता है। ं 

कारण-नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है 
उस की अपेक्षा बाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता हैं। 

4-ज्वर में पित्तविरोधी चिकित्सा का सर्वेधा निषेध किया गया है अधात्‌ ज्वर में पिन्तविरोधी चिकित्सा 
कमी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक दूसरे भी उपदव उठ से होते हैं ॥ 


२-क्योंकि उक्त दवा की गर्मी रोगियों के हृदय में समा जाती है और जब ग्रीक्कतु की गर्मो 


पढ़ती है तब उन के शरीर में द्विगुण गर्मी हे जाती है कि-जिस का सहन $ 
* र्‌ नहीं हो सकता है और 
आखिरकार मर ही जाते हैं ॥ 3338 ह 


३-अर्थात्‌ ज्वरों का कारण बाहरी हवा से विशेष प्रकट होता है॥ 


चुतुय जेंध्याय || - ९८७ 
ऐसे पूट कर निकेवाते रोग कहीं तो एकदग ही पूट कर निकतते हैं जौर वहां 
कुछ विशेष विहुस्ब से पते हैं, इन रोगों का मुख्य कारण एक प्रकार का 
( पाइजुन ) ही होता है और यह विशेष नेपी हैं' मर बार 
अथीत्‌ वहुत से आदमियों के. शो शक कर हु हे 
पा में धुत कर बढ़ी शवि करता है, इस के फैलने के 
० शरीर को यह रोग छगता है तथा कुछ आदमियों के 
शरीर को नहीं रुगता है, इस का क्या करण है इस बात का निर्णय हक रीति से अमी- 
तक कुछ भी नहीं हुआ है फन्तु अनुमान ऐसा होता है कि कुछ ढोगों के शरीर के 
वन्बेज विशेष के होने से तथा आहार विहार से प्राप्त हुई निहृ्ट (राव) सितति- 
विशेष के द्वारा उन के शरीर के दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र ही अहण 
कर लेते हैं तथा बुछ छोगों के शरीर के वन्बेज विशेष ढंग के होने से तथा आहार 
विहार के द्वारा प्राप्त हुई उत्लृष्ट ( उत्तम ) खिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्तों- 
: पर ऐसे रोगों के चेपी तत्त्व शीघ्र असर नहीं कर सकते हैं', इस का प्रह्नक्ष प्रमाण 
यही है कि--एक ही खान में तथा एक ही घर में क्रिसी को यह रोग ढुग जाता 
है और किसी को नहीं ढगता है, इस का कारण क्ेवह वही है जो कि जमी अपर 
लिख बुक हैं । | 
लक्षण-फूट कर निकलनेवाले रोगों में से शीतरा आदि रोगों में प्रथम तो यह 
विशेषता है कि ये रोग ग्रावः बच्चों के ही होते हैं परन्तु कमी २ ये रोग क्रिसी २ बड़ी 
अवस्थावाले के भी होते हुए देखे जाते हैं, इन भें दूसरी विशेषता यह है कि---मिस 
के शरीर में ये रोग एक बार हो जतते हैं उस के फिर ये रोग गरायः नहीं होते हैं, इन में 
तीसरी विशेषता यह है करि--जिस बच्चे के शीतणण का चेप छुगा दिया गया हो अभोद्‌ 
शीतल खुदवा ढाढी हो (टीका ढृगवा दिया हो) उस को प्रायः यह रोग किर नहीं 
होता है, यदि किसी २ के होता भी है तो थोड़ा अथोत्‌ बहुत नरम ( मन्द ) होता है 
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१-तातार्य यह है कि जब रोग के कारण का पूरा भप्तर शरीर पर हो जाता है तव ही रोग उतन्न हो 
जाता है ॥ 

२-अथो्े स्पर से अथवा हवा के द्वारा उड़ कर ढगनेवाल् है ॥ 

३-ताटर्य यह है कि-प्र्मेक कार्य के लिये देश काल और प्रकृति आदि के सम्बन्ध से अनेक साधनों 
दी आवश्यकता होती है, इस लिये जिन लोगों का शरीर उक्त रोगों के कारणों का आश्रयणीय (आश्रय _ 
हेने योग्य) होता है उन के शरीर में चेपी रोग अक्रट हो जाता है तथा जिन का शरीर उत्त सम्बंध से 
रोगों के कारणों का आश्रयणीय नहीं होता है उन के शरीर में चेपी रोग के परमाणुओं का अपर नहीं 
होता है ॥ 


४८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


किंगतु शीतल न खुदाये हुए बच्चों में से इस रोग से सी में से प्रा चाहीप गरते 
और शीत को खुदाये हुए बच्चों में से प्रायः सो में से 6: ही मरते हैं. । 


इस प्रकार का विष शरीर में प्रविष्ट ( दाखिक ) होने के पीछे पूरा अपर कर हेने पा 
प्रधम ज्वर के रूप में दिखलाई देता है और पीछे शरीर पर दाने फूट कर निकतते हू 
है मु 

यही उस के होने का निश्चय करानेवाढा चिंह है ॥ 


शील, शीतल वा माता ( स्माल्पाक्स ) का वर्णन ॥ 


भेद ( प्रकार )--शीतढा दो प्रकार की होती है-उन में से एक प्रकार की शीत 
में तो दाने थोड़े और दूर २ निकलते हैं तथा दूसरे प्रकार की शीतल में दाने बहुत होते 
हैं तथा समीप २ (पास २) होते हैं अथोत्‌ दूसरे प्रकार की शीतढा सब शरीर पर फूट 
कर निकलती है, इस में दाने इस प्रकार आपस भें मि जाते हैं क्वि--तिह भर भी 
(जरा भी) जगह खाही नहीं रहती है, यह दूसेर प्रकार की शीतल बहुत कष्टदायक और 
भयडूर होती है । 


१-यह रोग विछायत में भी पहिठे बहुत होता था, यक्टर मूर साहय ठिखते हैं. क्ि-छण्ठव में जहा 
टीका के प्रचलित होने के पहिले प्रत्येक दश मृत्यु में एक मृत्यु शीतला के कारण होती थी वहां अप 
अस्ेक पचासी मृत में केवल एक ही शीतल से होती है, पद्धह वर्ष तक छण्न के श्रीतहाअल्तार 
में सो शीत के रोगियों में से पेंतीस मनुष्यों के लगभग मरते थे परन्तु जब से टीका की चाल निदादी 
गई हैं तव से दो सी मनुष्यों में से जिन्हों ने टीका लगवाया था केबल एक ही मरा। जिन जातियों में 
टीका के लगाने का प्रचार नहीं है बहुधा एक हजार में से आठ सौ मनुष्यों के शौतला निकलती है परम 
उन में जो टीका रागवाते हैं एक हजार में से केवक छःहीके शीतछा निकलती है ॥ 

डाक्टर टामसन साहब लिखते हूं कि-हम ने स्काटलेंड में सन १८१८ ह० से दिसम्बर सन्‌ १८१९ 
तक ५०६ शीतल के रोगियों की दवा की, जिन में से २५० ने टीका नहीं लगवाया था उन में से ५० 
मरे, झबहत्तर को जिन्हों ने टीका लगवाया था फिर शीतल निकही और इन में से केवल तीन ही भरे, 
जाभग ३०० मध्य में से जिन्हों ने दूसरी वार दौका छगवाया था एक ही मरा, सन्‌ १८२८ ३० में 
प्रांत के मारसेल्स नगर में महामारी फैडे, उस समय उस नगर में ४० /९०० ( चालीस हजार ) मनुष्य 
बसते थे, जिन में से ३०,००० (तीस हजार ) के टीका लगा हुआ था २,००० (दो हजार ) के अच्छी 
तरह से टीका नहीं ढगा था और ८,००० (आठ हजार ) ने टीका नहीं लगवाया था, तीस हजार टीका 
को हुए मो में से दो हजार के शीत निकही और उन में से केवल बीस मरे, इस लेख से पाठक 
गण टीका छगाने के लाभ को भहे प्रकार से समझ गये होंगे, तापये यह है कि-सम्पूरणं प्रमाणों से यह 
वात पिद्ध हो छुकी है कि टीका छगाना मनुष्य को शीतल से बचाता है और यदि उसे रोक नहीं देता 
तो उस की प्रबछता को अवश्य ही कम कर देता है, इतने पर भी भारतनिवासी जन मनुष्यजाति के 
: मैँर रोग के निवारण के उपायरुप टीका लगाने दी प्रथा को खीक्षर न करें तो इस से अधिक कया शोक 

नो बात हो सकती है ! बढ़े खेद का विषय है कि-जिन उपायों से सदैव प्राणरक्षा कौ संभावना होती 


और जिन को सुप्रतिष्ठित डाकशरों ने परीक्षा करके लाभकारी उहराया है भनुष्य अपनी मूर्खता के 
रंग उन उपायों का भी तिरस्कार करते हैं ॥ 





है चतुथ अध्याय ॥ ९८९ 


लक्षण--शरीर में शीत के विष का प्रवेश होने के पीछे वारह वा चोदह दिन में 
शीतल का ज्वर साधारण ज्वर के समान आता है अथोत्‌ साधारण ज्वर के समान इस 
ज्वर में भी ठंढ का लगना, गर्मी, शिर में दर्द, पीठ में दर्द तथा वसन (उठ्टी ) का 
होगा जादि रक्षण दीस पढ़ते हैं, हां इस में इतनी विशेषता होती है क्ि--हस ज्वर 
में गे में श्ोथ ( सूजन ), थूक की अधिकता ( ज्यादती ), आंखों के पहकों एर शोभ 
का होना और श्रात्त में दुरगेन्ति (बदबू ) का आना जादि दक्षण भी देखे जाते हैं ॥ 

कभी २ यह भी होता है कि--क्िशोर अवश्ावा़े वाढकों क्रो शीतल के ज्यर 
के प्रारम्भ होते ही तन्द्रा ( मीट वा ऊँध ) आती है और छोटे बच्चों के सैंचातान (शाप 
में रुकावट ) तथा हिचकियां होती हैं | 

ज्वर चढ़ने के पीछे तीसरे दिन पहिछे सुंह तथा गन में दाने निकलते हैं, पीछे- 
शिर, कपाढ (मस्तक ) जोर छाती में निकलते हैं, इस प्रकार कम से नीचे को जाकर 
आखिरकार पैरों पर दिखाई देते हैं, यघ्रपि दानों के दीखने के पहिंले यह निश्चय नहीं 
होता है कि यह ज्वर शीतला का है अथवा सादा ( साधारण ) है परन्तु अनुभव तथा 
तचा ( चमड़ी ) का विशेष रंग शीघ्र ही इस का निश्चय करा देता है। 

जब शीतल के दाने बाहर दिखाई देने रुगते हैं. तय ज्वर नरम ( मत ) पढ़ जाता 
है परन्तु जब दाने पक कर भराव खत हैं ( भरने ढगते हैं) तब फिर भी ज्वर वेग को 
धारण करता है, अनुमान दशवे दिन दाना फ्रंट जाता है और खरूँट जमना शुरू हो 
जाता है, प्रायः चोदहवें दिन वह कुछ परिषक्ष हो जाता है अथोत्‌ दानों के छारु चढ़े हो 
जाते हैं, पीछे कुछ समय बीतने पर वे भी अहव्य हो जाते हैं ( दिसराई नहीं देंते हैं ) 
परन्तु जब शीतल का शरीर में अधिक प्रकोप और बेग हो जाता है. तब उस के दाने 
भीतर की परिषक्ष ( पक्की हुई) चमड़ी में धुस्त जते हैं तथा उन दानों के चिह मिट्ते 
नहीं हैं अथोत सड्ढे रह जाते हैं, इस के तिवाय- इस के कठिन उपद्रव में यदि यथो- 
चित चिकित्सा न होवे तो रोगी क्री आँख और कान इन्दरिय भी जाती रहती है। 

चिंकित्सा--टीका का ढगवा ठेना, यह शीतल की सर्वोपरि चिकित्सा है अथोत्‌ 
इस के समान वर्मात में इस की दूसरी चिकित्सा संसार में रहीं है, सल्ल तो यह है 
कि--टीका ठगाने की युक्ति को निकाउने वाले ईंगलेंड देश के प्रपिद्ध डाक्टर जेनर 
साहव के तथा इस देश में उस का प्रचार करने वाही- श्रीमती वृटिश गवर्नमेट के इस 
परम उपकार से एस्दरेशीय जन तथा उन के बालक सदा के लिये आभारी हैं अथोत्‌ उन 
के इस परम उपकार का बदला नहीं दिया जा सकता है; इस वात को आायः सब ही 


१- क्योंकि संसार में जीवदान के समान कोई दाव नहीं है, अत एवं इस से वह कर कोई भी परम 


उपकार नहीं है ॥ 
धरे 


४९० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जानते हैं कवि--जब से उक्त डवटर साहब ने खोज करके पीप (रेसता ) निकाछा है तब 
से छात्रों बच्चे इस भयंकर रोग की पीड़ा से मुक्ति पाने और म्ृद्यु से बचने को हैं, इस 
उपकार की जितनी प्रशंता की जावे वह थोड़ी है। 

इस से पूर्व इस देश में प्रावः इस रोग के होने पर अविद्यादेवी के उपस्तों ने 
केवढ इस की यही चिकित्सा जारी कर रखी थी कि-शीतढादेवी क्री पूजा करते थे जो 
कि अभी तक शीतलासप्तमी ( शीरू सातम ) के नाम से जारी है. | 

इस ( शीत रोग ) के विषय में इस पवित्र आयोव्े के छोगों में ओर विशेष कर 
ली जाति में ऐसा अमर (वहम ) घुस गया है कि--यह रोग किसी देवी के कोप से 
प्रकट होता हैं, इस हिये इस रोग की दवा करने से वह देवी झुद्ध हो जाती है इस 
हिये इस की कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा की भी जावे तो छोंग सोंट 
और क्रिसमिस आदि साधारण वस्तुओं को कुरिहये ( कुरूड़ी ) में छोंक कर देना 
चाहिये और उन्हें भी देवी के नाम की आस्था (अरद्धा ) रस कर देना चाहिये इत्यादि, 
ऐसे व्यथे और मिथ्या अम (वहम ) के कारण इस रोग की दवा ने करने से हजारों 
बच्चे इस रोग से दुःख पाकर तथा सड़ २ कर मरते थे | 

यद्यपि यह मिध्याअम अब कहीं २ से नष्ट हुआ है तथापि बहुत से खानों भें यह 
अब तक भी अपना निवास किये हुए है, इस का कारण केंवर यही है कि वर्तमान 
समय में हमारे देश की स्री जाति में अविद्यान्धकार ( अज्ञानरूपी जेपेरा ) अधिक प्रस- 
रित हो रहा है (फैल रहा हैं ), ऐसे समय में सार्थी और पारण्ी जनों ने स्षियों को 
बहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चला ही हैं, न केवढ इतना ही किन्तु उन 
धूतों ने अपने जाछ में फसाये रखने के हेतु कुछ समय से शीतराष्टक आदि भी वा 
उे हैं, इस हिये उन धू्तों के कंपट का परिणाम यहां की लियों में पूरे तौर से पढ़ 
रह है कि स्ियां अमी तक उप्त शीतल देवी की मानता किया करती हैं, बढ़े अफरतो- 

१-अथीौत्‌ पूर्व समय में ( टीका लगाने की रीति के प्रचरित होने से पूर्व ) इस रोग ढी कोई चिकित्सा 
नहीं करते थे, सिर शीतल देवी का पूजन और आराधन करते ये तथा उसी का आश्रय छेक्र बैठे रहते 
थे कि शीतल माता अच्छा कर देगी, उत्त का परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विदित है, 
अतः उस के लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है॥ 

२-यदि ऐसा न होता तो अन्य उपयोगी विकित्साओं को छोड़ कर क्यों शौतला माता -का आश्रय 
लिये बेढे रहते ॥ 

२-कयोंकि उन को यह भी भ्रम है कि-देवी के वाम की जाता न रस करे दी हुई साधारण ब्ुं 
भी कुछ राम नहीं कर सकती है और ऐसा करने से भी देवी अधिक कुद हो जावेगी इल्मारि ॥ 

४-यह. बात सब को विद्त ही होगी अथवा रिपोणो से विदित हो सकती है ॥ 

५-यंयपि पुरुषों के विचार अब कुछ पलट गये हैं तथा पलटते ( बदलते ) जाते हैं परन्तु हियां अब 
भी पुरुषों के निषेध करने पर भी नहीं मानती हैं अथात्‌ इस कार्य को नहीं छोडती हैं ॥ 

६-कयोंकि उन ( घूत्तो) को मौका सिल्गया है ॥ ह 


चतु्ये धध्याय | ४९१ 


सका खान है कि-हमरे देशवासी जन डाक्टर जेनर साहब की इस विषय की जांच 
की शुभकारी प्रहनक्ष फछ देख कर भी अपने अमर (बहम ) को दूर नहीं करते हैं. और 
न्‌ अपनी हियों को समझते हैं यह केवल अविद्या देवी के उपासकृपन का चिह नहीं तो 
जे क्या है १ 

है आवैमहित्यणो ! अपने हिताहित का विचार करो और इस बात का हृदय में 
निश्चय कर हो क्ि--यह रोग देवी के कोप का नहीं हैं. अथात्‌ झूठे वहम को विहुकुर 
छोड़ दो, देखो ! इस वात को तुम भी जानती और मानती हो कि अपने पुरुषा जन 
(बह़रे छोग ) इस रोग का नाम माता कहते चढ़े आये हैं प्रो यह बहुत ही टीक है 
परन्तु तुम ने इस के असली तत््त का अब तक विचार नहीं किया कि पुरषा जब इस 
रोग को माता क्यों कहते हैं, अपली तत्त के न विचार ने से ही धू्त ओर खार्थी जनों 
ने तुम को धोखा दिया है अथीत्‌ माता शब्द से शीत देवीका ग्रहण करा के उस के 
पुजवाने के द्वारा अपने खा की पिद्धिं की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के अप्ही ' 
तत्त को विद्वानों के किये हुए निर्णय के द्वारा सोचो और अपने मिथ्या अमर को शीघ्र 
ही दूर करो, देखो | पश्चिमीय विद्वानों ने यह विश्वय किया है कि--गर्भ रहने के 
पश्चात्‌ द्वियों का ऋतुधर्म बन्द हो जाता है तब वह रक्त ( खून ) परिषक्ष होकर सतों 
में दूधरुप में प्रकट होता है, उस दूध को वाहक जन्मते ही (पैदा होते ही) पीता 
है, इस लिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकलती है, क्योंकि यह शारीरिक 
( शरीरसम्बंधी ) नियम है कि--कतुधम के आने से सी के पेट की गर्मी बहुत छैट 
जाती है (कम हो जाती है) और ऋतुपम के रुकने से वह गर्मी अत्यन्त बढ़ जाती 
है, वही मातृसम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी फूट कर निकठती है अथोत्‌ शीतल रोग के 
रुप में प्रकट होती है, इसी ठिये वृद्ध जनों ने इस रोग का नाम माता खा है । 


बस इस रोग का कारण तो मातृसम्बन्धिनी गर्मी थी परन्तु खा को सिद्ध करने 
वाढे धूरेजनों ने अविद्ान्थकार ( भज्ञान रूपी जबेरे) में फैसे हुए छोगों को तथा 
विशेष कर द्वियों को इस माता शब्द का अथ उल्टा समझा दिया है अभथीत्‌ देवी ठहरा 
दिया है, इस ठिये हे परम मित्रो ! जब य्रह्मक्ष फल को देख कर तो इस असत्य अम 


(बहम ) को जड़ मूछ से निकाढ डालो, देखो ! इस-बात को तो प्रायः तुम्र ख॑ 





१-केवल यही कारण है कि ऋतुधर्म के समय अलन्त संलीनता (भेलापन ) और गर्मी होने के सबब 
से ही मैथुन का करना निषिद्ध ( मना) है, अर्थात्‌ उस समय मैथुन करने से गर्मी, सुजास, श्र में दर्द, 
क्रान्ति ( तेज वा शोभा ) की हीनता ( कमी ) तथा नपुंतकलल ( न्पुंसकपन ) आदि रोग हो जाते हू॥ 

२-अथीत्‌ माता के सम्बन्ध से प्राप्त होने के कारण इस रोग का भी नाम माता रखा गया हैं परन्तु 
मूर्खजन और ज्ञान महिलायें इसे शीतल माता की प्रसादी समझती है ॥ 


१९२ जनसम्मदायशिक्षा ॥ 


(खुद ) ही जानते होंगे क्रि-- शीत देवी के नाम ते जो शीतरा सप्तमी (शीह 
साहम ) के दिन ठढा ( वात अ्न) खाया जाता है उस से क्रितनी हानि पहुँचती है, 
' अब अन्त में पुनः यही कथन है. क्ि--मिथ्या विश्वास को दूर कर जथीत्‌ इस रोग के 
समय में शीतहा देवी के कोप का विचार छोड़ कर उस की वेबक शाक्षानुसतार नीचे 
हिखी हुई चिकित्सा करो गिश्त से तुम्हारा भौर तुम्हारे सन्तानों का सदा कत्याण हो । 

! नींव की भीतरी छाठ, पित्तपापड़ा, काही पाठ, पोल, चन्दन, रक्त (ला ) 
चन्दन, सश, बाला, कुटकी, भला, अडूसा भौर छाठ धमाता, इन सब जोषों को 
समान भाग ढेकर तथा पीस कर उस में मिश्री मिला कर उस का पानी बना कर रखना 
चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिलाना चाहिये, इस से दाह ओर ज्वर भादि बात हो 
जाता है तथा मंसूरिका मिट जाती है | 

२-मजीठ, बढ़ ( वरगद ) की छाढ, पीपर की छाल, पिसस की छा और गूहर की 
: छाह, इन सब को पीसकर दानों पर लेप करना चाहिये। 

२-यद्वि दाने बाहर निकृठ कर फिर भीतर घुसते हुए माहम दे तो कचनार के 
वृक्ष की छाठ का क्राथ कर तथा उप्त में सोनामुसी ( सनाय ) का थोड़ा सा चूणे मिला- 
कर पिछाना चाहिये, इस के पिलाने से दाने फ़िर बाहर आ जाते हैं । 

४-यदि मुँह में तथा गले में त्रण हों वा चांदी हो तो औँवा तथा मेलिटी का छाथ 
कर उस में शहद डालकर दुरले कराने चाहिये | 

"-थेगी नामक दानों को तथा मोढेदी को पीस कर उन का पानी कर आँखों पर 
सींचना चाहिये, इस के सींचने से आँखों का बचाव होता है | 

६-मोहेटी, त्रिफले, पीछड़ी, दारहलदी, कम, वार, कोष तथा मजीठ, इन जौषणों 
को पीस कर इन का आँखों पर हेप करने से वा इन के पानी की दूँढों को आँख में 


"कक ० सडक -माक-42क -># हिक+. कक डक क-कतजन>्क, 





१-जिस का कुछ वर्णन पहिले कर थुके हैं॥ 

२-ुम्हारा यह मिथ्या विश्वास है इस वात को हम ऊपर दिखला ही चुके ६ और तुम भव दस बात 
को समझ भी सकते हो कि तुम्हारा वात्तव में म्िथ्या विश्वास है वा नहीं? देखो! जब एक कार्य का 
कारण टीक रीति से निश्चय कर लिया गया तथा कारण की निश्ृत्ति के द्वारा विद्वानों ने कार्य की विभृत्त 
भी प्रलक्ष प्रमाण द्वारा सहक्नों उदाहरणों से सर्वक्षाघारण को प्रत्यक्ष दिखला दी, फिर उस को ने मानकर 
अपने हृदय में उन्मत्त के समान मिथ्या ही कल्पना को बनाये रखना सिथ्या विश्वास नहीं तो और कया 
है? परन्तु कहावत प्रतिद्ध है कि-“युवह का भूछा हुआ शाम को भी घर आ जाबे तो पह भूल नहीं 
कहा जाता है” बस इस कथन के अनुसार अब इस विदा के प्रकाश के समय में अपने मिथ्या विश्ात 
को दूर कर दो, जिस से तुम्हारा और तुम्हारे भावी सन्तानों का सदा कल्याण होने॥ 

३-अर्थात्‌ उस पानी के छोटे आँखों पर ढुगाने चाहिये ॥ 

४-अधीत ओँखों में किसी तरह की खराबी नहीं उत्पन्न होने पाती है ॥ 

५-त्रिफला अर्थात्‌ हरड बहेडा और औँवला ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ४९३ 


ढाल से आंखों के त्रण मिट जाते हैं ओर कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, अथवा 
गूँदी ( गोंदनी ) की छाह को पीस कर उस का आँख पर मोटा ढेप करने से आँख को 
फायदा होता है। 


७-जत् दाने फूट कर तथा क्िचक्रिचा कर उन में से पीप वा दुरन्धि निकरती हैं 
तब मारवाड़ दंग में पद्मवत्ले का कृपडुछान चूणे कर दूबाते हैं अथवा कायफ का 
चूण दवाते हैं, सो वाततव में यह चूण उस सम्रय ढाम पहुँचाता है, इस के लिवाब-- 
रसी को थो डालने के लिये भी पद्चवह्कछ का उकाछा हुआ पानी अच्छा होता है। 


८-कारली के पर्तों का क्ाव् कर तथा उस में हलदी का चूणे डा कर उसे पिलाने 
से चमड़ी पु घुप्ते हुए ( भीतरी ) तरण मिट जाते हैं. तथा ज्वर के दाह की भी शान्ति 
हो जाती 


९-बढि इस रोग में दस्त होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये तथा 
यदि दख का होना बन्द हो तो हलका सा जुलाव देना चाहिये । 

१०-जब फफोे फूट कर सहूँट आ जावे तथा उन में खाज (खुजढी ) आती हो 
तब उन्हें न से नहीं कुचाने देना चाहिये किन्तु उन पर महई चुपड़नी चाहिये, 
अथवा केरन आाइल जोर कार वोलिक जाइल को ढगामा चाहिये, जब फफोंढे फूट कर 
मुन्नाने छगे तव उन पर चाबढों का आटा अथवा सफेदा भुरकाना चाहिये, ऐसा करने 
से चड्टे ( चक्ते ) ओर दाग नहीं पढ़ते हैं। 

विशेष उचना--यह रोग चेपी है इस लिये इस रोग से युक्त पुर से घर के 
आदमियों को दूर रहना चाहिये अथोत्‌ रोगी के पास्त जिसका रहना अद्यावश्थक 
(बहुत जहरी ) ही है उस के सिवाब दूसरे आदमियों क्रो रोगी के पास नहीं जाना 
चाहिये, क्योंकि प्रावः यह देखा गया है कि रोगी के पाप रहनेवाढे मनुष्यों के द्वारा 
यह चेपी रोग फैलने छगता है अथात्‌ जिन के यह शीतला का रोग नहीं हुआ है उन व्चों 
के भी यह रोग रोगी के पास रहनेवाले जनों के सपश से अथवा गन्ध से हो जाता है। 





१-थढ़ ( बरगद), गूलर, पीपछ, पारिस पीपल और पालर (क्ष), ये पाँच क्षीरी इक्ष अर्थात्‌ 
दूधवाले वृक्ष हैं, इन पांचों की छाल (वकूल ) को पद्रवत्कल कहते हैं ॥ 

२-हलदा सा जुदाव देने का अयोजन यह है कि उक्त रोग के कारण रोगी को विवलता (कमजोरी) 
हो जाती है इस ठिये यदि उस में तीक्षण (तेज ) जुलव दिया जावेगा तो रोगी उस का सहत नहीं कर 
सकेगा और विरवल्ता भी अधिक दसों के होने से विशेष बढ़ जविगी ॥ 

३-इन को पूर्वीय (पृव्व॑ के ) देशों में खुंट कहते हूं अवात्‌ तण के ऊपर जी हुई पड़े ॥ 

४-व्योंकि नख (नाखून) से कुचरने ( खुजलाने ) से फिर त्रण (घाव ) हो जाता हैं तथा चंस के विष 
दा अवेश होने से उप्त में और भी खराबी होने की सम्भावना रहती है ॥ 


४९४ जेनसम्पदायशिक्षा | 


'इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती है कि-- शी और थोरी आदिवाड़े रोगी 
को पह़दे में रखते हैं तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जाने देते हैं, तो यह 
प्रथा तो प्रायः उत्तम ही है परन्तु इस के अस्ढी तत्व को ने समझ कर ढोग प्र 
( वहम ) के मा में चने को हैं, देखो! रोगी को पड़दे मे रखने तथा उस के पाप 
दूसरे जनों को न जाने देंने का कारण तो केंवर यही है क्ि--यह रोग चेपी है, परत 
अप में पढ़े हुए जन उस का ताले यह समझते है. कि--रोगी के पा दूसरे जनों के 
जाने से शौतरा देवी कुद्ध हो जावेगी इत्यादि, यह क्ेवढ उन की मूरता भौर लज्ञा- 
नता ही है । 

रोगी के सोने के खान में खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये, वहां साफ हव को 
आने देना चाहिये, अगरवत्ती आदि जानी चाहिये वा धूप आदिके द्वारा उस खान 
को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिस से उस्त खान की हवा ने विगड़ने पावे । 

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के कपड़े ओर विछोगे आदि जड़ा देने चाहिये 
अथवा धुलवा कर साफ होने के वाद उन में गन्धक का ुआ देना चाहिये | 

खुराक--शीतला रोग से युक्त बच्चे फ़ो तथा बड़े आदमी को खान पान में दूध, 
चावक, दलिया, रोटी, बूरा डाछु कर बनाई हुई राबड़ी, मूंग तथा अरहर ( तूर) की 
दाल, दास, मीठी नारंगी तथा अज्लीर आदि मीठे ओर ठंढे पदार्थ प्रायः देंने चाहिये, 
परन्तु यदि रोगी के कफ का जोर हो गया हो तो मीठे पदार्थ तथा फल नहीं देने चा- 
हिंये,, उसे कोई भी गे वस्तु खाने को नहीं देनी चाहिये | 

रोग की पहिली अबखा में तथा दूसरी खिति भें केवठ दूध भात ही देना अच्छा है, 
तीपरी खिति में केवह ( अकेला ) दूध ही अच्छा है, पीने के लिये 5ठा पानी अथवा 
बफ़े का पानी देना चाहिये। 

रोग के मिटने के पीछे रोगी अश्क्त ( नाताकृत) हो गया हो तो जब तक ताकत 





१-इस विषय में पहिले कुछ कथन कर ही चुके हैं जिस से पाठकों को विदित हो ही गया होगा हि 
वासव में यह उन लोगों की मूलंता ओर भज्ञानता ही है ॥ 

२-अ्थात्‌ बाहर से आती हुई हवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ 

३-क्योंकि हवा के विगदने से दूसरे रोगों के 35 खड़े होने (उत्पन्न हो जाने) की सम्भावना 
रहती है ॥ 

४-क्योंक़ि रोगी के कपड़े और विछीने में उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रहते हैं यदि उन को जलाया न 


जाबे अथवा साफ तोर से विना धुराये ही काम में छाया जावे तो वे परमाणु दूसरे मनुष्यों के शरीर में 
प्रविष्ट हो कर रोग को उत्पन्न कर देते हैं ॥ 


५-कयोंकि मीठे पदार्थ और फ़ठ कफ की और भी पृद्धि कर देते हैं, जिस से रोगी के कफविकार के 
उत्न्न हो जाने वी आशा रहती है॥ 


चतुर्थ अध्याव | ४९५ 


पे ग्रे पर हज. ३४ ्‌ [चक 
न" था जावे तब तक उसे धूप, गो बरसात तथा ठंड में नहीं जाने देना चाहिये तथा 
उसे थोड़ा जोर पथ्य जहर देना चाहिये तथा रोग के मिटने के पीछे भी बहुत दिलों 
तक 56 इलाज तथा ठंढे खान पान देते रहना चाहिये । 
रोगी को जो दवा के पदार्थ दिये जाते हैं. उन के ऊपर खुराक में दूध के देने से वे 
बहुत फ़ायदा करते हैं ॥ 
52॥ [| 
आरी ( माझल्स ) का वर्णन ॥ 
लक्षण--यह रोग प्रायः बच्चों के होता है तथा यह ( थोरी ) एक वार निकलने के 
[ हि हे ५ हि [कप 
वाद फिर नहीं निकरती है, शरीर में इस के विष के प्रविष्ट (दाखिल ) होने के वाद 
यह दृश वा परह दिन के भीतर प्रकंट होती है तथा कर से इस का प्रांम होता है 
अथौत्‌ आँख और नाक झरने ढगते हैं | 
९ भें [न] गहरी 
इस में-कफ, छोंक; ज्वर, प्यास ओर वेचेनी होती है, आवाज गैहरी हो जाती है, 
गा आ जाता है, था्त जल्दी चढता है, ज्वर सख्त आता है, शिर में ददे बहुत होता 
कक 
है, दस बहुत होते हैं, बफारा वहुत होता है। 
इस ज्वर में चमड़ी का रंग दूसरी तरह का ही वन जाता हैं, ज्वर जादि चिहों के 
दीखने के वाद तीन चार दिन पीछे ओरी दिखाई देती है, इस का फुनसी के समान 
- छोटा जौर गोर दाना होता है, पहिठे उठाट ( मस़क ) तथा मुख पर दाता निकरता है 
ओर पीछे सव शरीर पर फैलता है । 
जिस प्रकार शीत में दानों के दिखाई देने के पीछे ज्वर मन्द पड़ जाता है उस 
प्रकार इस में नहीं होता है. तथा शीतछा के समान दाने के परिसाण के अनुसार इस में 
ज्यर का वेग भी नहीं होता है', ओरी सातवें दिन मुरज्ञाने लगती है, ज्वर कम हो 
ह.प सु जे 
जाता है, चमड़ी की ऊपर की खोल उतर कर खाज ( खुजली ) बहुत चढती है। 
१-जैसे गुलकन्द आदि पदार्थ ॥ 
२-यह भी शीतला रोग का ही एक भेद है अर्थात्‌ शीतल सात॑ ग्रकार की मानी गई है उन्हीं सात 
प्रकाएों में से एक यह प्रकार है ॥ हि 
३-कयोंक्ि विष शरीर में प्रविष्ट होकर दद वा पत्रह दिल में अपना असर शरीर पर कर देता है तंव 
ही इस रोग का आहु्भात (उत्पत्ति ) होता है ॥ 
४-कफ से अर्थात्‌ प्रतिश्याय (सरेकमा वा जुखाम ) से इस का प्रारम्भ होता है, ताल यह कि- 
इस के उत्पन्न होने के पूर्व ग्रतित्याय होता है अथोत नाक और आँख में से पानी झरने लगता है ॥ 
५-गहरी अंथाते गम्भीर वा भारी ॥ हे ड 
: ६-गद्य आ जाता है अथात्‌ गला कुछ पक ता जाता है तथा उस में छहे से पड जाते हैं ॥ 
७-अथात्‌ चमड़ी का रंग पलट जाता है ॥ है ह 
८-अ्ीतत इस में दावों के दिखाई देने के पीछे भी ज्वर सन्‍्द नहीं पढ़ता है ॥ 
९-शथात शीतल में तो जैसे अविक परिमाण के दाने होते हैं वैसा ही ज्वर का वेग अधिक होता हें 
परन्तु इस में वह वात नहीं होती है ॥ 





१९६ जेनसम्पदायश्िक्षा ॥ 


यह रोग यद्यपि शीतल के समान भरकर नहीं दे तो भी इस रोग में प्रायः अनेक 
समयों में छोटे बच्चों को हांफनी तथा फेफसे का बरम ( शोथ ) हो जाता है; उस दाम 
यह रोग भी भयंकर हो जाता है अथीत्‌ उस समय में तन्दनादि सत्रिपात हो जाता है, ऐसे 
समय में इस का खूब सावधानी पे इठाज करना चाहिये, नहीं तो पूरी हानि पहुंचती ह। 

यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रि--सझत ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी रंग के 
होते हैं । 

चिकित्सा--इस रोग में चिकित्सा पावः शीतला के अनुस्तार ही करनी चाहिये, 
क्योंकि इस की मुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं है, हां इस में भी यह अवध्य होना 
चाहिये कि रोगी को हवा में तथा ठंढ में नहीं रखना चाहिये । 

खुराक--भात दारु और दिया आदि हलकी खुराक देनी चाहिये तथा दाल और 
धनिये को मिगा कर उस का पानी पिलाना चाहिये । 

इस रोगी को मासे भर सोंठ को जछ मे रगड़ कर (पिस कर ) सात दिन तक 
दोनों समय ( प्रातः कार और सायंकाढ ) बिना गर्म किये हुए ही पिलाना चाहिये ॥ 


अछपड़ा (चीनक पाक्स) का वर्णन ॥ 


यह रोग छोटे बच्चों के होता है तथा यह बहुत साधारण रोग है, इस रोग में एक्क 
दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्त्रे पर छोटे २ छाहू २ दाने 
उस होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बड़े हो जाते हैं. तथा उन में पानी भर 
जाता है, इस लिये वे दाने मोती के दाने के समान हो जाते हैं तथा ये दने भी लगभग 
शीत के दानों के समान होते हैं परन्तु बहुत थोड़े और दूर २ होते है । 

इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहों होता है इस हिये इस में 
कुछ डर नहीं है, इस रोग की साधारणता प्रायः यहां तक है कि-- कभी २ इस रोग 
के दाने बच्चों के खेढते २ ही मिट जाते हैं, इस ढिये इस रोग में चिकित्सा की कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है ॥ 





१-फयोंकि रोगी को हवा अथवा ढंढ़ में रखने से शरीर के जकड़ने की और सम्धियों में पीठ उस 
होने की आशंका रहती है ॥ 

२-दाख और धतिये को मिगा कर उस का पानी पिलाने से अग्नि का दीपन, भोजन को पाचन तथा 
अन्न पर इच्छा होती है॥ 

३-वासतव में यह भी शीतल का ही एक भेद हैं ॥ 

४-पहिले कह चुके हैं कि-शीतला सात प्रकार की होती है उन में ऐे कोई तो ऐसी होती है कि पिना 
यत्ष के भी अच्छी हो जाती है ( जैसे यही अछपड़ा ), कोई ऐसी होती है क्ि-कुछ कष्ट से दूर होती है 
तथा कोई ऐसी भी होती है कि यज्ञ करने पर भी नहीं जाती हैं ॥ 


त्तुथ अध्याय ॥ ४९७ 
रक्तवायु वा विस ( इरीसी पेास ) का वर्णन ॥ 


भेद ( प्रकार )--देशी वैधक शात्ष के अनुसार भिन्न २ दोष के तथा मिश्रित 
(संयुक्त ) दोष के सम्ब्ध से बिसपे अथात्‌ रक्तनायु उसन्न होता है तथा वह सात 
प्रकार का है , परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद हैं--दोपजन्य विस और जआग- 
न्तुक विस, इन में से विरुद्ध आर से शरीर का दोष तथा रक्त ( खून ) विगइ़कर जो 
विस होता है उसे दोषजन्य विसपे कहते हैं भर क्षत ( जम ), शस्ध के विष अथवा 
विपैटे जन्तु (जानवर) के नस (नाखून) तथा ढौँत से उतनन्न हुए क्षत (जसम ) 
ओर जख्म पर विश के चेप के सर आदि कारणों से जो विस होता है उसे आग 
न्तुक विसर्प कहते हैं । 

कारण--प्रकृतिविरद्ध आहौर, चेप, खराब विपैदी हवा, नसम, मधुप्रमेह जादि 
रोग, विषेते जन्तु तथा उन के इंक का लगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं | 

इन के सिवाय-जैनअरवकाचार अन्य में तथा चरककऋषि के बनाये हुए चरक 
ग्रन्थ में ढिखा है कि यह रोग बिना भर्तु के, विना जाँच किये हुए तथा बहुत हरे 
शाक्ों के खाने का अर्भ्यैस रखने से भी हो जाता है | 

इन ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून भें विष 
जन्तु उतन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवावु फैल जाता है | 


लक्षण--वासव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है और वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान में फिरता और फैलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु ख़खा गया हैं", इस 
रोग में ज्वर जाता है तथा चमड़ी ढारु होकर सूज जाती है, हाथ ठगाने से रक्तवायु के 
स्थान में गर्मी माठम होती है और अन्दर चीस ( चिनठा ) चढती है | 


१-वातज, पित्तज, कफ़ज, सम्रिपातज् (त्रिदोषज), वातपित्तन, वातकंफज तथा पित्तकफज, ये 
सात भेद हैं ॥ 

२-अर्थात्‌ इन दो ही भेदों में सव भेदों का समावेश हो जाता है ॥ 

३-अक्ृतिविरुद्ध आहार अधीत्‌ प्रकृति को अनुकूल न आनिवारे खारी, सह्रे, कडुए ओर गम पदार्थ आदि॥ 

४-बहुत से वृक्षों में विवा ऋतु के भी फछ आ जाते हैं, ( यह पाठकों ने आयः देखा भी होगा ), 
उन के खाने से भी यह रोग हो जाता है ॥ तिल 

५-बहुत से जंगढ़ी फछ विपले होते हैं अथवा विपेले जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हें भी नहीं खाना 
चाहिये ॥ 

६-वैसे तो वनस्पति का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यात नहीं 
रखना चाहिये ॥ 

७-इसी लिये इसे विस भी कहते हैं ॥ 

८-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दोपों के अनुसार इस रोग में मित्र २ रक्षण होते हैं ॥ 

धरे 





१९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सर से प्रथा इस रोग में 68 से कन,ज्वर का वेग, मन्दाम्रि और प्यातत, ये रुक्षण 
होते हैं, रोगी के छह मूत्र उतरा है; नाही जर्दी चती है तथा कमी २ रोगी के 
वमग (३8टी ) और अम भी हो जाता है. विस से रोगी बकने ढगता है, तोफान भी 
करता हैं, इन चिहों के होने के वाद दूसरे वा तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में र- 
वायु दीसमे ढुगता है तथा दाह और ढाठ शोथ ( सूजन ) भी हो जाती है | 

आगन्‍तुक रत्तवायु कुछथी के दाने के समान होकर फोड़ से गुरु होता है तथा 
उप में काहा खून, शोथ, ज्वर और दाह बहुत होता है, जत्र यह रोग ऊपर की चमड़ी 
में होता है तब तो ऊपरी चिकित्सा मे ही थोड़े दिनों में बात हो जाता है, परन्तु जब 
उस का विष गहरा (चमड़ी के भीतर ) चला जाता है तब यह रोग बड़ा अगरकर होता 
है अर्थीत्‌ वह पकता है, फफोा होकर परुथ्ता है, शोथ वहुत होता है, पीड़ा बेहद होती 
है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में अथवा अनेक स्थानों में मुंह करके 
(छेद करके ) फूटता है तथा उस में ते मांस के टुकड़े निकछा करते हैं, भीतर का मां 
सइने राता है, इस प्रकार यह अन्त में हाड़ोतक पहुँच जाता है उस समय में रोगी 
का बचना अतिकठिन हो जाता है भौर साप्ृकर जब यह रोग गे में होता है तब 
अत्यन्त भरकर होता है | 

चिकित्सा--१-इस रोग में शरीर में दाह ने करनेवा् जुलव देना चाहिये तथा 
वमन ( उठी ), लेप और सौंचने की चिकित्सा करनी चाहिये तथा यदि आवश्यकता 
समझी जावे तो जोक लगानी चाहिये | 

२-रतवेलिया, काछा हंसराज, हेमकन्द, कंवाबचीनी, सोना गेझ, बाढा भर सरदन 
आदि शीतल पदाथों का ढेप करने से रक्तवायु का दाह और शोथ शान्त हो जाता है। 

३-चन्दन अथवा पतश्चकाठ्ठ, वाढा तथा मोढेदी, इन औपधों को पीस कर अथवा 
उकाढ़ कर ठंडा कर के उस पानी की थार देने से शान्ति होती है तथा फूटने के बाद भी 
इस जह से धोने से छाम होता है। 

४-चिरायता, अत, कुटकी, पोल, तरिफणा, रक्तचच्दन तथा नीम की भीतरी 
हट, इन का कंधे बना कर पिछाना चाहिये, इस के पिलाने से ज्वर, बमन, दाह, शव, 
खुजली और विस्फोटक भादि सब उपद्रव मिट जाते हैं। 

५-रक्तवाु की चिकित्सा किसी अच्छे कुशरु (चतुर) बैच वा डाक्टर से करानी चाहिये । 


_१-अरथीतू टंह से कम्पन आदि इस रोग के पू्हुप समझे जाते है॥ 

३-ऐऐसे समय में इस की चिकित्सा अच्छे कुशल बैद था डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 

३-क्योंकि दाह कनेवाे जुलाव के देने से इस रोग की वृद्धि की आशंका होती है॥ 

४-किन्हों आचार्यों की यह भी सम्परति है कि-जिन विपपों में दाह ने होता हो उन में जुलाब देना 
चाहिये किस शेप ( जिन में दाह होता हो उन ) विष में जुराव नहीं देना चाहिये ॥ 


चतुये अध्याय ॥ ४९९ 


विशेष सूचना--इस रोग से युक्त पुरुष को खुराक जच्छी देनी चाहिये, इस 
रोगी 5 लिये दूध अथवा दूध डा कर पाई हुई चाबझों की कांबी उत्तम पथ है, 
रोगी के आपात खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये तथा रोगी का विशेष स्॒श नहीं 
करना चाहिये देखे | माताों में इस रोगी को दूसरे रोगी के पास डाकदर ढोग नहीं 
जाने देते हैं, उन का यह भी कथन है कि-डाकरर के द्वारा इस रोग का चेष दूसरे रोगि- 
यो के तथा खा कर जुखमवाके रोगियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, इस हिंये 
जृखमवारू आदमी को इस रोगी के प्रात कमी नहीं आना चाहिये और न ढाकरर को 
इस रोगी का से कर के जखमवाले रोगी का परे करवा चाहिये | 


ए ५ 
यह चतुथभध्यायका ज्वरवणेन नामक चोदहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





पन्‍द्रहवा प्रकरण--प्रकीणरोगवर्णन ॥ 





प्रकीर्णणोग और उन से शारीरिक सम्बन्ध | 


यह वात प्रायः सव ही को विदित है कि वर्तमान समय में इस देश में प्रतमेक गृह मे 
कोई न कोई साधारण रोग प्रायः वना ही रहता है किन्तु यह कहना भी भयुक्त न होगा 
कि प्रतमेक गृहस्थ मनुष्य प्रक्षित (फुटकर ) रोगों में से किसी न किसी रोग में फैसा ही 
रहता हैं, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम यहां ग्रन्थ के विस्तार के भय से 
नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम हम इस विषय में संक्षेप से कुछ कथन कर चुके 
हैं तथा तत्तदर्शी बुद्धिमान जन वर्तमान में प्रचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी 
हैं क्योंकि अनेक बुद्धिमानों ने उक्त रोगों के कारणों को सवे साधारण को प्रकट कर इन 
से बचाने का भी उद्योग किया है तथा करते जाते हैं | 

हम यहां पर (इस प्रकरण में ) उक्त रोगों में से कतिपय रोगेंके विशेषकारण रक्षण 
तथा शाहसम्मत ( वैद्कशास्र की सम्मति से युक्त ) चिकित्सा को केवर् इसी प्रयोजन 


; ः 9-ययोंकि यह रोग भी जेपी ( सर्शादि के द्वारा लगनेवाला ) है ॥ 
२-प्रकीण रोग अर्थात्‌ फुटकर रोग ॥ ह 
३-क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को आरोग्यता के मुल्य हेतु देश और काल का विचार (एवं हा 
के अनुकूल आहार विह्यर आदि का ज्ञाव विलकुछ ही नहीं है और न इस के विषय में उन की के चेष 
ही है, बस फिर अललेक रह में रोग के होने में अथवा अस्रेक गृह महुष्य के रोगी होने में आश्र्य ही 
या ह हे र। च्हे छह 
४-कतिपय रोगों के अ्थीद्‌ निने रोगों से रह को प्रायः पीड़ित होना पढ़ता है उन रोगों के कारण 
लक्षण तथा विकित्सा को लिखते हैं ॥ 


७५०० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


में हिखते हैं कि-साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से उसन्न होनेवाले उक्त रोगों से 
उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा देववश वा आतदोप से बढ़ि उक्त रोगे में 
से कोई रोग उत्न्न हो जावे तो दक्षणों के द्वारा उसका निश्रय तथा चिकित्सा कर उसस 
( रोग ) से मुक्ति पासकें, क्योंकि-वरतमान में यह वात आयः देखी जाती है क्रि-एक 
साधारण रोग के भी उत्पन्न हो जनिपर से साधारण को बे के अलेपण ( हूँदने) 
और विनय द्ृव्यव्यय; अपने कार्य का त्याग; समय का नाश तथा क्ेशसहन आदि के द्वारा 
अतिकष्ट उठाना पढ़ता है. । 

इस प्रकण में उन्हीं रोगों का वर्णन किया गया है जो कि वत्तमान में प्रायः प्रचरित 
हो रहे हैं तथा जिन से प्राणियों करो अनेक कष्ट पहुँच रहे हैं, जेसे-अजीणे, अम्मा 
( भम्ति की मन्दता ), शिर का दर्द, अतीक्षार, संगहणी, क्ृमि, उपदंश भर अमेह आदि | 

इन के वर्णन में यह भी विशेषता की गई है क्लि-डंन के कारण और हक्षणों को भरी 
भाँति समझा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम ख़खा गया है. क्षिन्‍मिसे समझ कर एक 
साधारण पुरुष भी ढाम उठा सकता है, इस पर भी ओपधियों के प्रयोग प्रायः वे ठिखे 
गये हैं जो कि रोगोपर अनेकवार छामकारी पिद्ध हो हुके है। 

इस के सिवाय यथाखर रोगविशेष पर अंग्रेजी योग भी दिखता दिये गये ह, जो 
कि-अनेक विद्वान डाकररों के द्वारा प्रायः ठामकारी पिद्ध हो चुके हैं। 

आशा है कि-सवेसाधारण तथा गृह जन इस से अवश्य लाभ उठावेंगे | 

अब कारण हक्षण तथा चिकित्सा के क्रम से आवश्यक रोगों का वर्णन किया जाता है ॥ 

अजीण (इंडाइजेश्वन ) का वर्णन ॥ 

५ अजीए का रोग यद्यपि एक बहुत साधारण रोग मादा जाता है परन्तु विचार कर 
देखने से यह अच्छे प्रकार मरे विंदित हो जाता है कि यह रोग कुछ समय के पश्चात्‌ 
प्रवररूप को धारण कर ठेता है अथोत्‌ इस रोग से झरीर में अनेक दूसरे रोगों की जड़ 
खित ( कायम ) हो जाती है, इस हिये इस रोग को साधारण न समझकर इस पर पूरा 
दक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, ताथय यह है कि-यदि शरीर में जरा भी अजीर्ण मातम 

१-दैववश अथीत्‌ पूर्वकृत अद्युभ कर्मों के उदय से तथा आत्दोप से भर्वात रोग ते बचानेवाहे 
कारणों का विज्ञान होनेपर भी कभी ने कमी भूल हो जाने से ॥ 
' २-इस कष्ट को प्रायः वे ही ज़न ठीक तौर से जानते ँ जिन को इस के का अनुभव हो चुका ह॥| 


रे-अजीण और अभ्निमान्द, ये दो रोग तो प्रायः वर्तमान में मजुष्यों को अलन्त ही कट पहुँचा रहे हूँ 


ओर विचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सब रोगों के के के लेट 
रोग उस होते हैं ॥ मूल्कारण हैं, अथीत्‌ छलहीं दोनों से स 


चुतुथ अध्याय | ७०१ 


पते हैं कि शररर का वल्बेज (कमान ) छुराक़ ए तिरर है एन्तु वह झुरक़ हो का 
है पार से नहीँ पचती है तव वह ( खुराक ) शरीर को दृढ़ करने के बह उह्‌! 
शिथिल ( ढीला / कर देती है, तथा खुराक के ठीफ़ तौर से न परे का कारण आय: 
अजीपे ही होता है; इस लिये भजीण के उम्रत्र होते ही उसे दूर करना चाहिये | 

कारण--अजीण होने का कारण किसी से छिप नहीं है जीत्‌ झम के का के 
आय: सब ही जानते हैं कि जपनी पाचनशक्ति से जपिक जौर अगोग खुराक के खाने 
से अौण होता हैं, जथोत्‌ एक समय में अधिक सा हेना, फचे भोजन को खाना, वेप- 
रिताण (दिना अन्दाज अर्थात्‌ गहेतक ) खाना, पहिंडे खागे हुए भोजन के प्र मे 
पहिे हो फ़िर खाना, ठीक रीति से चत्रये बिना ही शोजन को खाता तथा खान पान 
के पदार्थों का मिथ्यायोग करना, ये सब अजीए होने के कारण हैं 

इन के सिवाय-बहुत से व्यसन भी अनीरण के कारण होते हैं, जैसे मध (दाह ) 
भंग ( भोग ), गांवा और तमाखू का सेवन, आहुख (सुल्ती), बीग का अधिक सर 
करना, शरीर को और मन को अत्यन्त परिश्रम देगा तथा चिल्ला का काना, इस्ादि 
अनेक कारणों से अजीणेहुपी शत्रु शरीरहूपी क्िढे में प्रवेश कर अपनी जड़ को हढ़ 
कर हेता है ओर रोगोलत्तिहृपी अनेक उपद्रवों को करता है| 

लक्षण--भजीण यथपि एक छोटासा रोग गिना जाता है परन्तु वाखव में यह 
सब से बड़ा रोग है, क्योंकि यही ( अजीण ही ) सब रोगों की जड़ है, यह रोग शरीर 
में स्थित होकर (ठहर कर ) प्रायः दो क्रियाओं को करता है अभोत या तो दस्त छाता 
है अथवा दस्त को बन्द करता है, इन (दोनों ) में से पूवे क्रिया में दस्त होकर ने पचा 
हुआ अन्न का भाग निक जाता है, यदि वह ने निकले तो प्रायः अधिक खराबी करता 
है परन्तु दूसरी किया भें दरंत की कड्जी होकर पेट पूछ जाता है, सही ढकार आती है, 
जी मिचल्ाता है, उबकी जाती है, वमन होता है, जीमपर सफ़ेद भर (मैल ) जमजाती 
है, छाती और आमाशय ( होजरी ) में दाह होता है तथा शिर में दें होता है, इन के 
सिवाय कमी २ पेट में चूंक़ चहती है और नींद में अनेक मकर के दुःख ( हुरे छुपे 
होते हैं, इत्यादि अनेक चिह अबीणरोग में माहम पढ़ते हैं। 

१-अजीर्ण शब्द का अर्थ ही यह है कि खाये हुए मोजन का ते पचना ॥ ह 

२-क्योंकि उत्पन्न होते ही इस का इलाज कर हेने से यह शौध्र ही निदतत हो जाता है अर्थात्‌ शरीर में 
इस वी जड़ नहीं जसने पाती है ॥ 

२-पावनशक्ति से अधिक खुराक के खाने से अथात्‌ आधसेर की पाचतशक्ति होनेपर प्रेरभर 
जुराक के खा हैने से तथा अयोग्य खुराक के खाने से अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध खुराक के खाने से अजीर्ण 


रोग उत्तन होता है ॥ , हि न्‍ 
४-छिखने पढ़ने और सोचने भादि के द्वारा मन को भी अधिक परिश्रम देने से अजीर्ण रोग होता है, ' 


वंयोंकि-दिल, दिमाग और अग्याशय, इन तीनों का वढ़ा धनिष्ठ सम्बंध है ॥ 


५०२ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


भेद ( प्रकार )-ऐेगी वेधक शान में अजीण के प्रकरण मे जता के विकारों 
का बहुत सुझारीति से विचार किया है पह्तु अन्थ के वढ़ जाने के भय से उन सु 
का विस्तारपूवक वर्णन यहां नहीं ढिख सकते हैं किन्तु आवश्यक जान कर उन का सा: 
मात्र संक्षेप पे यहां दिखते हैं।-- 

व्यूनाधिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार जठराप्रि के चार भेद्र माने गये है 
मम्दामि , तीक्ष्णामि, विषमामि ओर समाप्ति | 

इन चारों के सिवाय एक अतितीक्षणामि भी मानी गई है जिस को भसाक रोग कहते हैं। 

इन सब अप्मियों का सरुप इस प्रकार जानना चाहिये क्रि-मन्द्रामिवाले पुय के 
थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किश्वित्‌ भी अधिक खाया हुआ भोजन 
कभी नहीं पचता है, तीह्षणामिवाले पुर का अधिक भोजन भी अच्छे प्रकार से पच् 
सकता है, विषमामिवाले पुरंष का खाया हुआ भोजन कभी तो अच्छे प्रकार से पच जाता 
है और कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस पुरुष की अभि को बे अनियमित 
होता है इस लिये इस के प्रायः अनेक रोग उत्तन्न हो जते है, समामिवाले पुरुष का किया 
हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक रीति से पचजाता है तथा इस का भरीर भी नीरोग 
रहता है तथा तीक्ष्णामिवार (भस्ताकरोगवाढा ) पुरुष जो कुछ खाता हैं. वह शीम्र ही 





१-कयोंकि अजीर्ण से ओर जठ्राप्ति के विकारों से परछर में वा साखंध है, या यों कहना चाहिये 
कि-अजीर्ण जठराप्िके विकाररुप ही है॥ 

२-चोपाई--खत्प मात्रा भोजन खाब ॥ ते हूँ नॉँहि पे दुस पावे ॥ १ ॥ 
छर्दि गलानि भ्रम रुपर सेका ॥ शीस जठर अति भारी जेका ॥ ३॥ 
मन्द्‌ अग्नि इन लखणां जानो ॥ तामे कफहि प्रबल पहिचानो ॥ ३ ॥ 
खत्प हु अधिक मातरा छेवे ॥ सो पति जाय प्राण मुस देव ॥ ४ ॥ 
बल अति वर्ण पुष्ठता धारे ॥ पित्त प्रधान तीक्षण गुण कार ॥ ५॥ 
कवहुँ पे भव कहूँ नाहीं॥ शूलू आफरा उदर रहाहीं ॥ ६॥ 
गुड़गुड शब्द उद्र में भास ॥ कबहुँक मल ल्लावक अति ताते ॥ ७ ॥ 
विषम अगनि के ये हूं हिक्ठा ॥ या में बल वायू को स्गा ॥ ८ ॥ 
नित्य प्रमाण मातरा अन क्री ॥ सुख से पन्ने घंटे नहि जन की ॥ ९ ॥ 
सम अगनी यह नाम बखानो ॥ चार अगनि में श्रेष्ठ तु जानो ॥ १० ॥ 
सत्र अगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म पुष्य फठ सोई ॥ ११॥ 
तीश्ण भप्ति जाके तन होगे ॥ पथ्य कुपथ्य को ज्ञान न जोबे ॥ ११ ॥ 
रुक्ष कठुक अति भोजन सेवे ॥ विना दुग्ध घत अब नित छेबे ॥ १३ ॥ 
क्षीण होय कफ जबहीं जाके ॥ इृद्ध होय पित वायू ताके ॥ १४ ॥ 
तीक्षण अप्ति वायू कर बड़ही ॥ पक्ष अपक् अन्न अति चढ़ही ॥ १५॥ 
जो खावहि सो भसहि थाबे ॥ तातें भरकर नाम बहाव ॥ १६ ॥ 
भोजन समय उलंधन करही ॥ तव॑ ही रक्त मांत को हरही ॥ १७॥ 


चुतुये अध्याय ॥ हर 


जज ञ्स ५ भूख हि 
हो हो जहा है तथा उस को ५ आ जाती हैं, यदि उस भूल क्ो रोका जे 
उस की अतितीश्षणाप्ि उप के शारर के धातुओं को खा जाती है ( सुखा देती है ) । 
कप 
. हों ऊपर कही हुई अध्ियों का जाश्रय टेक वैदक शा्ष में अची के मिलने भेद 
कहे हैं उन सव का जब वर्णन किया जाता हैः | 
>आमाजीणे [०१ गीर्ण 
,. भामाजीणे--यह अजीर्ग कफ से उस होता है तथा इसे जंग में भाहीपन, 
ओकरी, आंत के पोषचों पर येबेर जोर उठी उमर का जाना, इस्मदि रक्षण होते हैं 
[4 अल 
२-विदृधाजीण--यह अबीणे पिच से उसन्न होता है तथा इस में अमका होगा, 
प्या्त, मृढो, सन्ताप, दाह तथा रद्दी हर्कीर जौर पसीने का आना, इज्ादि चिह होते हैं। 
विष्ठव्धाजीण ४ अजीण [| ब्छ हर 
२-विष्ठव्धाजीणे--यह अबीण वादी पे होता है तथा इस में झूठ, जफरा, पूंे, 
मे तथा अधोवायु ( अपानवाबु ) का अवरोध ( रुकना ), भंगों का जकड़ना और दुई 
का होना, इत्यादि चिह होते हैं | 
, भर कप 
४-रसशेषाजीणे--भोजन करने के पछे पेट में पके हुए अन्न का सारुप 
रत ( पतला भाग ) जब नहीं पकने पाता है अथोत्‌ उप्त के पकने के पहिले ही जब 
भोजन कर लिया जाता है तव जजीर्ण उस्नत्न होता है, उस को रसशेषाजीण कहते हैं” 
इस अबीण में हृदय के शुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की वृद्धि होने से अन्नपर 
भ्े 
जरु॑वि होती है । 
जीणजन्य अजीण हक है 
अजीणजन्य दूसरे उपद्रव--जब अबीर्ण का वेग बहुत वढ़ जाता है तब 
उस अजीण के कारण विषृचिका ( हैना )) अव्सक तथा विहुम्विका नामक रोग हो जाता 
है, इन का वर्णन संक्षेप से करते हैं।-- 
१-आमाजीएण अथोत्‌ आम के कारण अनीर्ण ॥ 
३-ओकारी अर्थात्‌ वमन होने की सी इच्छा ॥ 
२-आँख के पोपचों पर वैथर अर्थात्‌ आँख के पलकों पर सूजन ॥ 
४-यहू अजीर्ण कफ की अधिकता से होता है ॥ 
५-भ्रम अर्थात्‌ चक्षर ॥ 
६-इस अजीर्ण में पित्त के वेग से धुएँ सहित सदी उकार आती है ॥ 
७-चूंक अथीद्‌ शूलभेदादि वातसम्बन्धी पीड़ा ॥ हि बे 
८-( प्रश्न ) आमाजीए में और रसशेपाजीण में क्या भेद है, क्योंकि आमाजीर्ण आम (के रस 
के सहित होता है और रसशेपाजीण भी रस के शेप रहेपर होता है! (उत्तर ) देखो ! भामाजीर 
में तो मधुर हुआ कच्चा ही अन्न रहता है, क्योंकि-मधुर हुए कचे अन्न की जाम संत्रा है ओर रसशेपा- 
जी में भोजन किये हुए पढे पदार्थ का रस पेट में शेष रहता है और वह रस जवतक जि से नहीं 
पढ़ता है तवतक उस ी रसशेपानीण संता है, वस इ दोनों में यही भेद है ॥ गज 
९-स्मरण रखना चाहिये कि- विपूचिका, अल्सक और विछम्विका, ये तीगों उपदरव अल्लेक अजी से 
होते हैं ( अधीद भामाजीण, विदग्थाजीण और विश्व्याजीण, इत तीनों से यथाक्म उक्त उपदरव होते हों 
यह बात नहीं है )॥ 





जह जैनसम्प्रदायभिक्ष ॥ 


विपूचिका--इस रोग में अततीसार ( दरों का छान ), कह ( केदेगी )| बा 
(उतटी,) अम (चक्र का जाना), दाह (जन), ग्रह ( पढ़ा), हृदय मे पढ़ा, 
प्यात्, हाथ जौर ऐैरं में सैंचातान (वबैदटा) जतितृम्भा (जमाहयों का जपिक 
आना), देह का विवर्ण (शरीर के रंग का बंद जाना), विकटता (बैनेनी) और 
कम्प ( कॉपना ), ये रक्षण होते है | 

अलसक--झस रोग में जहर न तो नीचे उतरता है न ऊपर को जाता है! औ! 
न परिषक्ष ही होता है, किन्तु आठसी पुरुष के समान पेट में एक जगह ही पढ़ा रहता 
है, इस के पिवाय इस रोग में अफ़रा, मर मूत्र और गुदा की पवन ( अपानवाद ) 
का रुकना तथा अति तृपा (प्यास का अधिक टगाना ) इल्माद्ि क्षण भी होते है, इस 
रोग में प्रायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है। 

विलम्पिका-इस रोग में क्रिया हुआ भोजन कफ और वात से दूषित होकर न 
तो ऊपर को जाता है और न नीचे को ही जाता है जथीत्‌ ने तो वगन के द्वारा निक 
उता है और न व्रिचन (दस ) ही के द्वारा निकवता है, इस रोग में अहपक रोग से 
यह भेद है कि-अरुसक रोग में तो झूठ आदि घोर पीड़ा होती है परन्तु इस में बेसी 
पीड़ा नहीं होती है. । 

जब विपूचिका और अल्सक रोग में रोगी के दाँत नस भोर ओ| ( ओठ ) कड़े हो 
जाबें, अलनन्त वमन हो, ज्ञान (उंजशा) का नाश हो जावे, नेत्र भीतर घुस्त जायें, सर 
क्षीण हो जाबे तथा सन्धियां शिथिल हो जावें तब इन ह्षणों के होने के बाद रोगी 
नहीं बचता है । 


निद्रा का नाश, मन का ने रूगना, कम्प, मूत्र का रुकना ओर संज्ञों का नाश, ये पांच 
विपूचिका के घोर उपद्रव हैं | 


पहिले कह चुके हैं कि-बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजीण रोग हो जाता 


१-अर्थात्‌ व तो दस के द्वारा निकलता है और न वन के द्वारा ही निकलता है ॥ 

२-इसी लिये इस रोग को अल्सक कहते हैं॥ 

३"परन्तु यह रोग भी दुशथ्िकित्य ( कठिनता से चिकित्सा करने योग्य ) माना गया ऐ ॥ 

४-शान का नाश हो जावे अर्थात्‌ होश जाता रहे ॥ 

५-खर क्षीण हो जावे अर्थात्‌ आवाज़ बैठ जाये ॥ 

६-वयोंकि ऐसी दशा में यह रोग असाध्य हो जाता है॥ 

७-संज्ञ का नाश अथांत वेहोशी ॥ 

८-ये निद्वानाशञादि उपद्व तो आयः सव ही रोगों में भयंकर होते हूं परन्तु ये पांचों उपव जब इस 


६ विधूचिका ) रोग में होते हैं तो रोगी कभी नहीं बचता है क्योंकि इन पांचों उपदरवों सदित विधूचिकारोग 
असाष्य हे जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ५०५ 


है तथा वही अबीर्ण सब रोगों का कारण है, इस हिये जहांतंक हो- सके अजीणण को 
शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि सजी रोग का दूर करना गातों सब रोगों को दूर 
क्गाहै। ः। 

अजीण जाता रहा हो उस के लक्षणं--शुद्ध ढकार का आना, शरीर भौर 
मन का प्रसत्न होना, जैसा भोजन क्रिया हो उसी के सह्श मर भौर मूत्र की अच्छे 
प्रकार से प्रवृत्ति होना, तब शरीर का हलका होना, उस में मी को ( क्ोठे अथोत्‌ पेट ) 
का विशेष हठका होना तथा भूख ओर प्याप्त का ढुगना, ये सब चिह अजीणण रोग के 
नष्ट होनेपर देखे जाते हैं, अथात्‌ अजीण रोग से रहित पुरुष के भोजन के पच जाने के 
' बाद ये सव रक्षण देखे जाते हैं । 

अजीण की सामान्यचिक्ित्सा--१-आमाजीर्ण में गम पारी पीना चाहिये, 
विद्ाबाजीण भे ठंढा पानी पीना तथा जुराव ढेना चाहिये, विश्व्वाजीर्ण में पेटपर सेक 
करना चाहिये” ओर रसशेपाजीए में तो जाना चाहिये अथीत्‌ निद्रा ठेनी चाहिये! | 

२-यथपि अजीण का अच्छा ओर-सख्ता इठाज हंधन का करना है परन्तु न जाने 
मनुष्य इस से क्यों भय करते हैं ( डरते हैं), उन में भी हमारे मारवाड़ी भाई तो मरना 
खीकार करते हैं परन्तु ढंघन के नाम से कोसों दृर भागते हैं और उन में भी भाशवातों 
का तो कहना ही क्या है, यह, सव अविद्या का ही फल कहता चाहिये कि उन को अपने 
हिताहित का भी ज्ञान विलकुछ नहीं है। 

२-सेधानिमक, सोंठ तथा मिचे की फैकी छाछ वा जछू के साथ ढेवी चाहिये | 

४-चिन्रक की जड़ का चूणे गुड़ में मिला कर खाता चाहिये | 

५-छोटी हरढ़, प्ोंठ तथा सेधानिमक, इन की फ्रैकी जठ के साथ वा गुड़ में मिला 
कर ढेनी चाहिये | 

६-सोंठ, छोटी पीप तथा हरड़ का चूणे गुड़ के साथ ढेने से आमाजीण, हर भोर 
कठ्नी मिट जाती है | 


१-अर्थात्‌ जी्ाहार (पे हुए आहार ) के लक्षण ॥ 

२-इस (आमाजीरण ) में वन कराना भी हितकारक होता है ॥ 

३-विदग्धाजीर्ण में लंघन कराना भी हितकारक होता है ॥ 

४-अथोत इस ( विश्व्वाजी् ) मे सेंकर कर पसीना निकालना चाहिये ॥ 

५-वर्योंकि निद्रा लेने (सो जाने ) से वह शेप रस ज्ञीघ्र ही परिपक्त हो जाता (पच जाता ) है ॥ 

६-अच्छा इत्त हिये है कि ऊपर से आहार के ने पहुंचने से उस पूषोहर का परिषाक हो ही गा और 
उसा इस टिये है कि इस में द्रव्य का सर्च कुछ भी नहीं है, अतः गरीव और अमीर सब को ही सुलभ 
है अथीत सब ही इसे कर सकते हैं ॥ ; 

४-हरस अर्थात्‌ बवासीर ॥ 

६४ 





५०६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


७-धनिया तथा सोंठ का क्षाथ पीने ते आमाजी्ण और उस का झूठ मिट जाता है । 

८-अजबायन तथा सोंठ की फैकी अजीण तथा अफरे को थीम दी मिदाती है । 

९-काछा जीरी दो ते चार बालतक निमक के साथ चावनी चाहिये । 

१०-शहसुन, जीरा, सं्चल निमक, संधा निमक, होंगे और नींबू आदि दवादयां भी 
अमि को प्रदीक्ष करती तथा अजीएण को मिटाती हैं, इस ठिये इन का उपयोगे करना 
चाहिये, अथवा इन में से जो मिढे उस का ही उपयोग करना चाहिये, यदि नींतू का 
उपयोग किया जावे तो ऐसा करना चाहिये कि-नींबू की एक फांक़ में कोठी मिचे और 
मिश्री को तथा दूसरी फांक में काछी मिर्च और सेवेनिमक को डाल कर उस फ्रकि के 
अम्निपर रस कर गगे कर उतार कर सहता २ चूसना चाहिये, इस प्रकार पांच सात 
नौंबुओं को चूस लेना चाहिये, इस का सेवन अजीणे में तथा उस से उत्न्न हुई प्या 
ओर उल्टी में बहुत फायदा करता है. । 

! १-पोंठ, मित्र, छोटी पीपल, दोनों जीरे ( सफेद और काठ), तवानिमक, घृत मे 
भूनी हुई हींग और अजमोदँ, इन सब वस्तुओं को समान भाग ठेकर तथा हींग के सिवाय 
सव चीजों को कूट तथा छान ढेना चाहिये, पीछे उत्त में हींग को मिला देना चाहिये, 
इस को हिंगाष्क चूण कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार इस में से थोड़े से चूण को 
घृत में मिला कर भोजन के पहिले ( प्रथम कवढ के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने 
से अजीए, मन्दामि, शूल, गुरम, अरुचि और वायुजन्य (वायुप्ते उसतन्न हुए ) सर्व रोग 
शीघ्र ही मिट जाते हैं तथा अजीण के लिये तो यह चूर्ण भति उत्तम ओपध है । 

१२-चार भाग सोंठ, दो भाग संधानिमक, एक भाग हर॑ड़ तथा एक भाग शोधा 
हुआ गन्धर्क इन सब को मिला कर नींबू के रस की सात पुट देनी चाहिये, पीछे एक 





१-उपयोग अभौत सेवन ॥ 

२-एक फांक में अर्थात्‌ आधे नींबू में ॥ 

३-अथात्‌ इस के सेवन से अजीर्ण तथा उस से उत्तन्न हुई प्यात और उल्टी मिट जाती है, इस के 
सिवाय इस के सेवन से वात आदि दोपों की शान्ति होती हूँ, अम्रपर एसि चतती है, शुद्ध उदार 
आती है, मुख का खाद ठीक हो जाता है तथा जब्राप्ति परदीप्त होती है ॥ 

४-अजमरोद के स्थान में अजवायन ढाहनी चाहिये, यह किन्हीं लोगों की सम्मृति है, क्योंकि अजवा- 
यत अन्तःसम्माजनी ( कोठे को झुद्द करनेवाली ) है परन्तु अजमोद में बह गुण नहीं है ॥ 

५-यदि इच्छा हो तो विजारे के रस के साथ इस चूर्ण की गोलियां बना कर उन का सेवन करना 
चाहिये ॥ 

६-गन्धव के शोधने की विधि यह है कि-- लोहे की करहछो में थोट़े से थी को गे कर उस में 
गन्यक का चूणे डा देना चाहिये, जब वह गछ जावे तब उसे पानी मिलाये हुए दूध में दाल देना चाहिये, 


शसी तरह सब गन्धक को गछा कर दूध में ठाल देना चाहिये तथा अच्छी तरह से धोकर उसे सुसा 
लेना चाहिये ॥ 


चुत अध्याय | ५०७ 


एक मास की गोलियां वनानी चाहिये तथा शक्ति के अनुप्तार इन गोहियों का सेवन 
करना चाहिये, इस गोली का नाम राजगुटिका है, यह अजीण, वमन, विधूचिका, शुर 
ओर मन्दामि आदि रोगों में शीघ्र ही फ़ायदा करती है.” 


इन ऊपर कह हुए साधारण इढाजों के त्िवाय इन रोगों में कुछ विशेष इलाज़ भी हैं 
जिन में से ग्रायः रामबाण रस, श्लुधासागर रस, अजीणेकृण्टक रस, अ्निकुमार रस 
तथा शूलदावानल रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते हैं: 


विशेष सूचना--अजीण रोगवाढे को अपने खाने पीने की सैभार अवश्य रखनी 
चाहिये क्योंकि अजीण रोग भें खाने पीने की सेभार न रखने से यह रोग प्रवदू रूप 
धारण कर अतिमयंकर हो जाता है तथा अनेकरोगों को उपपन्न करता है इस ढिये जब 
अगीर्ण हो तब एक दिन #ंघन कर दूसरे दिन हछकी खुराक खानी चाहिये तथा उपर 
लिखी हुईं साधारण दवाइयों में से किसी दवा का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने 
से भगीण शीघ्र ही मिट जाता है, परन्तु इस रोग में प्रमाद ( गफ़ठत ) करने से इस का 
अपर शरीर में बहुत दिनोंतक वना रहता है अथोत्‌ अजीण पुराना पढ़. कर शरीर में 
अपना घर कर हेता है और फ़िर उस का मिटना अति कठिन हो जाता है। 

बहुधा यह भी देखा गया है क्ि-बहुत से आदमियों के यह अजी्ण रोग सदा ही 
बना रहता है परन्तु तो भी वे उस का यथोचित उपाय नहीं करते हैं, इस का अल्त में 


परिणाम यह होता है क्ि-वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों में फेस जाते हैं भर 
रोगों की फ्योदी ( पुकार ) करते हुए तथा अल्न्त व्याकुछ होकर अनेक मूस वेधों से | 


अपना दुःख रोते हैं तथा मूल वैद्य भी अजीण के कारण को ठीक न जान कर मनमानी 
चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के उदर की अप्मि सबेदा के ढिये बिगड़ कर उन को 

ख देती है तथा अजीणरोग मुद्युतमय तक उन का पीछा नहीं छोड़ता है, इस हिये 
मन्दामि तथा अजीणेवाल्े पुरुष को सादी ओर बहुत हल्की खुराक खानी चाहिये; जेसे- 
दाल भात और दिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओपधि के समान ही फायदा करती है; 
यदि इस से छाम प्रतीत ( माहम ) न हो तो कोई अन्य साधारण चिकित्सा करती 
चाहिये, अथवा किसी चंतुर वैध वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये ॥ 





१-इन सम का विधान भादि दुसरे वेद्क ग्रन्थों में देख छेना चाहिये ॥ 

९-परन्तु शाम को अजीण माहम हो तो थोड़ा सा भोजन करने में कोई हानि नहीं है, ताधथ यह हे 
हि--प्रातःकाल किये हुए भोजन का अजीर्ग कुछ शाम को प्रतीत हो तो उस में शाम को भी थोडा सा 
भोजन कर हेने में कोई हानि नहीं है परन्तु शामक्रो किये हुए भोजन का अजीण यदि आतः/क्ाछ माहम 
हो तो ओपधि आदि के द्वारा उस की विशृत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अथोत्‌ उस्ती अजीर्ण में 
भोजन नहीं कर छेना चाहिये ॥ 


हि 


५०८ जैनसम्पदायपिक्षा ॥ 


पुराने अजी्ण ( ढिसपेपसिया ) का वर्णन ॥ 
वर्तमान समय में यह अजीण रोग बड़े २ नयरों के सुमेरे हुए भी समाज का तथा 
प्रत्येक घर का खास मजे वन गया है, देखिये ! अनेक प्रकार के सनमाने गोजन करने 
के शौक में पढ़े हुए तथा परिश्रम ने करनेवाड़े अथीत्‌ गद्दी तक्नियों का सहांग लेकर 
दिन भर पढ़े रहनेवाढ़े अनेक तम्य पुरुषोपर यह रोग उन की सम्बता का कुछ विचार 
न करे वारवार आक्रमण (हमला) करता है परन्तु जो ढोग चमचमाहदद्रार तथा 
खादिष्ट खाम पान के जानन्‍्द और उन के शोक से बचते हैं तथा मो छोग रात को नाच 
तमाशे और नाटक आदि के देखने की रुत रो बच कर साधारणतया अपने जीवन का 
निवीह करते हैं उनपर यह रोग मरावः दया करता है अथीत्‌ वें पुत्य ग्रावः इस रोग से 
बचे रहते हैं. । 
पाठकंगण इस के उदाहरण को प्रह्मक्ष ही देंस सकते हैं कि-बस्पह, हेदराबाद, कह 
कतता, बीकानेर, अहमदाबाद और सूरत भादि जैसे शौकीन नगरों मे इस रोग का अधिक 
फैलाब है तथा साधारणतया निर्वाह करने योग्य सत्र आम आदि खातों में हूँढने पर भी 
इस के चिह नहीं दीसते हैं, इस का कारण केवढ वही है जो जभी कह चुके हैं । 
: इस बात का अनुभव तो प्रायः सब ही की होगा कि मिन बनवानों के पास सुस्त के 
, सेब साधन भौजूद हैं उन की अश्नानतासे उन के कुटुख में सदा बादी जोर बदहुजमी 
रहती है तथा उसी के कारण शरीर भोर मन क्री भगक्ति उन का कमी पीछा नहीं 
छोड़ी है | 
लक्षण--भूख तथा रुचि का नागर, छाती भें दाह, सद्टी उकार, उपक्ी, वन 
( उढदी ) होजरी में दढ़े, वादु का रक्गों, मरोड़ा, पड़क ( हुदव का पड़कना ), शाप 
का उकना, शिर में दे, मन्दज्वर, अविद्धा (नोंढ का ने जाना), बहुत सपनों ढा 
आता, उदासी, मन में बुरे विचारों का उत्तन्न होना तथा मुँह में से पानी का गिरना, ये 
इस अजीण के रक्षण हैं, इस रोग में अन्न नजरों से मी देखे नहीं लहाता है भर न 











१-तालय यह है कि--पहिले जो अजोर्ण रोग उत्तत्र हुआ था उस की ठोक तौर से बिक्िस्सा न दो 
तथ वाले # & “न + 
जाने से तथा उस के बढ़ानेवाले निथ्या आहार और विहार के सेवन से उत्त दी जड़ कायम हो जाने है 
वह प्रसेक घर का एक खास मर्ज बन गया है ॥ 
6. सभ्य बैड 0 ही ९१७ 
२-अथात्‌ ये समय पुरुष हैं इन को तो भें ने सताऊें, इस वात दा कुछ भी विचार में छर के ॥ 
रे रे ० करी »>क+ा 3. 5 4३, हे व 
र-तातये यह है कि खाने पीने आदि के विशेष शोक में न पढ़कर तथा ययोचित शारीरिक सादे परि- 
श्रम कर अपना निवोह करते हैं उन को यह रोग नहीं सताता है ॥ 
४-करण बह है जो अभी ठिल चुढ़े हैं कि थे यही तक्रियों के दास दन झर पड़े रहते ह॥ 
+-बाबु का रकना अथात्‌ ढकार ओर अपानवायुपिसमेन आदिके द्वारा बावु का ने निकलना ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५०९ 


खाया हुआ अन्न पता है, परन्तु हां कमी २ ऐसा भी होता है कि इसे रोग से युक्त 
पुत्ष को अधिक भूख ढगी हुई माछ्म होती है यहांतक कि खाने के बाद भी भूख ही 
माम पढ़ती है तथा खुराक के पेट में पहुँचने पर भी अंग गरता ही जाता है, शरीर में 
सदा आरुख बना रहता है, कभी २ रोगी को ऐसा दु/ख मास पड़ता है कि-वह यह 
विचारता है कि में आत्मधात ( जालहत्या ) कर के मर जाऊँ, अथीत्‌ उस के हृदय में 
अनेक बुरे विचार उत्पन्न होंने ढुगते 

कारण--मसाढदार खुराक, घी वा तेछ से तर ( भीगा हुआ ) पक्कात ( पकमान ) 
वा तरकारी, अधिक मेवा, अचार, तेनृ ओर सह्टी चीजें, वहुत दिनोंतक उपवास करके 
पशु के समान साने का अम्याप्त, बहुत चाय का अभ्यास, जर पीकर पेट को फुछा देना 
( अधिक जछ का पी ढेगा ), भोजन कर के शीघ्र ही अधिक पानी पीने का अभ्याप्त और 
गममोग्म ( अति गमे ) चाय तथा काफ़ी के पीने का अभ्यास, ये सव वादी भर अजीए को 
बुलनेवाले दत हैं। 

इस के सिवाय-मद्र, ताड़ी, खाने की तमाखू, पीने की तमाखू, दूंघने की तमासू, 
भांग, अफीम ओर गांजा, इत्यादि विपेंे पदायों के सेवन से मनुष्य की होजरी खराब हो 
जाती है , वीये का अधिक क्षय; व्यमिचार, सुनाख और गर्मी जादि कारणों से मनुष्य 
की आते नरम ओर द्क्तिहीन ( नाताकते ) पड़ जाती हैं, निषनावल्ा में किसी उद्यम के 
न होने से तथा जाति ओर सांसारिक (दुनिया की ) प्रथा ( रिवाज ) के कारण ओोसर 
ओर विवाह जादि में व्यर्थ खचचे के द्वारा न का अधिक नाश होने ते उतन्न हुई चिन्ता 
से अमि मन्द हो जाती है तथा अजीण हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण अम्नि की 
मन्दता तथा अजीण के हैं | 

चिकित्सा--१-हस रोग की अधिक ठम्वी चोड़ी चिक्रित्मा का हिखना «ये है, 
क्योंकि इस की सर्वोपरि (सब से उपर जथोत्‌ सब से अच्छी) चिकित्ा यही है कि 
ऊएर कहे हुए कारणों से बचना चाहिये तथा साधारण हढकी खुराक खाना चाहिये, शक्ति 
के अनुप्तार व्यायाम ( करत ) करना चाहिये तथा सामान्यतया शरीर की आरोग्यता को 
बढ़ानेवाढी साधारण दवाइयों का सेवत करना चाहिये, वस इन उपायों के सिवाय थोर 
फ्षे् भी ऐसी चतुराई नहीं है कि बित्त से इस रोग से बचाव हो सके । 

-कयोंकि इसे रोग का कष्ट रोगी को अल्यन्त पीढ़ित करता है ॥ 
, १-बहत से छोग यह समझते हू कि मद्र और भांग आदि के पीगे से तथा तमाखू आदि के सेवन से 
(जाने पीने आदि के द्वारा ) भूख खूब ढगती है; अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता है, पाचनशक्ति बढ 
जांगी है तथा शरीर में शक्ति आती है इत्यादि, सों यह उन की भूल है, क्योंकि परिणाम में इन सब पदांथों 


सै आमाशय और जठराप्ति में विकार हो कर बहुत खराबी होती है अथोत्‌ कठिन अजीर्ण होकर अनेक 
रोगों को उत्तन्न कर देता है, इस हिये उक्त विचार से इन पदाथों का व्यसती कमी नहीं बनना चाहिये ॥ 


५१० जैनसम्पदायगिक्षा ॥ 


२-त पचमेवादी अथवा अधिक का में पचनेंवाढी वस्तुओं का लॉग कोना 
चाहिये, जैंसे-तरकारी, सब प्रकार की दाहें, भेवा, अबिक थी, गवखन, मिठाई तथा 
खदाई भादि | | 

३-दूप, दिया, समीर की अथवा आटे में अधिक मोगन ( गोवन ) देकर गे पानी 
से उसन कर बनाई हुई पततढी २ थोड़ी रोटी, बहुत नरम और थोड़ी चीज, काफी दाह 
तथा मूंग का जोसामण आदि खुराक बहुत दिनों तक खानी चाहिये | 

४-भोजन करने का समय नियत कर ढेगा चाहिये अथीत्‌ समय और दुसमगर मे नहीं 
खाना चाहिये, न वारंवार समय को वंदना चाहिये और न बहुत देर करके खाना चाहिये, 
रात को नहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से तमदुरुसी विगढ़ती है । 

बहुत से अज्ञान होग रात्रि में भोजन करते हैं तथा हृस विषय में अंग्रेजों का उदाह- 
रण देते हैं अथोत्‌ वे कहते हैं. क्वि-/अंग्रेज लोग रात्रि में सदा खते हैं. जोर थे सद् 
नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में भोजन करना हानिकारक (नुकसान करनेवात्य ) हैं तो 
उन के रोग क्यों नहीं होता है” इत्यादि, सो यह उन की अज्ञानता हैं तथा उन का यह 
कहना कि-“अंग्रेजों को रोग क्यों नहीं होता है” बिलकुछ व्यथे है कयोंकि-रात्रि मे 
भोजन करने ते उन को भी रोग तो अवश्य होता है परन्तु वह रोग थोड़ा होता है भोर 
थोड़े ही समयतक ठहरता है, क्योंकि प्रथम तो उन छोगों के रहने के मकान ही ऐसे 
होते हैं कि श्ुद्व जीव प्रथम तो उन के मकानों में प्रवेश ही नही कर सकते है, दूसरे वे 
ढोग नियत समय पर बहुत थोड़ा २ खाते हैं तथा खाने के पश्चात्‌ विकार ने करनेवाले 
किन्तु हानमा करनेवाले पदाथों का सेवन करते हैं कि जिस से उन को अजीण कमी 
नहीं होता है, तीसेरें-जब कभी उन को रोग होता है तब शीघ्र ही वे विद्वार उकटों से 
उस की चिकित्सा करा हेंते हैँ कि जिस से रोग उन के शरीर में खान नहीं करने पाता 
है, चोंथे-वे नियमानुसार शारीरिक (शरीर का ) और मानसिक ( मनका ) परिश्रम करते 
हैं कि जिस से उन का शरीर रोग के योग्य ही नहीं होता है, पॉंचवें-नियमानुत्तार स्व 
कार्यों के करने तथा निम्ृष्ट (बुरे) कायों से बचने से उत्त को आधि ( मानसिक रोग ) 
. ,-बहुत से छोग इस ( भी ) रोग में कुछ दियों तक कुछ प्यार रखते हूं परन्तु जब कुछ 
फायदा नहीं होता है तव सिन्न होकर पथ्यादि से चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समगते हैं कि पथ्यपूर्वक 
चलने से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्यों पथ्य से चलें, ऐसा समझकर पथ्य और हुप्प्य आदि 
सव ही पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं, सो यह उन की भूल है क्योंकि-इस रोग में थोड़े ही दिलों 
तक पध्यपलंक चलने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है क्रिन्दु एक अर्सेतक (बहुत दिनों तक) 
पथ्यपूषंक चलना चाहिये तव फायदा मातम ह्ेता है, थेड़ें दिनों तक पश्यपूर्वक बत्तोव कर फिर उसे 


छोड़ देने से तो उल्टी और भी हानि होती है, क्योंकि भामाशय और अम्याशय विगढ़ जाता है और 
उस से दूसरे भी अनेक रोग उत्तन्न हो जाते हैं ॥ 


बतुथ अध्याय ॥ ५११ 


> है कप + च 
ओर व्यावि ( शारीरिक रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि बनेक बातों से रोग उन के 
पाप तक नह आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्दुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार 
उन कै समन रहीं है फिर्‌ हिल्दुश्थानी जन निपिद्ध (शात्र आदि से मना किया हुआ) काये 
कर फे दु/खह़गी फर से कैसे वचसकृते हैं ! अथोत्‌ हिन्दुखानी जन शरीर को वाधा एँ- 
चानेवाढे कार्यों को करके उन (अंग्रेजों) के समान तनदुरुसी को कमी नहीं पा सकते हैं। 
९ भ्७ है अंग्रेजों पु 
वेत्तेमान में यह भी देखा जाता है कि-वहुत से आये श्रीमान्‌ छोग अंग्रेजों के समान 
हम कक / ध पे हे 
व्यवहार करने में अपना पैर रखते हैं* परन्तु उस का ठीक निषोह न होने से परिणाम 
( नतीजा ) यह होता है कि वे बिना मोत आधी ही उम्र में मरते हैं, क्योंकि प्रथम तो 
अंग्रेजों का सब व्यवहार उन से यथोचित बन नहीं जाता है, दूसरे-इस देश की तासीर 
|] ७ रो हिन्दुखानियों 
ओर जह वायु अंग्रेजों के देश से अढुग है, इस हिये हिन्दुखानियों को उचित है कि- 
्‌ श 
उन के अनुकरण ( नकक करने ) को छोड़ कर जपनी प्राचीन प्रथा ( रिवाज ) पर ही 
३ ७ 6 6 
चढते रहें अथोत्‌ प्रजापति भगवान्‌ श्री नामिकुरुचन्दव ने जो दिनचयों ( दिन का व्यव- 
५ 
हार ), रात्रिचयों (रात्रि का व्यवहार ) तथा ऋतुचयों ( ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र 
हारीत को वतराड़ थी (जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में लिख बुक़े हैं) उस के 
अनुप्तार ही व्यवहार करें, क्योंकि उस पर चलना ही उन के लिये कल्याणकारी है, 
तालय यह है क्रि-आयावर्त के निवासियों को इस ( आायोवर्त ) देश के अनुसार ही 
अपना पहिराव, भेष, खान, पान तथा चाल चलन रखना चाहिये, अथोत भाषा ( बोली )। 
भोजन, भेष जोर भाव, इन चार वातों को अपने देश के अनुसार ही रखना चाहिये, ये 
ऊपर कही हुई चार बाते मुख्यतया ध्यान में रखने की हैं. | 
७-मद्च का सेवन नहीं करना चाहिये अथात्‌ मंध को कभी नहीं पीना चाहिये । 
६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जह नहीं 
पीना चाहिये” तथा बहुत गे चाय वा काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि कोई पतला 
पदाथ पीने में भावे तो वह बहुत गरम वा बहुत ठढा नहीं होना चाहिये । 
१-हिन्दुस्मानी जनों के व्यवहार उन के समान ही नहीं हैं, यह वात नहीं है किन्तु हिन्हुस्ानियों के 
सब व्यवहार ठीक उन ( अंग्रेजों ) के विरुद्ध (विपरीत ) हैं, फिर ये ( हिन्दुस्तानी ) लोग उन के समान 
आरोग्यता के सुख को केसे प्‌ सकते हैं ॥ 
२-इस का अनुभव पाठकों को वर्तमान में अच्छे प्रकार से हो ही रहा है, इस हिये इस विपय के 
विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है॥ 
३-इन चारों बातों को ध्यान में रख कर देश, काछ आर प्रक्षृति आदि को विचार कर जो वत्ताव करेगा 
वही कभी धोखे में नहीं पड़ेगा ॥ 
४-यदपि ग्रम्भ में इस से कुछ लाभ सा प्रतीत होता है परन्तु परिणाम में इस से बड़ी भारी हानि 
पहुँचती हैं, यह सुयोग्य बेच और डाकटरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित किया है॥ 
५-क्योंकि भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र हो अधिक जछ पीने से खाये 
हुए अन्न का ठीक रीति से पाचन नहीं होता है ॥ 


५१२ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


७-तमाखू को नहीं पूंधना चाहिये, यदि कदावित्‌ नक्मीर रोग के बन्द कोने 
हिये वा कफ और नजढे के निकाहने के लिये उस के सृंधने की आवश्यकता ही वा उस 
का व्यसन पढ़ गया हो तो यथाशक्य ( जहांतक हो सके ) उसे छोड़ कर देसरी दवा थे 
उस क्ा कार्य ठेना चाहिये, यदि कदावित्‌ अतिव्यसन हो जाने के कारण बह ने हू 
सके तो इतना खयाल तो अकह्य रखना चाहिये कि-मोजन करने थे प्रथम उसे कमी 
नहीं संधना चाहिये, कर्योंकि-मोजन करने से प्रथम तगालू के सँयने से भेस बन्द दो 
जाती है, इस बात की परीक्षा प्रद्मेक् सृंपनेवाद् पुरण कर सकता है। 

८-साने की तमाखू भी उंधने की तगाखू के समान ही अवगुण करती ६, १रलु हगायू 
खानेवाढे छोग यह समझते हैं क्ि-तमाखू के खाने से सुराक हजम होती है, सो उन का 


यह खयाढ करना सत्ान्त गहत है, क्योंकि तमालू के खाने में उठटा अवीर्ण झूना ?। 

९-बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिये, खुटी हुए सच्छ (साफ़ ) हा में थच्छ प्रकार 
अमण करना (वूमना) चाहिये , यदि बहुत नींद हेने की (सोने की) आदत हो तो उसे छोटे 
देना चाहिये तथा प्रातःकाल शीघ्र उठ कर खुली हुई सच्छ हवा मे मूमना फिरना चाहिये । 

१०-भोजन करने के पीछे श्रीम्र ही वांचने, लिखने, पढ़ने तथा सूह्म (बारीझ ) 
विषयों के विचार करने के लिये नहीं पेठना चाहिये, किन्तु कग से कम एक पंदा बीत 
जाने के वाद उक्त काम करने चाहिये । 
: ११-अन्न के पचाने ( हजम करने ) के लिये गगे दवाहयां, ग। लुरक तगा साफ़ 
दस ढानेवाढी दवा ( जुलाव आदि) नहीं ढेनी चाहिये । 

बस अजीएण रोग से बचने के हिये ऊपर लिखे नियमों के अनुसार सहना भाहिये, 
होजरी ( आमाशय ) को सुधारने के लिये कुछ समय तक व्चों की भांति दूध में की 
निवाह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाही प्रितोपहादि साधारण ओपमों का सब 
करना चाहिये तथा धोड़ेपर सवार होकर अथवा पद ही प्रातःकाह़ भर सामद्राद 
खच्छ वायु के सेवन के ढिये अमण करना चाहिये, क्योंकि होजरी के सुधारने के लिये यह 
सवोत्तम उपाय है ॥ 
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१-ययपि शारीरिक ( शरीरसम्बन्धी) परिश्रम भी विशेष नहीं करगा चाहिये हिलनु गानतिझ 
( मन/सम्वंधी ) पश्मिम तो भूल कर भी विशेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि मानतिक पिता से यः रोग 
विशेष बढ़ता है ॥ 

२-सच्छ हवा में भ्रमण करने ( घूमने ) से इस रोग में बहुत ही दाम होता है, यह बाण परे तार में 
अनुभव में आ चुकी है॥ 
ः ३-भोजन करने के पीछे शीप्र ही ठिसने पढ़ने आदि का कार्य झरने से भोजन ज्यों का थो शागागम 
में झित रह जाता है अर्थात्‌ परिपक्ष नहीं होता है ॥ 

४-वेर्योक्ि ऐसा करने से जठराप्रि का खाभाषिक बल गश हो कर उस में गियर झलप हे जाता € ॥ 


चतुथ अध्याय || ५१३ 


अतीसारं ( डायरिया ) का वर्णन ॥ 


कारण--अजीण रोग के समान अतीसार (दस) होने के भी बहुत से कारण हैं 
तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही हैं, इन के सिवाय अतिशय ( अधिक ) 
ओर अयोग्य खुराक, कंचा फठ, कचा अन्न, वासी तथा भारी खुराक, श्यादि पदारथों के 
उपयोग से भी अतीसार रोग होता है, एवं खराब पानी, खराब हवा, ऋतु का बदलना, 
शर्दी, भय तथा अचानक जाई हुई विपत्ति, इत्यादि कह एक कारण भी इस रोग के 
उत्मादक ( उत्तन्न करनेवाले ) माने जाते हैं । 


लक्षण--वारवार पतढे दस का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह है, इस के 
सिवाय-जी मचलाना, अहुचि, जीमपर सफेद अथवा पीछी थर का जमना, पेट में वायु 
का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चूंक तथा सट्टी डकार का आना, इल्यादि 
दूसरे भी चिह इस रोग में होते हैं । 

इस वात को सदा ध्यान भें रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दरसतों में तथा मरोद़े 
के दरसतों में बहुत फके होता है अथोत्‌ अतीसार रोग में पतढा दस जहग्रवाह (जह के 
बहने ) के समान होता है? और मरो़े में अँतें भेर से मरी हुई होती हैं, इस ढिये उस 
में खुाता दस ने होकर व्यथा (पीड़ा) के साथ थोड़ा २ दस जाता है तथा आँतों में 
से आँब, जत्युक्त पीप और खून भी गिरता है, यदि कमी अतीसार के दखों मे खूब गिरे 
तो यह समझना चाहिये कि यह खून या तो मस्से के भीतर से वा खूब की किसी नही 
के फूटने से अथवा आँतों वा होजरी में मुखम ( घाव ) के होने से गिरता है। 


अतीसार के भेद--देशी वैधक शात्र में अतीसार रोग के बहुत ते भेद माने हैं 
अथीतू जिस अतीसार में जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी दोष के अनुसार 
नाम खा है, जेसे-वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, सन्निषातातीसार, शोकातीसार, 
आमातीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि, इब सब अतीसारों में दस के रंग भें तथा दूसरे 
भी रक्षणों में भेद होता है जेंसे-देखो | वातातीसार में-द ज्ोसा तथा पूम्नवर्ण का 
( धुएँ के समान रंगवाढा ) होता है, पित्तातीसार मे-पीढः तथा रक्तता (सुर्खी) ढिये 
हुए होता है, कफातीसार में तथा आमातीसार में-दस्त सफेद तथा चिकना होता है भोर 


१-अर्थात्‌ भजीर्ण रोग के जो कारण कहे हैं वे ही अतीसार रोग के भी कारण जानने वाहिये ॥ 
२-खराब पानी के ही कारण ग्रायः यात्रियों को दस होने लगते हैं ॥ 
३-अ्थात्‌ साधारण अतोसार और मरोड़े को एक ही रोग नहीं समझ ठेता चाहिये ॥ 
४-किन्हीं आचायों ने इस्त रोग के केवल छःही भेद माने हैं अर्थात्‌ वातातीसार, पित्तातीसार, कफा- 
तीशार, समरिपातातीसार, शोकातीसार और आमातीसार ॥ 
५-दूसरे लक्षणों में भी भेद प्रथक्ू २ दोपों के कारण होता है ॥ 
६५ 


५१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


रक्तातीसार भें खून गिरता है, इस प्रकार द्तों के सृश्म (बारीक ) भेंदों को समग्र कर 
यदि अतीसार रोग की चिकित्सा की जब तो उस (चिकित्सा ) का प्रभाव बहुत झीध्र 
होता है, यथपरि इस रोग की सामान्य (साथारण ) चिकित्सा भी बहुत सी ६ जो द्षि 
सब पार के दरों में ठाम पहुँचाती हैं परन्तु तो भी इस बात का जाने ना जल्याव- 
शक (बहुत जरुरी ) है कि-जिस रोग में जो दोप प्रवहठ हो उसी दोष के अनुप्तार उस- 
की चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा ने होने से रोग उल्टा बढ़ जाता है वा रुपा- 
न्तर (दूसरे रूप) भें पहुँच जाता है, जैसे देखो ! यदि वातातीसार की चिकित्सा पिचा- 
तीसारपर की जावे अथात्‌ पित्तातीसार भें यदि गम ओपति दे दी जावे तो दस्त ने रुक 
कर उल्टा बढ़ जाता है और रक्तातीसार हो जाता है, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषय मे 
भी समझना चाहिये | 

अबीण से उत्नन्न अतीसार मे-दस्त का रंग झाँसा जोर सफेद होता है. परन्तु जब 
वह अजीण कठिन ( सख्त ) होता है तव उस से उत्पन्न अतीसार भे हेज के समान सब 
विह मातम होते हैं | 


चिकित्सा--स रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस ( मल ) की परीक्षा करनी 
चाहिये, दस की परीक्षा के दो भेद हं-आमातीसार अथोत्‌ कच्चा दस्त और पदातीसार 
अथीत पढ्ा दस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है क्षि-यदि जल में ढालने से मठ 
डूब जावे तो उसे आम का म अथीत्‌ अपके (का ) समझना चाहिये ओर जह में 
डालने से यदि वह (मर ) पानी के ऊपर तिरने ( उतराने ) ढगे तो उसे पक्ष ( पक्रा 
हुआ ) मर समझना चाहिये, यदि मर आम दा (का ) हो अथीद्‌ आम से मिला 
हुआ हो तो उस के एकदम वन्द करने की ओपधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि जाम के 
दस्त को एकदम बन्द कर देने से कई प्रकार के विकारों की उत्तत्ति होती है, जंप्रे-अ- 
फरा, संग्रहणी, मस्सा, भगन्दर, शोथ, पाण्डु, तिही, गोला, प्रमेह, पेट का रोग तथा 
ज्वर आदि, परन्तु हां इस के साथ यह बात भी अवश्य याद रखनी चाहिये क्ि-्यदि 





१-क्योंकि भेदों को समझ कर तथा दोप का विचार कर चिकित्सा करने से दोष की निश्ृत्ति करे हारा 
उक्त रोग की शीघ्र ही विवृत्ति हो जाती है ॥ 

२-पहिले कह चुके हैं कि-दोप के अनुसार मल के रंग आदि में भेद होता है, रस हिये मल पी 
परीक्षा के द्वारा दोप का निश्चय हो जानेपर चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दोष डी 
निवृत्तिद्वारा रोग की निशृत्ति शीघ्र ही हो जाती है और ऐसा ने करने से उल्टी हानि होती है ॥ 

र-इस के सिवाय आम और पक्ष वी यह भी परीक्षा है क्ि-क्े दोपों परे मिला हुआ शाम मर 


गिलगिला होता है तथा उस में दुरगन्धि विशेष आती है परन्तु पक्ष मर गिलगिला नहीं होता है तथा उत् 
में दरगैन्धि कम आती है ॥ 


चुतुथे अध्याय | ५१५ 


रोगी वाहक, बुद्ग, अथवा अशक्त ( नाताकृत ) हो तथा अधिक दस्‍्तों को न सह सकता 
हो तो आम के द्तों को भी एकदम रोक देना चाहिये' | 
(न्झ्स रोग की सब से अच्छी चिकित्सा ठंधन है परन्तु पित्तातीतार तथा रक्ताती- 
पार में हंधन नहीं कराना चाहिये, इन के सिवाय शेष अतीसारों में उचित ढंघन कराने 
से रोगी को प्यात्त बहुत ठगगती है, उस को मिटाने के लिये धनियां तथा वाढा को उकाह 
कर वह पानी ठंढा कर पिछाना चाहिये, अथवा परवियां, सोंठ, मोथा और पित्तपापड़े का 
तथा वाढा का जल पिलाना चाहिये। 
२-वदि अजीण तथा आम का दस्त होता हो तो रंघन कराने के पीछे रोगी को 
प्रवाही तथा हलका भोजन देना चाहिये तथा आम क्षो पचानेवाढा, दीपन ( अभि को 
प्रदीक्त करनेवार्ा ), पाचन (मर और अन्न को पचानेवाल ) और सम्भन (मर को 
रोकनेवाढा ) ओपप देना चाहिये | 
अब प्रथक्‌ २ दोषों के अनुसार पक ३ चिकित्सा को ढिखते हैं।-- 
(-वातातीसार--झस में मुनी हुईं भांग का चूण शहद के साथ ठेना चाहिये | 
अथवा चावल भर अफ्रीम तथा केशर को शहद भें ढेना चाहिये तथा पश्य में दही 
चावल खाना चाहिये। 
२-पित्तातीसार--इस में बेढ की गिरी, इद्धजों, मोथा, वाद्य ओर भतिविष; 
इन ओषधों की उकाही ढेनी चाहिये, क्योंकि यह उकाह़ी पित्त तथा आम के दस को 
शीघ्र ही मिदती है| 
अथवा-अतीप, कुड्रछार तथा इन्द्रजों, इन का चूण चाबों के धोवन में शहद डाढ 
कर ढेना चाहिये | 
३-कफातीसार--हस में रुद्नन करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी चाहिये । 
अथवा-हरढ़, दारहरुदी, वच, गोथा, पोंठ और अतीस, इन ओषपों का काढ़ा पीना चाहिये। 
से युक्त हो और निस को वे परिमाण दस हो चुके हों, ऐसे रोगी के भी आम के दखों को रोक देना 
खाहिये, ऐसे रोगियों को पाचन औपध के देने से रल्यु हो जाती है, क्योंकि पाचन ओऔपध के देने से 
और भी दर होमे ठगते हैं और रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूर्व की अपेक्षा और 
भी भक्ति ( निरवलता ) वढ़ कर मृत्यु हो जाती है ॥ 
शब्यरवाददी अर्थात्‌ पतले पदार्थ, जैसे-यवागू और थूप जादि । (प्रश्न) वेयक ग्रन्थों में यह लिखा 
है कि-बलरोगी दो दल के अन्नों को (मूंग आदि को), क्षयरोगी छ्लीसंग को, अतीसाररोगी पते 
पदार्थों और सठाई को तथा ज्वरोोगी उक्त सब को लोग देंबे, इस कंपन से अतीसाररोगी को पतले 
पदार्थ तो बजित हैं। फ़िर आपने अवाही पदार्थ देने को क्यों कहा! (उत्तर ) पतले पदार्थों का जो 
अतीार रोग में निषेध किया है वहां दूध और घृत आदि का तियेव समझना चाहिये किन्तु यूप और 
पेया आदि पतले पदार्थों का निषेध नहीं है ॥ 


५१६ लैनतम्पदायशिक्षा ॥ 


अभवा-हि्वाशक चूर्ण में हरड़ तथा सज्जीसार मिला कर उस की फंकी लेनी चाहिये | 

४-आमातीसार--झस में भी यथाशवय ठघन करना चाहिये | 

अथवा-एरंडी का तेढ पीकर कचे आम को निकाह डालना वाहिंय । 

अधवा-गर्म पानी में थी डालकर पीना चाहिये | 

अथवा--सोंठ, सोंफ, सतखत और मिश्री, इन का चूण खाना चाहिये | 

अथवा-सोंठ के चूण को प्रृट्पाक की तरह प्रा कर तथा उ् मे मिश्री डाह़ कर 
खाबा चाहिये । 

५-रक्तातीसार--झस में पित्तातीतार की चिकिता करनी चाहिये। ु 

अथवा--चावों के धोवन में सफेद चन्दन को पिस कर तथा उम्त में शहद जे 
मिश्री को डाह कर पीना चाहिये | 

अथवा-आम की गुठही को छा में अथवा चाबों के धोवन में पीस कर खान 
चाहिये | 

अभवा-कच्चे बे की गिरी को गुड़ में लेना चाहिये। 

अथवा-जामुन, जाम तथा इसी के कच्चे पत्तों को पीस कर तथा इन का रस निका5 
कर उस में शहद थी और दूध को मिला कर पीना चाहिये | 

सामान्यचिकित्सौ-१--भाम की गुठती का गगत (गिरी) तथ बेल की 
गिरी, इन के चूण को अथवा इन के कॉथ को शहद तथा मिश्री डाह कर ढेनो चाहिये। 

२-अफीम तथा केशर की आंधी बिरमी के समान गोठी को गहद के साथ ठना 
चाहिये | 

३-जायफल, अफ्रीम तथा सारक ( हुहरे) को नागरबेल के पान के रस में घोट 
कर तथा बाह के परिमाण की गोढ़ी बनाकर उस गोली को छाठ के साथ ठेना चाहिये । 

४-जीरा, भांग, बेल की गिरी तथा अफीम को दही मे घोट कर बाल के परिमाण फी 
गोली वना कर एक गोढी ढेनी चाहिये | 

विशेषवक्तव्य--जव किसी को दस्त होने रुगते हैं तव बहुत से छोग यह सम॑- 

झते हैं कि-नामि के वीच की गांठ ( धरन वा पेचोंटी ) खिलक गई है इस हिये दस्त 
होते हैं, ऐसा समझ कर वे मूल छियों से पेद को मसलाते ( महवते ) हैं, तो उन का 
यह समझना बिलकुल टीक नहीं है और पेट के मसलाने से बढ़ी भारी हानि पहुँचती है; 

-सामान्य चिकिता अर्थात्‌ जो सब प्रवार के अतीयारों में फायदा करती ह॥... 

२-परन्तु आम को गुठ्ली के मगज ( गिरी ) के ऊपर जो एक प्रकार का मोद छिल्कासा होता है 
उसे निकाल डालना चाहिये अथौत्‌ उसे उपयोग में नहीं छाना चाहिये ॥ 


३-वाथ में अवशिष्ट जल पावभर का छटांकमर रखना चाहिये ॥ 
४-चिरमी अर्थात गुन्ला, जिसे भाषा में मूँपुची कहते हैं ॥ 





बतुथ अध्याय || ५१७ 


देखो ! शारीरिक विद्या के जाननेवाढे डाकटरों का कथन है क्रि-बरन अथवा पेचोंटी 
नम का कोई भी अवयव शरीर में नहीं है और ने नाभि के बीच में इस नाम की कोई 
गाठ है और विचार कर देखने से डाकररों का उक्त कथन बिलकुढ सत्य प्रतीत होता है ॒ 
क्योंकि किसी अन्ध में भी घरन का खह़प वा रक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हां केवल 
इतनी वात अवश्य है कि-रगों में वायु अस्तव्यस्त होती है' और बह वायु किसी २ के 
मसलन से शान्त पड़ जाती है, क्योंकि वायु का धर्म है कि मसने से तथा सेक करने से 
शान्त हो जाती है, परन्तु पेट के मसलने से यह हानि होती है कि-मेट की रो नाता- 
कत (कमजोर ) हो जाती हैं, जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती है, इस ढिये 
धरन के झूठे झ्याल को छोड़ देना चाहिये क्योंकि शरीर में धरन कोई अवयब नहीं है | 
अतीसार रोग में आवश्यक सूचना--दसत़ों के रोग में खान पान की बहुत 
ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कमी २ एकाव दिन निराहर लंधन कर ढेना चाहिये , 
यदि रोग अधिक दिन का हो जावे तो दाह को न करनेवाढी थोड़ी २ खुराक ठेनी 
चाहिये, जेसे-चावढ ओर सावूदाना की कुटी हुई घाट तथा दही चावल इत्यादि । 
पथ्य--हस रोग में-वमन (उल्टी ) का ठेना, ढंघन करना, नींद ढेना, पुराने 
चावढ, मसूर, तूर ( अरहर ), शहद, तिरु, बकरी तथा गाय का दृध, दही, छाछ, गाय 
का धी, वे का ताजा फेक, जामुन, कबीठ। अनार, सब तुरे पदाथे तथा हलक मोजन 
इत्यादि पथ्य हैं. | 
कुपथ्य--इस रोग मे-सान, मदन; करड़ा तथा चिकगा अन्न, कसरत, सेक, नया 
अन्न, गे वस्तु, ख्ीसंग, चिन्ता, जागरण करना, वीड़ी का पीना, गेहूं, उड़द, कैचे आम, 





१-वयोंकि प्रथम तो उन छोगों का इस विषय में प्रयक्ष अनुभव है और प्रसक्ष अबुभव पव ही को 
भान्य होता है और होता ही बराहिये और दूसरे-जब वेबक आदि अन्य ग्रन्थ भी इस विषय में वही साक्षी 
देते हैं तो भत्ता इस में सन्देह होने का ही क्या काम है ॥ 

२-असतव्यस होती है अर्थात्‌ कभी इकी होती है और कभी फैल्ती है ॥ 

३-पेट के मसहने से प्रथम तो रगें नाताकत हो जाती हैं जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती 
है, दूसरे-यदि वायु की शान्ति के लिये मसछा भी जावे तो आदत बिगड़ जाती है अर्थात्‌ फिर ऐसा 
अभ्यास पढ़ जाता है कि पेट के मतलाये बिना भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं लगती है। इस हिये पेट 
को विशेष आवश्यकता के प्िवाय कमी नहीं मसलाना चाहिये ॥ 

४-क्योंकि कभी २ एकाथ दिन निराहार लंधन कर ठेने से दोपों का पाचन तथा अधि का कुछ दौपन 
हो जाता है ॥ ह 

५-जवब अप्तीसार रोग चला जांतां है तव मं के निकरं बिना मूत्र का साफ उतरनों अधीवारयु 
(अपानवायु ) की ठीक अश्ृत्ति का होना, अप्ति का परदीष्त होना, को ( कोठे ) का हछका मदिम पढ़ना 
बुद्ध डकार का आना, अन्न और जल का अच्छा ढगवा, हृदय में उत्साह होना तथा इन्द्रियां वा सश्ल 
होगा, इब्यादि लक्षण होते हैं ॥ 


५१८ जैनसम्पदावशिक्षा ॥ 


पूरनपोली, कोल; रस, मं, गुड़, सराव जह, क्स्त्री पत्तों के सब शक, कड़ी हा 
सट्टे पदार्थ, ये सब कुपथ्य हैं अ्थीत्‌ ये सब पदा4 इस रोग में हानि करते # | 
यह भी सारण रखना चाहिये करि-इुस रोग में चढ़े भोषधि बुछ देरी से टी जाये 
तो कोई हानि नहीं है परर्तु पथ्य खान पान करने में बिलकुठ दी गठती ( भूल ) नहीँ 
करनी चाहिये ॥ 
मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी ( डिसेप्टरी ) का वर्णन ॥ 


मरोड़ा, आमातीसार और संग्रहणी, ये तीनों नाग ठगगग एक ही रोग के हैं, वयोकि- 
इन सब रोगों में प्रायः समान ही रुक्षण पग्ने जाते हैं, वबक शास में जिम्र डो आगा- 
तीसार नाम से कहा गया है उसी को छोग मरोड़ा कहते हैं, अतीसार जोर आमातीमार 
जब पुराने हो जाते हैं तब उन्हीं को संग्रहणी कहते ६, इस हिये यहां पर तीनों को साथ 
में ही दिखताते हैं, क्योंकि-भवस्था ( स्थिति वा हाठत ) के भेद से वह प्रायः एक ही 
रोग है | 

यह रोग प्रायः सब ही वर्ग के छोगों को होता हैं, मिस प्रकार एक विशेष प्रकार की 
विपेली हवा से विशेष जाति के रोग फूट कर निकहते हैं उसी प्रकार मरोड़े रोग का भी 
कारण एक विशेष प्रकार की बिपही हवा ओर विशेष ऋतु होती है, कयोंक्ि-मरोड़ का 
रोग सामान्यतया (साधारण रीति से) तो किसी २ के ही और कमी २ ही होता है 
परन्तु किस्ती २ समय बह रोग बहुत फैलता है तथा बसन्त और वो ऋतु में प्रा: 
इस का जोर अधिक होता है! | 

कारण--मरोड़ा होने के मुज्यतया दो कारण ६-उन भे से एक कारण इस रोगे 
की हवा है अथीत्‌ एक प्रकार की ठंढी हवा इस रोग को उतने करती है भोर उस 
हवा का अपर प्रायः एक खान के रहने वाले सब लोगों पर यद्रपि एक समान ही होता 


१-यह बात केवल इसी रोग में नहीं किन्तु सब ही रोगों में ध्यान रानेयोग्य ९, कर्योहि-पाहिे ही 
हिस छुक़े हैं कि-पथ्य न रखने से भोषधि से भी कुछ लाभ नहीं होता हैं तथा पथ रसगे से लोष॑धि 
के लेने की भी विशेष आवश्यकता नहीं रहती ह, परन्तु हां इतनी बात अवश्य है हि कई सोगों में झुप्ण 
बहुत विलम्ब से तथा थोड़ी हो हानि करता है, परन्तु अतीसार आदि रोगों में झुपम्थ शीघ्र ही तथा बड़ी 
भारी हानि करता है, इस ढिये इन ( अतीसार आदि रोगों ) में ओपधि की अपेक्षा पणपर अधिक ध्यान 
देना बाहिये ॥ 
५ २-तातर्य यह है कि स्थिति (हालत ) के भेद से भतीसार रोग के ही ये तीनों नाम (५७ २ परे गये 
हैं अत एवं हम ने यहांपर इन तीनों को साथ में हो ठिता है, भव जो इन में स्रपति का भेद £ उम्र 
के। बरणेन यथायोग्य।भागे किया ही जावेगा ॥ 

१-हस के फेलने के समय मनुष्यों की अधिकांश संख्या इस रोग से पीठित हो जाती ए्‌॥ 


रे वसन्त और वी ऋतु में कम से कफ और वायु का कोप होने से प्रायः भप्ति मन्द 
रहती ३ ॥ 


चतुर्थ भध्याय | ५१९ 


: हैं तथापि अशृक्त (नाताकृत ) मनुष्य और पाचनक्रिया के व्यतिकिम ( गड़वढ़ ) से 
युक्त मनुष्यपर उप्त हवा का असर शीघ्र ही होता है । 

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथोत्‌ कच्चा और भारी अन्न, मि्रे, गे माह 
ओर शाक तरकारी आदि के खाने से वादी तथा मरोड़ा उत्तन्न होता है | 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह है क्ि-जव दस की कल्ली रहती है तथा उस के 
कारण मल आँतों में भर जाता है तथा वह मरू आँतों के भीतरी पह़त को बिता है 
तब मरोड़ा उसन्न होता है | 

इस के सिवाय-गर्म खुराक के खाने से तथा ग्रीष्म ऋतु ( गर्मी की मोस्म ) में सख्त 
जुराव के ठेने से भी कमी २ यह रोग उत्तन्न हो जाता है । 

लक्षण--मरोद़े का प्रारंभ प्रायः दो प्रकार से होता है अथोत्‌ या तो सख्त मरोड़ा 
होकर पहिले अतीसार के समान दस्त होता है अथवा पेट में कक्ली होकर सझत दस्त 

है हे २ ञ्७ होनेव ] भू 

होता है जथोत्‌ हुकड़े २ होकर दस्त आता है, प्रारम्भ में होनेवाे इस रक्षण के 
सिवाय-वाकी सब ढक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े में प्रायः समान ही होते हैं । 

इस रोग में दर की शंका बारंवार होती है तथा पेट में ऐंटन होकर क्षण २ में 
थोड़ा २ दख होता है, दस की हाजत वारंवार होती है, काँस २ के दस भाता है 
(उतरता है), शौचखान में ही बैठे रहने के लिये मन चाहता है" तथा खून और पी 
गिरता है। 

कभी २ किसी २ के इस रोग में थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, नाड़ी जरदी 
चढती है और जीमपर सफेद थर (मै ) जम जाती है । 

उ्यों २ यह रोग अधिक दिनों का ( पुराना ) होता जाता है लो २ इस में खून और 
पीप अधिक २ गिरता है तथा ऐंठन की पीड़ा वढ़ जाती है, बड़ी मत के पढ़त में 

१-अशक्त और पाचन किया के व्यतिकम से युक्त मनुष्य की जठराप्रि प्रायः पहिले से ही अह्यवह् 
होती है तथा आमाशय मे पहिले से ही विकार रहता हैं अतः उक्त हवा का रपरी होते ही उस का अपर 
शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोड़ा रोग उततन्न हो जाता है ॥ 

२-ताथप यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में आमरस हो जाता है वही 
आँतों में लिपट कर इस रोग को उत्पन्न करता है ॥ 

३-मल आतों में और गुदा की भीतरी वी में फँा रहता है और ऐसा माह होता है कि वह 
गिरना चाहता है इसी से बारंवार दस्त की आशड्शा होती है ॥ 


४-काँख २ के अथोत्‌ विशेष वछ करने पर ॥ 

५-वार॑वार यह प्रतीत होता है कि अब मल उतरना चाहता है इस लिये शोचखान से उठने को जी 
नहीं बाहता है ॥ 

६-पीप अथोत्‌ का रस (आम वा गिलगिला पदार्थ )॥ 

७-क्योंकि आँतों में फँसा हुआ मठ आँतों को रगढ़ता है ॥ 


५१० जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


शोभ (सूजन ) हो जाता है, बिस से वह पड़त छाढ हो जाता है पीछे उप्र में हमे 
और गोढ जख्म हो जाते हैं तथा उस में से पहिले खून और पीछे पीप गिरता है, इस 
प्रकार का तीक्षा (तेज वा सख्त ) मरोड़ा जब तीन वा चार अखबाड्रेतक बना रहता है 
तव वह पुराना गिना जाता है, पुराना मरोड़ा वर्षोतक चढता (ठदरता ) है तथा जब 
इस का अच्छा और योग्य ( मुनासिव ) इछाज होता है तब ही यह जाता है, इसी पुराने 
मरोड़े को संगरहंणी कहते हैं पूरे पथ्य और योग्य दवा के ने मिलने से इस रोग से हजारों 
ही भादमी मर जाते हैं। 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये क्ि-मेतों 
में सूजन है वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दवाने से हो सकती है अभात्‌ निम्न जगह, 
पर दबाने से दर्द माहुम पड़े उस जगह सूजन का होना जानना चाहिये, यदि पजन 
माठूम हो तो पहिे उस की विकित्सा करनी चाहिये, सूजन के लिये वह चिकित्सा 
उत्तम है क्ि-जिस जगह पर दबाने से दर्द मम पड़े उस जगह राह का पलाए्र 
( पठस्तर ) ढगाना चाहिये तथा यदि रोगी सह सके तो उस जगह पर जोक गाना 
चाहिये भोर पीछे गम पानी से संक करना चाहिये तथा अलसी की पोल्टिस लगानी 
चाहिये, ऐसी अवस्था में रोगी को खान नहीं करना चाहिये और ने ठंढी हवा में बाहर 
निकतना चाहिये किन्तु विछोनेपर ही सोते रहना चाहिये, आँतों में से मल से मेरे हुए 
मे को निकालने के लिये छः गत्ते छोटी हरड़ों का अथवा सोंठ की उदादी में अंदी के 
तेह का जुराव देना चाहिये, क्योंकि प्रायः प्रारंभावसा में मरोड़ा इस अकार के जुलाव 
से ही मिट जाता है अथोत्‌ पेट में से भैरव से युक्त मठ निकल जाता है, दस्त साफ़ होंगे 
ढगता है तथा पेट की ऐंठन और वारंवार दस की हाजत मिट जाती है | 


यह भी स्मरण रहे कि-मोरोड़े वाढे को अंडी के ते के प्रिवाय दूसरा भारी जुलाव 
कभी नहीं देना चाहिये, यदि कंदाचित्‌ किसी कारण से अंडी के तेल का जुलाव न देना 





१-भथीत्‌ पुराना मरोड़ा हो जानेपर दूपित हुई जठराप्ति हणी नाम छठे कहा को भी दूपित कर 

थे 5  रक 
देती है (अप्रिवरा कला को संग्रहणी वा गहणी कहते है ) ॥ 

२-क्योंकि सूमन के खान में ही दबाव पढ़ने से दर्द हो सकता है अन्यथा (सूजन ने होनेपर ) 
दवाने से दद नहीं हो सकता है ॥ 

२-पहिले सूजन की चिकित्सा हो जाने से अथाव्‌ चिक्रित्ाद्मरा सूजन के निशत्त हो जाने से आऑँ्ते 
नरम पढ़ जाती हैं और आऑतों के गरम पड़ जाने से मरोड़ा के हिये की हुई चिकित्सा से शीघ्र ही लाभ 
पहुँचता है ॥ 

४-क्योंकि पराहर भादि के लगाने के समय में ज्ञान करने से अथवा 6ंढी हवा के छग जाने से विशेष 
रोग उसन्न हो जाते हैं तथा कभी २ सूजन में भी ऐसा विकार हो जाता है कि वह म्रिट्ती नहीं हैं तथा 
पक २ कर फूटने लगती है, इस हिये ऐसी दशा में ल्ञाग आदि ने करने का पूरा ध्यात रखना चाहिये ॥| 


चतुथे अध्याय | ५२१ 


होत़ो जंडी के तेल में भूती हुई छोटी हरड़ें दो रपये मर, सोंठ ५ माते, सोंक़ एक 
तपये भर, सोनामुली ( सनाय ) एक रुपये मर तथा मिश्री पांच रुपये भर, इन जौपवों का 
जुलाव देना चाहिये, क्योंकि यह जुलव भी लगभग अण्डी के ते का ही काम देता हैं । 

मरोड़ावाढे रोगी को दूध, चावढ, पतली घाट, अथवा दाह के सादे पानी के सिवाय 
दूसरी खुराक नहीं ढेनी चाहिये । 

बस इस रोग में प्रारंभ में तो येही इछान करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ यदि आवश्य- 
कता हो तो नीचे ढिखे हुए इढाजं भें से किती इलाज को करना चाहिये | 

१-अफीम मरोड़े का रामवाण के समान इलाज है, परन्तु इसे युक्ति से ढेना चाहिये 
अथोत्‌ हिंगाहक चूणे के साथ गेहूँ भर अफीम को मिछा कर रात को सोते समय ढेला 
चाहिये | 

अथवा-अप्रीम के साथ आठ आनेभर सोये को कुछ सेक्कर (भूनकर ) तथा 
पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये | 

यह भी सरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस्त को रोकने के लिये यधपि अफीम 
उत्तम ओषध है परन्तु अण्डी का तेल लेकर पेट में से मै निकालेविना प्रथम ही अफ्रीम 
की ठेना ठीक नहीं है, क्योंक्रि पहिले ही अफ्रीम ढे ढेने से वह बिगड़े हुए मर को 
भीतर ही रोक देती है अर्थात्‌ दस को बन्द कर देती है। 

२-ईशवगोछ अथवा सफेदजीरा मरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस हिये आठ २ 
आते भर जीरे को अथवा इंशवगोढ को दिन में तीन वार दही के साथ ढेना चाहिये, 
यह दवा दस्त की कठ्जी किये बिना ही मरोड़े को मिटा देती है. । 

२-यदि एक वार अण्डी का तेढ़ ढेनेपर भी मरोड़ा न मिटे तो एक वा दो दिन 
ठहर कर फिर अण्डी का तेल ढेना चाहिये तथा उसे या तो सॉंठ की उकाढी में या पिपरमेंट 
के पानी में अथवा अदरख के रस में ढेना चाहिये अथवा छाडेनम अथोत्‌ अफीम के अर्क 
ः में हेना चाहिये, ऐसा करने से वह पेट की वायु को दूर कर दस को मार्ग देता है। 

४-वेह का फ़र भी मरोड़े के रोग में एक अकसीर इठाज है अथीत्‌ वेढ की गिरी 
क्षो गुड़ और दही में मिला कर हेने से मरोड़ा मिट जाता है। 


_अध्यर+»संपकम्मकासपनननन. 


-अर्थात्‌ यह जुछाव भी अण्डी के तेल के समान मल को सहज में निकाल देता है तथा कोदे में 

अपना तीदक्ष्ण प्रभाव उत्तन्न नहीं करता है ॥ 

२-यही अर्थात्‌ ऊपर कहा हुआ ॥ 

२-अथांत दोनों में से क्रिस्ती एक पदार्थ को दिन में दो तीन वार दही के साथ लेता चाहिये तथा एक 
समय में आठ आने भर मात्रा लेनी चाहिये ॥ े 

४-मरोड़े की दूसरी दवाश्यां प्रायः ऐसी हैं कि वे मरोड़े को तो मिठाती हैं लेकिन कुछ दस की कब्जी 
करती हूं लेकिन यह दवा ऐसी नहीं ह ॥ 

१६ 





न्> 
| 


५२२ जेनसम्पदायशिया ॥ 


ऊपर ढिखे हुए इलाजों में से यदि क्रिसी हछाज से भी फायदा मे हों तो उस रोग 
को असाध्य समझ लेना चाहिये, पीछे उस अस्ताध्य मरोड़े में दस्त पतला (पानी 
समान ) आता है, शरीर में बुखार वना रहता है तथा नाड़ी शीत चलती है । 

इस के प्रिवाय यदि इस रोग में पेट का दूखना बराबर बन रहें तो समझ हेना 
चाहिये कि आँतों में भमी शोथ (सृजन ) है तथा अन्दर जुखम है, ऐसी हाहत मे 
अथवा इस से पूर्व ही इस रोग का किसी कुशठ वैध से इहाज करवाना चाहिये | 

संग्रहणी--पहिंठे कह चुके हैं कि-पुराने मरोड़े को संग्रहणी कहते हैं, उस ( संग 
हणी ) का निदान ( मूल कारण ) वेधक श्ाझ्कारों ने इस प्रकार लिखा है हढ्ि कोष 
में अभि के रहने का जो खान है वही अन्न को अहण करता है इस लिये उस खान को 
ग्रहणी कहते हैं, अथोत्‌ अहणी नामक एक आते है जो कि कंचे अन्न को अहण कर 
धारण करती हैं तथा पके हुए अन्न को गुदा के मार्ग से निकाल देती है, इस अहणी गे 
जो अम्रि है वास्तव में वही गहणी कहलाती है, जब अम्ि किसी प्रकार दृषित ( खराब ) 
होकर मन्द पढ़ जाती है तव उस के रहने का स्थान ग्हणी नामक आऑत भी दृपित 
(ख़राब ) हो जाती है । 

वैद्यक शात्र में यद्रपि महणी ओर संग्रहणी, इन दोनों में थोड़ा ता भेद्र दिखाया हू 
अथीद्‌ वहां यह कहा गया है क्रिन्‍जों आमवायु का संग्रह करती है उसे संग्रहणी कहते 
हैं, यह (संग्रहणी रोग ) अहणी की अप्रेज्षा अविक भयदायक् होता है. परन्तु हम यहां 
पर द्वोनों की मित्रता का परिगणव (विचार ) ते कर ऐसे हछाज लिखेंगे जो कि सांग 
न्यतया दोनों के छिय्रे उपयोगी हैं । 

कारण--जिस कारण से तीक्षण मरोड़ा होता है उसी कारण से संग्रहणी भी होती है, 
अथवा तीद्ण मरोड़ा के बान्त होने ( मिटने ) के वाद मन्दाप्रिवाल पुरुष के तथा कुपथ्य 
आहार ओर रिहार करनेवाडे पुरुष के पुराना मरोझ अथीत्‌ संग्रहणी रोग हो जाता है। 

लक्षण--पहिले कह जुके हैं कि अहणी अत कच्चे अन्न को ग्रहण कर धारण करती 
है तथा पक्के हुए को गुदा के द्वारा बाहर निकाहती है, परन्तु जब उस में क्रिसी प्रकार 
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-अधात्‌ उसे विकित्साद्वारा भी न जानेवाला जान लेना चाहिये ॥ 
“चरक ऋषि ने कहा हैं कि “अरुरा्रि के रहने दा खान तथा भोजन किये हुए अन्न का अहण करने हैं 
उरा को अहणी कहते हैं, वह कचे अन्न का ग्रहण तथा पक्ष का अथपातन करती ह” ॥ 
“यही छठी पित्तवरा नामक कला है तथा यह आमाशय ओर पक्काशय के बीच में ह॥ 
4-हसी हिये तो कहा गया है कि अतीसार रोग में जुल्यव लेंगे के समान पथ्य करता चाहिये ॥ 
५-उस कारण का कथन पहले किया जा चुका ऐ ॥ 
इस में प्रत्लेक दोष के कुपित करने के कारण को भी जान छेता चाहिये अर्थात्‌ वात को कुपित 
शिनवाड़ा कारण बातजन्य संग्रहणी का भी कारण ऐ, इसी प्रकार शेप ढोपों में भी जान लेना चाहिये ॥ 


>ऊ वन क 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५२३ 


का दोष उतन् हो जाता है तब महणी वा संग्रहणी रोग हो जाती है, उक्त रोग में गहणी 
कच अन्न का गहण करती है तथा कचे ही अन्न को निकाठती है अथात्‌ पेट छूट कर 
कच्चा ही दस्त हो जाता है, इस रोग में दस्त की संझ्या भी नहीं रहती है| भोर मे 
दस्त का कुछ नियम ही रहता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है. क्ि-थोड़े दिनोंतक 
दस्त बन्द रह कर फिर होने रगते हैं, इस के प़िवाय कमी २ एकाथ दस्त होता है और 
कभी २ बहुत दस्त होने ढागते हैं। 

इस रोग में मरोड़े के समान पेट में ऐंठन, आमवायु, पेट का कटना, वारंबार दस्त का 
होना और वंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के समय झफरे का 
होना तथा भोजन करने से उस भपरे को शान्ति का होना तथा वादी की गांठ की छाती 
के ददे की और तिह्ी के रोग को शंका का होना, इत्यादि रक्षण प्रायः देखे जाते हैं । 

अनेक समयों भें इस रोग में पतला, सूखा, का, शत्दयुक्त ( आवाज के साथ ) तथा 
शागोंवाढ्ा दस्त होता है, शरीर सूखता जाता है अथीत्‌ शरीर का खून उड़ता जाता है, 
इसकी अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था में शरीर में सूजन हो जाती है ओर आखिरकार 
इस रोग के द्वारा मनुष्य बोलता २ मर जाता है | 

इस रोग के दस्त में प्रायः अनेक रंग का खून और पीप गिरा करता हैं । 

चिक्ित्सा--१-पुरानी पंग्रहणी अतिकश्सॉध्थ हो जाती है अथीत्‌ साधारण 
चिकित्सा से वह कभी नहीं मिट सकती हैं, इस रोग में रोगी की जठरामि ऐसी खराब 
हो जाती है कि-उस क्री होजरी किसी प्रकार की भी खुराक को लेकर उसे नहीं पा 
सकती है, अथत्‌ उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से भी अति नाताकत 
हो जाती है, इस लिये इस रोग से युक्त मनुष्य को हलकी से हरुकी खुराक खानी चाहिये। 

२-संग्रहणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह (छाछ ) दवा ओर पथ्य 
दोनों का काम निकाहती है, इस लिये दोषों का विचार कर भूनी हुई हींग, जीरा और 
सेंधा निमक डाठ कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर (मलाई ) निकाढे हुए 





१-अर्थात्‌ इस रोग में अन्न का परिषाक नहीं होता है ॥ 

२-अथात्‌ वेशुमार दस होते हं ॥ 

३-इस रोग में ये सामान्य से लक्षण छिल्ले गये हैं. इन के त्िवाय-दोपविशेष के अनुसार इस रोग में 
भिन्न २ लक्षण भी होते है, जिन को वुद्धिमान्‌ जन देख कर दोपविशेष का ज्ञान कर सकते हैं अथवा 
दोपों के अनुसार इस रोग के प्रृथक्‌ २ लक्षण दूसरे वेबक ग्रन्थों में वर्णित हैं वहां देख कर इस विषय का 
निश्रय कर लेना चाहिये ॥ 

४-बड़ी ही कविनता से निश्ृत्त होनेयोग्य ॥ 

७-दस लिये इस रोग की विकित्सा किसी अतिकुशछ वेद वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 

६-हलकी से हलकी अर्थात्‌ भलवन्त हलकी ॥ 


५२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दही में चौथा हित पानी डाठ कर विद हुई होनी चाहिये, अर्थात्‌ दही में चौथाई 
हिस्से से अधिक पानी डाठ कर नहीं बिलोना चाहिये, क्योंकि गाढ़ी छ5 झ रोग में 
उत्तम खुराक है, जथीत्‌ अधिक फायदा करती है; संग्रहणीवाढे रोगी के लिये अक्ेडी छा 
ही उपर हिखे अनुसार उत्तम खुराक है, क्योंकि यह पोषण कर बढ को प्रबठ करती है| 

इस रोग पे युक्त मनुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण विद्वान्‌ बेध की समति से सब 
कार्य को, किन्तु मूर्त वैध के फर्दे मे न पढ़े । 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हल्की खुराक का ढेना 
प्राईम करना चाहिये तथा हहुकी खुराक के हेने के समय में भी छा6 के सेवन को नहीं 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि रुलु के मुख में पड़े हुए तथा जत्थि (होड़ ) मात्र शेष रहे हुए 
शी संग्रहण के रोगी को विद्वानों की सम्मति से ही हुई छा अमृतरूप होकर जीवन- 
दान देती है, परन्तु यह स्मरण रहे क्ि-धीरज रखकर कई गहीगोंतक भक्ेही हा 
ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य तो यह है क्ि-इस के सिवाब दूसरा सावन 
इस रोग के मिटाने के हिये किसी अस्थ में नहीं देसा गया हैं । 

इस रोग से युक्त पुरुष के लिये तक्सेवन का गुणानुवाद जेनाचायरचित योगचिन्ता" 
मणि नामक वैधक परन्थ में बहुत कुछ लिखा है तथा इस के विषय में हमारा प्रशक्ष 
अनुभव भी है अथीत्‌ इस को हमने पथ्य और दवा के रुप में ठीक रीति से पाया हूँ । 

३-मंग की दाह का पानी, धनियां, जीरा, सेधा निमक भौर सोंठ ढाढु कर छा को 
पीना चाहिये | 

४-ढाई मासे बेल की गिरी को छा8 में मित्रा कर पीना चाहिये तथा केवल छाठ की 
ही खुराक रखनी चाहिये | 

५-दुः्धवदी-शुद्ध वत्तनाग चार वाठ भर, अप्रीम चार वाह भर, लोहमस्म 
पांच रतती भर तथा अश्रक एक मास भर, इन सब को दूध में पीस कर दो दो रत्ती की 
गोलियां बनानी चाहिये तथा उन का शक्ति के अनुप्तार सेवन करना चाहिये, यह संग्रहणी 
तथा सूजन की सर्वोत्तम ओषधि है, परन्तु स्मरण रहे क्रि-जब तक इस दुशधवदी का 
सेवन क्रिया जावे तब तक दूध के सिवाय दूसरी खुराक नहीं खानी चाहिये । 

१-अधीत्‌ छाछ को अधिक पानी डाल कर पतली नहीं कर देनी चाहिये ॥ 

मल 0 है अर्थात्‌ प्राण हे कर ही छोड़ता है ॥ 
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नै आओ के ठिये सुसकारी अमृत है उसी प्रकार इस संसार भें 


अमृत के समान सुखकारी छा& है, इस में वडी सारी एक विशेषता यह है 
दोष फिर नहीं उठते ( उसउते ) हैं ॥ ढी भारी एक विशेषता यह है कि इस के सेवन से दग्ध हुए 


चतुथ अध्याय | ५२५ 


विशेषस्‌चना--भतीतार रोग में ढिखे अनुप्तार इस रोग में भी अधिक सान 
नहीं फ़रना चाहिये, अधिक जहू नहीं पीना चाहिये, कवि ( चिकना ) अविक खान पान 
नह करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, वहुत परिश्रम (महनत ) नहीं करना 
चाहिये तथा सच्छ ( साफ ) हवा का सेवन करते रहना चाहिये, इस रोग के ढिये सामु 
दिक़ पवन ( दरियाव की हवा ) अथवा यात्रासस्तेधी हवा अधिक फायदेमर हैं | 

कृमि, चूरणिया, गिडोल्ा ( वमस ) का वर्णन ॥ 

. विवेचन--हमियों के गिरने से शरीर भें जो २ विकार उस होते हैं यद्यपि ये 
अति भयंकर हैं परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समझते हैं, सो यह उन की 
बड़ी मूल है, देखो ! देशी वेधक शात्र में तथा ढाक्टरी चिकित्सा में इस रोग का बहुत 
कुछ निर्णय किया है अथोत्‌ इस के विषय में वहां बहुत सी सूक्ष्म (वारीक) बातें बतलाई 
गई हैं, जिन का जान छेना मनुष्यमात्र को अत्यावश्यक (१हुत जहूरी) है, यद्यपि उन सब 
बातों का विस्तारपूवंक वर्णन करना यहांपर हमें भी आवश्यक है परन्तु अन्‍्ध के वढ़ जाने 
के भय से उन को विस्तारपूंक ने बता कर संक्षेप से ही उन का वर्णन करते हैं । 

'भेद--#मि की मुख्यतया दो जाति हैं-वाहर की और भीतर की, उन में से बाहर 
की कमि ये हैं-जुंए, ढीस और चर्मजुंए, इत्यादि, भोर भीतर की कृमि तंँतू भादि हैं । 

इन क्मियों में से कुछ तो कफ में, कुछ खून में और कुछ मह में उतन्न होती हैं । 

कारण--वाहर की कृमि शरीर तथा कपड़े के मेलेपत अथोत्‌ गढीजपन से होती 
हैं और भीतर की कृमि अजीण में खानेवाले के, मीठे तथा खट्टे पदार्थों के खानेवाढे 
के, पतले पदार्थों के खानेवाे के, आटा, गुड़ और मीठा मिले हुए पदाथे के खानेवाह़े 
के, दिन में सोनेवाले के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खानेवाढे के; वहुत वनस्पति की 
खुराक के खानेवाले के तथा बहुत भेवा आदि के खानेवाले के प्रकट होती हैं। 

प्रायः ऐसा भी होता है क्ि-कृमियों के अण्डे खुराक के साथ में पेट में चढे जाते हैं 
तथा आँतों में उन का पोषण होने से उन की बंद्धि होती रहती है। | 


१-ग्रहणी के आधीन जो रोग हूँ उन की अजीर्ण के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस ( अहर्णी 
रोग में लंघन करना, दीपनकत्तों भोषधों का देना तथा अतीसार रोग में जो विकित्सायें कही गई हूं उन 
का पयोग करना लाभदायक है, दोषों का आम के सहित होना वा आम से रहित होना जिस प्रकार 
अतीसार रोग में कह दिया गया है उसी प्रकार इस में भी जान लेना चाहिये, यदि दोष आम के सहित 
हों तो अतीसार रोग के समान ही आम का पाचन करना चाहिये, पेया आदि हल्के अन्न को जाता 
चाहिये तथा पत्बकोल आदि को उपयोग में छावा चाहिये ॥ 

२-ताँतू छृमि गोल, चपटी तथा २० से ३० फीटतक लम्बी होती हूं ॥ 

३-अधथीद्‌ बाहरी कृमि बाहरी मल ( पसीना आदि) पे उतन्न होती हैं ॥ । 

८-पतले पदाथों के अर्थात्‌ कहीं, पना और श्रीखण्ड आदि पदार्थों के खानेवाले के ॥ 

५-अथोौत्‌ यह भीतरी कृमियों का वाह्य कारण है ॥ 


५२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


हक्षण--वाहर के जुए तथा लीख यद्यपि प्रत्यक्ष ह्र दीखते हूं तथापि चमड़रीफ 
ददोडे, फोड़े, फुनसी, खुबही और गड़गूमड़ का होना उन की सत्ता ( विधमानता ) के 
प्रतक्ष विह हैं. | दे के 

अब प्रथक्‌ २ कारणों से उसन्न होनेवाली कृमियों के हश्षोणों को लिखते है।-- 

!-कफ़ से उतन्न हुई झमियों में कुछ तो चमड़े की गोटी छोरी के समान, ुछ 
अहपिये के समान, कुछ अन्न के अंकुर के समान; कुछ वारीक भीर हम्बरी तथा कुछ 
छोटी २ होती हैं| 

इन के. सिवाय कुछ सफ़ेद और लाल ऑँईवाढी भी कृमि होती हैं, जिन की सात 
जातियां हैं?-इन के शरीर में होने से जीका मचठाना, मुंह में से लार का गिरना, थन्र 
का न पचना, अरुचिं, मूछों, उठ्टी, बुखार, पेट में अफरा, खांसी, ठीक भर हो, ये 
लक्षण होते हैं। 

२-खून से उत्तन्न होनेवाढी कृमि 8: प्रकार की होती है", और वे इस प्रकार सूझ 
होती हैं कि-सूक्ष्मदशक यत्र से ही उन को देख सकते हैं, इन क्ृमियों से हुए आदि 
अथीत्‌ चमड़ी के रोग उसन्न होते हैं। 

३-विष्ठा अथात्‌ दस्त से उत्तन्न होनेवाढी कृमि गोल, गहीन, मोटी, सफ़ेद, पीछे, 
काढे तथा अधिक काहे रंग की भी होती हैं, ये कृमि पांच प्रकार की होती ८ -जब 
क्ृमि होजरी के सम्मुख जाती है तब दस, गांठ, मं का अवरोध (रुकना ), झरीर में 
दुबकता, वण का फ्रीकापन, रोंगटे सड़े होना, मन्दरामि तथा बेठक भें खुजदी, इल्यादि 
चिह होते हैं 

कृमि विशेषकर बच्चों के उसन्न होती है. उस दशा में उन की भूख या तो विरकुक 
ही जाती रहती है वा सव दिन भूख ही भूल बनी रहती है। 
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१“अथात्‌ कोठपिटिका ( एुंसी ), खुजली और गलगण्डादि से उन वी विद्मायता का ठीक गिभय हो 
जाता है, क्योंकि क्रोठपिटिकरा आदि कृमियों से ही उसम्न होती हैं ॥ 
५. उड़द, गुड़, दूध, दही और पिरका, इन पदार्थों का सेवन करने से कफ़जन्य कृति प्रदट शोती 
हैं तथा ये क्ृमियां आमाशय में प्रकट होकर तथा वढ़कर सब देह में विचरती हैं ॥ 
: रे-वे सात जातियां ये हं-अत्रादा (आँतों को खानेवाही ), उद्दरावेश (पेटमें छिपी रहगेवादी ), 


हेदयादा ( हृदय को खानेवाली ), महगुह, चुर व ( विनूता ), दर्भयुसुमा ( ठाम अर्थात्‌ एुश के फूड के 
समान ) ओर सुगन्धा ॥ 


४-छेफा अथात्‌ पीमस रोग ॥ 
५-केशादा, लोमविध्य॑सा, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस और मातर, ये छः जातियां रक्तज कृमियों की ६॥ 


६-विछासे उत्पन्न हुई ढृत्तियों की-ककेशक, मकेरऋ, सौ के 0, 
: 'ककेश्क, मकेरक, सौसुरादा, महता और छेहि 
जातियां हैं ॥ » पपुरादा, मंहता और लेलिहा, ये पांच 


चतुथ अध्याय | ७५२७ 


है कल सिवाय-पादी की अधिक प्यार, नाक का बिसना, पेट में दई, मुख में 
टुगैलि, वन, वेचेनी, अरिद्वा (नींद का न जाना), गुद्दा में करे, दस का पहणछा 
आना, कमी दस्त में और कमी मुख के द्वारा कृमियों का गिरना, खुराक की जहपता 
(कमी ), बढ़ना, नींद में ढँतों का पीसना, चौंक उठता, हिचकी औौर सेंचातान, 
इत्यादि रक्षण भी इस रोग में होते हैं। 
इस रोग में कमी २ ऐसा होता है क्ि-क्षणों का ठीक परिजान न होने से वैद्य वा 
डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते हैं | 


जब यह रोग ग्रवद हो जाता है तब हैजा, मिर्गी और श्िप्तनित्ता (दीवानापन ) 
इत्यादि रोग भी इसी से उत्न्न हो जाते हैं | 

चिकित्सा--१-यदि झमि गोल हों तो इन के दूर करने के हिये सेंटोनोईन 
सादी ओर अच्छी चिकित्ता है, इस के देंने की विधि यह है कि एक से पांच भेन तक 
सेंटोनाइन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये तथा प्रातःकाह थोड़ा सा बंदी 
का तेल पिलाना चाहिये, ऐसा करने पे दस के द्वारा कृमियां निकछ जावेंगी, यदि पेट 
में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के बाद फ़िर भी इसी प्रकार करना 
चाहिये, ऐसा करने से सब क्ृमियां निकछ जावेगी | 

उपर कही हुई चिकित्सा से बच्चे की दो तीन दिन में ५० से १०० तक कृमियां 
निकल जाती हैं | | 

बहुत से छोग यह समझते हैं कि-गब झृमि की क्ोथली (थैली ) निकल जाती है 
तब वच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्या अम हैं | ह 

-यदि सेंटोनाईन न मिर सक्के तो उस के बदले ( एवज ) में वामार में जो छो- 

झेललीस अ्रोत्‌ गोढ चपटी टिक्ियां विकती है उन्हें देना चाहिये, क्योंकि उन में भी 
सेंटोनाईन के साथ बूरा वा दूसरा मीठा पदार्थ मिला रहता है, इन में एक सुभीता यह 
' भी है कि बच्चे इन्हें मिठाई समझ कर शीघ्र ही खा भी हेते हैं । 
: १-अभात हैजा और मिर्गी आदि इस रोग के उपड्व हैं ॥ 

२-यह एक सफेद, साफ़ तथा कडुए खादवालो वलु होती है तथा जेंग्रेजी ओोपधाल्यों में आयः स्वत 
मिलती है ॥ 

३-रात को देने से दवा का असर रातभर में खूव हो जाता है अर्थात्‌ इप्ियां अपने खान को छोड़ 
देती हैं तथा निःसत्न सी हो जाती हैं तथा ग्रातःकाल अण्डी के तक का जुछाव देने से सव हृत्रियां शौच 
के मार्ग से निकछ जाती हैं और अम्मि अदीक्त होती है ॥ 

४-कयोंकि कृमियों की कोथली के निकलने से और बच्चे के भरने से क्या सम्बन्ध है ॥ 

०-ये आयः सफेद रंग की होती हैं तथा सौदागर लोगों के पास विका करती हैं ॥ 


५२८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


२-टरोंटाईन कृमि को गिराती है इस लिये इस की चार डूम मात्रा को चार दाम 
.. अंडी के तेल, चार ड्ाम गोंद के पानी और एक औंत सोए के पानी को मिला कर 
: पिलाना चाहिये । 

३-अनार की जह़ की छाह एक रुपये भर ठेकर तथा उस का चूण कर उस में से आधा 
प्रातःकाढ तथा आधा शाम को बूरा के साथ मिला कर फंकी बनाकर ढेना चाहिये | 

४-बायविडंग दो वाल, निसोत के छाह का चूर्ण एक वा और कपीछा एक वाह, 
हन सब ओषधों को एक औंस उकलते ( उबते ) हुए जह में पाव घंटे ( १५ मिनट ) 
तक भिगा कर उस का नितरा हुआ पानी लेकर दो २ चमसे भर तीन २. घंटे के वाद 
दिन में दो तीन वार ढेना चाहिये, इस से कृमि निकह जाती हैं, परन्तु सरण रहे कि 
बुल्ार में यह दवा नहीं ढेनी चाहिये । 

५-यदि पेट में चपटी क्ृमि हों तो पहिंले जुढाव देना चाहिये, पीछे क्याहोमेक देना 
चाहिये तथा फिर जुलाव देना चाहिये। 

६-मेलफर के तेढ की ३० वा ४० बूंदे सोंठ के जरू में देनी चाहिये और चार 
घंटे के पीछे अंडी का तेल अथवा जुलुफे का जुलाव देना चाहिये | 

७-यदि तांतू के समान कृमि हों तो क्याहोमेल तथा सटोनाईन के देने से वे निकछ 
जाती हैं, परन्तु ये कमियां वारवार हो जाती हैं, इस ढिये निमक के पाती की, कंपा- 
पियों करे पानी की, अथवा छोहे के जैक में पानी मिला कर उस की पिचकारी गुदा में 
मारनी चाहिये, ऐसा करने से कृमि धुरु कर निकढ जाती हैं | 

८-आध सेर निमक को मीठे जर में गा कर तथा उसमें से तीन वा चार ओंस 
हेकर उस की पिचकारी गुदा में मारनी चाहिये, इस से सब कृमियां निकल जाती हैं । 

९-पिचकारी के लिये इस के सिवाय-चूने का पानी भी मुफीद (फायदेमन्द) है, 
अथवा टिंकचर आफ स्टील की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिंकचर आफ स्टील न 
मिले तो इस के बदढे (एबज ) में सिताब के पत्तों को वफ़ा कर अथवा उन्हें पीस 
कर पानी निकाल ठेना चाहिये तथा इस पानी की पिचकारी मारनी चाहिये, यह भी 


(.-3नाम--पमकनाक +>>-न-+पामनक»ननभभ» मम >पानननमक्‍ाथ“मधा-क-) ३७७७० (93५3-4४ ५वा३ महक ३8७8५#४७७७७७७५४७५३५७ ३७३७७ ३३.५". :५०+++ ५७) ४४३० 4: 9स 3 पा ३.&3,3-क५4/0&-५-फ0-का-48७-५+० ५० .+५भक-ब. 3-० भेमममानमयाका8, 


१-केवठ ( अक्रेी ) वायविडंग ही कृमि रोग का बहुत अच्छा इलाज है, अर्थात्‌ इस ही के सेवन से 
सब क्ृमियां मिट जाती हैं ॥ 

२-बुखार में इस दवा के देने से वमन आदि की संभावना रहती है ॥ 

र-यह एक अंग्रेजी ओपधि है॥._ 

४-मेलफर नामक अंग्रेजी ओषधि है यह अधताहों में सवेत्र मिलती है ॥ 

५-हँस ते सब कृत्रियां निकल पढ़ती हैं ॥ 

६-केंपातियों अथात्‌ बिनोलों के पानी की ॥ 

५४-लोहे का अके अस्पतालों में बहुत मिलता है ॥ 

<-बफाकर ध्षथात्‌ उवालकर ॥ 


बतुथे अध्याय || ५२९ 


बहुत फायदा करती है, परन्तु पिचकारी सदा मारनी चाहिये, और तीन चार दिन के 
वाद जुलाब दंते रहवा चाहिये । , 
१०-पहासपापड़े की बुरकी (चूणे) पावर तोछ (चार थाने भर) और बरायवि- 
ढंग पव तोछा, इन दोनों को छाछ में पिला कर दूसरे दिन जुराव देना चाहिये । 
११-बायबिडंग के क्राथ भें उसी ( वायबिदंग ) का चूणे डाह कर पिढाना चाहिये, 
अथवा उसे शहद में चटाना चाहिये | 
१२-पहासपापड़े को जह भें पीस कर तथा उस में शहद्‌ डा कर पिछाना चाहिये। 
१३-नींव के प्तों का वफ़ावा हुआ रस बरहद मिला कर पिछाता चाहिये 
१४-#मियों के निक जाने के पीछे बच्चे की तन्दुरुसी को सुधारभे के ढिये टिक 
चर आफ़ रटीढ की दश दूंदों को एक औोंत जे में मिद्र कर कुछ दिनों तक पिछाते 
रहना चाहिये 
विशेषर्चना--इस रोग में तिंढ का ते; तीखे भोर कडुए परदा, निमक 
गोमूत्र (गाय की पेशाव ), शहद, हींग, अजवायन, नींबू, रहपुन ओर कफनाशक 
(कफ को नष्ट करने वाढ़े ) तथा रक्तशेषक (खून को साफ करने वाढ़े ) पदाथे पथ्य 
हैं, तथा दूध, मांस; थी, दही, पत्तों का शा, सह्ा तथा मीठा रस और जाटे के पान, 
ये सब पदाथ कुपध्य अथात्‌ क्ृमियों को बढ़ाने वह हैं, यदि कृमिवाढ बच्चे को रोटी 
देवा हो तो भादे में निमक डाढ़ कर तवे पर ते से तह कर देनी चाहिये, क्योंकि यह 
उस के लिये ढाभदायक ( फायदेमरद ) है ॥ 
. क्षधाशीशी का वर्णन ॥ 
कारण--आपाशौशी का दे प्रायः मौंओों में विशेष रहता है तथा यह ( आधा- 
शीशी का ) द॒द मलेरिया की विगैद्ी हवा से उत्तर, होता है और ज्वर के समान नियत 
समय पर शिर में ग्ररम्म होता है, इस रोग में जे दिवतक प्रायः झ्िर में दे 
अधिक रहता हैं", पीछे धीरे २ कम होता जाता है अभोत्‌ साथंकार को बिरकुछ बंद 
-प्रलासपापड़े की बुरकी अथात्‌ 'ढाक् के बीजों का चूर्ण ॥ 
२-बायवबिढंग डालकर औटाये हुए जल में वायब्रिडंग का ही बधार देकर तैयार कर ढेगा चाहिये, 
इस के पीने से कृतिरोंग भौर कृपिरोगजन्य सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ 
३-धतूरे के पत्तों का रस भी शहद डाछ कर पीने से कृमिरोग तष्ट हो जाता है॥ 
४-क्योंकि टिक्वर आफ स्टील शत्तिप्रद (ताकत देनेवाली ) भोषषि है॥, 
५-ययारह प्रकार के मस्तक रोगों ( मसक सम्बंधी रोगों ) में से यह आधाशीशी नामक एक भेद है, 
इस को संस्कृत में अर्धावभेदक कहते हैं, इस रोग में प्रायः आधे झिर में महाकठिन दे होता है॥ 
६-नियत समय पर इस का प्रारंभ होता है तथा नियत समय पर ही इस की पीढ़ा मिट्ती ह॥ 
७-अर्थाद्‌ ज्यों २ सूय बढ़ता है लो २ यह दद बढ़ता जाता है तथा ज्यों २ सूर्य ढलता है लो ९ यह 


दर्द सी कम होता जाता ऐ ॥ 
६ हर] 


५१० जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हो जाता है, परत किसी २ के यह दर्द सब्र दिन रहता है तथा किसी ३ समय अधिक 
हो जाता है | 

कमी २ यह आधाशीशी का रोग अजीण से भी हो जाता है तथा वारंवार गभ के 
रहने से, बहुत दिनों तक बच्चे को दूध पिलाने से तथा ऋतुधमे में अधिक खून के जाने 
से कमनोर ( नाताकत ) स्रियों के भी यह रोग हो जाता है | 

लक्षण--हस॒ रोग में रोगी को अनेक कष्ट रहते हैं अथीत्‌ रोगी प्रात/काह से ही 
शिर का दर्द लिये हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर थड़कता 
है, बोलना चालना अच्छा नहीं ढुगता है, चेहरा फीक़ा रहता है, आंख के किनारे संकु 
चित होते हैं, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुसक् आदि देखा नहीं जाता है तथा 
शिर गे रहता है | 

चिकित्सा--१-यह रोग शीतर उपचारों से प्रायः शान्तर हो जाता है, इस लिये 
यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) शीतल उपचार ही करने चाहिये । 

२-पहिढे कह जुक़े हैं कि-यह रोग मलेरिया की विपेली हवा से उसन्र होता है, 
इस ढिये इस रोग में किनाइन का सेवन ढामदायक ( फायदेमन्द ) है, किनाइन की 
पांच ग्रेन की मात्रा तीव २ घंटे के वाद देनी चाहिये तथा यदि दस्त की फब्मी हो तो 
जुलाव देना चाहिये | 

३-होजरी, ढीवेर तथा आऑँतों में कुछ विकार हो तो दस को साफ़ ढाने वही 
तथा पुष्टिकारक दवा देगी चाहिये | 

४-वत्तमान समय में वाह्यविवाह (छोटी अवस्था में शादी) के कारण द्लियों के 
प्रायः प्रदर रोग हो जाता है. तथा उस से उन का शरीर निवेक ( नाताकृत ) हो जाता 
है और उसी निवेकता के कारण प्रायः उन के यह जाधाशीशी का रोग भी हो जाता 
है, इस हिये ल्वियों के इस रोग की चिकित्सा करने से पूर्व यधाशक्य उन की निर्ता 
को मिदाना चाहिये, क्योंकि निवेलता के मिटने से यह रोग सं ही शास्त हो जावेगा । 

५-पहिंले कह चुके हैं कि-यह रोग शीतरु उपचारों से शान्त होता है, इस हिये 
इस का शीतर ही इान करना चाहिये, क्योंकि शीतल इलाज इस रोग में शी्र ही 
फायदा करता है | | 

१-क्योंकि क्विनाइन में मलेरिया की विषेदी हवा के तथा उस ते उत्पन्न हुए ज्वर आदि रोगों के दमन 
करने ( दवा देने ) की शक्ति है ॥ 

३-लीवर अर्थात्‌ यकृत, जिसे भाषा में कलेजा कहते हैं ॥ 

३-क्योंकि इस रोग में दस्त के साफ आते रहने से जर्दी फायदा होता है ॥ 


४-क्योंकि अदर रोग का मुह्य कारण योग्य अवस्था के पहुंचने से पूर्व ही पुरुपस्रम करना है ॥ 
५-वयोंकि आधाशीशी का एक कारण निर्बेत्ता भी है॥ 


चतुर्थ अध्याय | .. ७३१ 


६-लबेढर अथवा कोलन वाटर में दो भाग पावी मिला कर तथा उस में कपड़े को 
भिगा कर शिर पर रखना चाहिये, गुठावज अथवा गुलाबजह के साथ चन्दन को 
घिस कर अथवा उस में सांभर के सींग को पिस कर ठगाना चाहिये। 
: ७-अ्रोनिया अथोत्‌ नोतादर और चूने को सुधाना चोहिये तथा पैरों को गे जे 
भे रखना ओर शिर को दवाना चाहिये। 
८-भोंथों पर दो जोक ढगानी चोहिये। 
९-इस रोगी को नकछीकनी दूँवनी चाहिये तथा सूयोद्य (सूये निकलने ) के 
पहिले तुलसी और धत््रे के पत्तों का रस सैंघना चाहिये | 
१०-ची में पीसे हुए सेधे विमक की मिा कर उसे दिन में पांच सात बार धुंघना 
चाहिये, इस से आधाशीशी का दर्द अवश्य जाता रहता है। 
११-इस रोग में ताजी जढेवी तथा ताना खोबा ( मावा ) खाना चौंहिये । 
. १२-नींब पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग में बहुत फ्रावदा होता है। 


उपदंश (गर्मी ) चाँदी, टॉकी, का वर्णन ॥ 


चोंदी का रोग वहुधा मनुष्य के वेश्याग्गन (रंडीवाजी के करने) से होता 
तालये ( मतलब ) यह है कि-खाभाविक अथोत्‌ कुदरती नियम के अनुसार न चढ कर 
उप का भंग करने से बुरे कार्य की यह जन्म भर के लिये समा मिल जाती है। 

मिस प्रकार यह रोग पुरुष के होता है उसी प्रकार स्री के भी होता है। 

नौंदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अथोत्‌ चांदी की रसी (परीप) का चेप यदि 
किसी के ढंग जावे वा ढगाया जावे तो उस के भी चोदी उसन्न हो जाती है। 

पहिंढे चौंदी और पुनास, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु अब 
यह वात नहीं मानी जाती है, अथीत वुद्धिमानों ने भव यह निश्चय किया है क्वि-चौंदी 
ओर मुनाख, ये दोनों अछ्ग २ रोग हैं, क्योंकि सुजाख के चेप से सुजास ही उत्लन्न 
होता है ओर चांदी के चेप से चौँदी ही उत्पन्न होती है, इस ढिये इन दोनों को 


१-इस के सुँघाने पे मंगज में से विक्ृत ( विकारयुक्त) जल नािका के द्वारा निकह जाता है, अंततः 
यह रोग विट जाता हैं॥ 

३-पेरों को गे जल में रखने से पानी की गर्मी नाडी के द्वारा मंगज में पहुँच कर वायु का शमन 
कर देती है, जिस से रोगी को फायदा पहुंचता है ॥ 

-पवोक्रि जोंक़ों के लगाने से वे (जोक) भीतरी विकार को चूत ठेती हैं, जिस से रोग मिट 

आंता है ॥ 

४-ऐसा करने से मगज में शक्ति के पहुँचने से यह रोग मिट गाता है ॥ 

५-और 'चौदी तथा सुजास के ख्प में तथा उक्षणों में बहुत भेद है ॥ 


७५३२ जैनतम्पद्ायशिक्षा ॥ 


अहग २ ही मानना ठीक है। तात्य यह है कि वालव में ये दो प्रकार के गेग अनाचार 
( बदचलनी ) से होते है| 

चौंदी दो प्रकार की होती है-महु और कठिन, इन में ते रद भोद़ी उसे कते द्ते है 
कि जो इख््रिय के जिस भाग में होती है उसी जगह अपना अमर करती है अथात्‌ उस 
भाग के सिवाय शरीर के दसरे भागपर उ्त का कुछ भी असर नहीं मांठ्म गत 
हां इस में यह बात तो अवश्य होती है कि-जिंस जगहपर यह चोदी हुई हो वहां मे 
इस की रसी लेकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूसरी जगह ढंगाई जाब ता उम्र 
जगहपर भी वेसी ही चोदी पड़ जाती हूं | 

दूसरे प्रकार की कठिन (कड़ी वा सझ्त ) चोंदी वह होती है जिस का अपर संत 
शरीर के ऊपर भाहम होता है, इस में यह बड़ी भारी विशेषता (सासियत ) ६ $ 
इस ( दूसरे प्रकार की ) चौंदी का चेप ठेकर यदि उप्ती आदमी के शरोरपर दमरी 
जगह ढगाया जावे तो उस जगहपर उस का कुछ भी अपर नहीं होता है; इस कटिन 
चौंदी को तीक्षण गर्मी अथीत्‌ उपदंश का भयंकर रोग समझना चाहिये, व्यक्ति इस के 
होने से मनुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, परन्तु नरम चोदी मे विशेष हानि की 
सम्भावना नहीं रहती है, इस के प़िवाय नरम चौंदी के साथ यदि वंदगांठ दोती & तो 
वह प्रायः पकती है और फ्रटती है परन्तु कटठिन-चोंदी के साथ जो बदगोंठ होती हैं वह 
पकती नहीं है, किन्तु बहुत दिनोंतक कढ़ी और सूजी हुई रहती है, इस प्रकार से ये 
दो तरह की चौंदी मित्र २ होती हैं और इन का परिणाम (फल) भी भिन्न २ होता 
है, इस लिये यह बहुत आवश्यक ( जी ) बात है क्ि-इन दोनों को अच्छे प्रकार 
पहिचान कर इन की योग्य ( उचित ) चिकित्सा करनी चाहिये । 

नरम टांकी ( साफ्ट शांकर )--यह रोग प्रावः सी के साथ सम्भोग करते 
समय इम्द्रिय के भाग के छिछ जाने से तथा पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए ) रोग के चेप के 
ढगने से होता है, यह चौंदी प्रावः दूसरे ही दिन अपना दिखाब देती है ( दीख पड़ती 
है) अथवा पांच सात दिन के भीतर इस का उद्भव ( उत्तत्ति ) होता है। 

यह ( टांकी ) फू ( सुपारी अथीत्‌ हन्द्रिय के अग्रिम भाग ) के ऊपर पिछले गड्ढे 

-अथोत यह शरीर के अन्य भागों में नहीं फूठती है ॥ 

२-अरथात्‌ शस चाँदी के अतर से सव शरीरपर कुछ न कुछ विकार (ुंसी, दो भ्ोँदी 
आदि) भवन होता है ॥ 

२३-अथात्‌ इस वी रसी लगाने से दूसरे स्थानपर चांदी नहीं पढ़ती है ॥ 

४-क्योंकि यह कोन से प्रकार की चाँदी ऐ इस बात का निश्चय किय्रेपिगा चिकित्सा करने से ने केदर्स 


चिकित्सा ही व्यर्थ जाती है अल्युत ( किन्तु ) उलदी हामि हो जाती है॥ 
५-सापंट अथीोत्‌ मुलायम वा नरम ॥ 


चुतुथे अध्याय ॥ ५३३ 


चमड़ीए होती है, इस रोग में यह भी होता है कि आपात चेप के हगने से एक में 
पे दो चार चौँदियां पढ़ जाती हैं, चौंदी गोल आकार ( शकछ ) की तथा कुछ गहरी 
शेती है, उस के नीचे का तथा क्विनोरे का माग नरम होता है, उस दी सपाटी के उपर 
सफेद मरा हुआ (निर्जव ) मांस होता है तथा उस में से पुष्कह (बहुतसी ) सी 
निकरती है | 

कमी २ ऐसा भी होता है क्षि-चमड़ी पूछ के अपर चढ़ी रहती हैं! जौर पूप 
सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उतर सकती है परन्तु कई बार चमही के 
नीचे को उतर जाने के पीछे चौंदी की रसी भीतर रह जाती है इस हिये भीतर का भाग 
तथा चमड़ी सूज जाती है और चमड़ी सुपारी के ऊपर नहीं चढ़ती है, ऐसे समय में 
भीतर की चांदी का जो कुछ हार होता है उस को नजर से नहीं देख सकते हैं । 

कमी २ सुपारी के भीतर मूत्रमागे भें ( पेशाब के रास्ते में ) चौंदी पड़ जाती है तथा 
कमी २ यह चोंदी ज़ब जोर में होती है, उस समय आसपास की जगह खजती जाती 
है तथा वह फैलती जाती है, उस को प्रसयुर्क ठांक्री ( फानेडीना ) कहते हैं, हस 
चौँदी के साथ वदगांठ भी होती है तथा वह पककर फूटती है, जिस जगह बढ होती है 
उस जगह गहा पढ़ जाता है और वह जर्दी अच्छा भी नहीं होता है", कमी २ इस 
चौंदी का इतना जोर होता है कि इच्धिय का बहुत सा भाग एका एक ( अचानक ) सढ़ 
कर गिर जाता है, इस प्रकार कमी २ तो सम्पृणे इख्िय का ही नाश हो जाता है, उस 
के साथ रोगी को ज्वर भी जा जाता है तथा बहुत दिनोंतक उसे अतिकष्ट उठाना 
पढ़ता है, इस को सड़नेवाली चौंदी (स्कफींग ) कहते हैं, ऐसी अ्रसरयुक्त ओर सड़ने- 
वाढ़ी टांक्ी प्रायः निवे् (कमजोर) ओोर दुःखप्रद (दुःख देनीवाढ़ी) खिति 
( हाढत ) के मनुष्य के होती है । 

कभी २ ऐसा भी होता है कि-तरस अथवा सादी चौंदी मूह से तो नरम होती है 
परन्तु पीछे कहीं २ किन्हीं २ दूसरे क्षोमक (क्षोम अथोत्‌ जोश दिखानेवाऱे ) कारणों 
से! कठिन हो जाती है तथा कहीं २ नरम ओर कठिन दोनों प्रकार की चोंदी साथ में ही 
एक ही शान में होती है, किन्हीं पुरुषों के इन्द्रिय के उपर सादी एुंसी और चोदी'होती 


१-अ्थात्‌ फूल का भाग खुदा रह जाता है ॥ 

२-अधभांत्‌ तीक्ष्ण वा वेगयुक्त होती है ॥ 

२-खजती जाती है अथीत्‌ निकम्मी पढ़ती जाती है॥ 

४-असरयुक्त अर्थात फेलनेवाली ॥ ह 

५-अर्थात्‌ वह गडा बहुत कठिवता से बहुत समय में तथा अनेक बह के करनेपर प्रिव्ता है॥ 
६-नरम अर्थात्‌ मन्द्‌ वेगवाली ॥ 

५-प्षोमक कारणों से अ्षथीत्‌ उस में वेग वा तीक्षाता को उतन्न करनेवाले कारणों से ॥ 


कक जैनतम्पदायशिक्षा ॥ 


है, उस का निश्वय करने में अर्थात्‌ यह पसी वा चौंदी गर्मी की हैं वा नहीं, इस बात के 
निर्णय करने में बहुत कठिनता ( दिक्त वा मुश्कित ) होती है । 

'चिक्रित्सा--१-अथम जब सादी चौंदी हो उस समय उस को नहृदरिक एसिड से 
जहा देना चाहिये, अभीत्‌ एसिड की दो बूँदें उस के ऊपर ठा देनी चाहिये, अगवा 
7६ को एसिड में मिगा कर ठगा देना चाहिये, परत एप के हगाते तय इस बात 
का अवश्य सथारु रखना चाहिये क्रि-एप्िड बंदी के स्रिवाय दूसरी जगह ने छान 
वे, यदि गाह्‌दिक एसिड के हगाने से जहन माछम पढ़ें तो उसपर पानी की था 
देनी ( डाहनी ) चाहिये; ऐसा करने से विशेष एसिड ( आवश्यकता से अधिक एसिड का 
भाग ) जह जावेगा मोर जलन बंद हो जावेगी । 

२-यदि समयपर नाहट्रिक एसिड ने मिंढे तो उस के बे (एवज ) में फिल्म 
तंथा पोटास क्रास्टिक लगाना चाहिये | 

३-इस रीति से मिस जगह चांदी हुई हो उस जगह को जहा कर उस के ऊपर एक 
दिन पोहिट्स लगानी चाहिये कि जिठत ते जला हुआ भाग जहा होकर नीचे छाठ 
जमीन दीखने ढेगे। 

४-यदि किसी जगह सफेद भाग हो और वह अच्छा न होता हो तो पहिले थोड़ा 
सा मोरगोथा गाना चाहिये, पीछे उस के थेबुरों के आने के लिये इस नीचे लिखे हुए 
पावी में कपड़े को मिगा कर लगाना चाहिये-गिकसलफासत दश ग्रेन, दिकचर लवांडर 
हम्पाउँड दो ड्ाम तथा पानी चार औंस, इन सब को मिठा ठेना चाहिये, यदि इस से 
आराम न हो वो ब्लाकवाश में कपड़े की चींट ( धज्जी वा लीरी ) को मिगा कर लपेटना 
चाहिये | 

५-5 प्रकार की चौँदियों को अच्छा करने के लिये आयदोफाम अति उत्तम दवा 
है, उस को चौंदीपर बुरका कर ऊपर से पट्टी को छुपेट कर बांध देना चाहिये | 

६-यदि चौंदी सुपारी के छिद्र में अथवा मणी के बीच में हो तो उस के बीच में 
हमेशा कपड़ा रखना चौहिये, क्योंकि ऐसा ने करने से उस में से निकलती हुई रसी के 
दूसरी जगह ढग जाने से विशेष टंकी के पढ़ जाने की सम्भावना रहती है। 

१-नाइद्िक एप्तिड एक प्रकार का तेजाब होता है ॥ हे 

२-क्योंकि चाँदी के सिवाय दूसरी जगहपर एतिढ के गिरने से वह जगह भी जह जावेगी ॥ 


२-अर्थात्‌ पोल्टिस के द्वारा वह जछी हुईं चमड़ी पोत्टिस के साथ ही उतर जावेगी तथा उस के 
उतरने से नीचे छाल जमीन दीखने लगेगी ॥ 


४-ऐसा करने से अन्दर पे घाव भर जाता हैं तथा निर्जाव चमही अलग हो जाती है ॥ 
५-कि जिस से बाँदी के स्थान का सशे दूसरे शान से ने होने पावे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५३५ 


: ७-यदि फूढ चमड़ी से ढका हुआ हो ओर भीतर की चौँदी न दीखती हो तो वोए- 
सीक ढोशन के पानी की चमड़ी ओर फ्ूछ के बीच में पिचकारी रुगावी चाहिये | 

८-यदि प्रसरयुक्त चॉदी हो तो उसपर भी क्रास्टिक ढगा कर पीछे उसपर 
पोहिटस वांधनी चाहिये कि जिस से उस के ऊपर का झृत (मरा हुआ अथोत्‌ नि्जीव ) 
मांत अलग हो जावे | 

९-इन उपर कही हुई दवाइयों में से चाहे किप्ती दवा का प्रयोग किया जावे परन्तु 
उस के साथ में रोगी को शक्तिप्रद ( ताकत देनेवाली ) दवा अवश्य देते रहना चाहिये 
कि जिस से उस की शक्ति क्षीण ( नष्ट ) न होने पते, शक्ति वनी रहने के लिये टा्टेट 
आफ़ आयने बहुत अच्छी दवा है, इस लिये पांच से दश ग्रेनतक इस दवा को पानी 
के साथ दिनभर में तीन वार देते रहना चाहिये | 

१०-यदि चमड़ी का भाग सड़ जावे तो प्रथम उसपर पोर्टिस बॉब कर सड़े हुए 
भाग को अठग कर देना चाहिये तथा उस के अलग हो जाने के पीछे ऊपर ढिखी हुई 
दवाइयों में से किसी एक दवा को लगाना चोहिये | 

११-थदि इन दवाइयों में से किसी दवा से फ़ायदा न हो तो रेड प्रेसीपीटेट का 
मल्हम, कार्वोलिक ते, अथवा वोएसिक मह्हम ढगाना चाहिये। 

बद--टांकी के होने से एकतरफ अथवा दोनोंतरफ जॉब के भू भें जो मोटी 
गांठ हो जाती है उस को वद कहते हैं, नरम टंकी के साथ जो वद होती है वह बहुधा 
पक्ेविना नहीं रहती है अभोत्‌ वह अवश्य पकती है तथा उस का दुढ भी बहुत होता 
है परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि एक ही गांठ न होकर कई गांठ होकर पक 
जाती हैं तथा जांघ के मूह में गद्ढा पढ़ जाता है जिस से रोगी बहुत दिनोंतक चढ 
फिर नहीं सकता है | 

यह भी स्मरण रहे कि-इन्द्रिय के उपर जिस तरफ चोंदी होती है उसी तरफ वह 
भी होती है भोर बीच में अथवा दोनों तरफ यदि चौँदी होती है तो दोनों तरफ व 
उठती है और वह पक जाती है तथा उस के साथ उ्वर आदि चिह भी माछझम होते हैं । 

पहिंछे कह चुके हैं कि कठिन चाँदी के साथ जो वद होती है वह प्रायः पकती नहीं 
है, इसी कारण उस में दद भी अधिक नहीं होता है। 


१-क्योंकि काष्टिक के लगाने से चांदी का स्थान जल जावेगा, पीछे उसपर पोह्टिस बाँधने से वह 
जला हुआ भाग अथोत्‌ निर्जाव मांत्त अछग हो जावेगा ओर नीचे से साफ जगह निकल भावेगी ॥ 

२-क्योंकि शक्ति के नष्ट हो जाने से इस रोग का वेग बढ़ता है ॥ 

३-वयोंकि पोल्टिस को लगाकर सड़े हुए मांस के अछग किये बिना दवा का उपयोग करने से उस 
(दवा ) का असर भौतरतक नहीं पहुँच सकता है किन्तु उस सढ़े हुए मां के बीच में आ जाने से दवा 
का असर अन्दर पहुँचने से रुक जाता है ॥ 


७५१६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चाँदी के साथ में जो वद होती है उस के होने का कारण यही है कि वद उस क्षत 
( चौंदी ) का ही विष है और टांकी के होने का मूल कारण प्ले व्यक्ति का विशिष्ट 
विंप है, यह विष शोषण चहियों के मांगे से वंक्षण ( अंड कोश ) के भीतरी पिण्ड मे 
पहुँचता है, उस विष के पहुँचने से उस भागका शोथ हो जाता है. और वहीं श्ोथ बड़ी 
गांठ के रूप में हो जाता है। 
' कठिन चांदी का विष रुपिर के मांग से सब शरीर में फैल जाता है परन्तु रुदु (नरम) 
चौंदी का विष कवर उक्त पिण्ड तक ही पहुँचता है अथीत्‌ सब थरीर में नहीं फेलता है। 
चिकित्सा--(-बढ़ के प्रारंभ मे रोगी को चलने फिरने का निषेध करना चाहिये, 
अथीत्‌ उसे अधिक चलने फिरने नहीं देना चोहिये, गे पत्नी का सेक करना चाहिये 
तथा उस पर पेछाडोना, आयोडीन टिकचर, अथवा लीनीमेंट ठगाना चाहिये तथा आबव- 
इयकता के अनुसार जोंके ठगानी चाहिये। । 
२-नींव के पत्तों को बफ़ाकर वांधना चाहिये, अथवा सिल्‍्दूर तथा रेबतचीनी का 
शीरा वांधना चाहिये | 
३-चूने भोर गुड़ को पानी में बांट कर ( पीसकर ) उस का ढेप करना चाहिये | 
४-जब बंद पकनेपर आवे तब उसपर वारंवार अहसी की पोरटिस बांधनी चोहिये, 
पीछे उस को शस्ष से फोड़ देना चाहिये, अथवा उप्र के शिखर (ऊपरी भाग ) को 
कास्टिक पोटास गा कर फोड़ देगा चाहिये तथा फूटने के बाद उस के ऊपर मरहम- 
पट्टी ढगानी चाहिये । 
५-कभी २ ऐसा भी होता है कि-उस का भोटा तथा गहरा क्षत पड़ जाता है भर 
उस पर चमड़ी की मोटी कोर लटक जाती है परन्तु उस में दर्द नहीं होता है, जब कभी 
ऐसा हो तो उस चमड़ी की मोदी कोर को निकाल डालना चाहिये तथा उस पर व्याढो 
मेंढ् और आयोडोफाम बुरकाना चाहिये तथा रेड प्रेसी पीथेट का मल्‍्हम छगाना चाहिये 
अथवा रसकपूर का पानी ठगाना चाहिये । 
६-कठिन चौंदी के साथ गृह बंद होती है अथीत्‌ वह न तो पकती है और न हे 
अधिक ददे करती है, वह बंद इन ऊपर कहे हुए उपचारों (उपायों ) से अच्छी नहीं हो 
१-प्रत्मेक व्यक्ति का विशिष्ट विष अरात्‌ जुदी २ तासीरवाढ़े हर एक पुष्प वा तरीका विशेष प्रकार 
का विष अथोत्‌ चेपी रोग को उत्पन्न करनेवाला एक खास प्रकार का जहरीठा भत्र ॥ ., 


२-कयोंकि चलने फिरने से वद्‌ की गांठ जोर पकड़ती है और जोर पकड़ ऐनेपर अथीत, कठिन रुप 
धारण कर लेनेपर उस का अच्छा होना दुस्तर हो जाता है ॥ 


रे-अल्सी की पोल्टिस के बांधने से वह अच्छी तरह से पक जाती है और खूब पक जाने के बाद 


शत्र. आदि से फोड़ देने से उस का भीतरी सब संवाद (रसी) निकछ जाता हे तथा दर्द कम पड़ 
जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| 
सकती है कितु वह तो उपदंश (गर्मी) 
दूर हो सकती है ॥ 

कठिन तथा मृदु चोदी 


संख्या। भूृदु चाँदी के भेद ॥ 


१ 


मढीन मैथुन करने के पीछे एक दो 
दिन में अथवा एक सप्ताह (हफ्ते) 
मे दीखती है। 

प्रारंभ में छोढ अथवा चीरा होकर 
पीछे क्षतत का रूप धारण करता है। 
दुवाकर देखने से तलभाग में नरम 
ढगती है। 

क्षत की कोर तथा सपाटी बैठी हुई 
होती है, उसपर मृत मांस का थर 
होता है भर उप्र में से तीव्र भोर 
गाढ़ा पीप निकलता है | 


५ बहुधा एक में वहुत से क्षत होते हैं। 


क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह ढगग जाता 


है वहां २ वैसा ही झदु क्षत्र पढ़ 


जाता है। 
एक अथवा दोनों वंक्षणों में बंद 
होती है तथा वह प्रायः पकती है | 


इस क्षत में विशेष पीड़ा और शोथ 
होता है तथा प्रसर ( फेछाव ) करने- 


* बढ़े ओर सड़नेवाढे क्षुत का उद्भव 


(उत्मत्ति ) होता है और उसके 
सूखने में विरम्ब ढंगता है | 


५३७ 


के शारीरिक (शरीरसम्बन्धी) उपायों के साथ 


॥० शििक अल | 


के भेदों का वणेन ॥ 
सेस्या। कठिन चोंदी के भेद ॥ 


९ 


मलीन मैथुन करने के पीछे एक से 
हेकर तीने अठवाड़ों में दीख प- 
ड़्ती है। 

प्रारम्भ में फ़नसी होकर फिर वह 
फूट कर क्षत (घाव ) पड़ जाता है। 
क्षतर प्रारंभ से ही तलभाग भें कठिन 
होता है। 

क्षत छोटा होता है, कोर बाहर को 
निकलती हुईं होती है तथा सपादी 
ढांह होती है और उस में से पती 
रसी निकर्ती है | 

बहुधा एक ही क्षत होता है। 

क्षतर का चेष उसी मनुष्य के शरीर 
पर दूसरी जिस २ जगह ढंग जता 
है वहां ३ दूसरा कठिन क्षेत नहीं 
होता है। 

एक तरफ अथवा दोनों तरफ बढ 
होती है उत्त में दर्द कम होता है 
और बह प्रायः पकती नहीं है । 


'इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं 


होता है तथा इस में प्रसर ( फैलाव ) 
करनेवाल और सड़नेवाढ् क्षृत 
कचित्‌ (कहीं २) ही पैदा होता 
है मर वह जरदी ही सूख जाता है। 





१-महु क्षत अथीत्‌ नरम चोंदी ॥ हु 
२-वंक्षणों अर्थात्‌ अप्डक्षोशों में अथवा उन के अति समीपवर्तों सागों में ॥ 
३-कठिन क्षत अर्थात्‌ तीक्षण चोंदी ॥ 


६५ 


५३८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


९ इस क्षतका अत्र सानिक है अथीत्‌ ९. इस क्षत के होने के पीछे थोड़े समय 
उसी जगहपर इस का असर होता है में इसका दूसरा चिंह शरीर के 
किन्तु वद के स्थान के सिवाय शरीर- ऊपर माठ्म होने ठगता है | 
पर दूसरी जगह असर नहीं होता है॥ 

इस रीति से दोनों प्रकार की चौंदियों के भिन्न २ चिह ऊपर के कोष्ट से माहम हो 
सकते हैं और इन चिह्ों से बहुधा इन दोनों का निश्चय होना सुगम हैं परन्तु कभी २. 
जब क्षत दी दु्देशा होने के पीछे ये चिह देखने में आते हैं तब उन का निर्णय होना 
कठिन पड़ जाता है । 

-कभी २ किसी दशा में शिक्ष के ऊपर कठिन ओर नरम दोनों प्रकार की चोदियां 
साथ में ही होती हैं और कभी २ ऐसा होता है कि ह्वितीय चिह के समय के आने से 
पूवे चँदी के भेद का निश्चय नहीं हो सकता है” ॥ 

कठिन थांकी ( हॉड दांकर )-कटिन टांकी के होने के पीछे धरीर के दूसरे 
गोंपर गर्मी का असर माहम होने ढुगता हैं, जिस प्रकार नरम टांकी सीसंसगे के 
होने के पीछे शीघ्र ही एक वा दो दिन में दीखने लगती है उस प्रकार यह कठिन टठांकी 
नहीं दीखती है किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि बहुधा इस में चार पांच द्विन मे 
. अथवा एक अठवाड़े से ढेकर तीन अठवाड़ों के भीतर एक वॉरीक एसी होती है और 
बह फूट जाती है तथा उस की चौंदी पड़ जाती है, इस चांदी में से प्रायः गाढ़ा पी 
नहीं निकरता है किन्तु पानी के समान थोड़ी सी रती आती है, इस थांडी का मुख्य गुण 
यह है कि-इस को दवा कर देखने से इस का तहभाग कठिन माढ्स होता है, .कठिन 
इस तल्भाग के द्वारा ही यह निश्चय, कर लिया जाता है कि गर्मी के विपने थरीर मे 
प्रवेश कर लिया है , यह टांकी बहुधा एक ही होती है तथा इस के साथ में एक अथवा 
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-अंथीत्‌ ऊपर हिखे हुए प्रथकू २ चिन्हों से दोनों प्रकार की चौंदी सहज भें ही पहिचान ली 
जाती है ॥ 
: ३-क्योंकि क्षत के विगड जाने के बाद मिप्रितवत्‌ हो जाने के कारण चिह्ों का ठीक पता नहीं 
ढंगता है॥ 
३-शिश्न अथात्‌ सुखेन्दिय (हिम्न ) ॥ 
४-अर्थात्‌ यह नहीं मादूम होता है कि यह कौन से प्रकार की चांदी है ॥ 
५-दवा् अर्थात्‌ कठिन वा सद्त ॥ 
६-अ्थात्‌ शरीर के अन्य भागोंपर भी गर्मी का कुछ ने कुछ विकार उत्तन्न हो जाता है॥ 
७-वारीक अर्थात्‌ वहुत छोदीसी ॥ 
<-अथोत्‌ चौंदी के नीचे का भाग सख्त प्रतीत होता है ॥ 
९-क्योंकि उस तत्भाग के कठिन होने सै यह निधय हो जाता है कि इसका उभाड़ (बरेगएूर्षक 
उठना ) कठिनता के साथ उठनेवाल्ा है 


चतुर्थ अध्याय | ५३९ 


दोनों वंक्षणों में वद हो जाती है अथोत्‌ एक अथवा दो मोटी गांदें हो जाती हैं परन्तु 
उप्र में दर्द थोड़ा होता है और वह पकती नहीं है, परन्तु यदि वद होने के पीछे बहुत 
चढ़ा फिरा जाव अथवा परों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना पड़े तो कंदाचित्‌ 
यह गांठ भी पक जाती है! | 

चिकित्सा--१-इस चौंदी के ऊपर आयोडोफा्म, क्याछोमेल, रसकपूर का पानी 
अथवा ढाढ महहम चुपढ़ना चाहिये, ऐसा करने से टांकी शीघ्र ही मिट जावेगी, यंथपि 
इस टांक़ी के मिटाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है परन्तु इस टांडी से जो 
शरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून में विगाड़ हो जाता है उस का यथोचित ( ठीक 
२) उपाय करने की वहुत ही आवश्यकता पड़ती है अभीत्‌ उस के हिये विशेष परिश्रम 
करना पड़ता है । 

२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्था, शेंखगीरा ओर माजूफक, इन प्रल्लेक्र का एक एक 
तोला, त्रिफले की राख दो तोढे तथा घोया हुआ घृर्त दश तोढे, इन सब दवाइयों को 
मिला कर चौंदी तथा उपदंश के दूसरे किसी क्षतत पर ढुगाने से वह मिट जाता है । 

३-त्रिफले की राख को धृत में मिला कर तथा उस में थोड़ा सा मोरथोथा पीस कर 
मिला कर चोंदी पर लगाना चाहिये | 

४-ऊपर कहे हुए दोनों नुसखों में से चाहे जिस को काम में छाना चाहिये 
परन्तु यह सर॒ण रहे क्ि--पहिले त्रिफड़े के तथा नींव के पत्तों के जठ से चौंदी को 
धो कर फिर उस पर दवा को ढंगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जरुदी आराम 
होता है ॥ 

गर्मी दवितीयोपदंश ( सीफीलीस ) का वर्णन ॥ 

कठिन चांदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर जिस का 
असर माठ्म होता है उस को गर्मी कहते हैं | 

यद्यपि यह रोग मुख्यतया ( खासकर ) व्यमिचार से ही होता है परन्तु कमी २ यह 
किसी दसरे कारण से भी हो जाता है, जैंसे-इसका चेप छग जाने से भी यह रोग हो. 
जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है क्वि--गर्मीवारे रोगी के शरीरपर किसी भाग के 
काटने आदि का काम करते हुए किस्ती २ डाक्टर के भी जखम होगया है और उप्र के 
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१-तात्पर्य यह है कि वह गाँठ विना कारण नहीं पकती है ॥ 

३-क्योंकि यह मदु होती है ॥ 

३-उस रक्तविकार आदि की चिकित्सा किसी कुशल वैध वा डावटर से करानी चाहिये ॥ 

४-घृत के धोने का नियम प्रायः सो बार का है, हां फिर यह भी है कि जितनी ही वार अधिक धोया 


जावे उतना ही वह ढाभदायक होता है ॥ 


५९० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


नेप के प्रविष्ट ( दाखिल) हो जाने से उप जम के खान में टांकी पढ़गई हे और पीछे 
मे उस के शरीर में भी गर्मी कूट निकही है, यह तो बहुत से छोगों ने देखा ही होगा 
'कि-शीतछा का टीका ठगाते समय उस की गरी का चेप एक बाहक से दूसरे वाहक के 
 हग जाता है, इस मे पिद्ध है कि-यदि गर्मोवाठा छड़का नीरोग धाव का भी दूध पीवे 
तो उस धाय के भी गरीका रोग हो जाता है तथा गर्मावाढी धाय हो और लड़का 
सीरोंग भी हो तो भी उस धाय का दूध पीने से उस ढड़के के भी गर्मीका रोग हो 
जाता है, ताल यह है कि-इस रीति से इस गर्मी देंबी की गसीदी एक दूसरे के द्वार 
बेंटती है. । 
गर्मी का रोग प्राय! बारसा में जाता है, इस तरह-व्यमिचार, रोगी के रुषिर के रस 
का चेप और वबारसा से यह रोग होता है । 
यदपि यह वात तो निर्विवाद है कि कठिन चौँदी के होने के पीछे शरीर को गर्मी 
प्रकट होती है परन्तु कई एक डाकटरों के देखने में यह भी आता है कि टंकी के नरम 
हो जाने तक अर्थीत्‌ टांकी के होने के पीछे उस के मिटने तक उस के आस पास और 
तढ्भाग में कुछ भी कठिनता न माहम देने पर भी उस नरम टांकी के होने के पीछे 
कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने लगती है। 
कठिन चौंदी की यह ताप्तीर है कि जब से वह ठांकी उत्पन्न होती है उस्ती समय से 
उस का तक भाग तथा कोर ( किनोरे का भाग ) कठिन होती है, इस के समान दूसरा 
. कोई भी धाव नहीं होता है अधौत्‌ सब ही घाव प्रथम से ही नरम होते हैं, हां यह 
दूसरी बात है कि-दूसरे घावों को छेंड़ने से वे कदाचित्‌ कुछ किन हो जावे परन्तु 
मूल से ही (प्रारंभ से ही) वे कठिन नहीं होते हैं ॥ 
इस दो अकार की ( रदु और कठिन ) चौंदी के सिवाय एक प्रकार की चोंदी और 
भी होती है जिस में उक्त दोनों पार की चौँदियों का गुण मिश्रित (मिला हुआ ) होता 
है, अथोत्‌ यह तीसरे प्रकार की चॉँदी व्यमिचार के पीछे शीघ्र ही दिखलाई देती है 
ओर उस में से रसी निकलती है तथा थोड़े दिनों के बाद वह कठिन हो जाती है और 
आहिरकार शरीर पर गर्मी दिखलाई देने रुगती है ॥ 
कई वार तो इस मिश्रित ( रदु और कठिय ) टांकी के चिह्र स्पष्ट (साफ) होते हैं 
. १-तासपे यह है कि यह रोग सप्मामक है, इस हिये संत मात्र ऐे हो एक हे दूहरे में जाता है. 
२-अर्थात्‌ यह रोग गर्भ में भी पहुँच कर बालक की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाता है ॥ 
रे-तातर्य यह है कि उत्त व्यभिवार आदि तीन कारण इस रोग की उ्तत्ति के हैं ॥ 
४-निबिवाद अत प्रतक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनुभव से ऐिद्ध ॥ 
५-अथात इस तीसरे प्रकार की चांदी में दोनों प्रकार की चौंदी के चिह पिठे हुए होते हैँ ॥ 
६-#६ु और कठिन भधोतू उसयखरूप ॥ कि 


चतुथे अध्याय ॥ ] 


भ्ै च्धु हे मे 

अर उन के द्वारा यह वात सहज में ही माह हो सकती है कि उसका जाहिरी 
परिणाम फता होगो, ऐसी ढ्शा मे परीक्षा करनेवाले वेधजन रोगी को अपना णष्ट 
विचार प्रकट कर सकते हैं, पल्तु कमी २ इस के परिवर्तन (फेरफार) को समझना 
अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने वाहों ) को भी कठिन हो जाता है, ऐसी दशा में पीछे 
से गर्मी के निकलने वा न निकहने के विषय में भी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है, 
तालये यह है कि इस मिश्रित ठांकी का ठीक २ निर्णय कर ढेगा बहुत ही बुद्धिमता 
( अहुमन्दी ) तथा पूरे अनुभव का काय है, क्योंकि देखो | यदि गर्मी निकडेगी इस बात 
का निश्चय पहिले ही से ठीक २ हो जावे तो उस का उपाय जितनी जहदी हो उतना ही 
रोगी को विशेष छामकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता है | ह 

कठिन टांकी के होने के पीछे चार से हेकर छश्मप्ताह ( हफ्ते ) के पीछे मथवा भाठ 
सप्ाह के पीछे शरीर पर द्वितीय उपदंश का अपर माह होते रुगता है, गर्मी के प्रारेभ 
से लेकर अन्त तक जो २ रुक्षण मादम होते हैं उन के प्रायः तीन विभाग किये गये हैं3- 
इन तीनों विभागों में से पहिले विभाग में केवल आरंभ में जो टांकी उत्न्न होती है तथा 
उस के साथ जो वद होती है इस का समावेश होता है, हस को प्राथमिक उपदेश, 
कठिन चौँदी अथवा क्षत कहते हैं। 

दूसरे विभाग में टांकी के होंने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की लचा 
( चमड़ी ) और मुख आदि में छाढे हो जाते हैं, भौँस; सब्पिस्थान (जोड़ों की जगह ) 
तथा हाड़ों में दर्द होने रुगता है और वह ( दे) दो चार अथवा कई वर्ष तक बना 
रहता है, इस से विषय का समावेश होता है” इस को सावेदेहिक ( सब शरीर में होने- 
वाढा ) अथवा द्वितीयोपदश कहते हैं | 

तीसरे विभाग भें उन चिंहों का समावेश होता है कि जो चिह सबे गर्मी के रोग 
वाढों के प्रकट नहीं होते हैं किन्तु किन्हीं २ के ही प्रकट होते हैं तथा उन का असर 
प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से छोग इस तीसरे विभाग 
के चिहों को दूसरे ही विभाग में गिन हेते हैं. अथोत्‌ वे ठोग दो ही विभागों में उपदंश 
रोग का समावेश करते हैं | 
 ३-क्योंकि इस के स्पष्ट विहों के द्वारा उस पहिले कही हुईं दोनों प्रकार की (महु और कठित ) चौंदी 
के परिणाम के अनुभव से इस का भी परिणाम जाव ढिया जाता है ॥ 

२-अथीौत्‌ पैजन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम वतला सकते हैं ॥ 

३-तीन विभाग किये गये हैं अर्थात्‌ तीन दे बॉपि गये हैं ॥' 

४-अथीत टॉकी की उत्पत्ति और बंद का होना प्रथम दजी है ॥ 

५-प्राथमिक्र उपदृंश अथात्‌ पूर्वखरुप से युक्त उपदंश ॥ 

६-अथीत्‌ उत्पत्ति से ेकर तीन मास तक की सर्व व्यवस्था दूसरा दजो है॥ 


७-द्वितीयोपदंश अर्थात्‌ दूसरे खहप से युक्ता उपदंश ॥ 
८-पर्थात्‌ वे उपदंश के दो ही दर्जे मानते हैं ॥ 


५१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जब द्वितीयोपदंश के चिहों का प्रारंस होता है उस समय बहुधा टांकी तो य्रपि 
मुशई हुई होती है तथापि उस स्थान में कुछ भाग कठिन अवश्य होता है, यह भी 
सम्भव है कि-रोगी पूर्व के चिह्मों को भू जाता होगा परन्तु बहुत शीघ्र ( थोड़े ही समय 
#) अंग में थोड़ा बहुत ज्वर आजाता है, गढा आ गया हो ऐसा प्रतीत ( माह ) 
होने लगता है तथा उस में थोड़ा बहुत दर्द भी माठ्म होता है, यदि मुख को सोढ कर 
देखा जावे तो गे का द्वार, पड़त, जीभ तथा गे का पिछला भाग कुछ सूजा हुआ तथा 
लाह रंग का मालम होता है, तालये यह है कि-बहुधा इसी कम से दूसरे विभाग के 
चिह्ों का प्रारंभ होता हैं, परन्तु कमी २ ऐसा भी होता है कि ज्वर थोड़ा सा आता है 
तथा गछा भी थोड़ा ही आता है, उस दशा में रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता 
है? परन्‍्तु इस के पश्चात्‌ अथीत्‌ कुछ आगे बढ़ कर उपदंश का विभिन्न ( विचित्र ) 
प्रकार का ददे उत्तन्न हो जाता है और जिस का कोई भी ठीक क्रम नहीं होता हैं 
अधथोत्‌ किपी के पहिंठे आँख का दर्द उस्न्न होता है, किसी की सम्वियां जकड़ जाती 
हैं, किसी के हाड़ों में दद उत्पन्न हो जाता है तथा किसी को पहिले लचा की गर्मी 
माद्म होती है इत्यादि, इस के सिवाय इस विभाग के चिह बहुधा दोनों तरफ समान ही 
देखे जाते हैं, मैसे कि-दोनों हथेलियों भें चंट हो जाती हैं, अथवा दोनों तरफ के हाइ 
तथा सन्धियां एक साथ ऊपर को उठ जाती हैं। 

यह गर्मी का रोग शरीर के किसी विशेष भाग का रोग नहीं है किन्तु यह रोग रक्त 
(खून) के विकार (विगाड़) से उसन्न होता है, इस लिये शरीर के हरएक भाग में 
इस का अप्तर होता है, फिर देखो | जिध्त को यह रोग हो चुकता है वह आदमी बहुधा 
निरबछ फीका भौर तेजहीन हो जाता है इस का कारण भी ऊपर कहा हुआ ही जानना 
चाहिये | 

इस रोग मे जैसी टांकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की गर्मी 
प्रकट होती है, इस.हिये जिस रोगी के पहिले ही टंकी मोटी, बहुत कठिन तथा प्रसर 

१-गला आ गया हो अथीत्‌ गले में छाढे पड़ गये हों ॥ 

२-अर्ात्‌ दूसरे दर्ज के चिहों का उद्भव ज्वरादि पूर्वक होता है ॥ 

३-अर्थात्‌ रोगी को इस वात का ध्यान नहीं होता है कि आगे बढ़ कर दूसरे दर्जे के विद भेरे शरीर- 
पर पूर्णतया आक्रमण करेंगे ॥ 

४-अथात्‌ ज्वरादिका कम जो ऊपर ढिखा है वह ढीक रीति से नहीं होता है अर्थात्‌ उस में ल्यतिकम 
हो जाता है॥ 

५-इस विभाग के अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के ॥ 

६-दोनों तरफ अर्थात्‌ शरीर के दाहिने और वायें तरफ ॥ 


७-अर्थात्‌ खून में बिगाड़ हो जाने से इस रोग के चले जानेपर भी भनुष्य में बल, तेज और कान्ति 
आदि गुण उत्न्न नहीं होते हैं ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ५४३ 


उत्त (फैल्ती हुई ) मात्म होती है उस रोगी के पीछे से गर्मी के बिह भी वेग के 
साथ में उठते हैं। (प्रश्न) जिस आदमी के एक वार उपदंश का रोग हो जाता है वह 
रोग पीछे समूछ ( मूल के साथ ) जाता है अथवा नहीं जाता है ! (उत्तर ) निसतन्देह 
यह एक महत्व (दीपेदर्शिता ) का प्रश्न है, इस का उत्तर केवक यही है कि यदि मूछ 
( मुज़्य ) टंकी साधारण बगे की हुई हों तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से और शीघ्र 
ही किया जावे तथा आदमी भी हृढ़ शरीर का हो तो इस रोग के समृढ नष्ट हो जाने का 
सम्भव होता है, परन्तु बहुत से छोगों का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नहीं 
छोड़ता है, इस का कारण केवह-रोग का कठिन होना, शीघ्र और योगय उपाय का न 
होना तथा शरीर की दुवेछता ही समझना चाहिये, यद्यपि औषध, उपाय तथा परहेन से 
रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ काठतक दीस भी नहीं पढ़ता है तथापि 
जिस प्रकार विह्ली चूंहे करी ताक ( घात ) ढगाये हुए बैठी रहती है उसी प्रकार एक वार 
हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर घात छगाये ही रहता है जभीत्‌ इस 
का कोई न कोई लक्षण अनेक समयों में दिखाई दिया करता है और जब किसी कारण 
से शरीर में निरबछता बढ़ जाती है तो ही यह रोग अपना जोर दिखकता है। (प्रश्न ) 
आप पहिले यह कह चुके हैं कि यह रोग चेप से होता है तथा वारसा में जाता है, परन्तु 
इस में यह प्रश्न उन्न होता है कि इस रोगवाढे आदमी को खीसंग करना चाहिये वा 
नहीं करना चाहिये ! (उत्तर ) जबतक ठांकी हो तवतक तो कदापि ख्रीसंग नहीं 
करना चाहिये, किन्तु जब यह रोग योग्य उपचारों ( उपायों ) के द्वारा शान्त हो जावे 
तब ( रोग की शान्ति के पीछे ) खीसंग करने में हानि नहीं है , इस के सिवाय इस वात 
का भी स्मरण रखना चाहिये कि-वहुधा ऐसा भी होता है कि स्ली अथवा पुरुष को जब 
यह रोग होता है और उन के संयोग से गर्भ रहता है तव वह गरभ पूण अवखा को ग्राप् 
नहीं होता है किन्तु चार वा पांच महीने में उस का पात ( पतन ) हो जाता है, इस हिये 

१-क्योंकि बहुतों के मुख से यह सुना है कि यह रोग मूलसहित कमी नहीं जाता है परन्तु बहुत से 
मुनुध्यों को रोग हो खुकमे के वाद भी विहुकुछ नीरोग के समान देखा है अतः यह अश्न उसन्न होता है, 
क्योंकि इस विपय में सन्देह है ॥ 

२-वयोंकि यदि वह पुरुष कारणविशेष के विना ऋतुकाछ में भी खल्नौसंग न करे तो उसे दोप 
ढागता है (देखो मनु आदि प्रन्थों को) और यदि द्लीउंग करे तो चेष के द्वारा स्ी के भी इस रोग के हो 
जाने की सम्भावना है, क्योंकि आप भी प्रथम कह चुके हैं कि-यह रोग समूल तो किसी हो का जाता हैं॥ 

३-तातग यह है कि रोगदशा में त्लीयंग कमी नहीं करता चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दोनों को 
ही हानि पहुँचती है किन्तु जब योग्य चिकित्सा आदि उपायों से रोग बिलकुल शान्त हो जावे अथीत्‌ 
चाँदी आदि कुछ भी विकार न रहे उस समय त्लीसंग करना चाहिये, ऐसी दशा में क्री के इस रोग के 
संक्रमण की सम्भावना प्रायः नहीं रहती है, क्योंकि रसी निकलने आदि की दशा में उस का थेप लगने ' 
से इस रोग की उत्तत्ति का पूरा निश्चय होता है अन्यथा नहीं ॥| 


५१४ जैनसम्पदायभिश्षा ॥ 


यह बहुत ही आवश्यक ( जरूरी) वात है कि जिस सी अथवा जिस पु के यह रोग 
हो उस को चाहिये कि प्रथम अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा कर हे; पीछे संबोग 
करे, क्योंकि ऐसा करने से संयोगद्वारा स्थित हुए गर्भ में हानि नहीं पहुँचती हैं । 

( प्रश्न ) जिस पुरुष के उपदेश रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने की 
समाति मांगे तो उसे विवाह करने की समाति देनी चाहिये अथवा नहीं देनी चाहिये ! 
(उत्तर ) इस विषय में समति देंगे से पृ कई एक बाते विचारणीय ( विचार करने- 
योग्य ) हैं, क्योंकि देखो | प्रथम तो उपदृश की ्यापि एक बार होने के पीछे झरीर मे 
से समूल नष्ट होती है अथवा नहीं होती है इस विपय में यधपि पूरा सन्देह रहता है 
तथापि योग्य चिकित्सा करने के वाद उपंश रोग के शास्त होने के पीछे एक दो वरष- 
. तक उस की प्रतीक्षा करनी चाहिये, यद्रि उक्त समयतक यह व्याधरि न दीख पड़े तो 

विवाह करने में कोई भी हानि प्रतीत नहीं होती है, दूसरे--अन्य विषयों के समान उप 

दंश का भी विष समय पाकर अभीत्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जीणे और वरद्दीन 

( कमजोर ) होजाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिन को पहले बह रोग हो 

चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्त हो जाने पर तथा फिर बहुत समय तक दिखे 
ः हाई न देने पर जिन शी पुरुषों ने विवाह किया उस जोड़ों की सम्तति बहुधा तन्दुरुस दीख 

पढ़ती है, यही विषय जूनागढ़ के एड. एम, त्रिभुवनदास जैन डाकटरने भी लिखा है। 
गर्मी से जो २ रोग होते हैं वे प्रायः खचा ( चमड़ी ), मुख, हाढ़, सगे, आँख, नख 
ओर केश में दिखलाई देते हैं, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता है।-- 

१-ल्चा के ऊपर बहुधा लाह तूँबे के रँग के समान चकतते देखने में आते हैं, ये 
( चकते ) ग्रोल होते हैं तथा छोटे चकते तो दुअन्नी से भी छोटे भोर बड़े चकते रुपये पे 
भी कुछ विशेष बढ़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सयृ्ण लचा पर होते हैं. अग्ौत्‌ पेट, 
छाती, पैर और हाथ इत्यादि सब अवयववों पर दीख पढ़ते हैं, परन्तु कमी २ ये चकपे 
केवर दोनों हथेहियों में ओर पेरों के तत्वों में ही मार्म होते हैं, कभी २ ऐसा भी 
होता है फि-इन चकतों के साथ में त्वचा के छाठे अथवा खोल भी निकल जते हैं, यह 
उपदंश का एक खास चिह है, कमी २ गर्मी के फफोंढे भी हो जाते हैं उन को पृथपि- 
टिका तथा रज/पिटिका कहते हैं, मनुष्य की निवेर दशा में तो ये भी पक कर बड़ी २ 
चांदी के रूप में हो जाते हैं अथवा सूख जाने के वाद उन्हीं पर बड़े २ सरोंट जम जाते 
हैं, इस प्रकार के काढे सरोंट कमी २ पैरों के ऊपर देखने में आते हैं । 

इन के सिवाय उपदंश के कारण खुजढी और गुमड़े भी हो जाते हैं, ताल यह है 


>- साधारण अर्थात्‌ कुष्ठ आदि विशेष रोगों को छोड़ कर ॥ ्ः 


पे णाप ॥ ५४५ 


रोग पट होता है, इस रोग से ल्चा रे व प्रका य 
(इे) भी हो बह [के ऊपर छोटी बड़ी सब प्रकार की पिशिकां्े 

अपदश सम्बंधी लग्मोण (लचा का रोग) ताम्रवरण ( तैँते के रंग के समान दौवाहा ) 
तथा गोलाकार ( गोढ शक का) होता है और वह शरीर के दोगों तौफ प्रायः समांन 
( एक सा ) ही होता है तथा उस के मिट जाने के पीछे उप के काठे दाग पढ़ कर रह 
जाते हैं | पा 

द्झ् रोग के कारण कमी २ केश (वाह ) भी विश्वत्त (निरवेह) होकर गिर 
पढ़ते हैं, अथीत्‌ मूंछ दाढ़ी और मस्तक पर से केश विककुरु जाते रहते हैं। 

२-नख का भाग पक्र कर उस में से रसी निकश करती है, मं निकर जाता है 
और उस स्थान में चौंदी पढ़ जाती है। 

१-पहिे कह जुक़े हैं कि गर्मी के प्रारम्भ में मुख थाता है” ( मुखपाक हो जाता है ) 
तथा उस के साथ में अथवा पीछे से गे के भीतर चौँदे पढ़ जते हैं, भसूड़े तूज जाते 
हैं, जीम; ओए (ओोठ वा होठ) तथा मुख के किसी भाग में चौंदे हो जते हैं और उन पर 
बढ़ी २ पिटिकाये भी हो जातीहें, इन के सिवाय रारीक्ष अथात्‌ खर ( जावाज ) की नही 
तूज जाती है अथवा उप्त के ऊपर चौंदियां पढ़ जाती हैं, गर्मी के कारण जब ये ऊपर 
ढिखे हुए मुख सम्बंधी रोग हो जाते हैं उस समय रोग के भयंकर चिह समझे जाते हैं, 
क्योंकि इन रोगों के होने से श्वास लेने का मार्ग सैकुचित ( सैकड़ा ) हो जाता है तथा 
कमी २ नाक मी भीतर से सड़ जाती है, उस का पढ़दा फूट जाता है भोर वह बाहर से 
भी झर झर के गिरने ढगती है, ताह भें छिद्र (छेद ) होकर गाक में मांगे हो जाता 
है कि जिस से खाते समय ही खुराक भोर पीते समय ही पानी नाक में होकर निकछे 
जाता हैं! तथा जीम और उस का पढ़त भी झर क्र के गिर जाता है। 

५-हाड़ों पर का पहुत सूज जाता है, उस पर मोटा टेफरा हो जाता है तथा स्स्‌ भें 
या तो खय॑ ही ( अपने आप ही ) बहुत दर्द होता है अथवा केवल दबाने से वह द्दं 
करता है और उस में रात्रि के समय विशेष वेदना ( अधिक पीड़ा ) होती है कि जिस 





१-दोनों तरफ अर्थात्‌ दाहिनी और बाई भोर ॥ 

१-अथीत्‌ उस के कारण पढ़े हुए काढे दाग नहीं मिट्ते है ॥ 

३-तातमे यह है कि रोग के सब पे पूरे के बार विःसल्न हो कर गिर जाते हैं और प्रीछे जो 
निकते हैं वे भी निर्व् होगे के कारण बढ़ने पे पूर्ष ही गिर जाते हैं ॥ 

४-मुख आता है अथौत्‌ मुख में छाठे आदि पढ़ जाते हैं।.. 

५-क्योंकि शास के मार्ग के बहुत से समान को उक्त रोग घेर लेते है॥ 

६-भभीत्‌ निःसलता के द्वारा थोड़े ३ भाग से गिरने लगती है ॥ 

५-अभीत्‌ खान पाने उसी समय (ता में पहुँचते ही ) नाक के मार्ग पे बाहर निकल जाता है ॥ 

६९ 


५०६ जैनसम्प्रदायगिक्षा ॥ 


से रोगी की निद्रा ( नींद ) में मंग (विश्न ) पड़ता है परों के होड़ों पर, हाथ के होड़ 
: पर तथा डोस की हाँसड़ी के हाड़ों पर इस प्रकार के टेकरे विशेष देखने में आते हूं, 
इस के सिवाय पँछुही और खोपड़ी के ऊपर भी ऐसे टेकरे हो जाते हैं. तथा हाड़ का 
भीतरी भाग भी सहने रुगता है जिस से वह हाड़ गठ कर आखिरकार शलु हो जाती है। 

६-कमी २ सब्धिवाशु के समान पहिंले से ही संध्े (जोडों के खान ) जकड़ जात 
हैं और विशेषषर बड़े सोँपे जकड़ जाते हैं जिस से रोगी को द्वाथ पेरों का दिलाता 
डुढाना भी अति कठिन हो जाता है, कमी २ छोटी अंगुलियों के तथा परों के भी से 
जकड़ जाते हैं तथा सूज जाते हैं और कमर में भी वादी भर जाती हैं, यय्रपि संधि थोड़े 
ही दिनों में अच्छे हो जाते हैं तथापि वे बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते हैं । 

७-कभी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान में दिखलाई देने के पृष आस दुखनी भाती 
है तथा कभी २ आँख का दढे पीछे से उठता है, आँख में कनीनिका (भॉफन ) का 
बरम (शोथ ) हो जाता है, कमीनिका के तृज जाने पर उस के उपर हींफ (हम ) 
नाम का रस उत्नन्न हो जाता है जिस से कनीनिका सिपक जाती है. और कीकी विस्तृत 
नहीं होती है, माँस लाल हो जाती है तथा उस में जोर मलक ( गांये ) मे अतिशय 
बेदना (बहुत ही पीड़ा ) होती है, इस हिये रोगी को रात्रि गें निद्रा का भागा कठिन 
हो जाता है, केवठ इतना ही नहीं किन्तु यदि टीक समय पर आँख की संभाल 
(ख़बरगीरी ) न की जावे तो आँख निकम्मी हो जाती है. और दृष्टि का समृल नाथ 
हो जाता है । 

तीसरे विभाग के चिंह कुछ जनों के होते है तथा कुछ जनों के नहीं होते हैं परस्तु 
जिन छोगों के थे ( तीसेर विभाग के ) चिह होते हैं उन के ये चिह या तो कई वर्षों 
तक क्रम २ से (एक के पीछे दूसरा इस क्रम से ) हुआ करते है. जथवा बारंवार एक 
ही प्रकार का चिह् होता रहता है अथीत्‌ एक ही दर्द उठता रहता हैं, हंस विभाग के 
चिहों का प्रारंभ थोड़े वहुत वर्षों के पीछे होता है तथा जब रोगी की तबियत बहुत ही 
अगक्त हो जाती है उस्त समय उन का जोर विशेष मादग पह़ता है । 
4 णैफ़ नामक जो रस उतन्न होता है उस रस का साव ( झराब ) होकर कई अवयों 
में गांठ बंध जाती हैं तथा यह परिवततेन ( फेरफार ) कहेजा, फ्रेफसा, मंगज भौर दूसरे 
 १-अधीद रोगी को पीड़ा के करण जारम एक मद नही बी हु॥ ...» 

२-सन्धिवायु के समान अथीत्‌ जिस प्रकार सन्धिवायु रोग में सोधे जकड जाते है उसी प्रकार ॥ 

३-जैसा कि पहिछे लिख चुके हैं ॥ । 

४-अथात्‌ तीसरे दजे के चिहर जिस मनुष्य के होते हैं उस के थे सं चिए एक बिर समय तक बरी 


२ से उसन्न होते रहते हूं अथवा उन चिहों में का कोर शा एक ही चित बार ३ उठता हैं अ्ीत्‌ एठ- 
कर शान्त हो जाता है और फिर उठता है॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ५४७ 


पर 7 आह भू ही 
हे 2 बे कन परिवन से भी बहुत हानि 'हुँचती है अथोत्‌ यदि 
गे है तो उस के कारण क्षयरोग की उत्तत्ति हो जाती है, 

यदि मंगज्‌ में है. है तो उस के कारण मसकशूल ( माये में दरई ), बाय, उ्तततता 
(दीवानापत) आर ढकवा भादि अनेक भय॑कर रोगों का उदय हो जाता है, कमी २ हाड़ों 
कै पड़ने का प्रारमम होता है-अीत्‌ पैरों के, हाथों के तथा मस्तक के हाड़ “अर से सह़ने 
ढागते हैं, नाक भी सड़ कर झरने ढगगती है, इस से कभी २ हाड़ों में इतना बड़ा बिगाड़ ' 
हो जाता है कि-- उस जवयब को कदबाता पढ़ता है, आँख के दपेण में उपहृझ्ञ के 
कारण होनेवाले परिवर्तन ( फ़ेरफार) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदंश्ञ के 
कारण वृषणों ( अंडकोशों ) की वृद्धि भी हो जाती है, जिम को उपहंशीय वृषण- 
वृद्धि कहते हैं | 

चिकित्सा--१-उपदंश रोग की मुख्य ( खास ) दवा पारा है इस ढिये परे से 
. युक्त किसी मोषधि को युक्ति के साथ देने से उपहंश का- रोग कम हो जाता है तथा 
मिट भी जाता है| 

२-परे से उतर कर ( दूसरे दर्जे पर) आयोडाइड आफ़ पोटाइयम नामक अंग्रेजी 
दवा है, अर्थात्‌ यह दवा भी इस रोग में बहुत उपयोगी ( फायदेमंद ) है, यधपि इस 
रोग को समूछ ( जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस (दवा ) में नहीं है तथापि अधिकांश 
में यह इस रोग को हटाती है तथा शरीर में शान्ति को उसन्न करती है। 

२-हन दो दवाइयों के प्रिया जिन दवाइयों से छोह सुधरे, जठ्राम्रि ( पेट की 
अम्ि ) प्रदीप्त ( प्रज्वलित अथोत्‌ तेज ) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी दवाइयां 
इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जेंसे कि--सारसापरेछ् और नाहटो भ्यूरियाटक 
एसिड इत्यादि | 
., 9-हन ऊपर कही हुई दवाइयों को कब देना चाहिये, कैसे देना चाहिये तथा कितने 
दिनों तक देना चाहिये, इत्मादि वातों का निश्चय योग्य वैद्यों वा डाबटरों को रोगी की 
स्थिति ( हढ़त ) को जो कर ख़ब ( खुद ) ही कर ढेना चाहिये | 

"परे की साधारण तथा वतेमान में मिर सकने वाली दवाइयां रसकपूर, क्यालो- 
मेढु, चाक, परे का मिश्रण तथा परे का मरहम हैं| 

१-यदि उत्त अवयव को ने कटवाया जावे तो वह बिक्ृत अवयव दूसरे अवगव को भी विग्ाड़ देता है ॥ 

२-अथोत्‌ उपदंश से हुई दपणों की वृद्धि ॥ 

३-अथथीत्‌ यह दवा उस के वेग को अवश्य कमर कर देती है ॥ 

४-इन दो दवाइयों के सिवाय अथीत्‌ पारा और आयोडाइड आफ पोटाश्यम के सिवाय ॥| 

५-क्योंकि देश, काल, प्रकृति और स्थिति के अनुसार मात्रा, विधि, अनुपाव और समय भादि कतों 
में परिवर्तन करना पड़ता है ॥ 


2 


५१८ :...#. बैनसम्दायशिक्षा ॥ 


* ६-याा देंगे से य्चणि मुंह जता है ( मुखपाक हो जाता है) तथापि उस में कोई 
हानि नहीं है, क्योंकि वासव में बहुत से रोगों में ओपध सेवन से मुखपाक हो ही 
जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, वयोंकि-- स्थितिभेद से वंह मुखपाक भी | ॥ 
रोंग के दूर होने में सहायक रूप होता है, इसी टिये देशी वैद्यजन गर्मी आदि रोगों मे 
जान वृझ्ञ कर मुखपाक करनेवालीः औपधि देते हैं. तथा उपदंश की शान्ति हो जाने पर. 
मुखपाक को निशृत्त करने ( मिटाने )वाली दवा दे देंते हैं, यथपि परे की दवा के देंगे. 
से अधिक मुखपाक हो जाने से शरीर में प्रायः एक बड़ी खराबी हो जाती है जिसे ढो 
प्रायः बहुत से छोग जानते होंगे कि-- कमी २े मुखपाक के अधिक हो जाने से बहुत 
मे रोगियों की म्यु तक हो जाती है, सिफ यही कारण है कि-- वर्तमान में इस मुख- 
प्राक का छोगों में तिरत्कार ( भनादर ) देखा जाता है. परन्तु इस हानि का. कारण हम | 
तो यही कह सकते हैं. कि बहुत से वैधजन ओपधि के द्वारा मुखपाक को तो वेग के 
साथ उत्तन्न कर देते हैं परन्तु उस के हटाने के ( श्ञान्त करने के ) नियम को नहीं “ 
जानते हैं, बस ऐसी दशा में मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योंकि मुखपाक की 
विवृत्ति के न॑ होने से रोगी कुछ खा भी नहीं सकता है, उसे कठिन परहेज ही परहेन 
करना पढ़ता है, उस के दंत हिलने उगते हैं तथा दाँत गिर भी जते हैं और मुखपाक के 
कारण बहुत से हा. भी सड़ जाते हैं, कमी २ जीम सूज कर तथा मोटी हो कर बाहर : 
आ जाती है तथा भीतर से श्ात्त ( सॉस ) का अवरोध (रुकावट ) हो कर रोगी की 
मृटयु हो जाती है, इस ठिये ज्ञान वेध्ध को औषधि के द्वारा जतिशय ( बहुत अधिक ) 
मुखपाक़ कमी नहीं उत्तन्न करना चाहिये किन्तु केवल साधारणतया आवश्यकता पहने पर 
मुखपाक को उत्पन्न करना चाहिये, जिस को छोग फूल मुखपाक कहते है, फूछ मुखपाक 
प्रायः उसे कहते हैं कि जिस में थोड़ी सी थूक में विशेषता होती है. ताधये यह है कि- 
दोतों के मसूड़ों पर जिस का थोड़ा सा ही अपर हो बस उतना ही पारा देना चाहिये, 
इस से विशेष पारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस विषय में यह खयाह 
रखना चाहिये कि परे को क्रेवह उतना देना चाहिये कि-- जितना पारा छोह पर अपना 
अप्तर पहुँचा सके । | 

बहुत से मूस वैध तथा दूसरे लोग यह समझते हैं कि-- मुख में से जितना थूक 


१-किन्तु प्रकृति और सिति के भेद से मुख का आगा तो उक्त रोग दी चिदृत्ति में सहायक माना ह 
जाता है, यदि चिकित्सा उसी ढँग पर की जा रही हो तो ॥ 


हज मुखपाक को विधिपूर्षक उत्पन्न करना तथा उस की सिध्ृत्ति करना उन्हें ठौक रीति से माहम 
नहीं होता ह॥ 


३-फूल भुखपाक अधोतू हलका ( नरम वा मदु ) मुखपाक ॥ ह 
३-कयोंकि विशेष पारे का देना परिणाम में भी हानिकारक ( जुक्सान करनेवाला ) होता है ॥ 








चतुथे अध्याय || ' ५४९ 


अविक निकले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्मी विक जाती 
है तु उनका ऐसा समझना बहुत ही भूछ की वात है, क्योंकि लाम तब विशेष 
होता है जब कि परे से मुख़पाक तो कम हो अभीत्‌ थूक मे थोड़ी सी विशेषता ( अपि- 
करता ) हो परत कह बहुत दिनों तक बनी रहे', किन्तु मुखपाक विशेष (अधिक) हो 
ओर वह थोड़े ही दिनों तक रहे उस से बहुत कम फायदा होता है । | 
वहुधा यह भी देसा गया है करि--मुखपाक् के बिना उत्न्न किये भी युक्ति से दिया 
हुआ पारा पूरा २ (पूरे तोर से) फायदा करता है, इस लिये अधिक मुझ॒पाक के होने 
से अथोत्‌ अधिक थूक के बहने ही ते लाभ होता है यह विचार बिलुकु ही अमयुक्त 
( वहम से भरा हुआ ) है। 
७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्मृति ( राय ) है कि-- परे की दवा को एक दो 
मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चाहिये, क्योंकि उन का यह कथन है कि- 
४ उपदेश पर पारद ( परे ) को जश्दी देओ, बहुत दिनोंतक उस का देना जारी रक्टों 
और मुखपाक को उत्चन्न मत करो” इत्यादि | 
८-गर्मावाले रोगी को पारा देने की चार रीतियां हैं- उन में से प्रथम रीति यह है 
कि- मुख के द्वारा पारा पेट में दिया ( पहुँचाया ) जाता है, दूसरी रीति यह है कि-- 
परे का धुओं अथवा भाफ दी जाती है, तीपरी रीति यह है ढ्ि- परे की दवा ने तो 
पेट में खानी पड़ती है और वे उसका धुओँ वा भाफ ही ढेसी पड़ती है किन्तु केवक 
पारा जाप के मूठ में तथा काँस में गाया जाता है और चोभी रीति यह है कि- 
सप्ताह (हफ्ते ) में तीन वार बा ( चमड़ी ) में पिचकारी ढुगाई जाती है। 
इस प्रकार पहिले जब गर्मी के दूसरे विभाग के चिहे मादम हों तब अथवा उस के " 
कुछ पहिले इन चारों रीतियों में से किसी रीति से यदि युक्ति के साथ परे क्री दवा का 
सेवन कराया जावे तो उपदंश के हिये इस के समान दूसरी कोई दवा नहीं है, परन्तु 
परे सम्बंधी दवा किसी कुशक ( चतुर ) वेध वा डाक्टर से ही ढेवी चाहिये अथोत्‌ मूल 
वैद्ों से यह दवा कभी नहीं ढेनी चाहिये | ( प्रश्न ) से साधारण को यह वात कैसे 
माह्म हो सकती है क्ि- यह कुशठ वैद्य है अथवा मूसे वेध है! (उत्तर ) बि' 
प्रकार सवे साधारण छोग सोने, चांदी, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक अस्तुओं की 
: ;- में थोढ़ी विशेषता होकर बहुत दिनोतक बनी रहने से बढ़ा छाभ होता है अर्थात्‌ रोगी को 
खाने पीने आदि की तकडीफ भी नहीं होती है तथा काम भी वन जाता है ॥ 
२-ऐसा करने से रोगी को विशेष क ने होकर फायदा हो जाता है ॥ रे 
३-दूसरे विभाग ( दूसरे दूजे ) के विह् ज्वर भादि, जिन को पहिले हिस चुके हैं ॥ 
४-कयोंकि मूर्ख वे्ों ते पारे की दवा के ढेने से कमी ३ महा भयदुर (बड़ा खतरनाक ) परिणाम हे 
जाता है॥ 





गा - जैनपम्प्रदायशिक्षा ॥ 


परीक्षा करते हैं अथवा दूसरे किसी के द्वार उन की परीक्षा करा हेते है, उसी प्रकार 
दुशठ तथा मूर्ख वैध की परीक्षा का भी कर हेगा वा दूसरे से करा ढेना सवेसाधाएग को 
अत्यावश्यक ( बहुत जहरी ) है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय है क्ि-वर्तेमान मे सर्व 
साधारण और गरीब छोग तो क्या किन्तु बड़े २ श्रीमान्‌ लोग भी इस विषय मे कुछ भी 
ध्यान नहीं देते हैं, इसी का यह फल है कि-हुश अथवा मूल बे की परीक्षा का करने- 
वाह शायद ही से में से एकाप मिलता है, इस लिये सवेताधारण से हमारा यही निवे- 
दन है कि-दूध को मथ (विछो ) कर ध्ृत निकारने के समान जो हमने इस अन्ध के 
इसी अध्याय के प्रारम्भ में वैधकविधा का सार लिखा है उस को अवकाश ( पुंसत ) के 
समय में पाठकंगण दूसरी व्यथ ( फिजूछ ) गष्यों में तथा नाना अकार के कसिपत किस्से 
कहानियों की पुस्तकों के पढ़ने में अपने अमूल्य (वेशकरीमती ) समय को ने गंवा कर 
यदि विचारा करें तो उन को अनेक प्रकार का छाम हो सकता है तथा इस के प्रभाव पे 
उन में कुशल तथा मूर्ख वैध की परीक्षा करने की शक्ति भी उत्तर हो सकती है | 

अब ऊपर कही हुई चिकित्साओं के सिवाय-जो अंग्रेजी तथा देशी दवाहयां इस रोग- 
पर पूर्ण ढाम करती हैं उन्हें लिखते हैं।-- 

१-पोदास आयोडाइड १५ ग्रेन, लीकर हाइडर घीरी परक्ारीड २ ड्राम, एकटट्राक्ट 
सारसापरीक्ा ३ डाम और चिरायते की चाय ३ औस, इन सब ओपओों को मिला 
कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भांग को सबेरे, एक भाग को 
मध्याह में (दोपहर को ) ओर एक भाग को शाम को पीना चाहिये, यह दवा अति 
उत्तम है अथोत्‌ गर्मी के सवे रोगों में अति उपयोगी ( फायदेमन्द ) मानी गई है, इस 
दवा भें जो पोदाप्त आयोडाहइड की १५ ग्रेन की मात्रा ठिखी है उस के खान में एक 
हफ्ते के बाद २० ग्रेन कीमात्ा कर देनी चाहिये अथीत्‌ एक हफ्ते के बाद उक्त दवा २० 
ग्रेन डाहना चाहिये तथा दूसरे हफ़्ते में २५ ग्रेन तक बढ़ा देना चाहिये, इस दवा को 
प्रारंभ करते ही यचपि तीन दिन तक डष्म (कफ अथोत्‌ जुकाम ) हो जाता है परन्तु 
वह पीछे आप ही दो चार दिन में वन्द हो जाता है, इस लिये #ेप्म के हो जाने से 
डरा नहीं,चाहिये तथा दवा को वरावर लेते रहना चाहिये और इस दवा का सेवन दो 
महीने तक करना चाहिये, यदि किसी कारण से इस का दो महीने तक सेवन ने बन 

१-सब ही जानते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना परीक्षा किये जथवा बिना परीक्षा कराये सोने चौंदी 
आदि को नहीं हेता है, क्योंकि उसे धोखा हो जाने का भय बना रहता है ॥ 

*-चयोंकि हमने इस अन्थ में शारीरिक विद्या के सार गहस्थों को लाभ देने वाले अच्छे प्रकार से 


लिख दिये हैं तथा प्रसंगवशात्‌ वैदादि की परीक्षा आदि के भी अनेक विषय लिख दिये हैं, जब यह 


वात है-तो इस प्रन्थ को ध्यानपूर्षक पढ़ कर साधारण जन भी कुशल और मूर्ख वैय की परीक्षा वर्यो 
नहीं कर सकते हैं॥ 


बमलीनर-- 


चतु्े अध्याय ॥ ५७०१ 


) तो चार खे तक तो इस का सेवन अवर्ंय ही करना चाहिये, इस दवा के समान 
अंग्रेजी दवाइयों मे गर्मी पर फायदा करने वाली दूसरी कोई दवा नहीं है, इस दवा का 
सेवन करने के समय दूध भात् तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदेमंद है अर्थात 
इस.दवा का यह पूरा पथ्य है, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे पर इस का यह 
प्य्य॒ है कि-सेबानमक डाह कर तथा बीज निकाही हुई जबपुर की थोड़ी सी छा 
मिर्च ढाल कर बनाई हुई मूँग की दारू फुलके तथा भात को खाना चाहिये, किन्तु इन 
के सिवाय दूरी खुराक को नहीं खाना चाहिये तथा इस पथ्य ( परहेज ) को गर्मी की 
प्रत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये | 

२-पोटास जायोडाइड १२ भ्रेन, ढीकूवीड एक्ट्टरूक आफ सारसापरेछा २ डाम, इव 
दोनों को मिलाकर $ भागं ( तीसरा हिस्सा ) दिन में तीन वार देना चाहिये | 

३-उसव। मगरवी दो तोढे, पित्तपापड़ा छः गाते, काशनी छः भाते, चन्दन का चूरा 
६ भासे तथा पुदास आयोडाइड छः भ्रेन, इन में से प्रथम चार औषधियों को आध पाव 
उबहते हुए गे पानी में एक घंटे तक चीनी वा कांच के बेन में भिगोंवे, फिर छान 
कर उस में पुटाप्त आयोडाइड मिछावें ओर दिन भें तीन वार सेवन करें, यह दवा एक 
दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दवा का एक महीने तक सेवन करता चाहिये | 

9-मजीठ, हरड़, बहेड़ा, भौवरा, नीम की छाठ, गिलोय, कु भोर बच, इन सब 
ओपकों को एक एक तो ढेकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में से एक भाग 
का प्रतिदिन काथ बना कर पीना चाहिये | 

५-उपलसरी, जेठीमधु (मधुय्टि अर्थात मौंढेठी), गिरोेय ओर सोनामुखी 
( सनाय ), इन सब को एक एक तोढे ढेकर तथा इन का क्राथ बना कर प्रतिदिन पीना 
चाहिये, यदि इस के पीने से दस विशेष हों तो सोनामुस्री को कम डालना चाहिये | 

६-उपदंश गजकेदारी अंके--यह अके यथा नाम तथा गुण है, अथीत्‌ यह 
अर्क उपदंश रोग पर पूर्ण (पूरा ) फायदा करता है, जो छोग अनेक दवाहयों को खाकर 

१-अपर हिखी हुईं बारों औपधों को मिछाकर तैयार की हुई यह दवा हमारे औषधाल्य में स्वेदा 
उपस्थित रहती है तथा चार सप्ताह ( हफ्ते) तक पीने योग्य उक्त दवा के दाम १०) रुपये हैं, पोश्ेज 
(डाक़त्यय ) धयह है, जिन को आवश्यकता हो वे हृत्य भेज कर अथवा वेल्यूपेबिछ के द्वारा मंगा 
के अर्क शुद्ध बनस्पतियों से वना कर तैयार किया जाता है, जो मंगाना चाहें हमारे औषधाल्य से 
द्रव्य भेज कर अथवा दी. पी. द्वारा मैंगा सकते हैं, इस के सेवन की विधि आदि का पत्र (पची) दवा 
के साथ में भेजा जाता है, एक सप्ताह ( हफ्ते |तक पीने छायक दवा की शीश्षी का मूल्य ३) रुपये हैं, 
पोशेज (डाकत्यय ) पृथक लगता है ॥ 

३«अथात्‌ यह अर्क उपदृदरहपी गण (हाथी) के हिये केशरी (सिंह) के समान है ॥ 





५५१ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


निराश ( नाउमोद ) हो गये हों उन को चाहिये कि इस र्क का अवश्य सेवन करे, 

क्योंकि उपदेश की सब व्यापियों को यह अके अवश्य मिटाता है । क्‍ 

७-उपदुशविध्व॑सिनीग॒टिका--यह गुटिका भी उपदेश रोग पर बहुत हो 
फायदा करती है, इस ढिये इस का सेवन करना चाहिये ॥ 

बाल उपदंश का वर्णन ॥ 

पहिंले कह चुके हैं कि-गर्मी का रोग वारसा में उसन्न होता है, इस ठिये कुछ वर्षों: 
वक्ष उपदेश का बारसा में उततरना सम्भव रहता है, परन्तु उत्त का ठीक निश्चय नहीं हो 
सकता है तथापि पहिंले उपदंश होने के पीछे वर्ष वा &ः महीने में गे पर उस का 
अपर होना विशेष संभव होता है, इस के पीछे यद्यपि ज्यों २ गर्मी पुरानी होती जाती 
है और उस का जोर कम पढ़ता जाता है तथा दूसरे दर्जे में से तीसरे दे मे पहुँचती है 
लों २ कम हानि होने का सम्भव होता जाता है. तथापि बहुत से ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं कि कई वर्षों के व्यतीत हो जाने के पीछे मी ऊपर ठिखे अनुसार गर्मी वास 
म उतरती है, पिता के गर्मी होनेपर चाहे माता के गर्गों ने भी हो तो भी उस के वेक्रो 
गर्मी होती है और बच्चे के द्वारा वह गर्मी माता के ढंग जाना भी सम्भव होता है तथा 
माता के गर्मी होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता है । 

बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता के उपडंश होगे तो दूध पिछाने-से मी बच्चे के 
उपदेश हो जाता है, उप्ृश से युक्त बच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीबे तो उस धाय के 
भी उपदेश के हो जाने का सम्भव होता है तथा सन का जो भाग बच्चे के मुख मे जाता 
है यदि उस के ऊपर फाद हो तो उसी मार्ग से इस रोग के चेप के फैलने का विशेष 
सम्भव होता है। 

बालुउपदेश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विवरण इस प्रकार है।-- 

!-क्षमी २ गोवस्था में प्रकट होता है जिस से बहुत सी स्ियों के गभ का पात 
(पतन अथीत्‌ गिरना ) हो जाता है । 

२-कमी २ गे का पात ने होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उत्नन्न हो जाने पर 

म के होते ही बच्चे के अंग पर उपदंश के चिन्ह माहम होते हैं । 

१-यह अके सहझ्षों वार उपदंश के रोगियों पर परीक्षा कर के अनुभवपिद्ध ठहराया गया है अथीत्‌ 
इस से अवश्य ही फायदा होता है ॥ 

२-अथात्‌ उपदेश का नाश करनेवाी भोड़ी ॥ । 

३-ये गृटिकायें भी खास हमारी बनाई हुई हमारे औपधालय में उपसित रहती हैं, जिन को आव- 
सकता हो वे मंगा सकते हैं, मूल्य एक डिब्बी (जिस में ३९ ग्ोह़ियां रहती हैं) का केवल १) रुपया 


है, पोषटेज परहकों को पृथक देना पड़ता है, इन के सेवन की विधि आदि का पत्र दवा के साथ में दी 
. प्राहकों की सेवा में भेजा जाता है ॥ 


चतुथ अध्याय]... .' "५३ 


रेन्कमी २ बेके जमासमय में उसके शरीरपर कुछ भी चिन्ह न होकर भी थोड़े 
ही अठवाड़ों मे, महीनोंमें अथवा कुछ वर्षों के पीछे उस के शरीर में उपदंश प्रकट होताहै'। 
. तक्षण ( चिह )-रपदंश रोग से युक्त माता पिता से उलन्न हुआ वाहक जत्म 
ते हो हुं, गे हुए हाथ पैरों बाह्य तथा मुददार सा होता हैं जैर उस की लचा 
( चमड़े ) भें सह पढ़े हुए होते हैँ, उस की नाक कैम के समान ( मानों नाक में कषेष्म 
अथोत्‌ जुकाम भर है इस प्रकार ) वोढा करती है और पीछे नितम्ध (शरीर के मध्य 
भाग ) पर तथा पैरों पर मी के ढाढ २ चकते निकरते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा 
थोह्ठ ( ओठ वा होठ ) पर चौंदे पड़ जाते हैं| 

इस प्रकार के ( उपदंश रोग से युक्त) वाहक के जो दाँत निकलते हैं उन में से 

० शक के ५ ते हर 
आगे के ऊपरके (ऊपर के) दो चार दाँत चमत्कारिक (चमत्ार पे युक्त ) होते हैं, 
३ 8 भर ॥+ किक ५ अर ३ ्छ ॥र 
वे दूंढे होते हैं, उन के बीच में मांगे होता है और वे शीज्र ही गिर जाते हैं, किन्तु जो 
खिर ( कायम ) रहने वाढे दूँत निकहते हैं वे भी वैसे ही होते हैं तथा उन के ऊपर 
एक गड्डा होता है | क्‍ 

चिकि्त्सा--१-पहिले कह जुके हैं कि-पारा गर्मी के रोग पर मुख्य भौषधि है, 
इस हिये वारसों की गर्मी पर भी उस का पूरा असर होता है अथीत्‌ उस का फायदा 
शीघ्र ही माह पड़ जाता है, गर्मी के कारण यदि किसी सर के गभे का पात हुआ 
करता हो और उस को परे की दवा देकर मुखपाक कराया जावे तो फिर गर्भ के ठहर 
कर बढ़ने में कुछ भी भड़चल नहीं होती है तथा उस के गे से जो सम्तति उत्न्न 
होती है उस के भी गर्मी नहीं होती है, यदि बालक का जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों 
में उस के शरीर पर गर्मी दीख पढ़े तो उत्त बालक की माता को किसी कुशछ वैध से 
परे की दवा दिलानी चाहिये , अथवा यदि वाहक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस के 

१-तातय यह है कि उपदंश का असर तो बालक के शरीर में पहिले ही पे रहता है वह कुछ ही अत्बादों 
में, महीनों में अथवा वर्षा में अपने उद्भव ( प्रकट ) होने की कारण सामग्री को पाकर प्रकट हो जाता है ॥ 

२-क्योंकि माता पिता क्षे द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का असर गये ही में वाढक को हुर्वेछ आदि 
ऊपर कहे हुए उक्षणोंवाला बना देता है ॥ ४ 

३-वारसा का खरुप पहिले लिख चुके हैं ॥ रे 

४-अथात पारे की दवा के देने से क्री के गर्भ का पात नहीं होता है तथा वह गर्म नियमानुसार पेट 
में बढ़ता चढ जाता है ॥ रे 

५-म्ोंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार शान्त हो जाता है अतः वह बालक 
के शरीर पर असर कैसे कर सकता है ॥ ४ 

६-अर्थात्‌ पारे की दवा देने पर भी माता की गी ठीक रीति से शान्‍्त न होवे और बालक पर भी 
उस का असर पहुँच जावे ॥ मा 

५-क्वि मिंस से आगे को माता की गर्मी का असर वाहक पर पड़ कर उस के लिये भयकारी ने हो ॥ 

० 


वि मे 


५५४९ ' जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पोरे का मछहम ढगाना चाहिये, ऐसा करने से गर्मी मिट जापेगी, मर्हम के हगनि द्ली 
रीति यह है कि-कापड़े की चींट पर परे के मरहम को जुपड़ कर उप रची को बचे के 
पैरों पर अथवा पीठ पर बांध देना चाहिये, यह करग जबर तक उपृंश न मिट जावे 
तव तक करते रहना चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है. वर्योकि-मर्हम के भीतर का 
पारा शरीर में जाकर उपदंश को मिटाता है, परे की शपधि से मिस प्रकार बड़ी अबशा 
बाहे पुरुष के सहज में ही मुख पाक हो जाता है उस प्रकार वाहक के नहीं होता दे | 


एक यह वात भी भव्य ध्यान में रखनी चाहिये द्रि-पदश बाले वे को गाता 
के दूध के पिछाने के बढरे ( एवम में ) गाय जादि का दूध पिलाकर पारना अच्छा हैं 

पथ्यापथ्य--इस रोग में दूध, भात, मिश्री, मूंग, गे और संपानिमक, 
इत्यादि साधारण खुराक का खाना तथा शुद्ध (साफ) वाधु का सेवन करना पश्म है 
और गे पदा, मध ( दारू ), बहुत मिर्च, ते, गुड़, संदाई, धूप में फ़िना। अभमिक 
परिश्रम करना तथा मैथुन इल्यादि अपथ्य हैं | 

विशेष सुचना--वर्तमान समय में गर्मी देवी की प्रसादी से बचने वाह थोड़े ही 
पुण्यवान्‌ पुरुष इृषटिगत होते हैं। (देखे जाते हैं), इस के सिवाय गरागः यह भी देखा 
जाता है कि-हुत से ठोग इस रोग के होने पर इसे हिपाये रखते हैं तथा बहुत पे 
भागवानों ( धनवानों ) के रुड़के माता पिता के लिहान वा डर से भी इस रोग को 
छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही है कि थोड़े ही दिनों में उन को मेंदान मे 
अवश्य आना ही पढ़ता है (रोग को प्रकट करना ही पड़ता है व थों समझिये कि रोग 
प्रकट हो ही जाता है) इस हिये इस रोग को कमी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि इस 
रोग को छिप कर रखने से बहुत हानि पहुँचती है तथा यह रोग कभी छिपा भी नहीं 
रह सकता है, इस हिये इस का छिपाना बिलकुल व्य है, अतः (इस लिये) इस 
रोग के होते ही उस को छिपाना नहीं चाहिये किततु उस का उचित उपाय करना चाहिये । 

ज्यों ही यह रोग उत्तन्न हो हों ही सव से प्रथम त्रिफले (हरइ बहेड़ा भोर 
आवढा ) के जुराब का ढेना प्रारंग कर देना चाहिये तथा यह जुलाव तीन दिन तक 
लेना चाहिये, जुलाब के दिनों में खिचड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं खाना बाहिये, 
हाँ रेंधती ( पकती ) हुई खिचड़ी में भोड़ासा घृत ( पी) डाढ सकते हैं। 
ये काये भी इस रोग से युक्त पुरुष के हिये अपध्य अथात्‌ हानिकारक हैं ॥ 


२-अथोत्‌ इस रोग से बचे हुए थोड़े ही पुर देखे जाते हैं ॥ 
रे-भथौत्‌ ढुजा के कारण प्रकट नहीं करते हैं ॥ 


४-मयोंकि शीघ्र ही अकट हो कर इस की चिकित्सा हो जाता जच्छा है, पीछे यह कश्साथ हो जाता है॥ 


चतुथ अध्याय ||: ण्ष५ 


जुराव के ले चुकने के पीछे ऊपर लिखे अनुस्तार इलाज करना चाहिये, अथवा किसी 
पेंच वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूर्ख वैद्यों से रसकपूर तथा 
हींग आदि दवा कमी नहीं ढेनी चाहिये | 
.. यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न मिछ सके तो उस के यत्ञ में गन चाहिये 
परन्तु ऊपर ढिखे पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने में मूह नहीं करना चाहिये | 
जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति ( छुटकारा ) पाने के वाद पुन (फ़िर ) कुकम (बुरे 
काम ) करते हैं अथोत्‌ ठोकर खाकर भी नहीं चेंतते हैं उन को पद्चास्यानी गधा ही 
समझना चाहिये | 


प्रमेह अथोत्‌ सुजाख ( गनोरिया ) का वर्णन ॥ 


सुजाख का रोग यद्यपि स्ली तथा पुरुष दोनों के होता है परन्तु पुरुष की ओक्षा कौ 
के इस का दर्द कम मादूम होता है, इस का कारण केवक यही है कि पुरुष की ओश्षा 
ली का मूत्रमागे बड़ा होता है, इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता है कि स्री की 
अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता है । 

कारण--यह रोग व्यमिचार करने से उत्तन्न होता है तथा वेश्या और ढावे वाढी 
ल्लियां ही इस रोग का मूल (मुख्य ) कारण होती हैं, ताले यह है कि व्यमिचार के 
हेतु (हिये ) जिस खान में बहुत से स्री पुरुषों का आगमन तथा परिचय ( मुलाकात ) 
होता है वहीँ से इस रोग की उत्तत्ति की विशेष सम्भावना होती है। 


“क्योंकि मूल वे अपनी अज्ञानता से रसकपूर और हींग आदि दवा तो रोगी को दे देते हैं परन्तु 
न तो वे उस के देने के विधान को ही जानते हैं ओर न अनूपान तथा पथ्य आदि को समझते हैं, इस 
रोगी को उत्त दवाओं को मूर्ख वेद से लेने में परिणाम में वड़ी भारी हानि पहुँचती है, अतः उत्तं 
दवाओं को मूर्ख वेदों से भूलकर भी नहीं ढेता चाहिये ॥ 
२-नयोंकि पथ्य का बर्ताव दवा से मी अधिक फायदा करता है, (प्रश्न) यदि पथ्य का सेवन दवा 
से भी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के ऐेने की क्या आवश्यकता है, केवल पथ्य का ही सेवन 
कर छेना चाहिये ! ( उत्तर ) वेशक | पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फाग्रदा करता है, परन्तु पथ्य 
सेवन के समय में दवा के लेने की केवल इतने अंश में आवश्यकता होती है कि रोग शीघ्र ही मिट जावे 
(क्योंकि दो सहायक मि् कर बैरी को जल्दी ही जीत लेते हूं) यों तो दवा को न लेकर सी केवल पथ्य 
का सेवन किया जावे तो भी रोग अवश्य मिठ जावेगा परन्तु देर छगेगी, इस के विरुद्ध यदि केवल दवा 
का ही पेवन किया जावे और पश्य का वत्तीव ने किया जावे तो कुछ भी छाभ नहीं हो सकता हैं (इस 
विपय में पहिछे हिख सुके हैं), तातये यह है कि पथ्म का सेवन मुख्य और दवा का लेता गोण 
साधन है ॥ 
-इस कहिकाल में वेशबाओं के समान यह एक नंया व्यभिचार का ढेग वह हैं अवात्‌ कठकता 
र वम्बई आदि अभेक बड़े २ नगरों में कुट्टी (व्यभिचार की दुलाडी करनेवी) श्री के मकान में 
आकर गृहसओों की ल्वियां और व्यभिषारी पुरुष कुक करते हैं॥ 


७५६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


द इस के सिवाय रजखता स्री के साथ मैथुन करने से तथा जिस सनी के परदर का रोग 
हो अथीत किसी प्रकार की भी धातु जाती हो अथवा जि के योनिमाग में वा कम 
में भिसी प्रकार की कोई व्याधि हो उस स्री के साथ भी संगरोग करने से बह रोग हो 


जाता है | है दि कर, 
पतत्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि-जिन के यह रोग हो जता है उन मे से प्रायः 


बहुत से होग विषय सबंध में की हुई अपनी भूछ को सीकर नहीं करते हैं किन थे 
' बही वह हैं कि गे चीज के खाने में भा जाने के हेतु अथवा धृप में चने से हमारे 
यह रोग हो गया है, परन्तु यह उन वी भूछ है, क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष काये के द्रग 
कारण का ठीक निश्चय कर ठेते हैं, देखो ! यह निश्चित बात हैं कि तीदण तथा ये 
सीन के खाने आदि कारणों ऐे सुजाख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सुजाव मृत्रमाग 
का खास बरस ( शोभ ) है तथा वह चेप के ठगने ही से होता है, देखो! यदि सुना 
का चेष एक आदमी का हेकर दूसरे के लगा दिया जावे तो उस के भी यह रोग हुए 
बिना नहीं रहता है अथौत्‌ अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि सुनास का गुण ही भेपी है, 
यदि किसी दूसरे साधारण जुखम की रसी को लेकर हगाया जावे तो चेसा अपर 
नहीं होगा, क्योंकि साधारण मुखम की रसी में सुजाख के चेप के समान गुण ही नहीं 
होता है | | 
गर्मी की चौंदी और सुजासत थे दोनों जुदें २ रोग हैं क्योंकि चोदी के चेष से चोंदी 
ही होती है भौर मुनाख के भेप से सुजाख ही होता है परन्तु शरीर की खराबी करने 
में.( शरीर को हानि पहुँचाने मे ) थे दोनों रोग भाई वहिन हैं. अथीत्‌ चौंदी बहिन 
ओर सुनाख भाई है | 
सुभाख के सिवाय-मूत्र भागे के साधारण शोथ के हेतु शिश्ष में से भी रसी के समान 
पढ़ाथे निकृता है। 
यह रोग हथरंस, बहुत मिचे, मादा और मंध आदि के उपयोग से (सेवन से ) 
होता है, परम्तु इस को ठीक सुनाख नहीं समझना चाहिये। 
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१-सृष्टि के नियमों से विपरीत (सन्तान के छिय्रे 'ऋतुसमय में अपनी भायो के रामागम में व्यय न 
करके ) आनन्वुकारक असर को उत्पन्न करने के लिये उत्तत्त्यययव ( शिक्ष ) थो हाथ पे रंधपित ( रगड़ ) 
भर वीर्यपात करने को हथरस कहते हैं तथा इस को अंग्रेजी में माश्र बेशन, सेस्फ एव्यूज़, सेस्फ पोत्यू 
शन, हैल्थडिशूदेंग और डेथ डिलीग प्रेक्तिस भी कहते हैं, शाज्ीय ऐिद्वान्त और मानुपी करी या 
विचार करने पर यही निश्चित होता है कि इस संसार में प्रह्चर्य ही एक ऐसा पद है जो कि मनुष्य को 
उंस के कतैत्य का सीधा भार्ग वतला देता है जिस मांगे पर चछ कर मनुष्य दोनों लोकों के सुझों को 
सहन में ही प्राप्त कर सकता है तथा बह्यचये का संग करना टौक उस के विपरीत है अथीव यही 
( महाचरय का भ्ञ ) महुध्य का समैनाश कर देता है, क्योंकि यह (अहाच का भग् करना) मनुष्य जाति 


चुतुथे अध्याय ॥ ५५७ 


लक्षण--लरी गन के होने के पश्चात्‌ एक से ढेकर पांच दिनके भीतर सुमास 
का चिह प्रकट होता है, प्रथम इच्द्िय के पृव॑ भाग पर खाज ( खुजली ). चनह्ती है, 
उस ( इन्दिय ) का मुख सूज कर छाल हो जाता है जौर कुछ खुढ जाता है तथा उस 
को दाने से भीतर से रसी का दूँद निकहता है, उस के पीछे रसी अधिक निकरती 
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के हिये सब पापों का खान और सब दुर्गुणों का एक आश्रय है अर्थात्‌ इसी ते सव पाप और सब हुर्गुण 
उतन् होते हैं, इस की भयडूरता का विधार कर यही कहना पड़ता है करि-यह प्राप सब पापों का राजा 
है, देखो | दूसरी सब ख़राबियों को अर्थात-चोरी, लुबवाई, ठगाई, खून, वदमावी, अफीम; भांग; गाँजा 
ओर तमाणू आदि हानिकारक पदाथों के सन, सब रोग और फूटकर निकलने वाढ़ी भयंकर चेपी 
महामारियों को झकद्ठा कर तराजू के एक पालने ( पलड़े ) में खखा जावे और दूसरे पाछने में हाथ के 
क्षरा ब्रह्मचर्य भ|्र की खराबी को रखा जावे तथा पीछे दोनों की तुएना ( मुकाविद्य ) की जावे तो इस 
एक ही खराबी का पालगा दूसरी सत्र खराबियों के पाने की अपेक्षा अधिक नौचा जावेगा, यथपि जी 
पुर्षों के अयोग्य व्यवहार के द्वारा उसन्न हुए भी पहयचर्यभ्न से अनेक खराबियां होती हैं परन्तु उन 
सब खरावियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए व्रह्मच्यभज् से तो जो बड़ी ३ खराबियां होती 
हैं उन का सरण करके तो हृदय फटता है, देखो | यह वात बिलकुल ही सत्य है कि भनुष्य जाति में 
पुर्पत्व ( पराक्रम ) के नाशरुपी महासरावी, वी सम्बंधी अनेक सराधियां और उन से उत्पन्न हुई अनेक 
अनीतियों का इसी से जम्म होता है, क्योंकि मन की निर्वलता से सव पाप और सब हुर्गुण उस होते 
हैं और मन की निर्वलता को जन्म देनेवाला यही निहृष्ट शारीरिक पाप (व्रह्मचर्य का भह्ठ अर्थात्‌ माह 
वेशन ) है, सत्य तो यह हैं कि इस के समान दूसरा कोई भी पाप संसार में नहीं देखा जाता हैं, यह पाप 
वत्तमान समय में वहुत कुछ फैला हुआ है, इस पर भी आश्रय भर दुःख की बात तो यह है कि छोग 
“ इस पाप से होनेवाडे अन्थों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुई खराबियों के देखने 
से पहिले नहीं चेतते हैं अथीत्‌ अनमिन्ञ (अनजान ) के समान हो कर अँपेरे ही में पड़े रहते हैं और 
अपने होनहार सम्तान को इस से ववाने का उद्योग नहीं करते हैं, तापर्य यह है. कि-एक्क जवात लड़का 
इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दुर्देशा नहीं कर छेता है तव तक उस के माता पिता सोते ही 
रहते हैं, परन्तु जब यह पापाचरण जवान मनुष्यों पर पूरे तौर से आक्रमण (हमला) कर छेता है भोर 
इन की भव्िष्यत की सवे आशाओं को तोड़ डालता है तव हाथ २ करते हैं, थदि वावकन्द गम्भीर 
भाव से विचार कर देखेंगे तो उन को माठ्म हो जावेगा कि इस गुप्त पापाचरण से मनुषध्यजाति की जैसी 
२ अवनति और कुदशा होती है वैसी अवनति और कुद्शा ऊपर कही हुई चोरी जारी आदि सब खरा 
वियों से भी ( चाहें थे सब इट्ठी ही क्‍यों न हों) कदापि नहीं हो सकती है, यह वात भी प्रकट ही है हि 
दूसरे सब दुराचरणों से उत्न्न हुई वा होती हुई सरावियां शीघ्र ही विदित हो जाती हैं और त्ेही तथा सह- 
वासी गुणी जन उन से महुष्य को जीप्र ही बचा छेते हैं परन्तु यह गुप्त दुराचरण तो अति प्रच्छन्न रौति से 
अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक सरावियों को उत्तन्न कर प्रकट होता है, (इस पर भी जाथये तो यह 
है हि प्रकट होगे पर भी अतुभवी वैय वा ठावटर ही इस को पहिचान सकते हैं ) और पीछे इस पापाचरण 
से उत्पन्न हुईं सावी और हातियों से बचने का समय नहीं रहता है अथीत्‌ आधि अताध्य हो जाती है।' 








५५८ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


द है, यह री पीछे रंग की तथा गाढ़ी होती है। किसी २े के सती का थोड़ा छाग पढ़ता 
और किस्ती २ के अत्यन्त रसी निकलती है. अथात्‌ धार के समान गिरती है, पशाब 


$, 


मन्द धार के साथ में थोड़ी २ कई वार उतरती है. और उस के उतरने के समय बहत 
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अपे हाथ पे अह्वय के भप्न करने को एक अति खराब आर महा हुझादाबक ओआमि समझना 
चाहिये, इस द्याधि के उक्षण इस रोग से युक्त पुर्य में इस अदा पाये जाते ६--शर्रीर दुबठ है जाता 
है, खभाव चिदने वाला तथा चेहरा फीका और चिस्ता युक्त रा $, मुयाझति बिग हुए दोन तथा 
खिन्न होती है, आँखें बैठ जाती एैँ, मुख उम्पा सा प्रतीत होता हैं, तथा दृष्टि नोच के रहती ६, दे पाप 
का करनेवाठा जन इस अकार भगभीत और विस्तातुर दी पढ़ता ह हि मांगे उसका प्राषाचरण दूसरे 
थो जात हो जावेगा, उम्र का खभाव उरपोक वन जाता ६ भर उस की छाती (कटा था दिख ) बहुत 
ही असाहसी ( नाहिम्मत ) हो जाती है, यहां तक कि बह एक साधारण कारण से भी भड़क उद्ा। कि 
नीद कम आती है और खा बहुत आते हैं, उस के हाथ पर बहुथा ढंटे होते ६ (शरीर डी शक्ति के न 
हो जाने का यह एक खास चिए है), यदि इस बुठेव का शी ही अवरोध ( रकावट) कर शरीर के 
सुधारने का योग्य उपाय न किया जावे तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, सम सिचने उंगती हैं, 
नें तन जाती हैं और संकुनित हो जाती हैं तथा तान और ऑँबडी दा रोग उत्पप्र हो जाता है, बहुपा इस 
खराबी से अपस्मार अर्थात्‌ मंगी का असाध्य रोग हो जाता है, द्विशरियां का भूल भी उप के झरीर में 
घुसे बिना नहीं रहता है ( अवश्य घुम्त जाता है ) उस के मुत जाने से बेचारा जबान मनुष्य शाप पागल 
के समान अथवा सर्वथा ही उन्मादी (पागठ ) बन जाता ६ ऊपर कही हुई सारावियों के सिवाय 
भी छोटी २ गुप्त सरावियां होती हैं जिन को रोगी खबं ही समस सकता है तथा प्रायः उमा के कारण 
उन को बह दूसरों से नहीं कह सकता है और यदि कहता भी हे तो उन के मूल कारण को गुप्त है 
रखता है और विशेष कर माता पिता आदि बड़े जनों को तो इन सब सरावियों से अनमित ही रणता है, 
इन गुप्त खराबियों का कुछ वर्णन इस प्रद्ार है कि-सारणशाक्ति काम हो जाती ६, तन्हुर्सी में 
अव्यवथा (गड़बड़) हो जाती है, खभाव में एकदम परिवर्तन (फेरफार) हो जाता है, चमलता 
कम हो जाती है, काम काज में आलख ओर निरत्याह रहता है, मन ऐसा सत्यवस्ित और अखिर बन 
जाता है कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा निश्रयपूर्वक नहीं हो सकता है, मगज सम्बन्धी सब 
कार्य निर्व् पढ़ जाते हैं, पेशाव करते समय उस के कुछ दर्द होता हैं अथवा पेशाब करी हाजत बारवार 
हुआ करती है, मूत्रखान का मुख लाल रंग का हो जाता ऐ, वीये का स्ाव बार वार हुआ बरता है, 
साधारण कारण के होने पर भी वह अधीर, भी जौर साहसहीन हो जाता है, वीर्य पाती के समान 
.मैरता है, वीयपात के साथ सनक सी हुआ करती है, क्ोथही में दे हुआ करता है तथा उस में भार 
अधिक प्रतीत होता है और ख्म में बारं वार वीर्यपात होता हैं, कुछ समय के बाद धातुल्लाव सम्बन्धी 
अनेक भयद्ढर रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन से शरीर विक़कुल निकम्मा हो जाता है, इस प्रकार शरीर के 
निकम्मे पड़ जाने से यह वेचारा मन्दभाग्य मनुष्य धीरे ३ पुरुष से होन हो जाता है, इसी प्रकार जो 


कोई स्ली ऐसे दुरागरण में पढ़ जाती है तो उस में से त्लील के सब सहुण नष्ट हो जाते हैं तथा उस का 
त्रील धरम सी नाश को प्राप्त हे जाता है। - - 





अमन 


चतु् धध्याय ॥ ५५९ 


जन होती है तथा चिग भी होती है इस लिये इसे चिनगिया सुजास कहते हैं, इस 
के साथ में शरीर में बुर भी जा जाता है, इन्द्रिय भरी हुई तथा कठिन जेबड़ी 
(रस्सी ) के समान हो जाती है तथा मन को अत्यन्त विकरता ( वेचेनी) प्राप्त होती 


शरीर के सम्पूर्ण बाँधों के बंध जाने के पहिले जो बालक इस कुटेव में पढ़ जाता है उस का शरीर 
पूर्ण वृद्धि और विकाश को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस कुटेव के कारण शरीर की दृद्धि और उस के 
विकाश में अवरोध (रुकावट ) हो जाता है, उस की हट्टियां और नसें झलकमे लगती हैं, आँखें बैठ 
जाती हैं और उन के आस पास काला झुँडाला साहो जाता है, आाँस का तेज कम हो जाता है, दृष्टि नि 
तथा कम हो जाती है, चेहरे पर फुंतियां उठ कर फूटा करती हैं, वाह वर पढ़ते हैं, माधे में झा (टाट़ 
पड जाती है तथा उस में दर्द होता रहता है, परष्ठंश (पीठका बांस) तथा कमर में शूल (दढ) होता 
है, सहारे के विना सीधा बैठ नहीं जाता है, प्रतः्वाह विछोने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा 
किसी काम में लगने की इच्छा नहीं होती है इद्मादि | सत्य तो यह है कि अखाभाविक रीति से ब्रह्मवये 
के भंग करने रुप पाप की ये सव खराबियां नहीं किन्तु उस से बचने के हिये ये सब शिक्षायें हैं, क्योंकि 
सध्टि के नियम से विरुद्ध होगे से उृष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं ) को दिये बिना नहीं रहती हैं, 
हम को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के हिये छष्टि कें नियम की आवश्यक शिक्षाओं में ऐसी 
कठिन शिक्षाओं का उड्ेख नहीं क्रिया गया होगा और चूंकि इस पापाचरण के हिये इतनी शिक्षायें कही 
गई हैं, इस से निश्चय होता है कि-यह पाप बड़ा भारी है, इस महापाप को विचार कर यही कहा पड़ता 
है कि-इस पापाचरण की शिक्षा (सजा ) इतने से ही नहीं पर्यौ्त (काफी ) होती है, ऐसी दशा में सृध्टि 
के नियम को अति कठिन कहा जावे वा इस पाप को अति बड़ा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो 
पुकार कर कह रहा है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाले को ही केवल नहीं 
मिलती है किन्तु पापाचरण करनेवाले के छड़कों को भी थोड़ी बहुत भोगनी आवश्यक है, प्रथम तो प्रावः 
इस पाप का आवरण करने वालों के सन्‍्तान उतन्न ही नहीँ होती हैं, यदि दैवयोग से उस नराधम को 
सम्तान प्राप्त होती हैं तो वह सन्तान भी थोड़ी बहुत मा वाप के इस पापाचरण की प्रतादी को लेकर ही 
उत्पन्न होती हैं, इस में सन्देह नहीं है, इस ढेख से हमारा प्रयोजन तरुण वयवालों को भड़काने का नहीं 
हैं किन्तु इत सव संत बातों को दिखला कर उन को इस पापावरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण 
में पड़े हुओं को उस से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस छेस से हमारा यह भी प्रयोजन है कि- 
भोग्य माता पिता पहिंठे ही पे इस पापाचरण से अपने बाहों को वचाने के ढिये पूरा अयक्न करें और 
ऐसे पापाचरण वाछे लोगों के भी जो सन्तान होवें तो उन को भी उन की अच्छी (रह से देख रेख और 
सम्भाल रखनी चाहिये क्योंकि मा बाप के रोगों की असादी हेकर जो लड़के उसन्न होते हैं उस प्सादी 
वी कुटेव भी उन में अवश्य होती है, इसी नियम से इस परपाचरण बाल्लों के जो लड़के होते हैं उन में भी * 
इस ( हाथ से वीरपात करनेरुप ) कुटेव का सश्चार रहता है, इस हिये जिन मा वापों ने अपनी भत्षा- 
नाव में जो २ भूलें की हैं तथा उन का जो ३ फछे पाया है उन सब वातों से विज् होकर और उस 
विषय के अपने अनुभव को ध्यान में लाकर अपनी सन्तति को ऐसी कुटेव में न पड़ने देने के छिये 
प्रतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये और इस इंटेव की खराबियों को अपनी सन्तति को युक्ति के द्वारा 


बतल। देंगा वाहिये । 


७५६७ जैनसम्पदायमिक्ष। ॥ 


कमी २ इच्धिय में से छोह भी गिरता है, कभी २ इस रोग में रात्रि के समय 
एम्िय जागृत ( चेतन्य ) होती है और उस समय वांकी ( टी ) होकर रहती है तथा 
उस के कारण रोगी के असह (न सहने योग्य अथात्‌ बहुत ही) पीड़ा होती है, कभी र 


#कब॥. 'फपान पूछ का" भरत सा सध धरने! किक वसा: 


” कब बावक सजने | आप ने देखा होगा कि जिए छट़ये में नी दश वर्ष दी शयख्था में अति चगहना 
धी, जो बुद्धिमान्‌ था, निम्त के कपोणों ( गाों ) पर सुर्सी थी, तगी चेहरे पर तेज जार गांति थी वही 
हठका बिना विवाह आदि गिरी देतु के छुछ समय के बाद मीन बदन तथा और का ओर हो गया है, 
हु का क्या कारण है! इस का कारण यही पापाचरण दी विभूति है, बयोंकि बह पाए स्ठि के निगम से 
ही गुप्त न रह कर उस के चेहरे भादि करों पर ग़ठक जाता ६ 

यहुत ते व्यभिवारी भौर दुराचारी जन संसार को दिखाने के छिये अनेक कद सेत्र में रुकर अपने 
वो अह्यवारी प्रपिद्ध करते है तथा भोठे और अग्राव छोग भी उन के फ्रपट थे मे ने संगत करे उम 
प्रहमवारी ही समझने लगते हूं, परन्तु पाठक बंग | आप इस बात का विभय रो हि प्रग्मनारी फुप दा 
भेहरा ही उस के मद्राचर्य की गवाही दे देता हू, व छोग जिन को उसे के आ्यपद्ार से झंदामारी समग्र 
हैं, यदि उन का चेहरा ब्रद्मचर्य की गयाद्दी ने दे तो आप उरमं अदनारी झभी मे गममे। ( प्रश्न ) भाप 
ने अपने इस ग्रन्थ में इस प्रकार की ये बातें वयों ठिसी हूं, वर्योहि दूसरों के दोपों की प्रर्ठ दस्त हम 
दीक नहीं समझते है, इस के तिथाय एक यह भी बात है हि यह सेगार विचित्र है, इसे में सब ही प्रररार 
के मनुष्य होते हैं अपीव्‌ शिश्वचारी (भ्रेष्ठ आचार पड़े ) भी ऐते हें तथा दुराबारी भी ऐोगे हैं, यर्योकि 
संसार की माया ही बडी विचित्र है, इस संसार में सब एक से नहीं हो तइते ६ और ऐसा होने हे 
एक को हानि तथा दूसरे को ठाभ पहुँचता है, जगे देसों! इस का। (हाथ से बीमपात ) के करनेगाहि 
जो मनुष्य हैं उन को जब कुछ हति पहुँचती है तब बैयों को छाग फुचता है, भरा ग्ोनने दी दात है 
कि-यदि सब ही सहूर्तताव के द्वारा धमोत्मा और सीरोग बन जावे तो ब्ेचारे विद्वान किस को उपदेश ईं 
तथा बेच वा डाक्टर किस की चिकित्सा करे, तापपंग यह हू कि इस संसारनफ मे सदा से ही विभिश्नता 
बढ़ी आई है ओर ऐसी ही चढ़ी जावेगी, इस हिंये विद्वान क्रो हिगी के छिठ्ों ( दोषों) को प्रशाधित 
(जाहिर ) नहीं करना चाहिये । ( उत्तर ) वाह जो वाह | यह तुग्ारा प्रश्न तुझरे असा'करण वी दि ता 
का ठीक परिचय देता है, बढ़े शोक और आर्य की बात हैं कि तुम शो ऐगा प्रश झझ्ी में तनिक भी 
ठजा नहीं भाई और तुम ने जरा भी माजुपी बुद्धि का आध्रय नहीं जिया! हमने दंग प्रन्प में जो हश 
प्रवार की बातें ठिखी हैं उन से हमारा प्रयोजन दूसरे क्रे दोपों के प्रकट करने का नहीं है. हिस्तु सर्वे 
साधारण को ढुगुणों के दोष ओर हावियों को दिशाकर उन से बचाने और चेताने का है, देगों! एस 
कुटेव के कारण हजाएों का सद्यानाश हो गया है तथा होता जाता है, अतः हमने इस के खय गो दिशा- 
. कर जो इस की हातियों का वर्णन कर इस से बचने के हिये उपदेश किया तो इस में क्या धुरा फ्रिय्ा, 
देखो | प्राणियों को भूल और दोप से बचाना हमारा क्या किन्तु मनुष्यमात्र का यही फर्त॑थय है, रही संसार 
की विचित्रता की वात, कि यह संसार विचित्र है-इस में सब ही प्रकार के मनुष्य होते है अर्थात शिष्ट- 
- बारी भी होते है और हुराचारी भी होते हैं इ्ादि, सो बेशक यह ठीक है, परन्तु तुम ने कभी इस बात 
का भी विचार किया है कि मनुष्य दुराचारी क्यों होते हैं, इस के कारण को यदि विचार कर देशसोगे तो 
हे कक मादम हो जायगा कि मनुष्यों के दुरावारी होने में कारण केवल इ्ंस्कार ही है, बस उसी ु्ंषार 





चुतुथे अध्याय ॥ ५६१ 


शरण ( जाइकोप ) सूंत कर मेरे हो जे हैं जौर उन में अद्नतत पढ़ा होती है, 
पेशाब के बाहर आते का जो हम्बा भाग है उस के किसी भाग में पुजाख होता है, जब 
अगढे भाग ही में यह रोग होता है तव रसी थोड़ी भाती है तथा ज्यों २ अन्दर के 


आम जा पट मिल टी म अबोदत एप कल मर 
को हटाना तथा भावी सन्तान को उस से वचावा दृमारा अभी है, हमारा ही क्या, किन्तु से सबनों 
जोर महात्माओं का वही अभी£ है और होना ही चाहिये, क्योंकि विज्ञान पाकर जो भरे भूे हुए भाई 
को कुमाग से नहीं हटाता है वह मनुष्य नहीं किन्तु साक्षात्‌ पद्म है, अब जो तुम ने हाति लाम की बाते 
कही कि एक की हाति से दूसरे का लाभ होता है इब्यादि, सो तुहारा यह कर्थन विहकुर भज्ञानता और 
पालकपन का है, देखो ! सज्ञन वे हैं जो कि दूसरे की हानि के बिना अपना लाम चाहते हैं, किन्तु जो 
परदानि के द्वारा अपता लाभ चाहते हैं वे नराधम ( नीच मनुष्य ) हैं, देखो | जो योग्य वैद और डाक्टर 
ह वे पा्रापात्र (योग्यायोग्य) का विचार कर रोगी से हत्म का अहण करे हैं, किरतु जो (वैद्य और 
डावटर ) यह चाहते हूं कि मनुष्यगण बुरी आदतों में पड कर खूब दुःख भोगें और हम खूब उन का घर 
छूटे, उन्हें साक्षात्‌ राक्षस कहना चाहिये, देखो ! संसार का यह व्यवहार है कि-एक का काम करके दूसरा 
अपना निर्वाह करता है, वतत इस अथा के अनुकूल वर्त्तांव करनेवाले को दोषात्पद (दोष का खान) नहीं 
कहा जा सकता है, अतः वेद रोगी का काम करके अर्थात्‌ रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्ृब्य 
लेंबें तो इस में कोई अन्यथा (अनुचित ) वात॑ नहीं है, परन्तु उन कौ मानप्रिक वृत्ति खार्थतप्र और 
निद्ृष्ट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि मानसिक वृत्ति को खार्थ में तत्पर तथा निक्ृष्ट कर दूसरों को हाति 
पहुँचा कर जो खार्थतिद्धि चाहते हैं वे नराधम और परापकारी समझे जाते हैं और उन का उत्त ध्यवहार 
सष्टिनियम के विरुद्ध माना जाता है तथा उस का रोकना अल्यावश्यक समझा गया है, यदि उस का रोकना 
तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निकृष्ट मानतिक इति से एक को हानि पहुँचा कर भी दूसरे के लाभ 
होने को उत्तम समझते हो तो अपने घर में घुसते हुए चोर को क्यों उलकारते हो क्योंकि तुझारा धन 
हे जाने के द्वारा एक की हानि और एक का छाभ होना तुहारा अभीड ही है, यदि तुझ्ारा ऐिद्वान्त माने 
लिया जावे तव प्रो संतार में चोरी जारी आदि अनेक कुत्मिताचार होने रुगेंगे और राजशासन आदि की 
भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, महा खेद का विपय है. क्ि-ब्याह शादियों में रण्डियों का नचाना, उन 
को दृ्य देना, उस द्ृत्य को बुरे मार्ग में लगवाना, वच्चों के संस्कारों का विगाइना, रण्डियों के साथ में 
(मुकाबले में ) घर की सियों से गाहियाँ गया कर उन के संस्कारों का विगाड़ना, आतिशवाजी और नाच 
तमाशों में हजारों रुपयों को पूँक देना, वात्यावस्था में सन्‍्तानों का विवाह कर उन के अपक (के) 
वी के नाश के ढिये प्रेरणा करना तथा अनेक अकार के बुरे आपतनों में फेसते हुए सम्तानों को न रोकना, 
इादि महा हानिकारक वातों को तो तुम अच्छा और ठीक समझते हो और उन को करते हुए ढुह्मं तनिक 
भी छज्ञा नहीं आती है किग्तु हमने जो अपना कर्तव्य समझ कर लाभदायक ( फायदेमन्द ) शिक्षाप्रद 
(शिक्षा अथीत्‌ नसीहत देने वाह ) तथा जगत्‌ कल्याणकारी बातें लिखी हैं उन को तुम ठीक नहीं सम- 
पते हो, वाह जी वाह ! धन्य है तुल्लारी बुद्धि! ऐसी २ बुद्धि और विधार रखने वाले तुला लोगों पे तो ु 
इस पतित्र भागीवर्त देश का सलानाश हो गया है और होता जाता है, देखो | बुद्धिमानों का तो यही 

परम (मुह्य ) कर्तव्य है कि जो बुद्धिमानू जन गहओं को राम पहुँचाने वाझे तथा शिक्षाप्रद उत्तम २ 

७१ 
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( पिछहे सथीत्‌ भीतरी ) भाग में यह रोग होता है लो २ रसी विशेष निकहती है 
और वेसणी (बैठक) के भाग में भार (बोझ ) सा प्रतीत (मादम ) होता है और 
पीढ़ा विशेष होती है। कमी २ शिश् के अंदर भी चौंदी पढ़ जाती है जोर उस में से 
रसी निकलती है परन्तु उसे सुजाख का रोग नहीं समझना चाहिये, चोंदी ग्रायः भागे ही 
होती है और वह मुख पर ही दीखती है; परन्तु जब भीतरी भाग में होती है तव इच्िय 
का भाग फठिव और गीठासा प्रतीत ( मादम ) होता है | 

सुनाल के ऊपर कहे हुए ये कठिन चिंह देश से पद्रद दिन तक रह कर मन. 
( नरम ) पढ़ जाते हैं, रसी कम और पतली हो जाती हैं तथा पीछी के बदले ( खान में ) 
सफेद रंगक़ी आने ढगती है, जलन और चिनग कम हो जाती है तथा आखिरकार वि 
कुछ बन्द हो जाती है, ताले यह है क्रि-दों तीन हत्के गे रसी बिलकुछ बंद होकर 
सुजाख मिट जाता है, परन्तु जब सफेद रसीका थोड़ा २ भाग कई महीनों तक निकरता 
रहता है तब उस को प्राचीन प्रमेह ( पुराना सुजाख ) कहते हैं, इस प्रुगने सुजाल्ष करा 
मिटना बहुत कठिन ( मुश्किल ) हो जाता है अथात्‌ दो चार गास तक इस के हिंद 
( छेद ) बंद रहते हैं, लेकिन जब कुछ गे पदार्थ खाने में भा जाता है तब ही बह फिर 
मातम पड़ने रगता है अथोत्‌ पुनः मुजात हो जाता है, मुजाख के पुराने हो जाने से 
शीघ्र ही उस में से मूत्रक्ृच्छ अथीत मृत्रगांठ उत्तर हो जाती है और वह इतना कष्ट 
देती है कि रोगी और वैद्य उस के कारण हैरान हो जाते हैं तथा यह निश्चित ( निश्वय 
दी हुई ) वात है कि पुराने मुजाख से प्रायः मूत्रकनच्छ हो ही जाता है । 


कभी २ सुजास के साथ वद भी हो जाती ६ तथा कभी २ सुजाख के कारण इच्द्रिय 
३२ है ओह, भर | 
फे ऊपर मस्सा भी हो जाता है, इच्द्रिय का फूछ सूज जाता हैं और उस के बाहर चोद 





ठेखों को प्रकाशित (जाहिर) करें उन के उक्त ऐेसों की पढ़ें और उन्हें विनारें तथा यदि थे ऐश अपने 
हितकारक माछूम पढ़ें तो उन का ख्ग अग्रीकार कर अपने दूसरे भाशों छो उन (हेसों) का उपदेश 
देकर उन को सम्माग ( अच्छे राखे ) में छाने की चेश करें तथा यदि थे ठेस अपने को दितकारी प्रतीत 
(माद्म ) न हैं तो उन्हें अपनी ही बुद्धि से अहितकारी न ठहरावर दूसरे गुद्धिमान्‌ पिवेदशौर ( विचार- 
शाली ) आर दूरदश। जनों के साथ उन के विषय में विचार कर उन की रालता जगल्ता तथा दितका- 
रिता और अहितकारिता के विषय में विधार ( निश्चय ) करें, क्योंकि सल्लासल आदि का विचार करना ही 
माजुपी बुद्धि का फल है । 
यद्यपि इस विषय में हमें और भी वहुत कुछ लिखना था परन्तु ग्रन्थ के अधिक बह जाने के दारण 
भव इुछ नहीं लिखते है, हमें आशा है क्ि-हमारी इस संध्षिप्त ( मुशतपिर ) पूचना से ही बुद्धिमान्‌ जन 
तत्त को समझ कर वत्याणवारी (सुसदायक ) मार्ग का अवदधस्थन कर ( पहारा लेकर ) इस दुःखोदपि 
( ह/ससागर ) संसार के पार पहुँचेगे ॥ 
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( चकतते ) पड़ बाते हैं, मूत्राशय अथवा वृषण का वर्म (शोध ) हो जाता है जौर कमी 
२ पेशाव भी रुक जाता है। 

अधि सुजाख शरीर के केवल इच्दरिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर में उस के 
हर भी चिह उसल्न हो जाते हैं, जेसे-शरीर के किसी भाग का फूट निकहना, सन्धियों 
मे दे होना, प्रष्ठवंश (पीठ के बांस ) में वायु का भरना तथा आँखों में दर्द होना 
इत्यादि, ताथय यह है क्ि-सुजाख के कारण शरीर के विभिन्न भागों में भी अनेक रोग 
प्रायः हो जाते हैं | 

चिकित्सा--१-सुजास का प्रारेस होने पर यदि उस में शोथ ( सूजन ) अधिक 
हो तथा असह्य (न सहने योग्य ) बेदना (पीड़ा) होती हो तो वेसणी के ऊपर थोड़ी 
सी जोंके ढगवा देनी चाहिये, परन्तु यदि अधिक शोथ और विशेष बेदवा वे हो हो 
केवल गम पानी का सेक करना चाहिये। । 

२-इक्धिय को गर्ग पानी में मिगोये हुए कपड़े से पेट लेगा चाहिये। 

२-रोगी को कमर तक कुछ गे ( सहन हो सके ऐसे गर्भ ) पानी में दश से लेकर 
बीस मिनट तक वैठाये रसना चाहिये तथा यदि जावश्यक्र हो तो दिन में कई वार भी 
इस काये को करना चाहिये | ै 

४-पेशात तथा दस को छानेवाली औषधियों का सेवन करना चाहिये | 

५-इस रोग मे पेशाव के अम्छ होने के कारण जरुन होती है इस ढिये आहकरी 

तथा सोडा पोटास आदि क्षार (खार ) देना चाहिये। 
६-इस में पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध और एक भाग पानी मिला 
कर धीरे २ पीते रहना चाहिये । 

“७-अल्सी की चाय वनवा कर पीनी चाहिये तथा जो का पानी उकाढ़ ( उबाह् ) 
कर पीना चाहिये, परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी भें थोड़ा सा सोडा भी मिला ढेना 
चाहिये | 

८-गोखुरू, ईशवगोल, तुकमाहखा, वीदाना; बहुफही तथा मेेटी, इन में पे चाहे 
जिस पद का पानी पीने से पेशाव की वेदना ( पीड़ा ) कम हो जाती है । 

९-सब से प्रथम इस रोग में यह औषधि देनी चाहिये कि-झाइकर आमोनी एसेटे- 
टिस दो औंस, एसेंटेट आफ पोठास बब्बे (९० ) प्रेन, गोंद का पानी एक आँस तथा 
कपूर का पानी तीन औंस, इन सब दवाओं को मिला कर (चौथाई ) मांग दिल में 
चार वार देना चाहिये, परन्तु स्मरण रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम भाग (पहिला 
चौथाई हिस्सा ) दिया जावे उस के साथ दस्त लाने के हिये या तो चार दाम विलायती 
निमकः मिंठा देना चाहिये अथवा समय तथा प्रकृति के अनुसार दूसरी किसी औषधि को 
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मिला देना चाहिये, अर्थात्‌ गुाव की कही का, सोनामुसी (रानाय ) का तथा एक्र वा 
हेढ़ औंस ऐपसम साहट का एक जुलाव देना चाहिये। 

१०-यदि ऊपर ढिखी दवा से फायदा ने हो तो छाइकर पोटास ६० मिनिम, सोरा- 
खार ! दम, टिंकचर आफ हायोसाइम २ झूम तथा चूनेका पानी ४ आस, इन सब 
को मिला कर $ भाग दिन में चार वार देना चाहिये । 

. ११-पापाणमेद, धनिया, धमासा, गोखुरू, करिरमाझ ( अमझतास ) तथा गुड़े, इन 
सब को प्रययेक को आधे २ तोढे ठेकर तथा सब को एक सेर पानी भें मिगो कर छान 
हेना चाहिये, पीछे दिन में दो तीन वार भें वह पानी पिला देना चाहिये। 

१२-चावलों का धोवन एक पर, केसू के फूल एक तोला, दाख ( मुनक्का ) एक तो 
तथा त्रिफ़के का चूणे एक तोछा, इन सत्र औपधों को चावलों के थोवन में दो घण्टे तक 
मिगो कर तथा कुचल कर उन के पानी को छाव ठेना चाहिये और वही जल सबेरे और 
शाम को पिलाना चाहिये । 

१३-बहुफडी ३ डराम और सोडा ३० ग्रेन, इन दोनों औपधियों को मिला कर तीन 
पुढ़ियां बना लेनी चाहिये तथा दिन में तीन वार ( सवेरे, दुपहर और थाम को ) एक 
एक पुढ़िया देनी चाहिये । 

विशेष वक्तव्य--उपर ढिखी हुई अंग्रेजी तथा देशी दवा यद्धि मिल सके तो 
थोड़े दिनों तक उस का सेवन कर उस के फ़ढ को देखना चाहिये परन्तु उस के साथ 
साधारण खुराक को खाना चाहिये, मं, मिर्च, मसाला, हींग और ते आदि गे पदाथों 
का सेवन नहीं करना चाहिये | 

देशी वेधक शास्र ने यदपि सुजास में दूध के पीने का निषेध किया है परन्तु डाक्टर 
त्रिमुवनदास की समाति है कि-इस रोग में दूध के सेवन से किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती है, इस परपपर विरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा (जाँच) की गई हो 
विदित ( माहम ) हुआ कि दूध के सेवन से यथपि और कुछ विगाड़ तो नहीं होता है 
परन्तु सुजाख के मिटने में देरी लगती है ( सुजाख बहुत दिनों में अच्छा होता है )। 

जब सुजास के कठिन चिह मन्‍्द (कम) पड़े जावे तव नीचे लिखी हुई दवा तथा पिचकारी 
का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तव तक उक्त दवाइयों को काम में नहीं ठाना चाहिये । 
: बहुत से जज्ञान ( मूसे ) बेच सुजास का प्रारंभ होते ही पिचकारी लगवाते हैं, सो 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से राम होने के बढले प्रायः हानि ही देखी जाती 
है इस हिये एक या दो हफ्ते के वाद जब सुजास हलका पड़ जावे अथीत्‌ जठन कम हो... 
जोबे और रसी थोड़ी सफेद तथा पतली आने लगे तब पेट में ढेने के लिये (खाने के लिये) 
तथा पिचकारी के ठगाने के लिये नीचे हिखी हुई दवाइयों को काम में छाना चाहिये । 


कर्क जल, न 


चुतु अध्याय || ५६५ 


है के ५ आर 


जार कद हुए कार्य के लिये-करोपेवा, कबावचीनी जौर चन्दन का हे, थे मुख्य 
पदार्थ हूँ, इस ढिये इन को उपयोग में छान चाहिये। 

६४- आह क्ोपेा ? दम, जाइल व्युवव २ डूम, स्युप्िलित अक्रापिया २ जौंप, 
आहट पितमान १५ दूँद और पानी १५ आस, पहिले पानी के सिवाय चारों औषधियों 
की मिला हा उस में पानी मिलावे तथा दिन में तीन वार खाना खाने के पीछे एक 
एक आस पीवे, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से रसी ( मवाद्‌) का आना बंद हो 
जावंगा | 

(५-यदि ऊपर ठिखी हुई दवा से रसी का आना बंद न हो तो कवावचीनी की वृकी 
( बुरी ) $ पे $ तोछ तथा क्ोपेवा बाढसाम ४० से ६० मिनिम, इन दोनों को एकत्र 
करके ( मिला कर ) उस के दो भाग कर ढेने चाहिये तथा एक भाग सबेरे और एक 
भाग ज्ञाम को घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ चाटना चाहिये । 

अथवा केवल ( अकेली ) कवावचीनी की वृक्की ( बुरकी अथवा चूण ) दो दुअन्नीमर 
दिन में तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है। 

इस के सिवाय-चन्दन का ते भी सुजाख पर वहुत अच्छा असर करता है तथा वह 
अंग्रेजी वाढ्साम कोपेवा के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) समझा जाता है। 

१६-लीकर पोदात ३ ड्राम, सन्दर ( चन्दन ) का तेढ ३ दाम, टिंकचर आरेनशि- 
याई १ ऑँप तथा पानी १६ औंस, पहिझे पानी के सिवाय शेष तीनों ओषधियों को 
मिला कर पीछे पानी को मिलाना चाहिये तथा दिन में तीव वार खाना खाने के पीछे इसे 
एक एक ऑस पीना चाहिये | 

१७-दश से बीस मिनिम ( बूँद ) तक चन्दव के तेर को मिश्री में, अथवा बताते 
में डाल कर सवेरे और शाम को अथात दिन में दो बार कुछ दिन तक ढेना चाहिये, 
यह ( चन्दन का ते ) बहुत अच्छा असर करता है । 

१८-पिचकारी--जिस समय ऊपर कही हुई दवाइयां ढी जाती हैं उप्त समय इन 
के साथ इन्द्रिय के भीतर पिचकारी के ठगाने का भी कम जवश्य होना चाहिये, कयोंकि- 
ऐसा होने से विशेष फायदा होता है । 

पिचिकारी के ठुगोने की साधारण रीति यही है क्ि-काच की पिचकारी को दवा के 
पानी से भर कर उस ( पिचकारी ) के मुख को इम्द्रिय में डाक देना चाहिये तथा एक 
हाथ से इख्िय को और दूसरे हाथ से पिचकारी को दवाना चाहिये, जंर पिचकारी 
खाली होजावे ( पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर चछा जावे ) तब उस को शीघ्र ही 
बाहर निक्ाढ ढेना चाहिये और दवा को थोड़ी देर तक भीतर ही रहने देना चाहिये 
अर्थात्‌ इन्दरिय को थोड़ी देर तक दवाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर ने निकल 


५६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सके, थोड़ी देर के बाद हाथ को छोड़ देना चाहिये (हाथ को अछग कर हेना चाहिये 
अथीत्‌ हाथ से इख्दिय को छोड़ देना चाहिये) कि बिस से दवा का पानी गरम होकर 
बाहर निकछ जावे | श्ि 

पिचकारी के ढुगाने के उपयोग ( काम ) में आने वाढी दवाहयां नीचे लिखी जाती है।-- 

१९-सरफोकार बोढेट आफ जिंक २० ग्रेन तथा टपक्राया हुआ (फिल्टर भादि 
क्िया से शुद्ध किया हुआ ) पानी 9 औंस, इन दोनों करो मिठा कर उपर हिखे अनु- 
सार पिचकारी ढंगाना चाहिये | 

२०-केड़ वाटर ३० से ४० मिनिम, जख्त का फूछ १ से ९ अन, अच्छा मोरथोथा 
! मे ३ भेन तथा पानी ५ औंस, इन सब क्रो मिछा कर उपर कही हुई रीति के भनु- 
सार पिचकारी ढगाना चाहिये । 

२१-कारबोलिक एसिड २० गन तथा पानी ५ आस, इन को मिलाकर दिन में 
चार वा पांच वार पिचकारी ढगाना चाहिये | 

२२-पुटासीपरमेंगनस २ ग्रेन को 9 ओंस पानी में मिढ्ा कर दिन में तीन पिच- 
कारी ढगगाना चाहिये | 

२३-नींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींव के पत्ते ओर मेहदी के पत्ते, प्रत्येक दो दो 
तोड़े, इन सव को आध सेर पानी में ओऑट कर दिन में तीन बार उस पानी की पिचकारी 
लगाना चाहिये | ु 

२४-मोरथोथा ३ रत्ती, रत्तोत १ मासा, अफीम १ मासा, सफ्रेदा कराशगरी १ 
मासा, गेरू ६ माते, बबू का गोंद १ तोढा, कठमी शोरा ३ रत्ती तथा माजूफ़छ ! 
माता, पहिंले गोंद को १५ तोे पानी में धोंटना ( खरल करना ) चाहिये, पीछे उस में 
रसोत डाढ कर घोंटना चाहिये, इस के वाद सत्र औषधियों को महीन पीस कर उसी में 
मिहा देना चाहिये तथा उस्ते छान कर दिन में तीन वार पिचकारी छगाना चाहिये। 

विशेष वक्तव्य--ऊपर हिखी हुई दवाइयों को अनुक्रम से (क्रम २ से ) काम 
में ठावा चाहिये अथीत्‌ जो दवाई प्रथम लिखी है उस की पहिले परीक्षा कर ठेनी 
चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अनुभव करना चाहिये 
अथोत्‌ पांच दिन तक एक दवा को काम में छाना चाहिये, यदि उस से फायदा न माहम 
हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये । 
. उक्त दवाओं में जो पानी का सम्मेर ( मिलना ) लिखा है. उस (पानी ) के बदले 
( एबज ) में गुलाब जर भी डाढ सकते हैं। 

पिचकारी के लिये एक समय के लिये जल का परिमाण एक औंप अथीत्‌ २॥) रुपये- 
भर है, दिन में दो तीन वार पिचकारी ढगाना चाहिये, यह भी सरण रहे क्षि-पहिछे 


बतुथे अध्याय ॥ ५६७ 


गर्म पानी की पिचकारी को लगाकर फिर दवा की पिचकारी के गाने से जल्‍दी फायदा 
होता है, पुराने सुजात् के लिये तो पिचकारी का ढुगाना अह्यावश्यक्त समझा गया है ॥ 
ह ख्री के सुजाख का वर्णन ॥ 

, पुरुष के समान स्री के भी सुजाख होता है अथोत्‌ सुजास वाहे पुरुष के साथ व्यमिचार 
करने के वाद पांच सात दिन के भीतर री के यह रोग प्रकट हो जाता है। 
. झतकी उसके पूवे ये चिह दीख पढ़ते हैं कि-प्रथम अचानक पेड में दे होता 
हैं, वमन ( उलदी ) होता, है, पेट में दद होता है, भत्न अच्छा नहीं ढुगता है, किपी 
२ के ज्वर भी हो जाता है, दस साफ नहीं होता है तथा किसी २ के पेशाव जलती हुई 
उतरती है इत्यादि, ये चिह पांच सात दिन तक रह कर शान्त हो (मिट ) जाते हैं 
तथा इन के शान्त हो जाने पर ख्ली को यथपि विशेष तकलीफ नहीं माछुम होती है 
परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है ( उस से संसग करता है) उस को इस रोग 
दी प्रसादी के मिलने का द्वार खुला रहता है। 

स्री के जो सुजास होता है वह. प्रदर से उपरक्षित होता है ( जानलिया जाता है ) | 

सुजास प्रथम स्री की योनि में होता है मोर वह पीछे वढ़ जाता है अथोत्‌ बढ़ते २ 
वह मूत्रमाग तक पहुँचता है, इस लिये जिस प्रकार पुरुष के प्रथम से ही कठिन चिह 
होते हैं उस प्रकार स्री के नहीं होते हैं, क्योंकि री का मूत्रमाग पुरुष की ओपक्षा बड़ा 
होता है, इसी लिये इस रोग में ख्रौको कोपेवा तथा चन्दन का तेह इत्यादि दवा की 
विशेष आवश्यकता नहीं होती है किन्तु उस के हिय्रे तो इतना ही करना काफ़ी होता है 
कि उस को प्रथम जिफे. का जुलाब तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना वा वीस 
दिन तक साधारण खुराक देनी चाहिये तथा पिचकारी गाना चाहिये, क्योंकि ली के 
लिये पिचकारी की चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है । 

देशी वैद्य इस रोग में स्री को प्रायः वंग भी दिया करते हैं। 

सूचना--हस वर्तमान समय में चारों तरफ दृष्टि फेझा कर देखने से विदित होता 
है कि इस दुष्ट सुजाख रोग से वर्तमान में कोई ही पुण्यवान्‌ पुप बचे हैं नहीं तो आरवः 
यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचाता है। 

इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून में विकार ( बिगाड़ ) हो जाता 
है, इस ढिये खून को साफ़ करनेवाढी दवा का महीने वा बीस दिन तक अवश्य सेवन 
करना चाहिये | 

यह रोग भी गरी के समान वारसा में उतरता है अथीत्‌ यह रोग यदि माता पिता के 
हो तो पुत्र के भी हो जाता है| 


५६८ जेनसम्मदायशिक्षा ॥ 


इस हुए रोग से अनेक ( कई ) दूसरे भी भयंकर रोग उसतन्न हो जाते दें परन्तु उन 
सब का अधिक वर्णन यहां पर अस्थ के बढ़वाने के भय से नहीं कर सकते हैं | 
बहुत से अज्ञान ( मूल ) ढोग इस रोग के विधमान ( गोजूद ) होने पर भी सम 
करते हैं जिं्त ते उन को तथा उन के साथ संगम करने वाही श्लियों को बड़ी झारी हानि 
पुँचती है, इस लिये इस रोग के समय में द्लीसंगम कंदापि ( कमी.) नहीं करना चाहिये | 
बहुत से छोग इस रोग के महाकष्ट को भोग कर के भी पुनः उसी मार्ग पर चलते हैं, 
यह उन की परम सज्ञानता ( बड़ी भूर्खता ) है और उन के समान मूर्ख क्रोई नहीं है, 
क्योंकि ऐसा करने से वे मानों अपने ही हाथ से अपने पर में कुर्हाड़ी मारते हैं और 
उन के इस व्यवहार से परिणाम में जो उन को हानि पहुँचती हैँ उसे ये ही जान सकते 
हैं, इस ढिये इस रोग के होने के समय में कदापि स्रीसंगम नहीं करना चाहिये ॥ 
कास ( खांसी ) रोग का वर्णन ॥ 
कारण--नाक भोर मुख में भूल तथा धुओं के जाने से, प्रतिदिन रुक्ष ( झुखे ) 
अन्न और अधिक व्यायाम के सेवन ते, आहार के कुपथ्य से, म और मूत्र के रोकने से 
तथा छोंक के रोकने से प्राणवायु अल्नन्त दुष्ट होकर तथा दुष्ट उद्ान वायु से मिल कर 
कास (खूँतती ) को उसब्न करती है | प 
भेद--कास रोग के पाँच भेद हैं-वातजम्य, पित्तजन्य, कफरेजन्य, ध्षत (घाव ) 
जम्य और क्षयजन्य, इन पाँचों में से कम से पूर्व की ओक्षा उत्तरोत्तर बलवान होता है | 
: लक्षण--वातत के कास रोग में प्रायः हृदय, कनपटी, मलक; उदर और पत्सवाड़े मे 
शूल ( पीड़ा ) होता है, मुँह उतर जाता है, वर ( शक्ति ); खर ( आवाज ) और परा- 
क्रम क्षीण हो जाता है, वारंवार तथा सूखी खांसी. उठती है भौर खवसभेद हो जाता है 
(आवाज बदल सी जाती है) | | 
पित्त के कास रोग में शरावः हृदय में दाह ( जलन ), ज्वर, मुख का सूखना तथा 
कडुआ रहना, प्यास का लगना, पीढे रंग के तथा कडुए वमन का होना, शरीर क्े रंग 
का पीछा हो जाना तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि रक्षण होते हैं । | 
कफ के कास रोग में कफ से मुख का हिध्त (हिम्ता ) रहना, अत भें ऋरुचि, शरीर 
५ भारी रहना, कष्ठ में खाज ( खुजढी ) का चलना, वारवार खांसी का उठना, तथा 
थूक के समय कफ की गौठ गिरना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 
क्षत (घाव ) के कांप रोग में प्रथम सूखी खाँसी का होगा, पीछे रुपिर से युक्त थूक 
का गिरना, कण्ठ में पीड़ा का होना, हृदय में सुई के जुभने के समान पीड़ा का होना, 
दोनों परबड़ों में गृह का होना, सच्धियों मे पीड़ा, ज्वग. खास, प्याप तथा स्वर भेद का 
होना, इत्यादि रक्षृण होते हैं । | 


चतुर्थ अधाय |. ५६९ 


यह क्षतजन्य कांस रोग बहुत स्लीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मार्ग चने ' 
से, कुश्ती करने से तथा दोढ़ते हुए हाथी और. घोड़े आदि के रोकने से उसन्न होता है 
अथोद्‌ इन उक्त कारणों से रुक्ष पुर का हृदय फट जाता है तथा वायु कुपित होकर 
खांसी को उत्पन्न कर देता है । ह 

क्षय के कांप रोग भें शरीर की क्षीणता, शूछ, ज्वर, दाह और मोह का होना, सूखी 
खांसी का उठना, रुषिर मांत और शरीर का सूल जाना तथा थूक में 'रधिर और कफ, 
संयुक्त पीप का आना, इत्यादि रक्षण होते हैं। ..' 

यह क्षयजन्य काम रोग कुपथ्य ओर विषमाशन के करने से, अतिमेथुन ते; भद् 
और मूत्र आदि वेगों के रोकने से, अति दीनता ते तथा अति शोक से, अम्रि के मन्द हो 
जाने से उतत्न होता है। ु 

चिकित्सा--(-वायु से उत्तन्न हुईं खांसी मे-वधुआा, मकोय, कच्ची मूढी और 
चौपतिया का शाक खाना चाहिये, तेक आदि खेह, दूध, इस का रस, गुड़ के पदार्थ, 
दही, कांजी, सट्टे फठ, खट्टे मीठे पदाथे और नमकीन पढदाये, इने का सेवन करना 
चाहिये | 

अथवा-दश मूर की यवागू का सेवन करना चाहिये, कयोंकि-यह यवागू श्वास खांसी 
ओर हिचकी को शीघ्र ही दूर करती है तथा यह दीपन (अग्नि को भ्रद्दी करने वाली ) 
ओर वृष्य ( बढ़दायक ) भी है | 

-पित्त से उलन्न हुई खांसी मे-छोटी करेरी, बड़ी कटेरी, दाख, कपूर, सुगन्धवाला, 

मोंठ और पीपछ का काथ बना कर तथा उस में शहद और मिश्री ढाह कर पीना चाहिये। 

३-कफ से उत्चन्न हुई खांसी में-पीपछ, कायफक, सोंठ, काकड़ासिंगी, भारंगी, काढी 
मिचे, कहोंजी, कटेरी, सम्हादू, भजवायन, चित्रक और अड्डसा, इन के क्राथ में पीपढ़ 
का चूण डाल कर पीना चाहिये | 

-क्षत से उत्नन्न हुई खांसी में-इैख, कमढ, इश्लुवालिका (इस का भेद ), कमर 

की ढंडी, नींठ कमठ, सफेद चन्दन, महुआ, पीपछ, दाख, छाख, काकड़ाप्गी और 
सतावर, इन सब की समान भाग हें, वंशढोचन दो भाग तथा सब से चोगुनी मिश्री 
मिलावे, पीछे इस में शहद और मक्खन मिढा कर प्रति के अनुतार इस की यथोचित 
मात्रा का सेवन करे | 

५-क्षय से उत्तन्न हुई खांसी में-क्रोह के चूणे में अडूसे के रस की अनेक भावनोये 
दे कर तथा उस में शहद मिश्री और मक्खन मिठा कर उस का सेवन करना चाहिये | 

६-वेर के पत्ते को मनेशिक से कपेट कर उस हेप को धूप भें सुखा हेना चाहिये; 


४३ 


७५७० जैनसम्प्रदायमिक्षा ॥ 


ः पढे उस के धुएँ का पान ( धृम्रपान ) कराना चाहिये, इस से सब प्रकार को खांसी 
मिट जाती है | ेृ 

७-करटेरी की छाठ और पीप के चूणे को शहद के साथ मे चाटने से सत्र प्रकार 
थी सांती दूर होती है। है 

८-प्रथम बहेंड़े को परत में सान कर तथा गोबर से पेट कर प्रृटपाक् कर छेना 
चाहिये, पीछे इस के छोटे २ हुकड़े कर मुख में रखना चाहिये, इस से सब प्रकार की 
खांसी अवश्य ही दूर हो जाती है | 

९-चित्रक दी जड़ भर छाल तथा पीपछ, इने का चूणे कर गहद में चाटना जाहिये, 
इस से खांसी, खास और हिचकी दूर हो जाती हैं । 

१०-नागरमोथा, पीपल, दाख तथा पका हुआ कटेरी के फे, इन के चूत को परत 
और शहद भें मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजम्य खांसी दूर हो जाती है। 

१ १-ढोंग, जायफ़र और पीपढ, ये प्रत्येक दो २ तोले, काठी मिर्च चार तोे, तथा 
सोंठ सोलह तोढे, इन सब को बारीक पीस क्र उस में सत्र चूण के बरावर मिश्री को 
पीस कर मिलना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से 
खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोढा, श्राप, मन्दाम्ि और संग्रहणी भाद्ि रोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥ 
| अरुचि रोग का वर्णन ॥ 

भेद ( प्रकार )-भरुचि रोग भाठ ग्कार का होता है-वातजम्य, पित्तजन्य, कफ 
अन्य, सन्निपातजन्य, शोकजन्य, भयजन्य, अतिलोभजन्य और अतिक्रोवजन्य | 

कारण--यह अरुचि का रोग प्रायः गन को कैश देने वाले अन्न रूप और गन्व 
आदि कारणों से उत्न्न होता है, परन्तु सुश्रत आदि कई आचायें ने वात, पित्त, कफ, 
सह्निषात तथा मन का सन्ताप, ये पांच ही कारण इस रोग के मेने हैं, जतएव उन्हों ने 
इस रोग के कारण के आश्रय से पांच ही भेद भी माने हैं। 

लक्षण--वातजन्य अरुचि में-दोतों का सट्टा होना तथ। मुख का कंपेला होना, 
ये दो रक्षण होते हैं । 

प्त्तजन्य अरुचि में-मुख्-कडुआ, सद्ठ, गे, विरस भौर दुर्ग युक्त रहता है । 

कफजन्य अरुचि में-मुख-खारा, मीठा, पिच्छल, भारी भौर शीतल रहता है तथा 
आते कफ से ठिप्त (लिसी ) रहती हैं । 
: शोक, भय, अतिकोभ, कोष और मन को बुरे छागनेवाले पदाथों से उसन्न हुई 

अर्चि मे-मुख का खाद खाभाविक ही रहता है अ्ीत्‌ वातजन्य आदि अरुचियों के 


चतुथ अध्याय ॥| ५७१ 


भगान मुख का खाद सट्टा भादि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से उत्पन्न भरुचि में 
फेवल भोजन पर ही अनिच्छा होती है। 


सत्निषातजन्य अरुचि मे-अत्त पर रुचि का ने होना तथा मुख में अनेक रततों का 
प्रतीत होना, इत्यादि चिह होते हैं | 

चिकित्सा- १-भोजन के प्रथम सेधा निमक मि्ा कर अदरख को खाना 

5५ हक 

चाहिये इस के खाने से अन्न पर रुचि, अभि का दीपन तथा जीम और कण्ठ डी शुद्धि 
होती है | ; ह 

२-अदरख के रस में शहद डाल कर पीने से अरुचि, श्वास, खांसी, जुसाम और - 
कफ का नाश होता है। 


३-पक्की हुई इसढी और सफेद बूरा, इन दोनों को शीत जछ भें मिहा कर छान 
हेना चाहिये, फिर उस में छोटी इलायची, कपूर और काढी मिचे का चूणे डाह कर 
पानक तैयार करना चाहिये, इस पानक के कुरढों को वारंवार मुख में रखना चाहिये, 
इस से अरुचि ओर पित्त का नाश होता है। 


-राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हींग, सोंठ। संधा निमक और गाय का दही, इन 
सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्कारु रुचि को उत्तर करती है 
तथा जठशम्ि को बढ़ाती है। 

५-इमली, गुड़ का जठ, दाझुचीनी, छोटी इृछायची ओर काढी मिचे, इन 
स्व को मिछा कर मुख में कवृ् को रखना चाहिये, इस से अरुचि श्रीत्र ही 
दूर हो जाती है । 

६-थवानी खाण्डव्‌--अजवायन, इमढी, सोंठ, अमरवेत, अनार ओर रहे बेर, 
ये सब प्रत्येक एक एक तोढा, धनिया, संचर निमक, जीरा भोर दालचीनी, प्रतेक छः 
२ मासे, पीपल १०० नग, काढी मिचे २०० नंग और सफेद वूरा १६ तोढे, इन सब 
को एकत्र कर चूणे बना लेना चाहिये तथा हस्त में से थोड़े से चूर्ण को क्रम २ से गे 
के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की पीड़ा, पसवाड़े का दंढे, विषेंष, 
अफरा, खांसी, श्राप, संग्रहणी ओर बवासीर दूर होती है, मुख भर जीम की शुद्धि तथा 
अन्न पर रुचि होती है | 


-अनारदाना दो पर, सफेद वूरा तीन पठ, दाढचीनी, पत्रज जोर छोटी इसा- 
यची, ये सब मिला कर एक पढ, इन सब का चूणे कर सेवन करने से अहुचि का नाश 
होता है, जठरामि का दीपन और अन्न का पाचन, होता है एवं पीनस, खांसी तथा ज्वर- 
का नाग होता है ॥ 


५७१ जैनसम्पदायशिश्षा ॥ 


छदि रोग का वन ॥ 

अपने वेग से मुख्त को पूरण कर तथा सन्धि पीड़ा के दशा सत्र थगों में दे 
उ्न्न कर दोषों का जो मुख मे आना है उस को 84 कहते है | 

लक्षण--वायु की छदि मे-हृदय और पसवाड़ों में पीड़ा, मुप्नशोप (मुख का 
सूखना ), मझ्कक और नामि में झूठ, खांसी, खर गेद ( आबानू का बढ जाना ) चुद 
बुभने के समान पीड़ा, डकार का झ्द, मंतर बने गे श्ञाग का आना, कहर २ कर 
बमन का होना तथा थोड़ा होगा, वमन के रंगे का करा होना, परे और पतझे वगन 
का होना तथा वमन के वेग से अधिक केश का होना, इत्यादि निद्र होते है 

पिते की छदि मे-मूछो, प्यातत, मुखशोष, गलक ताड़ भोर में में पीड़ा, अपर और 
चक्र का आना, और पढे; हरे। कड़ुण; गे; दाहयुत्ता तथा परम वन का होना, ये 
चिह होते है । " 

कफ की छर्दि मे-तन्द्रा ( भींट ). मुख भे॑ मीठा पने, कफ को गिरना, सम्तीप (अन्न 
में अरुचि ), निद्रा, चित्त का ने ढगना, शरीर का भारी होना तथा चिकने गाठ़ें; मीठे 
ओर सफेद कफ के वमन का होना, ये चिद्द होते हैं। क्‍ 

सत्रिपात अथीत्‌ त्रिदोष की छंद मं-शूछ, अजीण, जरुचि, दाह, प्यास, खात्त मोर, 
मोह के साथ उल्टी होती है तथा वह उलदटी खारी; सट्टी; नीढी; संघट् ( गाह़ी ); गर्ग 
और ढाह होती है | 

आगन्तुज छर्दि मे-यथायोग्य दोपों के अनुसार अपने २ हक्षण होते है | 

कृमि की छिं मे-शूछ तथा खाली उढंटी होती है, एवं इस रोग में क्रृमि रोग भौर 
हृदय रोग के समान सब रक्षण होते हूँ । 

छदि के उपद्रव--सांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, अवेतनता (वेहोशी ), 
हृदय रोग तथा नेत्रों के सामने जंधेरे का आना, ये सब उपद्रव आय: छर्दि रोग में होते हैं । 

कारण--अल्नन्त पतले; चिकने; अग्रिय तथा खार से युक्त पदाथों का सेवन करने 
से, कुसमय भोजन करने ते, अधिक भोजन करने से, वीमत्स पदार्थों के देखने से, गरिष्ठ 
( भारी ) पदाथों के खाने से, श्रम; मय; उद्गेग; अजीण; भर क्ृमिदोप से गमिणी सी 
की गर्भ सम्बंधी पीड़ा से तथा वारंबार भोजन करने से तीनों दोप कुषित हो कर व पूरक 
'मुख का आच्छादन कर हेते हैं तथा अंगों में पीड़ा को उत्तन्न कर मुख के हवस पेट में 
पहुंचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं । 

"जो कि पहिले पृथक २ छिख चुके हं॥ | 

३-साली उल्टी होती है भर्थात्‌ उवक्ियोँ आकर रह जाती हैं ॥ 








चतुथे अध्याय ॥ ह ५७३ 


हि ५ कर कह ( होजरी ) के उल्केश के होने से हद होती है; इस 
लिये इस रोग में प्रथम रंपन करना चाहिये । 
ः *-यदि इस रोग में दोपों की प्रव्ता हो तो क्फपितिनाशक विरिचन (जुराव ) 
लेना चाहिये | 

२-बातजन्य छदिं रोग में जरू को दूध में मिठा कर औंटाना चाहिये, जब जढ 
जक कर केवल दूध शेष रह जावे तव उसे पीना चाहिये | 

४-भूमिआँवले के यूप में थी भोर सथे निमक को मिला कर पीना चाहिये | 

७-गिलोय, त्रिफता, नौम की छा और पटोठपत्र के क्राथ में शहद मिला कर पीने 
से छदिं दूर हो जाती है | 

६-छोटी हर के चूर्ण में शहृद को मिठा कर चाटने से दस के द्वार दोषों के 
निक जाने से शीघ्र ही छदिं मिट जाती है । 

७-वायविडंग, तिफका और सोंठ, इन के चूर्ण को शहद में मि्ा कर चाटना चाहिये | 

- ८-वायविडंग, केवटी, मोथा और सोंठ, इन के चूणे का सेवन करने से कफ की छ्दि 
मिट जाती है। 

९-आँवढे, खीर और मिश्री, ये सब एक पढ़ लेकर तथा पीस कर पाद भर जे में 
छांत ढेना चाहिये, पीछे उस में एक पछ शहद को डाढ कर पुनः कपड़े से छान ढेना 
चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से तिदोष से उतनन हुई 
हदिं शीघ्र ही नष्ट हो जाती है । 

१ ०-गिलोय के हिंम में शहद डा कर पीने से त्रिदोष की कठिन छदिं भी मिट जाती है। 

! १-पिततपापड़े के काथ में शहद डाछ कर पीने से पित्त दी छर्दि मिट जाती है । 

१२-एलादि चूण--इईछायची, होंगे, नांगकेशर, बेर की गुठढी, सीछ, प्रियहु, 
मोथा, चन्दन और पीपल, इन सब औषधियों को समान भांग हेकर तथा इन का चूण 
कर मिश्री और शहद को मिला कर उसे चाटना चाहिये इस से कफ, वायु और पित्त की 
छदिं मिंट जाती है । 

१३-सूखे हुए पीपछ के वक्षक (छाछ ) को लेकर तथा उस को जहा कर राख कर 
हेना चाहिये, उस राख को किसी पात्र | जढ ढाढ कर घोल देना चाहिये, थोड़ी देर में 
उस के नितरे हुए जछू को ठेकर छान ढेता चाहिये, इस जे के पीने से छर्दि और 
अरुचि शीघ्र ही मिट जाती है ॥ 

१-हिम की विधि औपधग्रयोग वर्णन नामक अकरण “या 7 ता जोर वर्णन वामक पकरा में पहिंके ठिस छुके है ॥ 

२-चेर की अर्थात्‌ झड़वेरी के बेर की ॥ 

३-मूने हुए धान ( जिन में से चावल निकलते हैं ) ॥ 


न न जन की 


५७४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥| 


( 
ख्ीरोग ( प्रदर ) का वणन ॥ 

कारण--परछर विरुद्ध पदाथ। मं, अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन करन ), 
अजीण, गर्भपात, जति मैथुन, अति चढना फिरना, अति थोक और उपवासादि के द्वारा 
'शरीर का शेश होना, भार का हे जाना, लकड़ी आदि का ढगना तथा दिन में सोना, इन 
कारणों से बात, पित्त, कफ और सल्तिषात का चार प्रकार का मदर रोग उस्तन्न होता है। 

लक्षण--सब प्रकार के पदों में अंगों का टूटा तथा हाथ पैरों मे पीड़ा होती हैं । 

वातजन्य प्रदर--रूखा, छाह, झागों से मिढ्ा हुआ, मत तथा सफेद पानी के 
समाव थोड़ा २ बहता है तथा इस में तोद (हुई के घुभने के समान पीड़ा) ओर 
आध्षेषक वायु वी पीड़ा होती है | 

पित्तजन्य प्रदर--कुछ पीछा, नीठा, फाहा, छा तथा गे होता है, इस में पिच के 
दाह ते चमचमाहट युक्त पीड़ा होती है तभा प्रदर का वेग अधिक होता है । 

कफजन्य प्रदर--आम रस (कच्चे रस) से युक्त, सेमर के गोंद के सगान चिकना, 
हुछ पीछा तथा मांस के धुले हुए जर के समान गिरता हैं, इस को शेत मदर कहते है। 

सबिपातजन्य प्रदर का रंग शहद, घी, हरतार और मज़ा के समान होता हूं तथा उस में 
मत शरीर के गन के समान गन आती है, यह सब्रिपातजन्य प्रदर रोग जसाध्य होता है। 

अति प्रदूर के उपद्रव--प्रदर के अत्यंत गिरे से-दुवैठता, शम, मो; मद, 
तृपा ( प्यास ), दाह ( जलन ), प्रराप (वक़ना ), पाण्डरोग, तल ( मीट ) भर वाह 
जन्य॑ जाक्षिपक भादि रोग हो जाते हैं | ह 

असाध्य प्रदर के रक्षण--जिस के प्रदर के रुधिर का स्ाव निरन्तर होता हो) 
तृपा; दाह और ज्वर हो, जो दुबेक हो तथा जिस का रुपिर क्षीण हो गया हो उस ली 
का यह रोग असाध्य माना जाता है | 

चिकित्सा--१-दही चार तोंढे, काठ निमक एक माता, जीरा दो मांते, मोलिटी 
' दो माप्ते, नीछा कमर दो मात्ते मर शहद चार मासे, इन को इकट्ठा पीस कर खाने से 
वातजन्य प्रदर शांत हो जाता है | 

२--मौठेदी एक तोछा और मिश्री एक तोला, इन दोवों को चावढों के जल में, 
पीस कर पीने से रक्त्रदर मिट जाता है। 

३-अथवा--सिरेदी की जड़ का चूण कर मिश्री और शहद के साथ खने से रक्त- 
प्रदर दूर हो जाता है। क्‍ 

४-अधवा--किसी पवित्र खान से व्यापगती औषधिकी उत्तर वी तरफ़ की जड़ फो 


१-हमे उंस्कृत में बला कहते हैं ॥ 
२-इसे भाषा में वधनसी कहते है, यह एक अकार की रुखदी होती ऐ ॥ 


चतुथ अध्याय | ५७५ 


४ 


उतराफह्युनी नक्षेत्र में उसाड़ कर उसे कमर में बाँवने से रक्तप्रदर अवश्य मिट जाता है। 

५--रसोत और चोलाई की जड़ को बारीक पीक कर चावों के जह में इसे तथा 
शहद को मिला कर पीने से तिदोष जन्य मदर नष्ट हो जाता है | 

९--भशोक् वृक्ष की चार तोढ़ें छाह को बत्तीसं पक जलमें जौटवे, जब आठ पर 
शेष रह तब उस में उतना ही ( भाठ पर ) दूध मिला कर उसे पुनः औटावे, जब केवल 
दूध शैष रह जावे तव उसे उतार कर शीतल करे, इस में से चार पह दध प्रातःकाह 
पीना चाहिये, अथवा जठ्रामि का बाबर विचार न्यूताधिक मात्रा का सेवन करे, इस से 
अति कठिन भी रक्तप्रदर शीघ्र ही दूर हो जाता है | 

७--कुंश की जह़ को चावढ़ों के धोवन भें पी कर तीन दिन तक पीने से प्रदर 
रोग शान्त हो जाता है | 

८--दारहरूदी, रप्तोत, चिरायता, अड्ूसा, नागरमोथा, वेढगिरी, छाह चन्दन 
ओर कमोदिनी के फूछ, इन के क्राथ को शहद डाढ कर पीना चाहिये, इस के पीने से 
सब ग्रकार का प्रदर अथीत्‌ छाढु सफेद और पीड़ा युक्त भी शान्त हो जाता है ॥ 


राजयक्ष्मा रोग का वर्णन || 


कारण--अधोवायु तथा मर ओर मूत्रादि वेगों के रोकने से, क्षीणता को उतन्न 
करने वाले मैथुन; रंपन और हेष्यों आदि के अतिसेवन से, बलवान के साथ युद्ध करने से 
तथा विषम भोजन से सतिपातजन्य यह राजयक्ष्मा रोग उसन्न होता है | 

लक्षण--कन्ये ओर पसवाड़ों में पीड़ा, हाथ पैरों में जलन ओर सब जंगों में ज्वर,, 
ये तीन रक्षण इस रोग में अवश्य होते हैं, इस प्रकार के यक्ष्मा को त्िरूुप यह्ष्मा कहते हैं। 

अन्न में भरुचि, ज्वर, शाप, खांसी, रुषिर का निकठता भोर सरमंग, ये छः रुक्षण 
जिस यक्ष्मा भें होते हैं उस को पड़रूप राजयक्ष्मा कहते है । 

वायु की अधिकता वाढे यक्ष्मा में-खरभेद, शुरु, कन्बे और पसवाड़ों का सूखना, ये 
ढक्षण होते हैं। 

पित्त की अधिकता बाहे यक्ष्मा में-प्वर, दाह, अतीयार और थूक के साथ में रुषिर 
का गिरना, ये दक्षण होते हैं | 

कृफ की अधिकता बाढे यक्ष्मा में-मस्तक का कफ से भरा रहता, भोजन पर अहुचि, 
खांसी और कण्ठ का विगड़ना, ये रक्षण होते हैं। ६ 

सबिषातजन्य राजयक्ष्मा मे-सव दोषों के मिश्रित रक्षण होते हैं| 


१-खरभड्ज अर्थात्‌ भावाज का दृट जाना, अतः वेठ जाना ॥ * 
_२-मिश्रित भथीत्‌ मिले हुए ॥ 





५७६ जनसम्प्रदायशिक्ष ॥ 


साध्यासाध्यविचार--जो यक्ष्मा रोग उक्त मार रक्षा से युक्त हो, अथव। 
'छः रक्षणों ते वा तीन दक्षणों (ज्वर खांप्ती और झुपिर का गिरना इस तान हक्षणों ) 
से युक्त हो उस को असाध्य समझना चाहिये | ह 


हां इस में इतनी विशेषता अवश्य हैं क्ि-उक्त तीनों कार का ( ख्यारह हक्षणों बाढ़ 
6: ढक्षणों वाला तथा तीन रक्षणों वाढा ) वक्ष मांत और रुपिर से क्षीण मनुष्य क| 
असौध्य तथा बलवान पुरुष का कष्टसोध्य समझा जाता है। ..' 

इस के सिवाय-जिस यक्ष्मा रोग में रोगी अद्यम्त भोजन करने पर भी क्षीण होता 
जावे, भतीसार होते हों, सब भंग सृज गये हों तथा रोगी का पद पल गया हो बहू 
यक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता हैं | 


चिकित्सा--१-जिस्त रोगी के दोष अत्न्त बढ़ रहें हों तथा नो रोगी, बंलवात 
हो ऐसे यक्ष्मा रोगवाल़े के प्रथम वमन ओर विरिचिग आदि पाँच कम करने चाहिय, ' 


कि जा हयात चयत कमान 8 ९०७ 'ब्मन्‍भ का, कक बह >> सर मीना कन्ती.. के 2 2. आजा ३ ३० थी कक _. 4 धन सता ॥१+काण हे बरैनक, 


/ १-भसाध्य अर्थात्‌ चिकित्सा से भी ने मिटने बाढ़ ॥ 
// २-कंट्रसाध्य अर्थात्‌ मुश्कि से मिटने बाला ॥ 

'े वन, विरेचन, अनुवासन, निरृहन और मायने (नस ), ये पंच कमे कहते हैं, इन में से वक्ष 
आदि'कां कुछ कथन पूर्व कर चुके हैं तथापि यहां पर इन पॉचों कमों का विद्ार पूरक बर्षन करते हैं, 
सब से पहिला कर्म बमन अर्थात्‌ उसटी कराना हैं, इस की यह विधि ६ कि-शरदद कु, बगों ऋतु कोर 
सन्त कतु में घमत कराना चाहिये।थमन के योग्य प्राणी-वलबान, जिम के कफ भरा हो 
- हक्मासादि कफ के रोगों से जो पीड़ित हो, जिन को प्रमने कराना दित हो तथा जो भीर नित्त बाठ़ा हो, देन 
सब को वमन कराना चाहिये, चमन के योग्य रोग--विपदोष, दूधसम्पंभी आानरोग, गन्दामि, फीड, 
भवुद, हृदयरोग, कु, विष, प्रमेह, अजीर्ण, श्रम, विद्ारिका, अपची, सांस, खास, पीनग, भग्रृद्धि, 
भंग, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाक ताठ और ओहका पकना, काम का बहुना, खधिजिं, गठपुर्ी 
अतीसार, पित्तकफज रोग, मेद्ोरोग और अ्चि, इन रोगों में बन करना चाहिये, यमन ऋदशाना 
तिषेध--तिमिररोगी, गुत्मरोगी, उदररोगी, कृश, अत्यन्त वृद्ध, गर्भवती छी, अल्नन्त स्पृढ़, उर:- 
क्षतर आदि घाव वाला, मद्य से पीड़ित, बालक, रुक्ष, निरुहण वस्ति जिम के की गई हो, उदाब्ण तथा 
ऊध्वे रक्त पित्त वाला और केवल वतजन्य रोग युक्त, इन को वमन बी कडिनता से होता है, इस छिये 
इन सव को और पाण्डुरोगी, कृमिरोगी, पढने से जिस का कण्ठ बैठ गया हो, थीं से सगित और जो 
बिप के विकार से दुःखित है, इन सब को वसने कराना चाहिये, जो कफ से व्याप्त ६, इन को #हुए का 
कांढ़ा पिला कर वमन कराना चाहिये, यदि सुकुमार, छृश, बालक,' गृद्ध ओर वन से ठरने वालों को 
वसन कराना हो तो यवागू , दूध, छाठ, वा दही आदि पदार्थ परिछ्ा कर वमद कराना चाहिये, यमन 
कराने का यह वियम है कि जिस को पमन कराना हो उस को जो पदार्थ अनुकूठ न हो अर्धौत अदचि- 
कारी हो तथा कपकारी हो ऐसे पदार्थ को खिला कर प्रथम दोपों को उत्मेशित ( निकलने के साम्पुस) 
कर दे, फिर लेहन और खेदन कर के वसन बराबे, क्योंकि ऐपा करने ते वमन ठीक हो जाता है, सब 





चतुर्थ अध्याय ॥ के 


परनुु क्षीण और दुबंछू रोगी के उक्त पदश्च॒ कर्म नहीं करने चाहिये, क्योंकि क्षीण जौरें 
दुवैक रोगी उक्त पंच कर्मों के करने से शीत्र ही मर जाता है, क्योंकि क्षीण पुष्प के 
शरीर में उक्त पांचों कम विष के समान असर करते हैं, देखो ! आचायों ने कहा है कि- 
“गाजयक्ष्मा वाढे रोगी का बढ मठ के आधीन है और जीवन शुक्र के आधीन है” इस 
लिये यक्ष्मा वाढ़े रोगी के मठ और बीये की रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये। 





वमनकारी पदाथों में सेंधानिमक और शहद हितकारी हैं, वमन में वीमत्स (जो न॑ रुचे ऐसी ) औषधि 
देनी चाहिये तथा विरेचन में रुचिकारी औपधि देनी चाहिये, काढ़ें की ४ प भपणों को चार सेर जल 
में औटावे, जब दो सेर जल शेष रहे तव उतार कर तथा छाव कर वन के हिये रोगी को देवें। 
मान्ना-वमन के हिये पीने योग्य क्राथ की आठ परेर की मात्रा वड़ी है, 8ः सेर की मध्यम है और तीन 
सेर की मात्रा हीन होती है, परन्तु वमन, विरेचन और रुधिर के निकालने में १३॥ पल अर्थात्‌ ५४ तोढे 
का सेर माना गया है। कर्क वा चूणौदि की माज्ना-वमनादिं में कर्क चर और अबछेह वी 
उत्तम मात्रा बारह तोे की है, आठ तोरे की मध्यम तथा चार तोडे की अधम मात्रा है। वमत मन 
चैग--वमन में आठ वेगों के पीछे पित्त का निकहना उत्तम है, छः वेगों के पीछे पित्त का निकलना 
मध्यम है तथा चार वेगों के पीछे पित्त का निकलता अधम है, कफ को चरपरे तीह्षण और उष्ण पदार्थों- 
से रू करे, पितत को खादि्ट और शीतल पदायों से तथा वात मिश्रित कफ को खादिष, नमकीन, रहे. 
औौर गये मे पदार्थों से दूर करे, कफ की अधिकता में पीपछ, मैनफठ और सेंधानिमक, इस के चूर्ण को 
गये जल के साथ पौवे, पित्त की अधिकता में पटोल्पत्र, अत और नीम के चूर्ण को शीतल जल के 
साथ पीवे तथा कफ युक्त वात की पीड़ा में मैनफल के घूणे को फकी हे कर ऊपर से दूध पीवे, अनीर्ण रोग 
में गये जल के साथ सेंपेनिमक के चुणे को खाकर वमन करे, जब वमन कत्ती औषध को पी चुके तब॑ 
ऊँचे आसन ( भेज वा कुर्सी) पर बैठ कर कण्ठ को अण्ड के पत्ते की नाल से वारंवार खुजला कर वमन 
करे । वमन ठीक ते होने के अवगुण--सझुख से पानी का वहला, हृदय की रो, देह में चकतों 
का पड़ जाना तथा सव देह में खुजली का चलना, ये सव बमन के ठीक रीति पे न होने से उततन्न होते 
हैं। अत्यन्त वमन के उपद्रव--अल्मम्त वसन के होने से प्यास, हिचकी, डगार, वेहोशी, जीभ का 
निकलना, आँख का फटना, मुख का खुला रह जाना, रंधिर की वमन का होना, वार वार थूक का आना 
और कष्ठ में पीड़ा का होना, ये अति वमन के उप्रव हैं। अति बमन का यत्न--यदिं वमन अलन्त 
होते होनें तो साधारण जुछाव देना चाहिये, यदि जीम भीतर चली गई हो तो ल्लिग्य खट्टे खारें रस से 
युक्त घी और दूध के कुछे करने चाहियें तथा उस प्राणी के आगे बैठ कर दूसरे लोगों को नींबू आदि स्ट्टे 
फ्लो को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पड़ी हो तो तिछ वा दास के कल्क से लेपित कर जिहा 
का भीतर प्रवेश कर दें, यदि अति वमन से आँख फट कर निकल पड़ी हो तो इत चुपढ़ कर धीरे २ 
भीतर को दवावे, यदि जावड़ा फटे का फठा ( खुला ही) रह गया हो तो खेदन कर्म करे, नस देवे तथा 
कफ वात हरणकरत्ती यज्ञ करे, यदि अति वमन से रुषिर गिरने लगे तो रत्तपित्त पर लिखी हुईं विकित्सा 
वो करे, यदि अति वमन से तृषा आदि उपद्रव हो गये हों तो आँवला, रसोत, खस, सील, चन्दन ओर 
मेत्रवाला को जल में मथ कर (मन्य तेयार कर ) उस में घी; शहद और खांड ढाढ कर पिलावे । 
है 


५७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-क्ोह की छाल, शिरेटी और कौंच के वीज, इन का चूर्ण कर तथा उस में बह, 
धी और मिश्री मिला कर दूध के साथ पीना चाहिये, इसके पीने से राज यक्ष्ता तथा खांसी 
शीघ्र ही मिट जाती है | 

३-शहद, सुबर्ग मक्षिका ( सोना गाखी ) की भा, बायबिडंग, शिराजीत, लोह की 
मस्त, पी और हरड़; इन सब्र क्रो मिछा कर सेवन करने से घोर भी यक्ष्मा रोग बष्ट हो 
जाता है, परन्तु इस औषधि के ऐेवन के समय पूरे पथ्य से रहना चाहिये | 
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उत्तम बमन के उक्षण--ऐुदय, कण्य और मरक को शुद्ध दीन, जठरात्ति की प्रयदधा, देह मे 
हलुका पन तथा कफ पित्त का न होना, ये उत्तम बमन के तक्षण हैं । बमन में पथ्यायध्य--दीमामि- 
वाले वमनकर्ता प्राणी को तीसरे पहर मूंग, साठीचायठ, शाठिनावछ ता हद़म को प्रिय यूपे झादि 
पदार्थ को खाना बाहिये, अगीर्गकारी पदार्थ का भोवन, शोतछ जठ दा पीगा, थायाम, भेधुम, तेछ ही 
माहिस और कोध का करना, इन सब का एक दिन तक छाग करना सादिये ॥ 

वूसरा कर्म विरेचन ई-हुस की यह विधि है क्रिन्प्रथम जे, सदन और बन करा के फिर रिरेनन 
( जुलाव ) देना चाहिये, किन्तु वमन कराये बिना मिरेचन कगी नहीं देना साहिसे, क्यों बने झंरोगे 
विना विरेचन को दे देने से रोगी का कफ नीसे को आ कर प्रटणी (पानक्राप्नि ) को हक देहा £ कि जिम 
से मन्दामि, देह का गौरव और प्रवाहिका आदि रोग उत्तम थे जाते हैं, शगया प्रगग पावन द्रन्म से 
आम और कफ को प्रा कर फिर पिरेचन देना बाहिने, शुद्ध देह बाढ़े मो घरद हुतु और बसन्त तु मे 
विरेवन कराना चाहिये, हां यदि कुशल वेद विरेखन देने के बिना रोगी का श्राण राइट देंगे तो छत के 
नियम का झ्ाग कर अन्य कऋतु में भी विरेचन करा देना दाहिने, पित्त के रोग, आमबात, उदरशेग, 
अफरा ओर कोष्ठ की अधुद्धि, इन में विरेचन कराना सलायश्यक होता है, कयोंड़ि देशों ! जो मात थौर 
पित्तादि दोप रंपन और पाचनादि कर्मों से जीत डिये जाते हैँ ये समय पा कर कदानित फिर भी छगित 
हो सकते हैं परन्‍्तु वमन और विरेचन आदि संशोधनों से जो दोप शुद्ध हो जाते ६ मे फिर कभी ुपित 
नहीं होते है। विरेचन का निपेध--वारक, गद, असनत क्षिग्ग, घाव से क्षीम, भवगोत, था हुआ, 
प्याता, अलन्त स्थूठ, गरभिणी दी, नवीन ज्यर बाला, तत्काठ को प्रयृता सी, मन्दाम्ि बाला, मय मे 
उम्मत्त, जिस के वाण आदि शत्य उुग रहा हो तथा जिस में प्रथम लेह और खेद ने दिया हो ( एत पाने 
वा मुंजिस का सेवन ने किया हो ), इन को विरेचन नहीं देना घाहिये। विरेचन देने योग्य--भौर्े 
ज्वरवाबा, विष पे व्याकुठ, वातरोगी, भगंदरबाला, वयातीर; पण्ठरोग तथा उदर रोग बाला, गांठ के 
रोग वाला, हृदय रोगी, अरुचि से पीड़ित, योविरोग वाही छी, प्रमेहरोगी, गेठे का रोगी, शीहरोगी, मष हे 
पीड़ित, किदधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट; पिपूनिका भौर छुष्ठ रोग बाला, कान; साक; महा; मु; 
गुदा और हिंग में जिस के रोग हो पी सूजन और नेत्ररोग से युक्त, हमिरोगी, सार के भक्तण और 
वादी से दुःखित, झलरोगी तथा मूत्राघात से दु:खित, ये सव आगी विरेचन के थोग्य द्ोते ऐं, अलन्त 
पित्त परहृति वाढे का कोठा सह ( नरम) होता है, अलन्त कफ़ बाहे का मध्यम और अलन्त वादों वाले 
' को हूर होता है (यह वादी वाद एप हु्विस्चय होता है अभ्थाद्‌ इस को दस पाना बहिन पढ़ता 
है), झ्र हिये मद फोठे वाढे को नरम मात्रा, मध्यम कोठे बाे को मध्यम और कर कोे वाले को 





आशिक, 
री 
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४-मिश्री, भी और शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तंथा इस के ऊपर 
दूध पीना चाहिये, इस के सेवन पे यह्ष्मा का नाश तथा शरीर में पुष्टि होती है। 

५-सितोपलादि चूण--मिश्री १६ तोले, वंशछोचन ८ तोे, पीपछ ४ तो, 
छोटी इणयची के बीज २ तोढे जौर दालचीनी १ तोढे, इन सब का चूत कर शहद 
ओर धी मिलता कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी, शास, ज्वर, पस- 
बाड़े का शूछ, मन्दाम्ि, जिह्या की विर्सता, अरृचि, हाथ पैरों का दाह, और ऊ्लेगतत 
रक्तपित्त, ये सव रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं। 


मा पी 
तीज मात्रा देनी चाहिये, ( रुदु, मध्यम और तीम औपषधों से रूदु, मध्यम और तीज मात्रायें कहलाती 
हूं) नरम कोठे वाढे प्राणी को दास, दूध और अण्डी के तेल आदि से विरेचन होता है, मध्यम कोंठे बाढ़ 
को विसोत, कुटकी और अस्ररुतास से विरेचन होता है और कर कोंठे वाढे को थूहर का दूध, चोक, द्ती 
आर जमालगोटे आदि से विरेचन होता है। विरेचन के वेग--तीस वेग के पीछे आम का निकदना 
उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और दश वेग के पीछे अधम होता है। विरेचन की मात्रा--आाठ 
तोठे वो उत्तम, चार तोले की मध्यम और दो तोढे की अवम मात्रा मानी जाती है, परन्तु यह परिणाम 
काथादि की ओपधि दी मात्रा का है, विरेचन के लिये कल्क; भोदक और चूर्ण की मात्रा एक तोड़े की ही 
है, इन का सेवन शहद, घी और अवरेह के साथ करना चाहिये, मात्रा का यह साधारण नियम कहा 
गया है इस हिये मात्रा एक तोढे से लेकर दो तोढ़े पर्यन्त बुद्धिमान बेथ रोगी के बदावढ का विचार 
कर दे सकता है। दोपाजुसार विरेचन--पित्त के रोग में निसोत के चूएं को द्राक्षादिं क्राथ के साथ 
, में, कफ के रोगों में सोंठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण को त्रिफला के काढ़े और गेमूत्र के साथ में, वायु के 
रोगों में निषोत, सेंधानिमक और सोंठ के चूर्ण को सट्टे पदाथों के साथ में देना चाहिये, अण्डी के तेल 
को हुगुने गाय के दूध में मिला कर पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का ते खच्छ होना 
बाहियें। ऋतु के अजुसार पिरेचन--वर्षा ऋतु में तिसोत, इन््रजों, पीपछ और सो के चूण में 
दाख का रत तथा शहद डाल कर लेना चाहिये, शरद्‌ तु भें निसोत, धमासा, गांगरमोथा, खंड, 
नेत्रवाला, चन्दन, दाख का रस और मौठेठी, इन सव को शीतल जल में पीप कर तथा छात्र कर (बिना 
मौंगाये ही) पीगा चाहिये, शिक्षिर और वसस्त ऋतु में पीपछ, सोंठ, स्ेंधानिमक, साखि। जोर विशनोत 
का चूर्ण शहद में मिला कर खाता चाहिये। अस्यादि मोदक--पिरेचन के हिये अभयादि भोदक भी 
उत्तम पदार्थ है, इस का विधान वैदक प्रन्थों में देख ठेता चाहिये, यह विरेचन के हिये तो उत्तम हैं ही, 
किन्तु विरेचन के तिवाय यह विपमज्वर, मन्दामि, पाष्डरोग, खांसी, भगन्दर तथा बातजन्य प्री; 
पसवाढ़ा; जांध और उदर की पीड़ा को भी दूर करता है। विरेचन में नियम--विरेचनकारक ओपधि 
को पी कर शीतल जल से नेत्रों को छिड़कना चाहिये तथा सुगन्धि (अतर आदि) को सूँध कर पात्र खाबा 
बाहिये, हवा में नहीं बैठना चाहिये तथा दस्त के वेग को रोकना नहीं चाहिये, इन के सिवाय नींद का 
ढेवा तथा शीतल जलस्परश का त्याग करता चाहिये, बारे वार गम जल को वा सोंफ आदि के अर्क को 
पीना चाहिये, जैसे बमतकारक औपधि के ऐसे से कफ, पी हुईं औषधि, पित्त और वात विकछते हैं उसी 
प्रकार पिरेचन की औपधि के ठेने से मछ, पित्त, पी हुई औषधि और कफ निकलते ईं। उत्तम बिरे- 


५८० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ हे 


६-जातीफंलादि चूणे--जायफल, वायविड्ंग, चित्रक, तगर, तिल, तालीसपत्र, 
चन्दन, सोंठ, ढौंग, छोटी हछायची के वीज, भीमसेनी कपूर, हरढ़, आमला, काली मिच, 
पीपक और वंशठोचन, ये प्रत्येक तीन २ तोढे, चतुजों तक की चारों भपिधियों के तीन 
तोे तथा भांग सात पछ, इन सब का चूण करके सब चूर्ण के समान मिश्री मिलानी 
चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खांती, शा, संग्रहणी, अहुचि, जुसाम और मन्दामि, ये 
सब रोग शीम ही नष्ट होते 





चन न होने के छक्षण--जिस को उत्तम प्रकार से विरेवन न हुआ दो उस ढी नाभि में पीठ़ा युक्त 
कठोरता, फोस में दर्द, मल और अधोवायु का रुकना, देहू में गुजली का चढता, चफतों का उठना, देह 
का गौरव, दाह, अरुचि, अफरा और वमन का होना, इल्यादि लक्षण होते है, ऐसी दशा में पाचन औपधि 
दे कर लेहन करना चाहिये, जब मल पक् जावे और प्विग्य हो जावे तथ पुनः जुलाप देना चाहिये, ऐप 
करने से जुलाव न होने के उपद्रव मिट कर तथा अम्ि प्रदीक्त हो कर शरीर हुलका हो जाता । अधिक 
विरिचन होने के उपद्रव--अधिक पिरेचन होने से मूच्छो, गुदभंश (काठ का निकटना ), पेट में 
दर्द, आम का अधिक गिरना तथा दस में रधिर और चर्बी भादि का निकलना, इमादि उपद्व ऐसे है, 
ऐसी दशा में रोगी के शरीर पर शीघ्र ही शीतल जल छिडकना चादिये, चावरों फे धोषन में शहद टाह़ 
कर पिलाना चाहिये, हलका सा वमन कराना चाहिये, आमकी छाठके कर्फ क्रो दही और जो दी 
कांजी में पीस कर नाभि पर छेप करने से दखों का घोर उपद्व भी मिट जाता है, जोंझों का सीवीर, 
शालि चावल, साठी चावल, बकरी का दूध, शीतल पदार्थ तय ग्राह्दी पदार्थ, इलादि पदार्थ अधिक दस्ों 
के होने को बंद कर देते ह। उत्तम विरेचन होने के लक्षण--हरीर का हलक पन, मन में प्रसन्नता, 
तथा अधोवायु का अनुकूल चलना, ये सब उत्तम विरेचन के उक्षण हूँ । विरिचिन के गुण-दरन्ियों में 
वल का होना, बुद्धि में सच्छता, जठ्राप्रि का दीपन तथा रसादि धातु ओर अवस्था का पर दोना, ये 
सब विरेचन के गुण है । विरिचन में पथ्यापथ्य--अल्ंत हवा में बटना, शीतल जल का रपईश, तेल 
की मालिश, भजीर्ण कारी भोजन, व्ययामादि परिश्रम और मेथुन, ये सब विरेचन में अपभ्य हूं तथा शाहि 
भर साटी चावल, मूंग आदि का यवागू, ये सब पदार्थ विरेचन में पथ्य अथीव्‌ हितकारक हैं ॥ 

तीसरा कर्म अनुवातन ह-यह वस्ति ( गुदा में पिचकारी लगाने ) का प्रथम भेद है, तात्पय यह है कि 
तेल आदि क्षेहों से जो पिचकारी छगाते हूँ उस को अनुवासन वस्ति कहते है, हसी का एक भेद मात्रा 
वि है, मात्रा वस्ति में घत आदि की मात्रा आठ तोड़े की भथवा चार तोढे की ही जाती है। अनुवा- 
सन वस्ति के अधिकारी--ुक्ष देह बाला, तीक्ष्णामि वाला तथा फेवठ वातरोग बाल, ये सब इस 
वस्ति के अधिकारी हैं। अनुवासन वस्ति के अनधिकारी--छुष्टरोगो, प्रमेहोगी, भ्चन्त स्थूत 
शरीर वाला तथा उद्ररोगी, ये सब इस वस्ति के अनधिकारी हैं, इत के तिवाय अजीर्भरोगी, उन्माद 
वाला, तृषा से व्याकुल, शोथरोगी, भूछित, अरुचि युक्त, भयभीत, श्वासरोगी तथा कास और क्षयरोग 
से युक्त, इन को न तो यह ( भनुवासन ) बस देनी चाहिये और न निरूहण वस्ति ( जिस का वर्णन आगे 
किया जावेगा) देनी चाहिये। वस्ति का विधान--वसि देने को नेत्र (नली) सुवर्ण भादि धातु दी, गृक्ष 

की, बांस की, नरसल की, हाथीदाँत की, सींग के प्रभाग की, अथवा स्फटिक आदि सणियों की वनानी 
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हक का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपछ ' आठ तोढे और घी भाठ 
/ सेन सेव को मन्दरामि से पका कर जबकेह (चटनी) वना ठेना चाहिये; इस के 
शीत हो जाने पर ३२ तोढ़े शहद मिलाना चाहिये, इस का सेवन करने से राजयश्षमा, 
खांसी, श्वास, पसवड़े का शूछ, हृदय का शुरु, रत्तपत्त और ज्वर, ये सब रोग शीम ही 
मिट जाते हैं। ह ह 

८-वकेरी का थी चार सेर, वकरी की भेंगनियों का रस चार पेर, बकरी का मूत्र 
चार सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दही चार सेर, इन सब को एकत्र पका 
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चाहिये, एक वर्ष से लेकर छ; वर्ष तक के वालक के ढिये छः अंगुल के, छः वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक 
के लिये आठ अंगुल के तथा वारह वर्ष परे भधिक अवस्था वाफ़े के लिये बारह अंगुल के लम्बे वच्ति के 
नेन बनाने चाहियें, 6: अंगुल की नही में मूंग के दाने के समान, आठ अंगुल की नदी में मटर के 
संभाव तथा बारह अंगुल की नदी में बेर की गुठही के समान छिद्र रक्खे, नी चिकनी तथा गाय की 
पूँछ के समरात (जड़ में मोटी और आगे कम २ से पतली ) होनी चाहिये, नकी मू में रोगी के अंगूठे 
के सम्नान मोटी होनी चाहिये और कतिष्ठिका के समान स्थूल होनी चाहिये तथा गो मुख की होनी 
चाहिये, नी के तीन भागों को छोड़ कर चतुर्थ भांग रुप मूल में गाय के कान के समान दो कणिकायें 
वनानी चाहिये तथा उन्हीं कर्णिकाओं में चर्म की कोधठी ( थैली) को दी वन्धनों से खूब मजबूत वांघ 
देना चाहिये, वह वस्ति छा वा कपेले रंग से रंगी हुईं, चिकती और दृढ़ होगी चाहिये, थदि घाव में 
पिचकारी मारी हो तो उत की नठी थाह अंगुर की मूंग के समान छिद्र वाठी और ग्रीप के पांस को 
नहीं के समान मोटी होनी चाहिये। बस्ती के गुण--वस्ति का उत्तम प्रकार से सेवन करने से शरीर 
की पुष्टि, वर्ण की उत्तमता, व की वृद्धि, भारोग्यता और वायु की शृद्धि होती है। ऋतु के अनुसार 
व्ति-शीत काल और वसन्त ऋतु में दिन में खेह वत्ति देवा वाहिये तथा ग्रीप्प वो ओर शरद कंतु 
में जेह वस्ति रात्रि में देना चाहिये । बस्ति विधि--रोगी को वहुत चिकना न हो ऐसा भोजन करा के 
यह ब्ति देनी चाहिये किन्तु बहुत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से 
दो प्रकार पे (भोजन में और वल्ति में ) केह का उपयोग होने से मद और मूछो रोग उलब्न होते हैं तथा 
अलन्त दक्ष पदार्थ खिला कर वस्ति के देने से वढ और वर्ण का नाश होता है, अतः अत्पत्तिय पदाथों 
को खिला कर पसि करनी चाहिये । घत्ति की मात्ना--यदि वसि हीन मानना से दी जावे तो यथोषित 
काम को नहीं करती है, यदि अधिक मात्रा से दी जावे तो अफरा, हि और अतीसार को उत्तन्न करती 
है इस हिये वस्ति न्यूनाधिक मात्रा से नहीं देनी चाहिये, भनुवासन वस्ति में क्लेह की 8: पछ की भा्रा 
उत्तम, तीन पछ की मध्यम और छेढ़ पछ की मात्रा अवम मानी गई है, छेह में जो सोंफ और सेंपे 
तमक का चूर्ण झत्य जावे उस की मात्रा छः मा़े की उत्तम, चार सासे की मध्यम और दो मात की 
हीन है। वस्ति का समय--तिरेचन देने के वाद ७ दिन के पीछे जब देह में वह जा जावे तद 
अनुवासन बस देनी बाहिये। वस्ति देने की रीति--रोगी के दूब ते की माहिश करके बीरे ३ 
गये जल पे बफारा दिला कर तथा मोजन कराके कुछ इंधर उधर घुम्ता कर तथा मल मृत और अधोवाबु 
दा झाग करा के लेह बस देनी चाहिये, इस की रीति यह है कि-रोगी को थायें कजठ सु क्े वाई 
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कर उस में एक पैर जवाखार का चूर्ण डाहता चाहिये, इस पृत के सेवन से राजयद्ष्मा, 
खांसी और शा, ये रोग नष्ट हो जाते हैं। 

९-वाता के जड़ की छाठ १२॥ सेर तथा जह ६४ सेर, इन को ओटावे, जब १६ 
पेर जछू शेष रहे तब इस में १२॥ सेर मिश्री मिठा कर पाक करे; जब गाढ़ा हो जाने 
तब उस में त्िकुटा, दालचीनी, पत्रज, इलायची, कायफढ़, मोथा, कुष्ठ ( कूंठ ), जीरा, 
पीपरामूल, कबीला, चत्य, वंशोचन, कुटकी, गजपीपछ, तालीसप्र और घरियां, ये 
सब दो २ तोंढे मिलवे, सब के एक जीव हो जाने पर उतार ले तथा शीत होने पर 
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जांघ को फैला कर और दाहिनी जांध को सकोड़ कर चिकनी गुदा में पिचकारी की नहीं को रमसे, उम् 
नहीं में वि के मुख को सृत से बोध कर वायें हाथ में छे कर दाएिने हाथ से मध्यम वेग से धौर चित्त 
होकर दवावे, जिस समय वस्ति की जावे उत समय रोगी जंमाई खांसी तथा छींगना आदि न करे; 
पिचकारी के दावने का काल तीस मात्रा पर्यन्त है, जब जेह सब झररीर में पहुँच जाने तय से थार पर्वन्त 
वित्त छेद रहे ( वाकू और मात्रा का परिमाण अपने घट पर दाथ को फेर कर घुटकी बजाने मितना 
माना गया है, अथवा आँख बन्द कर फिर खोलना जितना ६, अथवा गुर अक्षर के उद्ारण झाठ के 
समान है) फिर उव देह को फैला देना चाहिये कि जिस से लेह का असर सब शरीर में फेक जावे, फिर 
रोगी के पैर के तलवों को तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर इस की शब्या को उठा फर कूठे और कमर मो 
तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर पैरों की तरफ से शब्या को तीन २ वार ऊँची करना चाहिये, (स्तर प्रकार 
स॒ध विधि के होने के पश्चात्‌ रोगी को यथेष्ट सोना चादिये, जिस रोगी के पिचकारी का तेठ पिना हिसी 
उपद्रव के अधोवायु और मल के साथ गुदा से निकले उस के वलि का ठीक लगना जानता थाहिये, फिर 
पहिले का भोजन पच जाने पर और तेल के निकल भाने पर दीप्तामि वाठे रोगी को सायंकाल में हलका 
अन्न भोजन के लिये देना चाहिये, दूसरे दिन ख्लेह के विकार के दूर करने के लिये गरम जल पिलाना 
चाहिये, अथवा धनियां और सोंठ का काढा पिछाना चाहिये इस, प्रकार से छः सात आठ जथवा नी 
अनुवासन व्तियां देनी चाहिये, (इन के वाद अन्त में निरृहण यत्ति देनी चाहिये)। थस्ति फे 
गुण--पहिली बस से मूत्राशय और पेहू चिकने होते है, दूसरी वल्ि से मत्तक का पवन शान्त होता 
है, तीसरी व्ति से वक और वर्ण की वृद्धि होती है, चौथी और पॉचवीं वसति से रस और रुधिर ल्रिग्ध 
होते हैं, छटी वस्ति से मांस त्षिग्ध होता है, सातवीं वि से मेद्‌ ल्विग्य होता है, आठवीं और सर्वी वलि 
से कम से मांस और मजा त्लिग्ध होते हैं, इस प्रकार भगरह वख्तियों तक लगाने से शुक्र तक के याव- 
न्मात्र विकार दूर होते हैं, जो पुर अगरह दिन तक अठारद बल्ियों का सेवन कर हेवे यह हाथी के 
समान वलवान्‌, घोड़े के समान वेगवान्‌ और देवों के समान कान्ति वाला हो जाता है, रुक्ष तथा अधिक 
वायु वाले मनुष्य को तो प्रति दिन ही वत्ति का सेवन करना चाहिये तथा अन्य मनुष्यों को जठरामि में 
बाधा न पहुँचे इस हिये तीसरे २ दिन वसति का सेवन करना चाहिये, रुक्ष शरीर वाढे मनुष्यों को भत्प 
मात्रा भी अजुवासन वर दी जावे तो वहुत दिनों तक भी कुछ हण नहीं है किन्तु श्षिग्ध मनुष्यों को 
. गौड़ी माना की निहहण बलि दी जावे तो वह उन के अलुकूल होती है, अथवा जिस मजुष्य के वि 
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कस सेर- शहद मिछवे, पीछे इस को- जौटा-कर : शीतल किये हुए. जरु के साथ 
अग्नि का बढावह. विचार- कर हेवे, इस के सेवन से- राजयक्ष्मा, , रक्तपितत; क्षंतक्षय, 
वातवन्य तथा प्त्तजन्य श्वास, हृदय का शूठ, पसबाड़े का शूछ, वन, जरुषि और 
जय, वेसव रोग शीघ्र ही शाल हो जते हैं। . « . ./॥#॥.] 
हा १०-जीवन्लादिषृत--हत चार सेर, बल सोलह सेर, कह के हिये जीवसती, 
गे, दाल, हिपल, हे कह इछ, को, गे हे, हू का रे 
देने के पंछे तलवार ही केवल जेह पीछा .निकछे उस के बहुत थोड़ी मात्रा की वि देनी चाहिये, क्योंकि 
ल्िग्ध शरीर में दिया हुआ ज्ेह लिवर नहीं र्ता है। बंस्ति के ठीक न होने के अवगुण--स्ति से 
यथोचित शुद्धि न होने. से (विष्ा के साथ तेल के पीछा न निकले से ) अंगों की शिथिलता, पेट का 
फूलना, झूल, श्वास तथा पक्काशय में भारीपन, इग्मादि अवगुण होते हैं, ऐसी दशा में रोगी: को तीक्षण 
औषधों की तीक्ण निरुहण वच्धि देनी चाहिये, अथवा वल्लादि की मोटी वत्ती बना कर उस. में. औषधों को 
भर कर अथवा ओपभों को लगा कर गुद्रा में उस का प्रवेश करना चाहिये, .ऐपा करने से अधोवायु का 
अनुहोमन ( अनुकूल गमन ), हो कर मछ के सहित खेह बाहर तिकछ जावेगा, ऐसी दशा में मिरेवन का 
देना.भी ठाभकारी होता है तथा तीक्ष--बस का देना भी उत्तम होता है, अनुपासन बि देने पर यदि 
लेह बाहर न निकलने पर भी किसी कार का उपद्रव ने करें तो समझ ढेना चाहिये कि शरीर के,रुक्ष 
होने पे बस का सव लेह उस के शरीर में काम में आ गया है, ऐसी दशा में उपाय कर खेह के विका- 
हने दी कोर आवश्यकता नहीं है, वि देने पर यदि लेह. एक दिन रात्रि में भी पीछा न. बिके तो 
शोधन के उपायों से उसे बाहर निकालना चाहिये, परन्तु लेह के निकालने के लिये दूसरी वार कह वि 
नहीं देनी चाहिये। अन्ुवासन तैछ--गिलोय, एंड, कक्षा; भारेंगी, अत, सोधिया ढेगें, पता, 
कट्सरैया और वौवा गोड़ी, ये सव चार २ तोे, जो, उड़द, अल्सी, बेर की गुल और इुल्थी, ये 
सब आ5 २ तोड़े हेवे, इन सब को चार ग्ोण ( धोच ) ज में जौद्वे, जब एक द्रोण जल. शेष रहे तव 
इस में चार ३ रुपये भर सब जींवनीयगण की जषधों के साथ. एक आदक तैछ को परिपक्ष करे, इस 
वेह का उपयोग करने-ऐै सव बातसम्बंधी रोग दूर होते हैं, वि क्रिया में कुछ भी. विपरीतता होने से 
चौह॒र्तर प्रकार के रोग उसम्न होते हैं, ऐसी दशा जब कभी हो जावे तो सभुत में कहें अवुततार नहिका 
आदि सामग्रियों से चिक्रितमा करनी चाहिये, इस बस करे में प्यापध्य कैद पान के समान संब कुछ 
करना चाहिये ॥ ः हु 

दोया कम निरुदण है-यह वि का दूसरा मेद है-तालर्य यह है किन्‍का़े, दूध और ऐैल आदि की 
पिलक्षरी गाने को रिएहृंण पति कहते हैं, हम वि के (थक २ जोषपियों के सम्मे े अनेक मे 
होते हैं तथा इसी कारण से उन मेदों के पृथक ३ नाम भी खरे गये है, इस निरहण वि का दूसरा नाम 
आध्यापन व्ति भी-है, शुम नाम के रखने का हेतु यह है कि-इस वि से दोषों और धातुओं का अपने 
२ स्थान पर स्थापव होता है। निरूहण चस्तिकी मात्रा“ बलि दी सवा प्रत्य की मात्रा उत्तम, एक 
प्रत्थ की मात्रा मध्यम और तीत कुड़व ( तीन पाव ) की मात्रा अधम मानी गई है। निरुदण बलि के 
अनधिकारी--अलन्त हिग्ध शरीर वाल, जिस के दोप परिपक्ष कर ने निकाह गये हों, उरःक्षत वा, 
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आवहा, त्रायमाण, जबासा और पीपढ़, ये सब मिला कर एक सेर लेबे, सब को मिछा 
कर घी बनावे, इस धृत का, सेवन करने से ग्यारहों प्रकार का राजयक्ष्मा रोग शीत्र ही 


मिट जाता है। 
११-जो पुरुष अति मैथुन के कारण शोष रोग से पीड़ित हो उस को थी तथा उम्े 
की प्रकृति के अनुकूह मधुर और हृदय को हितकारी पदा4ं देने चाहिये । 


कृश, अफरा वाला, छदिं, हिचकी, ववासीर, सांसी, शात॒ तथा गुदारोग से थुक्त, सृजन, अतीसार तथा 
विपूचिका रोग वाला, कु्ररोगी, गर्मिणी दी, मधुप्रमेही और जलोदर रोग बाला,(न सब को निरदण वलि 
नहीं देती चाहिये। निरूहणवस्ति के अधिकारी--बातसम्बंधी रोग, उदावर्त, वातरक्त, विपमज्यर, मूर्ी 
तथा तृषारोग से युक्त, उद्ररोगी, अफरा, मूत्रकुच्छ, पथरी, भण्ययृद्धि, रक्तप्रदर, मन्‍्दाम्रि, पगेद, शल, 
अम्लपित्त और छाती के रोग से युक्त, इन सव को विभिपूरवक निमदण बलि देनी चाहिये। निमहण 
बस्ति की विधि था समय--जो रोगी मल, मूत्र और अधोवादु के वेग का लाग कर चुका हो, खेहन 
और बफारा ले चुका हो तथा जिस ने भोजन न किया हो, इत सब के मध्याए के समय.घर के भीतर निददण 
वरिति करनी चाहिये, इस वि के देने के पश्चात्‌ पिचकारी को गुदा से बाहर निकाल हेना चाहिये तथा 
रोगी को दो घड़ी तक ऊकहँ ही वेठे रहना चाहिये, क्योंकि दो घड़ी के भीतर ही लेह वलि बाहर निकठ 
आती है, यदि दो घड़ी में भी वर्ति का ते बाहर न बिके तो जवासार, गोमूत्र, नींबू का रस भोर सेंधा- 
नमक, इन की पिचकारी रुप शोधन से बस के ते को थाहर विकाछ देना चाहिये। बस्ति के ठीक 
होने के लक्षण--जिस रोगी के कम से मल, पित्त, कफ और वायु निकले तथा शरीर हलका दो जावे 
उस के वस्ति का ठीक लगाना जानना चाहिये। बस्ति के ठीक न होने के छक्षण--जिस मनुष्य 
के थोड़े ३ वेग से पिचकारी बाहर तिकडे, मल और पवन थोड़े २ निकरें, मूच्छा जावे, पीठा हो, भारी- 
पत्र तथा रुचि हो, उस के वस्ति का ठीक ने लगाना जानना चाहिये, वर्योकि दी हुई ओपधि का निकल 
जाना, मन में प्रसन्नता का होना, त्िग्धता का होना तथा व्याधि का घटना, ये सब लक्षण दोनों बल्ियों 
के ठीक लगने के हैं। वस्ति का नियम--वख्ति कर्म के जानने वाले बैथ को (स प्रकार वस्ति देनी 
चाहिये कि--यदि प्रथम वत्ति ठीक छूग जावे तो दूसरी, तीपरी तथा चौथी वार भी वत्ति देनी जाहिये, 
यदि वादी का रोग हो तो विरुद वस्ति देनी चाहिये, पित्त का रोग हो तो दूध के साथ दो निरह वलियां 
देनी चाहियें, कक का रोग हो तो कपडे, चरपरे और गोमूत्रादि पदायों को गे करके उन की तीन 
मिरुह वस्तियां देनी घराहियें तथा जो मनुष्य त्रिदोप से घिर रहा हो उस को कम से दूध और मूंग के 
रस की पर्तियां देनी चाहियें, यह निरुहण वि भोजन के पश्चात्‌ करमी चाहिये तथा सुकुमार, वृद्ध 
ओर वाहक के कोमल वल्लि करनी चाहिये, क्यों कि इन के तीक्ष्ण वर्ति करने से इन के बछू और आयु 
का नाथ होता है। -चस्तियों का ऋम--प्रथम उक्केशन वस्ति, फिर दोपहर वि और फिर संशमनीय 
वि देनी चाहिये, यही वर्ति देने का कम है। उत्क्ेशन वस्ति--अंडी के बौन, महुभा, वेलगिरी, 
पीपल, सेंधानिमक, बच तथा हबुषा ( पलासी फछ ) का वल्क, इन की व्धिि को उत्मेशन कहते है 
अथीव्‌ इस: पति से दोष पक कर तथा-अपने २ ख्ानों से, छूट कर निकलने को तैयार हो जाते हैं। 
दोषहर वस्ति--शतावर, महुआ, वेलगिरी, इस्ंजों और कॉजी, इन में गेमृत्र को मिलता कर जो बत्ति 
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१२-शोक़ के कारण जिस के शोष उत्तन्न हुआ हो उस रोगी को चित्त को प्रसतता 
देनेवाक भीठे, चिकने, शीतठ, दीपन और हलके पद देने चाहिये तथा जिन कारणों 
पे शोक उसन्न हुआ हो उन की निवृत्ति करनी चाहिये | 


३-अधिक व्यायाम ( कसरत ) के कारण जिस के शोग उत्पन्न हुआ हो उप्त रोगी 
. री घृत आदि छिप ( चिकने ) पदार्थ देंने चाहिये तथा शतक जौर फफवपेक ( कफ 
को बढ़ाने वाढे ) पदार्थों से उस की चिकित्सा करनी चाहिये । 


दी जाती है इसे दोपहर वर बहते हैं, क्योंकि इस से वात आदि दोपों का हरण होता है। शमन- 
वस्ति--प्रियंगु, महुभा, नागरमोथा और रसोत्, इन को दूध में पीस कर जो वसि दी जाती है इसे 
शमनवेस्ति कहते हैं, क्योंकि इस से दोषों का शमन (शान्ति) होता है। लेखनवस्ति--मिफटे का 
करा, गोमृत्र, शहद, जवाखार तथा ऊष्कादि गण की सव ओषधियों को डाल कर जो बरित दी जाती है 
उसे लेखनवसति कहते हैं। वृंहणवस्ति--बंहण औषधों का काहा करके उस में मधुर पदार्थों का कर 
ओर धी मिला कर जो वस्ति दो जाती है उसे बृंहण वस्ति- कहते हैं, क्योंकि इस वज्धि से रस और रक्त 
आदि की वृद्धि होती है। पिचछलवस्ति-बेर, नारंगी, ठसोड़े तथा सेमर के फूलों के अहुर, इन को 
दूध में पका कर तथा उस में शहद मिछा कर जो वर्ति दी जाती है उसे पिच्छलवरिति कहते हैं, इस की 
भात्रा १९ पल की है। मिरुहबस्ति-प्रथम एक तोछे से निमक को डाक कर फिर १६ तोढ़े शहद 
को मिछा कर खूब पीसे, फिर इस में २४ रुपये भर लेह डाले, सव को एकत्र कर लेह को खूब मिला देवे, 
फ़िर इस में ८ रुपये भर कक को मिछ्ा कर सब को घोट कर एकजीव करडें, फिर ३१ झुपये भर 
क्ाय और अन्त में १६ रपये भर योग्य चूर्ण को डाल कर सव का मदन कर वर्ति के उपयोग में छा, 
इसे निहहवत्ति कहते हैं, इस प्रकार दी की हुई वस्ति की मात्रा तौठ में १५ अति की होती है, इस में 
विशेषता यह भी है करि-वादी के रोग में चार पल शहद और छः पल खेह डालना बाहिये, पित्त 
के रोग में चार पल शहद और तीन पल छ्लेह डालना चाहिये तथा कफ के विकार में छः पल शहद और 
बार एल क्ेह डालना चाहिये। मधुतैलकवस्ति--आठ पल अंडी की जड़ का क्राथ कर के उस सें 
चार पल शहद, चार पल तेल, दो तोड़े सॉफ और दो तोढे फेपे निमक को डाछ कर सब को रई से मथ 
हेवे, पीछे इसे वर के उपयोग में छाबे, इसे मधुतलकवर्ति कहते है, इस वस्ति के सेवेन से बे की 
वृद्धि, वर्ण की उत्तमता, मैथुनशक्ति की इद्धि, अम्ति का दीत होना, थाठु का पुष्ठ होता तथा भेद; गांठ; 
कि; हीह; मल और उदावर्तका नाश, इस्मादि गुण होते हैं। थापनंवस्ति--शहद, घी, दूध भोर तेल, 
ये सब आठ २ रुपये भर छे, इस में एक तोढे हअवेर तथा एक तोले संघे विमक को डाल कर घोटे, जब 
एंडजीव हो जावे तव इसे वरिति के उपयोग में छावे, इसे यापन वसि कहते हैं, इस वस्ि से पाचन होता 
है तथा दस साफ़ आता है। युक्तरथवस्ति-अंडी की जड़ का क्वाथ कर के उस में, शहद, तेल 
सेंधा निमक, बच और पीपछ को डालकर वर्ति के उपयोग में छावे, इसे युत्तरथ वस्ति कहते हैं। सिद्ध 
वस्ति--मंचमूल के क्राथ में तेल, पीपछ, सेंधा निमक तथा मोडेठी को डाल कर वि के उपयोग में लावे 
इसे पिद्ध वि कहते हैं। वस्तिकम में पथ्यापध्य--गर्म जछ से ल्ञान करना, दिव में भें सोबा तथा 
अजी्कत्तों पदाथों का ने खाना, ये सब कार्य पथ्य हैं, इस वलिकर्म में शेष पथ्यापश्य लेहनवरि के 
५४३ 
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/ ४-अविक मार्ग में चलने से जिस के शोप रोग उस्न्न हुआ हो उस को भर्य देना 
चाहिये, बैठालना चाहिये, दिन में सुना चाहिये तथा शीत; मधुर और बूंहण ( पुष्टि 
करने अर्थात्‌ धातु आदि को बढ़ाने वाढे ) पदार्थ देंने चाहिये | 

!५-अण (घाव ) के कारण जिस के शोप उत्न्न हुआ हो उस रोगी की चिकित्सा 
ल्िध (चिकने ), अम्रिदीपनक्ती, खादि (जाग्केदार ), शीतठ, कुछ खटादबाे 
तथा ब्रणनाशक पदार्थों से करनी चाहिये | 
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समान जानना चाहिये, इस वस्ति का एक भेद उत्तर (ठिठ्र तथा योति में पिनकारी छगाना ) भी है, 
जिस का वर्णन यहां अनावश्यक समझ कर नहीं किया जाता है, उस का विषय आवशदतामुसार दूगरे 
वैययक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये ॥ 

पॉँचवां कमे नावन (नल) देना है, ताल यह है कि-ओो ओोपधि नागिका से प्रहण की जाती ६ उसे 
नॉवन वा नस कहते हैं, इस कर्म के नावन और नख्थकर्म, ये दो मांग है, इस को नख्यकर्म दशाठिये 
कहते हैं कि इस से नातिका की चिकितससा द्ोता है, मस्कर्म के दो भेद हं-रेचन और फ्रेंदन, इन में से 
जिस कर्म से भीतरी पदार्थों को कम किया जाये उसे रेचन कहते हैं तथा जिस कर्म से भीतरी पदा्ों दो 
वृद्धि की णावे उसे ख्लेहन कहते है। समयाजुसार भय के गुण-प्रातक्मात की नहा कफ़ को दूर 
करती है, मध्याह की नस््॒ पित्त को और साथंकाल दी नस बादी को न$ करती है, नशा को प्रायः दिन में 
ठेता चाहिये परन्तु यदि घोर रोग हो तो रात्रि में भी हे ढेना चाहिये। नेस्य का निपेध--भोजन के 
पीछे तत्काल, जिस दिन बादल हो उस दिन, लेघन के दिन, नवीन जुसाम के समय में, गर्भवती सी, 
विपरोगी, अजीर्णरोगी, जिस को व्ति दी गई हो, मितमे खेह जछ वा आसव पिया शो, कोधी, शोकाकुछ, 
प्यासा, वृद्ध, बालक, मर मूत्र के येग का रोकने बाला, परिश्रमी और जो श्रान का चाहता है, इने से 
को नस्‍्य लेना निपिद्ध हैं। नल्य की अवस्था--उंत्र तक बालक आठ वर्ष का ने हो जावे तब तक उसे 
नत्य नहीं देना चाहिये तथा अस्सी वर्ष के पीछे भी सत्य नहीं देना चाहिये । रेचननंश की विध्रि-- 
. तीढ्ण तेल से, अथवा तीक्ष्ण औपधों से पक्के हुए तैलों से, क्राथों से, अथवा तीक्षण रों से रेचन नृत्य 
लेनी चाहिये, यह नस नापिका के दोनों हिल्रों में लेनी चाहिये तथा प्रलेक छिद्र में आठ ३ बूँदर डालना 
चाहिये, यह उत्तम मात्रा है, छः २ दूँदों की मध्यम मात्रा है. और चार ३ दूँशों की अधम मात्रा है। 
नस्य में ओषधों की मात्रा का परिमाण-नस्क्र्म में तीशषण औपध रत्ती भर ऐेगा चाहिये, 
हींग एक जो भर, सेधा निमक्र छः रत्ती, दूध चार शाण, पानी तीन रुपये भर तथा मधुर द्रत्य एक रुपये 
भर लेगा चाहिये। रेचननस्थ के भेद--रेचतनस के अवपीडन और प्रधमन, ये दो भेद हैं-यदि 
मै देकर मस्तक को खाढी करना हो तो योग्य रीति से इन दोनों भेदों का प्रयोग करना लाहिये, जिम 
के साथ में तीढ्षण पदार्थों को मिलाया हो उन का कल्क करके रस निन्चोड़ ढेना, दस क्रो अवपीदन कहते 
है भर 6: अंगुलवाणी दो मुख की नछी में ४८ रत्ती तीक्षण चूर्ण भरकर मुल दी फूँक देकर उस चूर्ण 
को नाक में चढ़ा देना, इस को प्रधमन कहते हैं। नस्यों के योग्य रोग-हँसली के ऊपर के रोगों 
में, कफ के खरभंग में, अरुचि, प्रतिश्ाय, मर्तकशल, पीनत, सूजन, मंगो और कुरोग में रेचननत 
देगा चाहिये, उरनेवाहें, ली, झश मनुष्य भौर बालक को लेहनगस, देना चाहिये, गहें के रोग, 
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१६-महाचन्द्नादि तैल--तिली का तैल चार पर, क्राथ के ढिये छाल चन्दन, 
शाही, छोटी करेरी, बड़ी कटेरी, गोखुरू, मुहृपर्णी, विदारीकद, असगस्ख, माप- 
परी, जवरे, सिरस की छाढ, पद्मास, सस, सररकाष्ठ, नागकेशर, प्रसारणी, मूवी, फूल- 
मियंगु, काठ, नेजवाद, लिरेटी, कंगही, कमरह़ की नाह और भर्तीड़े, ये सब 








सब्रिपात, निद्रा, विषम ज्वर, मत के विकार और ऋमिरोग में अवपीड़न नस देना चाहिये तथा अलन्त 
कुपित दोपवाहे रोगों में योर जिन में संज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे रोगों में प्रधमवनस देना चाहिये। 
विरिचननस्य--सोंठ के बूर्ण को तथा गुड़ को मिलाकर अथवा सेंबे निमक और पीपछ को पानी में 
पीसकर नस देने से ताक, मस्तक, कान, नेत्र, गदन, ठोढ़ी और गढे के रोग तथा भुजा और पीठ के 
रोग नह होते हैं, महुए का सत, बच, पीपल, काली मिर्च और सेवा निमक, इन को थोड़े गये जछ में 
पीसकर वस्ध देने से शुगी, उन्माद, सन्निषात, अपतत्रक और वायु की गूर्छा, ये सब दूर होते हैं, सेंधा- 
निमक, सफेद मिर्च ( सहजने के बीज ), सरसों और कूठ, इन को बकरे के मूत्र में बारीक पीस कर 
न देने से तद्घा दूर होती है, काली मिर्च, बच ओर कायफृल के चूण को रोह मछली के पित्ते की 
सावना देकर नही से प्रधमननस देना चाहिये । वृहणन्स्थ के भेद--इंहणनस के मश और 
पतिमर, ये दो भेद हैं, इन में से श्ञाण से जो लेहन नस दी जाती है उसे मर्श कहते हैं, ( तर्जनी 
अहुहि की आह दूँदों की मात्रा को शाण कहते हैं) इस मे नत्य में आठ शाण की तर्पणी मात्रा अल्येक 
नधुने में देना उत्तम मात्रा है, चार शाण की मध्यम और एक शाण की मात्रा अधम है, प्रल्ेक बथुने 
में मात्रा की दो २ बूँदों के ढालने को अतिमश कहते हैं, दोपों का वछावढ विचार कर एक दिन में दो 
वार, वा ऐीन वार, अथवा एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से मश नस देनी चाहिये, 
अथवा तीन; पाँच वा सात दिन तक निरन्तर इस नस का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस में यह 
सावधानता रखनी चाहिये कि रोगी को छींक आदि की व्याकुलता न होने पावे, मश नस देने से समय 
पर खान से भ्र5॥ हो कर दोष कुपित्‌ हो कर ससतक के मर्म स्थान से विरेचित होने लगता है कि जिस 
से मखक में अनेक रोग उ्तन्न हो जाते हैं, अथवा दोपों के क्षीण होने से रोग उत्नन्न हो जाते हैं, यदि 
दोप के.उत्हेश (स्थान ते भ्रष्ट ) होने से रोग उत्पन्न हो तो वमनहुप शोधत का उपयोग करवा चाहिये 
और यरि मेद आदि का क्षय होने से रोग उत्पन्न हो तो पूर्वोक्त छेह के द्वारा उन्हीं क्षीण दोषों को पु 
करे, मखक नाक और नेत्र के रोग, सूयोवर्त, आधाशीशी, दाँत के रोग, निर्वततता, गर्दन भुजा और 
कम्ा के रोग, मुखशोप, कर्णनाद, वातपित्तसम्बंधी रोग, विना समय के बालों का श्वेत होता तथा वाद 
और ढाही मूँठ का झर २ कर गिरना, इन सब रोगों में लेहों से अथवा सधुर पदाथों के रखों से तेह- 
सस को देना ब्राहिये । दृंहणनस्थ की विधि--खोंड के साथ केशर को दूध में पीस कर पछे घी में 
संक कर गस देने-से वातरक्त की पीड़ा शान्‍्त होती है, भेंह; कपाठ; नेत्र; मखक और कप के रोग, 
सूगावर्त और आधाशीशी, इन रोगों का भी नाग होता है, यदि लहर देना हो तो बुरे (इस की 
विधि स॒ध्ुत मं द्वेखों ), नारायण ते, मापादि तैल, अथवा योग्य ओपभों से परिपक्ष किये हुए शत से 
देना चाहिये, यदि कफ्युक्त वादी का दईद हो तो तेल की और यदि केवठ वादी का ही द्ई हे तो मजा 
दी नस देती चाहिये, पित्त का दर हो तो स्वेदा घी की नस देनी चाहिये, उड़द, कोच के बीज, 


५८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मिकाक्के ५० टके भर ठेवे तथा खिरेटी ५० टक्के भर ढेबे, पाक के वास्ते जढ़ १६ सेर 
हेवे, जब जह चार सेर वाक़ी रहे तव बकरी का दूध, सतावर का रस, ठाख् का रस, 
कांजी और दही का जढ, प्रत्येक चार २ सेर ढे तथा प्रत्येक के पाक के लिये जछ १६ 
सेर ढेवे, जब चार सेर रह जावे तब उसे छान ले, फिर पृथक्‌ २ क्षाथ और कह के 


राजा, मंड की जड़, बढ, रोहिप तृण और आसगम्ध, इन का क्ाथ करके तथा इस में हींग और पंपे- 
निभक को डालकर कुछ गरम क्षाथ की नस के देने से कम्पयुक्त पक्षाघात (अधोग), भर्दित वात 
( छकवा ), गईन का रह जाना और अपवाहुक (हाथों का रद जाना) रोग दूर हो जाता है, मर्श और 
प्रतिमर्शनामक वृंहण नस के दो भेद कह चुके हैं, उन में से प्रतिमश नस के १४ समय माने गये हैं, 
जो कि ये हैं--प्रातःछाठ, दाँतत करने के बाद, घर से वाहर निकछते समय, व्यायाम के बाद, मांगे 
चल कर आने के पश्चात्‌, मैथुन के पश्चात्‌, मंलत्याग के पीछे, मृत्र करने के पीछे, अश्षन आँजने 
( ढगाने ) के पीछे, कवल विधि के पीछे, भोजन के पीछे, दिन में सोने के पीछे, वमन के पीछे और 
सायंकाल में, प्रतिमश नस के ठीक होने की यह पहिचान है कि-थोड़ी ही छींक आने से यदि नाक 
का जेह मुख में आ जावे तो जाव छेना चाहिये कि प्तिमश नस उत्तम रीति से हो गई है, नाक से 
मुख में आये हुए पदार्थ करो तिगलना नहीं चाहिये किन्तु उसे थूक देना चाहिये। प्रतिमश नस्य के 
अधिकारी--क्षीण मनुष्य, तृपारोगी, मुखशोपरोगी, बालक और इद्ध, इन को प्रतिमर्श नल 
हितकारी है। प्रतिमश नस्य के गुण--अतिमश नख्र के उपयोग से हँसली के ऊपर के रोग कदापि 
नहीं होते हैं तथा देह में गुलजट नहीं पड़ते हैं तथा वालों का श्रेत होगा मिट्ता है, इन के म्िवाय-इस 
नस से इन्दियों की शक्ति बढ़ती है, वहेड़ा, नीम, कैँभारी, हरड, ढसोड़े और मालकांगनी, इन में से एक 
एक पदार्थ की नस लेने का अभ्यास रखने से अवश्य श्रेत वाल काढे हो जाते हैं। नप्थ की विधि-- 
दातन करने के पश्चात्‌ू, मल और मूथादि का त्याग करने के पीछे धूमपान द्वारा कपाल तथा ग़े में 
खेदित कर रोगी को पवन और धूछ से रहित स्थान में चित (सीथा ) लेटा देना चाहिये तथा उस के 
मसक को कुछ लटकता रखना चाहिये, हाथ पेरों को पसार देना तथा नेत्रों फो बेस से ढॉँक देना 
चाहिये पीछे नाक की अनी को ऊँची करके नस देनी चाहिये अथात्‌ सोने चोंदी आदि की चमची से, 
वा सीप से, वा दिसी यत्न की युक्ति से, वा कपड़े से, अथवा रुई से, बीच में धार ने हटने पावे इस 
रीति से कुछ २ गर्म नल नाक में डाल देनी चाहिये, जिस समय नाक में नस डाली जावे उस समय 
रोगी को चाहिये कि माथे को न हिछावे, क्रोध न करे, बोले नहीं, छोंके नहीं और हँसे नहीं, क्योंकि माथे 
के हिलाने भादि से ख्लेह बाहर को आ जाता है अर्थात्‌ भीतर नहीं पहुँचता है और ऐसा होने से सॉँसी, 
सरेकमा, मस्तकपीड़ा और नेन्रपीडा उ्तन्न हो जाती है, व को झंगाठक (नाक की भीतरी हड्डी ) में 
पहुँचने पर्येन्त रिथिर रखना चाहिये अर्थात्‌ निगल नहीं जाना चाहिये, पीछे बैठ कर मुख में जाये हुए हव 
को यू देना चाहिये, नस के देने के पश्चात्‌ मन में सन्‍्ताप ने करे, धूल उड़ने के स्थान में न जावे, 
क्रोध न करे, देश वा पन््रह मिनट तक न सोबे, किन्तु सीधा पड़ा रहे, रेचननस से मस्तक के खाली 
होने के पश्चात्‌ धूम्रपान तथा कवलग्रहण हितकारी होता है, नस के द्वारा ससक की ठोक ३२ शुद्धि हो 
जाने से शरीर का हरुक्ा होना, मठ का साफ़ उतरना, नाह्षियों के दई का नाश, व्याधि का नाश भर 
चित्त तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता, इल्यादि लक्षण होते हैं ॥ 





घतुथ अध्याय ॥ ३६ 


लिये-सफेद चन्दन, आर, वंकोर, नस, छार8वीढा, वागकेशर, तेजपात, दारुचीनी, 
मठ, हढढी, दाहहर्दी, सारिश, काही सारिवा, छा कमर, छड़, कूठ, विफल, 
फाहसे, मूवी, गठिवन, नहिका, देवदार, सरतकाह्ट, प्॑मास, सस, थाय के पूछ, वेलगिरी, 
रसोत, गोधा, सिलारस, सुगन्धवारा, बच, मजीठ, होष, सोंफ, जीकनती, पिंगु, कपूर, 
इलायची, सा कमरु की केशर, रात्षा, जावित्री, सोंठ और धनिया, ये सब 
अलेक दो २ तोड़े हेवे, इस तैर का पाक करे, पाक हो जाने के पश्चात्‌ हस में केश, 
फर्तूरी और कपूर थो़े २ मिलाकर उत्तम पात्र में भर के इस तेर को रख छोड़े, इस 
तेल का मदन करने से वातपित्तिजन्य सब रोग दूर होते हैं, धातुओं की वृद्धि होती है, 
धोर राजयक्ष्मा; रक्तपित्त और उराक्षतत रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण 
पुरुषों को क्षीणता को यह ते शी ही दूर करता है | 

१७-यदि रोगी के उराक्षत ( हृदय में घाव ) हो गया हो तो उसे छिरेटी, जस- 
गर्ष, भरनी, सतावर और पुननेवा, इन का चूणे कर दूध के साथ नित्य पिलाना चाहिये। 

१८-अथवा--छोटी इलायची, पत्रज और दाढुचीनी, प्रत्येक छः २ मास, पीपछ दो 
तौर मिश्री, मोलेटी, छुद्देर गौर दास, प्रत्येक चार २ तोड़े, इन सब का चूर्ण कर शहद 
के साथ दो २ तोढे की गोलियां बनाकर नित्य एक गोली का सेवन करना चाहिये, इस 
से उराक्षतत, ज्वर, खांसी, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, मूच्छो, मद, प्यास, शोष, पसपाढ़े 
का शूछ, अरुचि, तिह्ठी, भाव्यवात, रक्तप्ति और सरभेद, ये सब रोभ दूर हो जाते हैं 
तथा यह एडादि गुटिका दृष्य भोर इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है ॥ | 

आमवात रोग का वर्णन ॥ 

कारण-परपर विरुद्ध भाहर भर विरुद्ध विहार ( जेसे भोजन करके शीघ्र ही 
दण्ड कंप्रत आदि का करना), मन्दाप्ि का होना, निकृम्मा बैठे रहना, तथा सिख 
( चिकने ) पदाथों को खाकर दण्ड कंपरत करना, इत्यादि कारणों से आम ( कचा रस ) 
वायु से प्रेरित होकर कफ के आमाशय आदि खानों में जाकर तथा वहां कफ से अन्त 
ही अपक होकर वह आम धमनी नाह़ियों में प्राप्त हो कर तथा वात पित्त जोर कफ से दूषित 
होकर रसवाहिका नाड़ियों के छिद्मो में सख्ार करता है तथा उन के हिद्दों को बन्द कर 
भारी कर देता है तथा अम्रि को मन्द और हृदय को अन्त निज कर देता है, वह 
आमसंज्ञक रोग अति दारुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता है । 

लक्षण--मोजन किये हुए पदार्थ के जजीण से जो रस उसन्न होता है वह कमर से इकट्ठा 
होकर आम कहाता है, यह आम रस शिर और सब अंगों में पीड़ा को उसत् करता है। 


१-आमवात अर्थात्‌ आम के सहित वायु ॥ 5 ेु 
१-रसवाहिक नाडियों के अधौत्‌ जिन में रस का प्रवाह होता है उन नाढ़ियां के॥ 


५९० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस रोग के सामान्य ढक्षण ये हैं कि-जब वात और कफ दोनों एक ही समय में 
कुपित हो कर पीड़ा के साथ निकस्थोन और सच्चियों में प्रवेश करते हैं कि मिस से इस 
प्राणी का शरीर सम्मित ( जकड़ा हुआ सा ) हो जाता है, इप्ती रोग को आमवात कहते हूँ | 

कई आचायों ने यह भी कहा है क्ि-आमवात में अंगों का टुटना, अरुचि, प्यात्त, 
आहख, शरीर का भारी रहना, उबर, अन्न का ने पचना भोरे देंह में शुन्यता, ये सब 
ढक्षण होते हैं 

परन्तु जब आमवात अल्न्त वढ़ जाता है तव उस में बड़ी भयेकरता होती है अथीत्‌ 
वृद्धि की दशा में यह रोग दूसरे सब्र रोगों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक्र होता है, बढ़े 
हुए आमवात भें-हाथ; पैर; मसक; धो तिकस्थान; जानु और जंधा, इन की सख्ियों में 
पीड़ा युक्त सूजन होती है, गित्त २ स्थान में वह आम रस पहुँचता है वहाँ २ विच्छू के 
इंक के ढगने के समान पीड़ा होती है । 

इस रोग में-मन्दामि, मुख से पानी का गिरना, अरुचि, देह का भारी रहना, उत्साह 
का नाश, मुख में विरसता, दाह, अधिक मूत्र का उतरना, कृत में कठिनता, भू, दिन 
में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का ने आना, प्यास, बमन, अम ( चक्कर ), मूह 
( बेहोशी ), हृदय में क्रैश का मादम होना, मल का अवरोध (रुकना ), जड़ता, आँतों 
का गूँजना, अफरा तथा वातजन्य (वायु से उछन्न होनेवाढे ) कापसंज आदि अनेक 
उपद्रवों का होना, इत्यादि उक्षण होते हैं। 

इन के पिवाय-वादी से उत्पन्न हुए आामवात मे-झूल होता है, पित्त से उसन्न हुए 
आमवात में-दाह और रक्तवर्णता (छाठ रंग का होना) होती है तथा कफ से उसने 
हुए आंमवात भें-देह की आद्ता ( गीढा रहना ) होती है तथा अत्यन्त खाज ( खुजली ) 
बहती है। 

साध्यासाध्य विचार--एक दोप का आमवात रोग साध्य ( चिकिस्सा से शीघ्र 
ही दूर होने योग्य ), दो दोपों का आमवात रोग याप्य (उत्तम भौर॑ शीघ्र चिकित्सा 
करने से दूर होने योग्य परन्तु उत्तम और शीघ्र चिक्िता न करने से ने मिटने योग् 
अथोत्‌ कश्साध्य ) तथा तीनों दोपों का आमवात अस्ाध्य ( चिकित्साद्वारा भी न मिटने 
योग ) होता है | 


चिकित्सा--(-आमवात रोग मे-ढंघन करना अति उत्तम चिकित्सा है! | 


१-दोनों कूलों तथा पीठ की जोड़वाली हट्टी के स्थान को प्रिकस्थान कहते हैं ॥ 
२-पीड़ायुक्त अर्थात्‌ दर्द के साथ ॥ 

३-विरसता अथोत्‌ फीकापन ॥ 

४-क्योंकि लहुन करने से आम अर्थात्‌ कन्े रस का तथा दोपों का पाचन हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ५९१ 


२-उघन के सिवाय-स्वेदन करना (प्तीने छात्रा), अप्नि को प्रदीक्त करनेवाे 
केहुए पदार्थ का खाना, जुढाव ढेना, तैठ आदि की मालिश कराना और वसिकर्म 
फेना ( गुदा में पिचकारी गाना ) हितकारक है | 

“इस रोग में-वाह की प्ोटली बना कर उसे अधि में तपाकर रुक्ष खेद करना 

चाहिये तथा खेहरहित उपनाह ( ढेप ) भी करना चाहि 

१-अमवात से व्याप्त भर प्यास से पीड़ित (दुः/खित ) रोगी को पश्चैकोढ को 
डाल कर सिद्ध (तेयार ) किया हुआ जह पीना चाहिये। 

५-सूखी मूढी का यूप, अथवा रु पश्ममूरें का यूप, अथवा पश्चमूंल का रस, अथवा 
सोंठ का चूणे डा कर कांजी ठेना चाहिये | 


३-सौदीर नामक कांजी में बैंगव को उवाक कर अथवा कडुए फठों को उबाछ कर 
हेना चाहिये। 


७-पथुए का शाक्त तथा भरिष्ट, सांठ ( गदहपूनों ), परबरु, गोखुरू, वरना और 
फ्रेके, इन का शाक ढेना चाहिये | 
८-जा, कोदों, पुराने साठी और शाह चावढ, छाछ के साथ पिद्ध किया हुआ 
कुछथी का यूप, मटर, भोर चना, ये सब पदाथ आमवात रोगी के लिये हितकारक हैं । 
९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, जतीस जोर गिलोय, इन का चूर्ण गे जछ के साथ 
हेने से आमवात रोग नष्ट होता है। 
१०-कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदार और अतीस, इन ओपणों का क्राथ पीने से 
तथा रुख़ा भोजन करने से भामवात रोग दूर होता है। 
११-इस प्राणी के देह में विचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने के लिये 
एक अंडी का तेढ ही सिंह के समान है, अथोत्‌ अकेला अंडी का तेक ही इस रोग को 
शी्र ही नष्ट कर देता है । 
१२-आमवात के रोगी को अंडी के तेर को हरड़ का चूणे मिठा कर पीना चाहिये । 
१३-अमढतास के कोमक पत्तों को सरसों के तेह में भून कर भात में मिलाकर 
खाने से इस रोग भें बहुत ढाम होता है। 
-तैछ की भालिश वातगामक अर्थात्‌ वायु को शान्त करनेवाढी है॥ 
३-रश्ष स्वेद अर्थात्‌ शुष्क वस्तु के द्वारा पसीने लाने से ओर लेंहरहित ( बिना बिकनाहटके ) लेप करने 
से भीतरी आम रत की ह्िग्धता मिट कर उस का वेग शान्त होता है ॥ 
२-पीपल, पीपलामूल, चत्य, चित्रक और सोंठ, इन पॉँवों का उत्येक का एक एक कोंड (आठ २ 
मास ) छेता, इस को पंश्रकोल कहते हं॥ 
४-द्वोलपर्थी, पृष्पर्णी, छोटी कदेरी, वड़ी कटेरी और गोखुछ, इन पाँचों को लघु पद्रमूल कहते हैं॥ 
रा गम्भारी, पाइर, अरनी और झोनाक, इन पॉँचों दक्षों की जड़ को पद्नमूल वा बृहत्पत्नमूल 
कहते हैं ॥ 
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५९२ जैनसम्परदायशिक्षा | 


१४-सोंठ और गोखुरू का काथ प्रात'काह पीने से आमबात और कमर का शूह 
(दे शीघ्र ही मिट जाता है| | 

१५-हस रोग में यदि करिशूक (कमर में दर्द) विशेष होता हो तो सोंठ और 
गिलोय के क्ाथ ( कढ़े ) में पीपछ का चूर्ण डाढ कर पीना चाहिये | 

१६-जुद्ध (साफ ) अंडी के वीजों को पीस कर दूध में डाल कर सीर बनाने तथा 
इस का सेवन करे, इस के खाने से कमर का दद अति शीम्र मिट जाता है अथीत्‌ कमर 
के दे में यह परमोष॑धि है । 

!७-सहूर खेद--कपाप्त के विनोडे, कुछथी, तिछ, जो, लाह एएण्ड की जह,' 
अहसी, पुननैवा भर शण ( सन ) के बीज, इन सब को (यदि ये सत्र पदार्थ ने मिले 
तो जो १ मिल सके उन्हीं को ठेना चाहिये ) लेकर कूट कर तथा कॉजी में भिगा कर 
दो पोटलियां वनानी चाहिये, फिर प्रज्येदित चूर्हे पर कांगी से भरी हुई हांड़ी को रखे 
कर उस पर एक छेदवाढ़े सकोरे को ढक दे तथा उस की सन्धि को बंदर कर दें तथा 
सक्षोरे पर दोनों पोटलियों को रख दे, उन में से जो एक पोटी गे हो जावे उस से 
पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, शिर, कूठे, हाथ, पर, जँगुलि, एड़ी, कस जोर कमर, इन 
सब अंगों में ऐेक करे तथा जिन २ स्थानों में दर्द हो वहां २ सेक करे, इस पोटली के 
शीत हो जाने पर उसे सक्ोरे पर रख दे तथा दूसरी गम पोटढ़ी को उठाकर सेक 
करे, इस प्रकार करने से तामवात (आम के सहित वादी) की पीड़ा शी्र ही 
शान हो जाती है | ' 

(८-महारालादि काथ--रात्ता, अं की जड़, अहूता, पमासा, कपूर, देवदार, 
हिरेटी, गागरमोथा, सोंठ, अतीत, हरड़, गोखुर, भमठतास, कढोंगी, पनियां, एननेवा, 
असगन्ध, गिलोय, पीपछ, विधायरा, शतावर, बच, पियावांसा, चब्य, तथा दोनों ( छोटी 
बढ़ी ) कटेरी, ये सब समान भाग हेवे परन्तु रास्ता की मात्रा तिगुनी ढेबे, इन सब का 
अष्टावशेष ( जढु का आखवां हिस्सा शेष रखकर ) काढ़ा बना कर तथा उस में सोंठ का 
चूत डा कर पीवे, इस के सेवन से बादी के सब दोप, सामरोर, पक्षोपात, अत, 

२-प्रज्वहित अथोत्‌ खूब जलते हुए ॥ 

३-सन्धि अर्थात्‌ सेथ वा छेद ॥ 

४-तालये यह है कि गर्म पोटली से सेंक करता जावे तथा ढंढी हुई पोटली को गर्म करने के हिये 
सकोरे पर रखता जावे ॥ हु 

५-भण्ड अधथात्‌ एरण्ड वा अण्डी का वृक्ष ॥ 


६-सामरोग अर्थात्‌ आम (आँव) के सहित रोग ॥ 
५-पक्षाघात आदि सब वातरोग हूं ॥ 


चुतुथे अध्याय ॥ ५९३ 


कम, कुंठज, सन्धिगत वात, जानु जंधा तथा हाड़ों की पीड़ा, गृप्सी, हनुग्रह, ऊरसम्भ, 
रक्त, विश्वाची, कोषरशीपक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि और शुक्र के रोग तथा 
सी के वंध्यापन के रोग, ये सव॒ नह होते हैं, यह क्ाय स्ियों को गर्सदान करे में 
भी अद्वितीय ( पूर्व ) है। 
, + राखापश्चक--रा्धा, गिलोग, अंड की जड़, देवदार औौर सोंठ, ये सब 
ओपध मिलाकर एक तोछा लेबे, इस का परवभर जह में क्राथ चढ़ावे, जब एक हटांक 
जल शेष रहे तव इसे उतार कर छात्र कर पीवे, इस के पीने से सम्धिगत बात, अस्थि- 
गत वात, मज़ाश्रित बात तथा सवीगगत जामवात, ये सब रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं । 
५ २० 7रालाससक-शक्ा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू, अंड की जड़ 
और पुननेवा, ये सब मिछा कर एक तोछा लेकर परावमर जर में क्षाथ करे, जब छटांक 
भर जह शेष रहें तव उतार कर तथा उस में छः माते सोंठ का चूणे डाछू कर पे, 
इस क्रय के पीने से जंधा, उर, पसवाढ़ा, त्रिक और पीठ की पीड़ा शीघ्र ही दूर 
हों जाती है। ः 

२१-इस रोग में-दशमूछ के क्राथ में पीपछ के चूर्ण को डालकर पीना चाहिये | 

२२-हरड़ और सोंठ, अथवा गिलोय और सोंठ का तेवन करने से लाम होता है । 

२३-चित्रक, इख्धजों, पाढ, कुटकी, अतीस और हर, इन का चूर्ण गये जर के 
साथ पीने से आमाशय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता है | 

२४-अजमोद, काली मिचे, पीपल, वायविड्ंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, संधा निमक 
और परीपरामूछ, ये सब पर्नेक चार २ तोढे, सोंठ दश पर, विधायरें के बीज देश पढ 
ओर हरड़ पांच, पल, इन सव को मिलाकर चूर्ण कर ढेना चाहिये, पीछे सब औषधों के . 
समान गुड़ मिला कर गोलियां बना ठेनां चाहिये अथोत्‌ प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जरु 
डाल कर अप्निपर रखना चाहिये जब वह पतछा हो जावे तब उस में चूण डालकर 
गोडियां वाध ढेनी चाहिये, इन गोहियों के सेवन से आमबात के सब रोग, विषृचिका 
( हैजा ), अतूनी, हृद्गोग, गृभसी, कमर; बस्ती ओर गुदा की फूटन। हड्डी और जड्ढा की 
फूटन, सूजन, देहसम्धि के रोग और वातजन्य सब रोग शी ही गष्ट हो जे हैं, ये 
गोलियाँ हुवा को छगानेवाली, आरोग्यकत्तों, योवन को स्थिर करनेवाली, वढी और 
पढित (वार्ह़ों की श्रेतता) का नाग करनेवाढी तथा अन्य भी भनेक गुणों की 
करनेवाही हैं । 

१-अर्थात्‌ मिश्रित सातों पदार्थों की मात्रा एक तोला लेकर ॥ 

२-गरुढ़ के योग के बिना यदि केवल यह चूर्ण ही गर्म जल के साथ छः मासे लिया जावे तो भी बहुत 
भुण करता है ॥ 


७५ 


५९४ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 
२५-आमवांतरोग में-यथ्यादि गूगुले तथा योगराज गूगुठ का सेवन करना अति गुण- 
कारक माना गया है | रा 
२६-चुण्टीखण्ड ( सोंटपाक )-सतवों सोंठ ३३ तोले, गाय का थी पावभर, दूध 
चार सेर, चीनी खांढ़ २०० तोढ़े (ढाई पर) सोंठ। मिचे, पीपछ, दाहचीनी, पत्र 
जौर इरायची, ये सब प्रत्येक चार २ तोढ़ें ढेना चाहिये, प्रथम सोंट के चृण को वृतत मे 
सान कर दूध में पका कर खोबा (मात्रा ) कर लेना चाहिये, फिर खांड़ की चासनी कर 
उस में इसे खोबे को डाकू कर तथा मिलाकर चूहे से नीचे उतार ढेता चाहिये, पीछे 
उस में तिकुश और तिजोतक का चूर्ण डालकर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस में से 
एक टक्ेभर अथवा अप्ति के बढावरू का विचार कर उचित मात्रा का सेवन करद। 
चाहिये, इस के सेवन से आमवात रोग नष्ट होता है, धातु (रस और रक्त जादि) पुष् 
होते हैं, शरीर में शक्ति उस होती है, आयु भौर जोज की वृद्धि होती है तथा बहियों 
का पड़ना तथा बाहों का श्वेत होना मिटता है। 
: २७-सेथी पाक--दानामेथी आठ टकेमर ( आठ पर ) और सोंट आठ टके गर, 
इन दोनों को कूट कर कपड़छान चूण कर लेना चाहिये, इस चूर्ण को आठ टक़े भर 
'घी में सान कर आठ सेर दूध में डा के खोबा वनाना चाहिये, फिर आठ सेर सांड की 
चातनी में इस खोबे को डर कर मिला देना चाहिये; परन्तु चासनी को कुछ नरम 
रखना चाहिये, पीछे चूहे पर से नीचे उतार कर उस में काही मिचे, पीपछ, सोंठ, 
पीपरामूल, चित्रक, अजवायन, जीरा, धनिया, कोंजी, सोंफ़, जायफल, ऋचूर, दालचीनी, 
तेजपात और भद्रमोथा, इन सब को प्रत्येक को एक एक टका भर ठेक्र कपडइछान 
घूण कर उस पाक की चासनी में मिला देना चाहिये तथा टका २ भर क्री कतही 
अथवा ढड्डू बना लेने चाहिये, इन को अम्ि के बाय का विचार कर खाना चाहिये, 
इन के सेवन ते आमबात, वादी के सव रोग, विषम ज्वर, पाए्डरोग, कमा, उन्माद.. 
( हिष्टीरिया ), अपक्ार ( झुगी रोग ), प्रमेह, वातरक्त, अम्हपत्त, रक्तपित्त, शीतपित, 
मसकपीड़ा, नेनरोग और परदर, ये सब रोग न्ट हो जते हैं, देह मे पुष्ठता होती है तथा 
बढ और वीये की वृद्धि होती है। . 


3 मन कक कम नल मलिक मत नर कक मिड शशि शिन कक 

१-पथ्यादि गूगल वातरोग के अन्तर्गत शृप्नसी रोग की चिकित्सा में तथा योगराज गृगृ सामान्य 
वातभाषि की चिकित्सा में भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में लिखा है, वहां इस के बनाने और सेवन करने 
भादि की विधि देख छेनी चाहिये ॥ 

२-जिस के भीतर कूजट नहीं निकलता है अर्थात्‌ जिसे पीसने से केवल चूर्ण ही चूर्ण निकलता हूं उसे 
सतवा सोंठ कहते हैं ॥ ह 

२-त्रिकुटा 'अर्थात्‌ सोंठ, पिर्च और पीपठ ॥ 

४: मिजातक अथोत्‌ दालचीनी, बड़ी इतायनी और तेजपात, इस दो मिसुगन्धि भी कहते है ॥ 


चंतुथे अध्याय || ५९५ 


१८-लहसुन १०० ट्केभर, कारे तिछ पावभर, हींग, जिकुटी, सल्लीखार, जवाखार 
पांचों निरमक, सोंफ, हरुदी, कूठ, पीपरामूठ, चित्रक, अजमोदा, अजवायन भौर धनिया 
वे सर प्रत्येक एक एक टकामर लेकर इन का चूर्ण कर हैसा चाहिये तथा इस चूर्ण को 
थी के पात्र में भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत जाने के बाद उस में जाध पर 
कहुआ तेरे मिल देना चाहिये तथा आधसेर कांजी मिला देना चाहिये, फिर इस में से 
एक तो भर नित्य खाना चाहिये तथा इस के ऊपर से जल पीना चाहिये,हस के सेवन पे 
आमबात, रक्तवात, स्वोगवात, एकॉगवात, अपर, मम्दामि, श्वास, खांपी, विष, 

उम्माद, वातभंग्न और शूल्, ये सब रोग नष्ट हो जाते है। 

२९-लहसुन का रस एक तोढा तथा गाय का थी एक तोहा, इन दोनों को मिरा करे 
पीना चाहिये, इस के पीने से आमबात रोग अवश्य नंष्ट हो जाता है। 

२०-सामान्य वातव्यापि की चिकित्सा भे जो अन्धान्तरों में रसोनाइ्क ओषध ढिख। 
है वह भी इस रोग में अल्नन्त हितकारक है | 

११-लेप--सोंफ, बच, सोंठ, गोखुरू, वरना की छाछ, पुननेवा, देवदार, कचूर, 
गोरसमुंडी, प्रसारंणी, अरनी और भेनफठ, इस सत्र ओषधों क्रो कांगी अथवा प्िरके मे 
बारीक पीस कर गरम २ लेप करता चाहिये, इस से आमवात नष्ट होता है | | 

३२-कलहींस, फेबुँक की जड़, सहजना और बह की मिद्ठी, इन सब को गोमूत्र मे 
पीसकर गाढ़ २ ढेप करने से भामवात रोग मिट जाता है। 

... ३३-चित्रक, कुटकी, पाढ, इस्रजी, अतीत, गिलोय, देवदार, बच; गोथा, सोंठ , 
और हरड़, इन ओषधियों का क्राथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है। 
१४-कघूर, सोंठ, हरढ़, बेच, देवदारं, अतीस भर गिढ़ोय, इन ओषधियों का 

क्राथ आम को पचाता है परम्तु इस काथ के पीने के समय रूख़ा भोजन करना चाहिये | 

७५-पुननवा, कंटेरी, मरआ, मूवी और सहजना, ये सब भोषधियां कम से एक, दो 
तीन, चार तथा पांच भाग ढेनी चाहिये तथा इन का क्षाथ बना कर पीना चाहिये, इस के 
पीने से आमवबात रोग शान्त हो जाता है | 


-ब्रिकुटा अर्थात्‌ सोंठ, मिर्च ओर पीपछ ॥ 

-पाँचों निमक अथात्‌ संधानिमक, सोवघेलनिमक, कालानिमक, सामुइ्निमक ओर ओद्विद्निमक ॥ 
३१-कड़आ तेल अभात्‌ सरसों का तेल ॥ 

>सर्वागवात अर्थात्‌ सब अंगों की बादी और एकाहबात अथात्‌ किसी एक अंग की वादी ॥ 
५-अपसमार अधोत मगीरोभ ॥ 

-इसे भाषा में पसरन कहते हैं, यह एक प्रर जाति की ( फैलनेवाडी ) वनस्पति होती है ॥ 
५-इसे हिन्दी भें केउओ भी कहते हैं ॥ 

धर्म को संस्कृत में ब्मीक कहते है, यह एक मिद्ठी का ठीछा होता है जिसे पुत्तिका ( कीउनिशेष ) 

इवट्ठा करती है, इसे भाषा में बीटा भी कहते हैं ॥ 
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५९६ जेनसम्मदायशिक्षा ॥ 


३६-आमवात से पीड़ित रोगी को दूध के ताथ अंडी का ते पिठा कर रंचन 

( जुलाब ) कराना चाहिये । ह 
७-गोमूत्र के साथ में सोंठ, हरड़ और गूगुठ को पीने से यह रोग मिट जाता हूँ | 

१८-सोंठ, हरड़ भौर गिलोय; इन के गर्म २ काथ को गृगुढ डा कर पीने से 
कमर, जाँघ, ऊह और पीठ की पीड़ा शीत्र ही दूर हो जाती है । 

१९-हिंग्वादि चूणें--हींग, चव्य, विड निमक, सॉंठ, पीपढ, जीरा भीर पुदकर 
मूह, यें सत्र ओपतियां क्रम से अधिक भाग हेनी चाहिये, इन का चूर्ण गे जछ के 
साथ हेने से आमवात और उस के विकोर दूर हो जाते हैं । 

४०-पिप्पल्यादि चूणे--पीपछ, पीपहामृठ, सेधा निमक, काछा जीग, सत्य, 
चित्रक, ताढीसपत्र ओर नागकेशर, ये सब प्रत्येक दो २ पर, का निमक ५ पल, 
काही मिचे, जीरा और सोंठ, प्रत्येक्ष एक एक पल, अनारदाना पाव भर और अम 
ठव्ेत दो पल, संव को कूट कर चूणे बना ढेना चाहिये, इस का गगे जल के साथ सेवन 
करने से अम्रि प्रदीप होती है, ववात्तीर, ग्रहणी, गोछा, उदररोग, भगन्दर, कृमिरोग, 
खुजली ओर अरुचि, इन सब का नाश होता है। 

४!-पथ्यादि चूण--हरड़, सोंठ जोर अजवायन, इन तीनों को समान भाग 
ढेकर चूण करना चाहिये, इस चूणे को छाछ, गमे जल, अथवा कांगी के साथ पीने से 
. आमवात, सूजन, मन्दाम्ति, पीनस, खांसी, हृदयरोग, सरभेद और अरुचि, इन सत्र रोगों 
का नाश होता है । 

४२-रसोनादि क्राथ--रुहपुन, सोंठ भर निगुण्डी, इन का काथ आम को 
शीघ्र ही नष्ट करता है, यह सर्वोत्तम ओपधि है| 

१३-शब्यादि काथ--शठी (कबूर ) और सोंठ, इन के कर्क को सांठ के काथ 
में मिलाकर सात दिन तक पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग का नाश 
हो जाता है| 

४४-पुननेवादि चूण--पुननेवा, गिलोय, सोठ, सतावर, विधायरा, कचूर जोर 
गोरखमुण्डी, इन का चूणे वना कर कांजी से पीना चाहिये, इस के पीने से आमाश 
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“भथीत्‌ हींग एक भाग, चत्य दो भाग, विडनिमक तीन भाग, सोंठ चार भाग, पीपल पांच भाग 
जीरा छः भाग ओर पुहकरमूल सात भाग छेता चाहिये ॥ 
२-उस के विकार अर्थात्‌ आमवात के शोथ और झूल आदि विकार ॥ 
-खरभेद अर्थात्‌ आवाज का बदलना ॥ 
३- इस को मुण्डी, महामुण्डी तथा छोटी बड़ी गोरसमुण्डी भी कहते हैं, यह प्रसरजाति की हुसडी 
होती है, यह काली जमीन तथा जहप्राय खान में बहुत होती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५९७ 
गा / की वादी दूर होती है तथा गे जह के साथ हेने से आमबात जौर गृपेसी 
ग दूर हो जाते हैं | ह 
१५-पी, ते, गुड़, पिरका और सो, इन पांचों को मिछा कर पीने से ता देह 
की तृत्ति होती है तथा कमर की पीड़ा दूर होती है, निराम ( आमरहित ) कमर की पीड़ा 
की दूर करनेवार्य इस के समान दूपरा कोई प्रयोग नहीं हैं| 
9३-सिरस के वक्क को गाय क्े मूत्र में मिंगादेना चाहिये, सात दिन के वाद 
निकाह कर हींग, का सोंफ और सेधा निमक, इन को पीस कर पुट्पाक करके उस का 
सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दाहण (घोर ) कमर की पीड़ा, आमदृद्धि, 
मेदवृद्धि के सब रोग तथा बादी के सब रोग दूर हो जाते हैं। 
४५-अमृतादि चूण--गिंशोय, पोंठ, गोलुरू, गोरसमुंदी औौर वरना वी छाए, 
इन के चूणे को दही के जढ अथवा कांजी के साथ हेने से सामवात ( आम के सहित 
वादी ) का शीघ्र ही नाश होता है | 
+ १८-अहम्बुषादि चूणे---अहम्बुषा ( ढजाद का भेद ), गोखुरू, तिफला, सोंठ 
ओर गिलोय, थे सब क्रम से अधिक भाग ढेकर चूर्ण करे तथा इन सब के वरावर निरोत 
का चूणे मिलावे, इस में से एक तोढ़े चू को छाछ का जठ, छाछ्, कांबी, अथवा गर्ग 
जह के साथ हेने से आमवात, पूजन के सहित वातरक्त, त्रिक; जोनु; ऊह भौर सखियों 


: की पीड़ा, ज्र और अहुचि, ये सव रोग मिट जते हैं तथा यह अहुखुषादि चूर्ण स्व 


रोगों का नाश्क है | ही 

४९-अढुखुपा, गोखुछू, वरना की जड़, गिढोय और सोंठ, इन सब ओषधियों को 
समान भाग हेकर इन का चूणे करे, इस में से एक तोले चूण को कांगी के साथ हेने ते 
आमवात की पीड़ा अति शीघ्र दूर हो जाती है अथीत्‌ जामवात की वृद्धि में वह चूंणे 

ञ्‌ कि 

अमृत के समान गुणकारी ( फायदेमल ) है। 

५०-दूसरा अलम्बुषादि चूणं--अहम्बुषा, गोखुरू, गिरोय, विधायरा, पीपल, 
निस्तोत, नागरमोथा, वरना की छाल, शींठ, त्रिफका ओर सोंठ, इन सब ओपधियों को 

१-यह रोग वातजन्य हैं ॥ े 

२-अर्थात्‌ आमरहित (बिना आम की ) यानी केवठ वादी की पीड़ा शीघ्र ही इस प्रयोग से दूर हो 
जाती ह ॥ ेल्‍ दि 

२-वरना को संर्ृत में वरुण तथा वरण भी कहते है ॥ े ह 

४-क्रम से अधिक भाग लेकर अथीत्‌ अलम्तुपा एंक भाग, गोखुह दो भाग, त्रिफा तीन भाग, सोठ 
चार भाग और पा भाग लेकर ॥ 

५-जानु अथीत्‌ घुटने ॥ 2 पिन 

६-सांठ अर्थात्‌ छाल पुनर्नवा, इस (पुन्ंवा ) के वहुत से भेद हें, जैसे-बेत पुननंवा, इसे नदी में 
विपसपरा 'कहते हैं तथा नीली पुनन॑वां, इसे हिन्दी में नौछी सांठ कहते हैं, इत्यादि ॥्‌ 

४-मिफला अर्थात्‌ हरड, बहेड़ा और आँवरा, ये तीनों समान भाग वा कम से अधिक भाग ॥ 


५९८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


समान भाग ठेकर चूर्ण बना लेना चाहिये, इस में से ! तोढे चू्ण को दही का जह, 
कांगी, छा अथवा दूध के साथ ढेना चाहिये, इस का सेवन काने से आमवात, सृजन 
और सच्िवात, ये रोग शान्तर हो जाते हैं | 
५! मर चूण--सेधा निमक दो तोले, अजबायन दो तोड़े, अजमोद तीन 
तोे, सोंठ पांच तोढे भर हरढ़ बारह तोढे, इन सब ओपधियों का वारीक चूर्ण कर के 
उसे दही का जह, छा, कांजी, घी और गर्भ जल, इन में से चाह जिस पदार्थ के साथ 
हेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुर्म, हृदय और बसी के रोग, ति्ठी, गांठ, 
शूछ, अफरा, गुदा के रोग, विवेध और उदर के सब्र रोग शीघ्र ही गान हो जाते हैं 
तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अनुलोमन ( नीचे को गमन ) होता है | 
०२-असीतकादि चूण--कोयठ, पीपल, गिलोय, निसोत, बाराहीकद, गया, 
(साल का भेद ) और सोंठ, इन सब ओपधियों को समान भाग ठेकर चृण करे तथा 
इस चूर्ण को गरम जरा, गांड, यूप, छाछ और दही का जठ, इन में से किसी एक के साथ 
हेवे, इस के सेवन से अपवाहुक, गृप्रसी, सल्वात, विश्वाची, तृनी, प्रतूनी, जंघा फे रोग, 
आमवात, अर्दित ( ढुकवा ), बातरक्त, कमर की पीड़ा, गुह्म (गोला ), गुदा के रोग, 
प्रकोष्ठ के रोग, पाण्डुरोग, सूजन तथा उरुसम्भ, ये सत्र रोग मिट जाते हैं 
' ५३-शुण्टीधान्यकघृत-सोंठ का चूर्ण छः टके भर (छः पल ) तथा धनिया 
दो टके भर, इन में चोगुना जह डाह कर एक फेर थी को परिषक्ष करना ( पकाना ) 
चाहिये, यह शत वातकफ़ के रोगों को दूर करता है, अमि को बढ़ाता है तथा बवासीर; 
श्ास और खांसी को नष्ट कर बल भोर वर्ण को उत्तन्न करता है। 
५४-शुण्टीघ्रृत--पुष्ता के ढिये यदि बनाना हो तो दूध, दही, गोमृत्र जोर 
गोबर के रस के साथ घी को पक्राना चाहिये तथा यदि अमिदीपन के हिये बनाना हो 
तो छा के साथ घी को पकाना चाहिये, इस धी को सोंठ का कहक डाल कर तथा 
चौगुनी कांगी को डाठ कर पिद्ध करना चौंहिये, यह परत अमिकारक तथा आमवातः 
हरणकतो है। | 
५५-दूसरा शुण्टीघृत--सोंठ के क्ाथ और कक से एक सेर मृत भर चार 
१-गुह्म अभात्‌ गोले का रोग ॥ ह उमा 
“२-नामि के नीचठे भाग को वस्तिस्थान कहते हैं ॥ 
३-वरिवंध अथीत्‌ मछ और मूत्नादि का रुकना ॥ 
४-अपवाहुक आदि सब वातजन्य रोग हैं ॥ 
५-अकोष्ठ के रोग अर्थात्‌ कोठे के रोग ॥ 
६-अरसम्भ अथोत्‌ जंघाओं का रह जाना ॥ 
५४-हत तथा तैछ को पिद्ध करने की विधि पहिछे औषधप्रयोगवर्णव नामक प्रकरण में लिख जुके हूं ॥ 
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है. 5 | हक ४ 
पर गढ़ से.अथवा कैवत उक्त क्ाथ जर कर्क से ही बृत को सिद्ध करना चाहिये, यह 
है 


झण्ठीपृत वातकृफ़ को शान्त करता है, अस्त क्षो प्रदीक्त करता है तथा कमर की पीड़ा 
और आम को नष्ट करता है | 

+$-कांजिकादिषुत-हींग, त्रिकुटा, चथ और सैधा निमक, इन सब क्रो 
अलेंक़ को चार २ तोड़े ठेवे तथा कहक कर इस में एक़ सेर शृत जौर चार सर कांगी को 
डाल कप पचाव, यह कांजिकपृते उद्ररोग, शूल, विवन्ध, अफरा, आमबात, कमर की 
पीड़ा और गहणी को दूर' करता है तथा अग्मि को प्रदीक्र करवा है । 

५७-शझड़वेरादिघृत--भद्रख, जबासार, .पीपक और पीपरामूल, इन को चार 
२ तोले ढेकर कर्क करे, इस में एक सेर घृत को तथा चार पैर कांजी को डाह कर 
पके, यह घृत दिवस, अफरा, शूछ, जामवात, कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दर 
करता है तथा नष्ट हुईं अम्रि को पुनः उसनन्न करता हैं | 

५८-प्रसारणीलेह--पतारंती (स्रीप) के चार ऐेर क्ाथ भें एक सेर घृत ढाह 
कर तथा सोंठ, मिचे, पीपढ ओर पीपरामूठ, इन को चार २ तोड़े हेकर तथा करक 
बना कर उस में ढाढ कर परत को सिद्ध करे, यह धरृत आामवात रोग को दूर कर देता है | 

५९-प्रसारणीतित--असारणी के रस में थंडी के ते को पिद्ध कर ढेना 
चाहिये तथा इस तेल को पीना चाहिये, यह ते सब दोपों को तथा कफ़-के रोगों को 
शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 

६०-दिपश्रमूल्यादितैल--दशमूले का गोंद, फल, दही और सट्टी कांजी, 
इन के साथ तेढ को पकाकर सिद्ध कर ढेना चाहिये, यह तेल कमर की पीड़ा, ऊरओं 
की पीड़ा; कफवात के रोग और वाह्मह, इन को दूर करता है तथा इस तेर की वस्ति 
करने से ( पिचकारी ठगाने से ) भमि प्रदीप्त होती है | | 

६१-आमवातारिरस--पारा एक तोठा, गस्धक दो तोढे, हरड़ तीव तोड़े, 
सवा चार तोढे, बहेड़े पांच तोढे, चीते (चित्रक ) की छाक छः तोढे और यूगुर 
' सात तोहे, इन सब का उत्तम चूणे करें, इस में अंडी का ते मिलाकर पीवे, इस से 
आमवात रोग शाम्त हो जाता है, परन्तु इस ओपधि के ऊपर दूध का पीना तथा झूंग के 
पदार्थों का खाना वर्जित (मना) है। 

१-त्रिकुद अर्थात्‌ सॉठ, मिर्च और पीपछ, इसे त्रिकु सी कहते हैं ॥ 

२-कॉजी में पिद्ध होने के कारण इस धृत को काकिक धृत कहते हैं ॥ 

२-अर्थात्‌ अप्ति की मन्दता को मियता है ॥ 3 

४-इसे परत भी कहते हैं जैसा कि पहिले लिख चुके हैं ॥ 

५-वैल, गैँभारी, पाडर, अरनी और झोनाक, यह वृहरपश्धमूछ तथा शाठपर्णी, पृष्ठर्णी, छोटी कटेरी, 
बढ़ी कठेरी और गोलुर, यह लघुपश्नमूल, ये दोनों मिलकर दशमूल कह जाता है ॥ 


६०० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पथ्यापध्य--इस रोग में दही, गुड़, दूध, पोई का साग, उड़द तथा. पा हुआ 
अन्न ( चून और मैदा आदि ), इन पदार्थों को त्याग देना चाहिये अभोत्‌ ये पदा् इस 
रोग में अपथ्य हैं, इन के सिवाय जो पद अभिष्यन्दी (देह के छिठ्ठों को कर काने- 
वाढे ), भारी तथा मढाई के समान गिठगिे हैं उन सब का मी त्याग कर देना चाहिये ॥ 


: उन्माद अथीत्‌ हिंदीरिया ( ह7॥०४ ) रोग का वर्णन ॥ 

लक्षण--यथि इस रोग के ठक्षण विविध प्रकार के ( अनेक तरह के ) होते हैं 
अथीत ऐसे बहुत थोड़े ही रोग होंगे कि जिन के चिह्न इस ( हि्टीरिया रोग ) में न होते 
हों तथापि इस का मुख्य चिह सैंचतान है। 
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१-यह हिशीरियारुपी भूत ल्लियों में ही प्रायः देखा जाता ६ अथात्‌, स्ियों के ही यह रोग प्रावः छत 
है, बहुत से भोले लोगों ने इस रोग के यथार्थ ( असढी ) खदम को ने रामत कर डेगे भूत वा भूननी 
मान खा है, अधात्‌ वर्तमान में यह देखा जाता है कि-जब यह रोग सिों के शोता ६ तथा इसे 
हँसना और रोगा आदि दक्षणों को जब ल्लियां प्रकट करती हैं उस रामय हमारे भोरे श्रीमान ठोग तथा 
साधारण जन रोग और उस के हेतु को न जान कर भूत थादि दी बाधा ही समझ लेते हैं तथा छोग 
डंडा, यंत्र, मत्र और झाड़ा झपाद आदि करने कराने में कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं, ऐसे समय शो 
पाकर ठग छोग भी उन को अपने पंजे में फेसा कर अपना गतेझ़ब साधने में कुछ भी बड़ी नहीं रखते 
. हैं, इस प्रकार यत्र, मन्र, डोराइ|ंड और झाड़। सपाटा आदि करते कराते उन को वर्षों बीत जाते 
हैं, पैकड़ों और हजारों रपये सर्च हो जाते हैं, परन्तु रोगी को छुछ भी ढाभ नहीं होता है भर्यात्‌ वह 
हिशीरियारुपी भूत ज्यों का लो ही बता रहता है, आशिरकार परिणाम (नतीजा) यह देता हूं कि-रोगी 
के सब कुटुम्वी जन हाथ मछ मल कर पछताते हैं और बहुत समय के हो जाने से बह रोग प्रवदू"प 
धारण कर छेता है और रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 

प्रिय बाचकबुन्द | अब तो चेतो और अधिया का गरण छोड़कर विद्या देवी दी उपासना करों, 
अर्थात्‌ भूत प्रेत आदि के श्रम (बहम ) को तथा भावों जी और भेहँ जी आदि के दोप को एवं 
कामण हरमण आदि के बहमों को छोड़ो, देखो | इन्हीं वहमों ने इस गृहर्थाश्रम का सल्लानाश कर दिया 
है और करते जाते हैं, इस हिये सज्ञनों और बुद्धिमानों को इन पहमों को खये लाग देना चाहिये तथा 
प्रति नगर (हर शहर ) ओर भति ग्राम (हर गाँव) सें इन बहमों से बचने का उपदेश भी छोंगों को 
करना चाहिये कि जिस से ये वहम सर्वत्र ही दूर हो जावे । प्रश्च-भाप ने भूत प्रेत आदि के विषय 
में केवल भ्रम (वहम ) मात्र वतलाया, सो क्या आप श्री अंग्रेजी पढ़ने पढ़नियाड़े छोगों फ्रे समान 
पूवाचायों के वचनों को मिथ्या ठहराते हो! उत्तर--प्रिय वन्धुओ | हम पू्वीचायों के वचनों को कभी 
मिध्या नहीं व्हरा सकते हैं और न उन के वचनों का खण्डन कर सकते है, क्योंकि उस के धुनों का 
माता तथा उसी के अनुश्नार चलना, हम सब लोगों का परम धर्म है, जो छोग उन के बचनों क्षो नहीं 
मानते तथा उन के बचनों का सुण्डन करते हैं सो यह उन लोगों की महाभू है, क्योंकि वे ( पूर्वाचार्य ) 


उबर. 
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यह सेंचतान निद्रावसा ( नींद की हवढत ) और एकाकी ( अक्ेे ) होने के समय में 
नहीं होती है किन्तु जब रोगी के पास दूसरे छोग होते हैं,तव ही होती है तथा एकाएक 
(जचानक ) न होकर धीरे २ होती हुई माहुम पहती है, रोगी पहिंडे हँसता है, वकता 
है, पे इसके भरता है ओर उस समय उस के गोला भी ऊपर को चढ़ जाता है, सैंच- 
तान के समय यद्पि सत्तावधानता मादम होती है परन्तुं वह प्रायः अन्त में मिट जाती है। 


महात्मा, परोपकारी (दूसरों का उपकार करनेवाले) और सत्यवादी (स्य वोलमेवाढ़े ) थे तथा उन 
का दंचन इस भव ( छोक ) और पर भव (दूसरा छोक) दोनों में हितकारी (भलाई करनेवाला) है, 
इसी हिये हम ने भी इस ग्रन्थ में उन्हीं महात्माओं के वचनों को अनेक शात्रों से लेकर संग्रहीत 
( झषद्ठा ) किया है, किन्तु बिन छोगों ने उक्त महात्माओं के वचनों को नहीं माता, वे अविद्या के उपासक 
समझे गये ओर उसी के प्रसाद से वे धर्म को अधमे, सत्य को असल, असल को सत्य, जुद्ध को अबुद्ध, 
अघ॒द्ध को शुद्ध, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ तथा अधर्म को धर्म समझने लगे, बस उन्हीं छोगों के 
प्रताप से आज इस पवित्र गृहस्थाश्रम की यह दुदेशा हो रही है और होती जाती है तथा इस आश्रम की 
यह दुषरशा होने से'इस के आश्रयीभूत (सहारा ढेनेवाढे ) शेष तीनों आश्रमों की हुरेशा होने में आर्य 
ही क्या है! क्योंकि-“जैसा आहार, वैसा उदार” वस-हमारे इस पूरवोक्त (पहिरे कहे हुए) वचन पर 
थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का आशय ( मतलब ) तुम्हें अच्छे प्रकार से माहम हो जावेगा। 
(प्रश्न ) आपने भूत प्रेत आदि का केवछ बहम बतलाया है, सो क्या भूत प्रेत आदि है ही नहीं 
( उत्तर ) हमारा यह कथन नहीं है कि-भूत ग्रेत आदि कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि हम सब ही छोग 
शात्नानुप्ार खगे ओर नरक आदि सव व्यवहारों के साननेवाले हैं अतः हम भूत ग्रेत आदि भी सब कुछ 
मानते हैं, क्योंकि जीवविचार आदि ग्रन्थों में व्यन्तर के आठ भेद कहे हैं-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
' क्िम्नर, किम्पुरुप, महोरग और गन्धवे, इस लिये हम उन सब को यथावत्‌ (ज्यों का सो) मानते हैं, इस 
हिये हमारा कथन यह नहीं है कि भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं है दिन्‍्तु हमारे कहने का मतलब यह 
है कि-गहस्थ लोग रोग के समय में जो भूत प्रेत आदि के वहम में फँस जाते हैं सो यह उन की मूखेता 
है, क्योंकरि-देखों ! ऊपर ढिखे हुए जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रत्लेक मनुष्य के शरीर में नहीं बाते हैं, 
हां यह दूसरी बात है कि-पूरव भव ( पूर्व जन्म ) का कोई वैराजुवन्ध ( बेर का सम्बंध ) हो जाने से ऐसा 
हो जावे ( किसी के शरीर में पिशाचादि प्रवेश करे ) परन्तु इस बात की तो परीक्षा सी हो सकती है 
अथोव्‌ शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं है इस बात की परीक्षा को तुम सहज में थोड़ी देर में ही 
कर सकते हो, देखो | जब किसी के शरीर में तुम को भूत श्रेत आदि की सम्भावना हो तो तुम किसी 
छोटी सी चीज को हाथ की मुट्ठी में बन्द करके उत्त से पूछो कि हमारी मुद्ठी में क्या चीज हैं! यदि वह 
उस बीज को ठीक ३ बता दे तो पुनः भी दो तीन वार दूसरी २ चीजों को लेकर पूँछो, जब कई बार 
टीक २ सब बरुओं को बतला दे तो वेशक शरीर में भूत भेत आदि का प्रवेश समझना चाहिये, यही 
परीक्षा मैंदेँ नी तथा मावव्यों जी आदि के भोषों पर (जिन पर मेंहे जी आदि की छाया का आना 
माना जाता है) भी हो सकती है, अर्थात्‌ वे (भेपे) भी यदि वखु को ठीक २ वतला देवें तो अलवत्तह 
उक्त देवों की छाया उन के शरीर में समझनी चाहिये, परन्तु यदि मुह्री की चीज को ने बंता सके तो 
४६ 


६०२ जैनसम्प्रदयशिक्षा | 


कमी २ सैंचतान थोड़ी और कमी २ अधिक होती है; रोगी अपने हाथ पं को 
फंकता है तथा पछाड़ें मारता है, रोगी के दौत बंध जाते है परन्तु प्रायः जीभ नहीं जक- 
इती है और न मुख से फेन गिरता है, रोगी का दम थुध्ता है, वह अपने बाहों को 
तोहता है, कपड़ों को फाइ़ता है तथा लड़ना प्रारम्भ करता है। 


ऊपर कहे हुए दोनों को झूंझ समझना चाहिये। ( प्रश्न ) महाशय ! हम ने भाप की बतसाई हुई परीक्षा 
को तो कमी नहीं किया, क्योंकि यह वात आजतक हम को माहम दी नहीं थी, परन्तु एम ने भूतनी को 
निकालते तो अपनी आँखों से ( प्रत्यक्ष ) देखा है, वह आप से कहता हूँ, सुनिये--नोरी स्री के श्र में 
महीने में दो तीग बार भूतनी आया करती थी, में ने बहुत से झा श्पादा करने वालों से शाड़े सपा 
आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुसार बहुत सा हत्य भी सर्च क्रिया, परन्तु कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ, आखिरकार क्ाड़ा देनेवाला एक उसाद मिला, उस ने मुझ से कहा कि- में तुम को आंखों से 
भूतिनी को दिखता दूँगा तथा उसे निकाल दूँगा परन्तु तुम से एक सा एक झुपये छूंगा” में ने उसी 
वात को खौकार कर लिया, पीछे मंगलवार के दिन शाम को वह मेरे पास आया भर मु्त से फुरस्केप 
कागज का आधा ज्ञीठ ( तस्ता ) मंगाया और उस (कागज ) को मंत्र कर गेरी त्री के हाथ में उसे 
दिया और छोवान की धूप देता रहा, पीछे मंत्र पढ़ कर सात कंक़्ी उस ने भारी और मेरी सी से कहा 
कि-देखो | इस में तुम्हें कुछ दीखता है” मेरी ह्ली ने लगा के कारण जब कुछ नहीं कहा तब भें ने उस 
कागज को देखा तो उस में साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा मुझ्त को दीस पढ़ा, तव गुप्त को विश्वास हो गया 
और भूतनी निकल गई, पीछे उस के कहने के अनुसार में ने उसे एक से एक रपये दे दिये, जाते समय 
उस ने एक यत्न भी बना कर मेरी सी के बैधवा दिया और वह चठा गया, उस के चढ़े जाने के बाद 
एक महीने तक मेरी ब्ली अच्छी रही परन्तु फिर पूर्ववत्‌ (पहिे के समान) हो गई, यह में ने अपनी 
आँखों पे देखा है, अब यदि कोई इस को झूंठ कहे तो भव में कैते मा्ू! (उत्तर ) तुम ने जो ऑँसों 
से देखा है उत को झूंठ कोन कह सकता है, परन्तु तुम को मालूम नहीं है कि-ठगनेयाले लोग ऐसी ९ 
चालाकियां किया करते हैं जो कि साधारण छोगों की समझ में कभी नहीं आ सकती और उन दी बेगी 
ही चालाक्ियों से तुम्हारे जेस्े भोरे लोग ठगे जाते हैं, देखो ! तुम छोगों से यदि कोई विद्यो्रति (विद्या 
की वृद्धि ) आदि उत्तम काम के लिये पांच रुपये भी मांगे तो तुम कमी नहीं दे सकते हो, परन्तु उन 
धूर्त पासग्डियों को खुशी के साथ सेकड़ों रुपये दे देते हो, पस इसी का गाम अविया का प्रसाद ( अज्ञान 
को हपा ) है, तुम कहते हो कि उस पाड़ा देनेवाले उसाद ने हम को कागज में भूतनी का चेहरा 
ताक्षात्‌ दिखला दिया, सो प्रथम तो हम तुम से यही पूँठते हैं क्रि-तुम ने उस कागज में ठिसे हुए चेहरे 
को देखकर यह कैसे निश्वय कर लिया कि यह भूतनी का चेहरा है, क्योंकि तुम ने पहिछे तो कभी भूतनो 
को देखा ही नहीं था, (यह नियम की वात है कि पहिले साक्षात्‌ देखे हुए मूर्तिमान्‌ पदार्थ के चित्र को 
देखकर भी वह पदार्थ जाना जाता है) वस बिना भूतिनी को देखे कागज में लिखे हुए चित्र यो देख कर 
भूतिनी के चेहरे का निश्चय कर ठेता तुम्हारो अज्ञानता नहीं तो और क्या है! (प्रश्न ) हम ने सोना 
दि-कागज में भूतनी का चेहरा भरे ही न हो परन्तु विना लिखे वह चेहरा उस कागज में आ गया, यह 
उप्र की पूरी उस्तादी नहीं तो और क्या है! जब कि बिना लिखे उस वी विदा के वर से वह चेहरा 





चतुर्थ अध्याय ॥ ६०३ 


जव संचतान वन्द होने को होती है उस समय जम्मा (जँभाइयों वा उवात्तियों) अथवा 
इतर जाती है, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता है जथवा पागरपन को प्रकट (जाहिर) 
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कागज में आ गया इस से यह ठीक विश्वय होता है कि वह विदा में पूरा उस्ताद था और जब उम्र वी 
उखादी का निश्चय हो गया तो उस के कथनाहुसार कागज में भूतनी के चेहरे का भी विश्वास 
करना ही पढ़ता ह। (उत्तर) उस ने जो तुम को कागज में साक्षात्‌ चेहरा दिखला दिया वह 
उतर का विद्या का व नहीं क्रिन्तु केवल उस की चालाकी थी, तुम उस चालाकी को जो विद्या 
का वल समझते हो यह तुम्हारी विलकुर अन्नानता तथा पदार्थविद्यानमिज्ता (पदार्थविदया को 
न जानना ) है, देखे ! विना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना यह कोई जआाश्र्य की वात नहीं 
है, क्योंकि पदार्थविद्या के द्वारा अनेक अकार के अद्भुत ( विचित्र ) कार्य दिखलाये जा सकते हैं, उन के 
यथार्थ तत्त्व को न समझ कर भूत ग्रेत आदि का निश्चय कर लेना अलन्त मूर्खता है, इन के प्िवाय इस 
वात का जान लेना भी आवश्यक ( जरूरी ) है कि उन्माद्‌ आदि कई रोगों का विशेष सम्बंध मन के साथ 
है, इस लिये कभी ३ वे मह्दीने दो महीने तक नहीं भी होते हैं तथा कभी ३ जब मन और तरफ को झुक 
* जाता है अथवा मन की आशा पूर्ण हो जाती है तव बिलकुछ ही देखने में नहीं आते हैं। 

उन्माद रोग में रोना बकना आदि लक्षण मन के सम्बंध से होते हैं परन्तु मूल जन उन्हें देख कर 
भूत और भूतनी को समझ ढेते हैं, यह भ्रम वत्तमान में प्रायः देखा जाता है, इस का हेतु केवल कुसं- 
सवार (बुरा संस्कार) ही है, देखो | जब कोई छोटा वालक रोता है तव उस की माता कहती है 

-“होआ आया” इस को सुन कर वालक चुप हो जाता है, वस उस वालक के हृदय में उसी होए का 
संस्दार जम जाता है ओर वह आजन्म (जन्मभर) नहीं निकठता है, प्रिय वाचकान्द ! विचारों तो 
सही कि वह होआ क्या चीज है, कुछ भी नहीं, परन्तु उत्त अभावहप होए का भी बुरा असर बालक के 
कोमल हृदय पर कैसा पड़ता है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देखो! हमारे देशी भाइयों में से बहुत 
से छोग रात्रि के समय में दूसरे ग्राम में वा किसी दूसरी जगह अकेढे जाने में डरते हैं, इस का क्‍या 
कारण है, केवठ यही कारण है किं-अज्ञान माता ने वालकपन में उन के हृदय में हौआ का भय और उ्स 
का बुरा संस्कार स्थापित कर दिया हैं । 

यह ढुर॑स्कार विया से रहित मारवाड आदि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता हे परन्तु 
गुजरात आदि जो कि पढित देश कहलाते हैं वे भी इस के भी दो पेर आगे बढ़े हुए हैं, इस का कारण 
ल्रीवग की अज्ञानता के सिवाय भोर कुछ नहीं हूं । 

यद्यपि इस विपय में यहां पर हम को अनेक अद्भुत वातें भी लिखनी थीं कि जिन से गृहओों और 
भेंहे छोगों का सव भ्रम दूर हो जाता तथा पदार्थविज्ञानसम्बंधी कुछ चमतार भी उन्हें विदित हो जाते 
परन्तु अन्य के अधिक बढ़ जाने के भय से उन सब वातों को यहां नहीं लिख सकते हैं, दिन्तु सूचना 
मात्र परंगवशात्‌ यहां पर बतला देवा आवश्यक ( जरुरी ) था, इस हिये कुछ बतला दिया गया, उत्सव 
अद्भुत बातों का वर्णन अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जाकर पाठकों की सेवा में उपसित किया जावेगा, आशा 
है कि समझदार पुरुम हमारे इतने ही ढेख से तत्त्व का विचार कर मिध्या भ्रम (झूठे वहम ) को दूर कर 
धूर्ते और पासण्डी छोगों के पंजे में न फेस कर लाभ उठावेंगे ॥ 


| ६०४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सैंवलान के सिवाय-इस रोग में अनेक प्रकार के मनोविकार भी हुआ करता है 
अथौत्‌ रोगी किस्ती समय तो अति आनन्द को प्रकट करता है, किसी समय भरत उदार 
हो-जाता है, कमी २ अति आनदशा में से मी एकदम उदासी को पहुँच जाता 
अथोत्‌ हँसते २ रोने लगता है, उसके भरता हे तथा ढाई करने लगता है, इसी प्रकार 
कमी २ उदासी की दशा में से भी एकदम आनन्द को प्राप्त हो जाता है अभाव रोते २ 
हँसने ढगता है। ५ 

रोगी का चित्त इस वात का उत्लुक (चाहवाल) रहता है कि-छोग भेरी तरफ 
ध्यान देकर दया को प्रकट करें तथा जब ऐसा किया जाता है तव वह अपने परागहपन 
को और भी अधिक प्रकट करने ठगता हैं। 

इस रोग में स्पर्शसम्बन्धी भी कई एक चिह प्रकट होते हैं, जेसेनअलक, कोड़ और 
छाती आदि खातों में चसके चरते हैं, अथवा शूर होता है, उत्त समय रोगी का सप्म 
का ज्ञान बढ़ जाता है अर्थात्‌ थोड़ा सा भी सपश होने पर रोगी को अधिक माढम होता 
है और वह स्पर्श उस को इतना अप्द्य (व सहने के योग्य ) मादूम होता है क्रिनरोगी 
किसी को हाथ भी नहीं ठगगाने देता है, परन्तु यदि उस (रोगी ) के रक्ष्य ( ध्यान ) को 
दूसरे किप्ती विषय में गा कर (दूसरी तरफ हे जाकर ) उक्त खानों में से क्रिया 
जावे तो उप्त को कुछ भी नहीं माढम होता है, तालगे यही है क्रि-इस रोग में वास्- 
बिक ( असढी ) विकार की अपेक्षा मनोविकार विशेष होता है, नाक, कान, आँख भीर 
जीभ, इन इन्द्रियों के कई प्रकार के विकार मातम होते हैं अथोत कानों में घोंधाट (थों 
२ की आवाज ) होता है, आँखों में विचित्र दर्शन प्रतीत ( मातप्त ) होते हैं, जीभ में 
विचित्र खाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं, पेट भथोत्‌ पेहू में से गोला ऊपर 
को चढ़ता है तथा वह छाती और गछे में जाकर ठहरता है जिस से एसा प्रतीत होता है 
कि रोगी को भविक व्याकुछता हो रही है तथा वह उस ( गोले ) को निकलवाने के लिये 
प्रयत्ञ कराना चाहता है, कभी २ से का ज्ञान बहने के बदले ( एबज में ) उतर ( स्पर्श ) 
का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता है, अथवा केवल शून्यता ( शरीर की सुन्नता ) सी 
प्रतीत होने छागती है अथीत्‌ शरीर के किसी २ भाग में स्पर्श का जान ही नहीं होता है। 

इस रोग भें गतिसम्बस्धी भी अनेक विकार होते हैं, जैसे-कभी २ गति का विनाश हो 
: जाता है, अकेढी दोती ठग जाती है, एक अथवा दोनों हाथ पैर छिंचते हैं, दिंचने के समय 
कमी २ सरायु रह जाते हैं और अपीग (आधे अंग का रह जाना) अथवा ऊरुखम्भ 
( उहओं का रकना अथोत्‌ बंध जाना ) हो जाता है, एक वा दोनों हाथ पैर रह जाते हैं, 
अथवा तमाम शरीर रह जाता है और रोगी को शय्या ( चारपाई ) का जाश्रय (सहारा) 
रन पढ़ता है, कमी २ जावान बैठ जाती है ओर रोगी से बिलकुल ही नहीं वोछ जाता है। 


चेतुये अध्याय | ६०५ 


रेस रोग में की २ दी का पेट बड़ा हो जाता है और उस वो गई का अब होने 
>गता है, परततु पेट तथा योति के द्वारा गर्स के न होने का हीक निश्चय काने से उम्त 
3 उस अगर दूर हो जाता है, गर्म के न रहने का विश्व होरोफा के हुंधाने से अथवा ' 
बिजली के गाने से पट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा हो सकता है। 

श् रोग से युक्त ल्वियों में पावः अजीर्ग, वमन ( उछटी ) भम्ठप्त्ति, ढकार, दस की 
के, चूंक, गोला, खांसी, दम, अधिक आत॑व का होना, भार्वव का न होना, पीड़ा पे 
युक्त आय का होना और मृत्र का व्यूनाधिक होता, ये रक्षण पाये जाते हैं; इन के 
लिवाय प्शाव में गर्मी आदि विचित्र पकर के चिह भी होते हैं| 

रोगी के बक्ार्थ वर्धन से तथा इस रोग के चिहों के समुदाव ( समूह ) का ठीक 
मिलाव करने से वच्धपि इस रोग का ठीक २ निश्वय हो सकता है परन्तु तथापि कभी २ 
(है अवेख्य ( जहर ) सब्देह (शक ) होता है कि रोग हिष्टीरिया के सह (समान ) 
है अथवा वाल्नविक है ज्भौत्‌ कमी २ रोग की परीक्षा (जाँच ) का करना जति कहिंन 
( बहुत मुश्किल ) हो जाता है, परन्तु जो वुद्धिमात्‌ (अहुमन्दर अधात्‌ चहुर ) कौर 
अनुभवी ( तजु्वेकार ) वैद्य हैं वे इस रोग की सैंचतान को वायुजन्य आदि रोग के 
द्वारा ठीक २ पहिचान हेते हैं | 

कारण--झम रोग का वास्तविक ( जसही ) कारण कोई भी नहीं मिल्ता है, क्योंकि 
इस ( रोग ) के कारण विविषरूप ( अनेक प्रकार के ) और अनेक हैं। 

लीजाति में यह रोग विशेष (प्रायः) देखा जाता हैं तथा- पुरुष जाति में कवित 
ही दीख पढ़ता है। 

इस के सिवाय-पस्धह वीस व की अवस्थावाढी, विधवा तथा वृर्ध्या (वांझ) 
स्वियों के वर्ग में यह रोग विशेष देखने में थाता है। 

सरशविकार, गतिविकार, मनोविकार, गर्भाशय तथा दिमाग क्री आ्यार्धि, मन की 
चिन्ता, खेद, भय, शोक, विवाहसम्बंधी सम्ताप (दुःख ), अजीण (कछी ), हथरस 
( हाथ के द्वारा बीये का निकाछता ), मन का अधिक अम (परिश्रम ), अति विषयत्ेषन 
तथा मन को किसी प्रकार का पक्क पहुँचना, इस्मादि अनेक कारणों से यह रोग हो जाता है। 


१-यथार्थ वर्णन से अर्थात्‌ सत्य २ हाल के कह देने से ॥ 

२-वासतविक अर्थात्‌ असली ॥ । 

३-क्योंकि इस रोग की उत्पत्ति रजोविकार से प्रायः होती है, अर्थात्‌ रज में विकार होने से वा मासिक- 
धर्म (रजोदशैन ) में रज की तथा समय की न्यूनाविकता होने से यह रोग उत्तन्न होता हैं ॥ 

४-स्प्शविकार और गतिविकार की अपेक्षा मनोविकार प्रधान कारण है ॥ 

५-वासव में तो दिमाग की व्याधि, मन दी चिन्ता, खेद, भय, शोक और विवाहसम्बंधी सन्ताप का 
समावेश मनोविकार में हो हे सकता है परन्तु सपा के हेतु इन कारणों को पृथक्‌ कह दिया गया हैं ॥ 


६०६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा-इस रोग की सखैंचतान के लिये किसी विशेष (खास) प्रयक् 
(कोशिश ) करने की आवश्यकता (जरूरत) नहीं है, क्योंकि वह (सेंचतान) इस 
रोग का ऊपरी चिह है । 

इस रोग की निवृत्ति का सब से अच्छा उपाय यही है कि जिस ओपध आदि से 
शरीर को किसी प्रकार की हानि ने पहुँचे तथा मन को खत्थता ( आराम वा तहदिली ) 
प्राप्त हो सके उसी को उपयोग (व्यवहार ) में ढाना चाहिये | 

इस के त्िवाय-रोगी के शरीर की विशेष (खास तोर से ) सम्भाल रखनी चाहिये, 
5ढे पानी के छींटे मुख पर छंगाना चाहिये, जमोनिया सुधाना चाहिये तथा बिजुली 
ढगानी चाहिये, यदि रोगी की ढोती बंध जावे तो नाक और मुख को कुछ मिनटों तक 
बन्द कर देना चाहिये, लचा ( चमड़ी ) में पिचकारी ढंगानी चाहिये तथा राह छगानी 
चाहिये ओर रोगी को पानी पिछाना चाहिये | 

इस रोग के होने का जो कोई कारण विदित ( माह्म ) हो उत्त का झीघ्र ही योग्य 
उपाय करना चाहिये अथोत्‌ उस कारण की निवृत्ति करनी चाहिये, मन को वश मे रखना 
चाहिये तथा रोगी को हिम्मत और उत्ताह दिलाना चाहिये, उस के मन को काम काज में 
लगाये रखना चाहिये | 

किन्हीं २ का यह रोग विवाह करने से अथवा बच्चे के जसाने से जाता रहता है, उस 
का कारण यही है क्ि-काम काज में प्रवृत्ति ओर मन की वृत्ति के बदलने से ऐसा होता है। 

इन के सिवाय-इस रोग में प्रायः वे इठाज उपयोगी होते हैं कि मिन से रोगी का 
शरीर सुधरे और उस को शक्ति प्राप्त हो तथा शारीरिक (शरीर का) और मानसिक 
( मन का ) व्यायाम भी इस रोग में अधिक छामदायक ( फायदेमन्द ) माने गये हैं| 


यह चतु्थे अध्याय का प्रकरीण रोगवर्णन नामक पद्हवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
्े ५ ९ [कप [क 
इति श्री जैन श्वेताग्बर धर्मोपदेशक, यतिग्राणाचार्य, विवेकलव्पिध्िप्य, 
शील्सों 45 (५ 
भाग्य-निर्मित:, जेनसम्पदाय शिक्षाया:, 
चतुर्थोष्ध्यायः || 


पंश्म अध्याय॥ 





मड़लाचरण ॥ 
वर्धमान के चरणयुग, नित वन्दों करे जोर | 
ओस वाल वंशावली, प्रकद करूँ चहुँ ओर ॥ १ ॥ 
श्री सरखति देवों सुमति, अविरेद वाणि अथाह ॥ 
ओसवाल उपमा इली, सकल कला सारोॉह ॥ १॥ 
दान वीर सब जगत में, धनयुत गुण गम्भीर ॥ 
राजवंश चढ़ती कला, जस सुरंधुनि को नीर ॥ ३॥ 
सकल वारहों न्यात में, धनयुत राज कुमार ॥ 
शूर वीर मछराल है, जाने सब संसार ॥ ४॥ 


प्रथम प्रकरण--ओसवाल वंशोतपत्ति वर्णन ॥ 





हक वंशोत्पत्ति तिहा| 
ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहास ॥ 
चतुरदश ( चौदह ) पूर्वधारी, श्रुतकेवडी, अनेक रूव्यिसंयुत, सकछ गुणों के आगार, 
विद्या ओर मल्रादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त और जितेन्द्रिय, एवं उमस 


१-चरणबुग अर्थात्‌ दोनों चरण॥ २-हाथ॥ ३-अच्छी बुद्धि ॥ ४-निरन्तर 5हरने वाठी ॥ 

५-वेपरिमाण | ६-यूथिवी ॥ ७-सकल कछा साराह अ्थीत्‌ सव कलाओं में अशसनीय ॥ 

८-ऐश्ययुक्त )॥ %-गज्ञा॥ १०-जछू॥ ११-जाति ॥ 

१२-विदित हो कि जेनाचाये श्री रत्नप्रभसूरि जी महाराज ने ओसियोँ नगरी में राजा आदि १८ जाति 
के राजपूर्तों को जैनधर्म का ग्रहण कराके उन का “माहाजब” (जो कि 'महाजन' अर्थात्‌ बढ़े जन! का 
अपमंश है) बंद तथा १८ गोत्र ख्ापित किये थे, इस के पश्चात्‌ जिस सम्रय खेँढेला नगर में प्रथम 
सम बारह ब्यातें एकत्रित हुईं थीं उस समय जिस २ नगर से जिस २ वंशवाले प्रतितिविरष में 
(प्रतिनिधि बन कर ) आये थे उन का नाम उसी नगर के नाम से स्थापित किया गया था, ओसियों 
नगर से माहाजन वंश वाले प्रतिनिधि बत कर गये थे अतः उन का नाम ओसवाढू स्थापित किया गया, 
बस उसी समय से माहजन वंश का दूसरा नाम 'ओसवाल! प्रसिद्ध हुआ, वर्तमान में इस ही ( ओसवाल 
ही) नाम का विशेष व्यवहार होता है ( माहजन नाम तो उप्तप्राय हो रहा है, ताले यह है कि-इस नाम 
का उपयोग किन्हीं बिरंठे तथा आचीन ख्ानों में हो होता है, जैसे-गेसलमेर आदि कुछ आचीन खां 


६०८ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


आचार्यगुणों से परिपूर्ण, -उपकेशगच्छीय जेनाचा्य श्री रतप्रभतूरि जी महाराज पाँच 
तै। साधुओं के साथ विहार करते हुए श्री जाबू जी अचढंगढ़ पर पधररे थे, उन का यह 
नियम था कि वे (उक्त सूरि जी महाराज ) मासक्षमण से पारणा किया करते थे, उन की 
ऐसी कठिन तपला को देख कर अचढगढ़ की अधिष्ठात्नी अम्बा देवी प्रसत्न होकर श्री 
गुर महाराज की भक्त हो गई, अतः जब उक्त महाराज ने वहाँ से गुजरात की तरफ 
विहार करने का विचार किया तब अम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना की क्ि- 
“हे परम गुरो ! आप मरुघर (मारवाड़ ) देश की तरफ विहार कीजिये, क्योंकि आप 
के उधर पधारने से दयामूल धर्म ( जिनध्म ) का उद्योत होगा” देवी की इस प्राथना को 
पुन कर उक्त आचार्य महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देंवी का उक्त वचन 
ठीक माहम हुआ, तब महाराज ने अपने साथ के पाँच सो मुनियों ( साधुओं ) को धर्मो- 
पंदेश देने के ढिये गुजरात की तरफ विचरने की आज्ञा दी तथा आप एक शिष्य को 
साथ में रख कर गआरामानुम्ाम ( एक आम से दूसरे ग्राम में ) विहार करते हुए ओपसियाँ 
पहन में जाये तथा नगर के बाहर किसी देवाहय में ध्यानारुंढ होकर श्रीजी ने मात॒क्प 


में भव तक 'माहाजन, नाम का ही व्यवहार होता है, जैसलमेर में “माहाजनसर” नामक एक कुआ है 
जिस को बने हुए अनुमान सात सौ बे हुए हैं) इस हिये हम ने भी इतिहासलेखन में तथा अच्यंत्र भी 
इसी नाम का उछ्लेख किया है। 

बहुत से लोग माहाजनवंशवालों (ओसवालों) को वणियों वा बाणियाँ (वैश्य) कहां करते हैं, यह 
' उन की बड़ी भूल है, क्योंकि उत्त वंशवाले जैन क्षत्रिय (जिनधर्मानुयायी राजपूत) हैं, इस हिये इन को 
वेश्य समझना महांत्रम है । 

हमारे बहुत से भोलेभाढे ओसवाल शरता भी दूसरों के कथन से अपनी वैश्य जाति सुन अपने को 
वैश्य ही समझने हगे हैं, यह उन की अह्ञता है, उन को चाहिये कि-दूसरों के कथन से अपने को वैश्य 
कंदापि न समझें, किन्तु ऊपर लिखे अनुसार अपने को जेनक्षत्रिय माने । 

हमने श्रीमान्‌ मान्यवर प्रेठ श्री चॉंद्मल जी ढड़ा (बीकानेर) से सुना है क्रि-बनारसनिवासी राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने भनुष्यसंख्या के परिगणन ( महुसशुमारी की गिनती ) में अपने को मैनक्षत्रिय 
ठिखाया है, हमें यह उन कर अलन्त प्रसन्नता हुई, क्योंकि बुद्धिमान का यही धर्म है क्रि-अपने प्राचीन 
वंश कम को ठीक रीति से समझ कर तदनुकूल ही अपने को माने और प्रकट करे ॥ 

१- इस नगरी के वसने का कारण यह है कि-औरीमाल नगर (जिस को अब भीनमाठ कहते हैं) का 
राजा पवार बंदी भीमसेन का पुत्र श्रीपुज्ञ था, उस का पुत्र उतपल (ऊपछदे ) कुमार और उहड़ मन्नी, 
ये दोनों जग अबरह हजार कुटुम् के सहित किसी कारण से दूसरा नगर वसाने के लिये भ्रीमाठ नगर 
पे बिके थे और वर्तमान में जिस खान पर जोधपुर वसा है उस से पद्वह कोश के फासे पर उत्तर 
हा हक कल 3 वर ( भोतियों) चमक तार वाया था, यह वर थोड़े 

दार ) हो गया, तेईसवें तीर्थंदृर श्रीपार्शनाथ खामी के छठे 
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जप क्रिया, जाचाये महाराज का शिष्य अपने वास्ते आहार छाने के हिये सदा 
ओसियों पहन में गोचरी जाता था परन्तु जैन साधुओं के ढेने योग शुद्ध आहार उसे 
किसी जगह भी नहीं मिलता था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब होग नासिक 
मतानुवायी अथोत्‌ वाममार्गी ( #ूँढ़ा पम्थी ) देवी के उपासक तथा चामुण्डा ( साचिया 
देवी ) के भक्त थे इस हिये दयाधर्म ( जैनधर्म ) के अनुसार साधु आदि को भाहारादि 
के देने की विधि को वे छोग नहीं जानते थे । 


पाटवारी श्री रक्नप्रभसूरे महाराज वीर संवत्‌ ७० ( महावीर खामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ) अर्थात्‌ 
बिक संवत्‌ से ४०० (चार सौ) वर्ष पहिले विहार करते हुए जब ओपियों पधारे थे उस समय यह 
नगर गठ, सठ, धन, धान्य, वद्न ओर सर्व प्रकार के पण्य द्रब्यथादि ( व्यापार करने योग्य वस्ुओं आदि) 
के व्यापार से परिए्ण ( भरपूर ) था ॥ 

१-कंप्राली, भस्म लगानेवाढे, जोगी, नाथ, कीलिक और आ्राह्मय आदि, इन को वाममार्गो और नासिक 
कहते हैं, इन के मत का नाम नाखिक मत वा चार्बोक मत है, ये लोग खगे, नरक, जीव, पुष्य और पाप 
आदि कुछ भी नहीं मानते हैं, किन्तु केवल चातुभातिक देह मानते हैँ अर्थात्‌ उन का यह मत है कि-चार 
भूतों से ही मधशक्ति के समान (जैसे मद्य के प्रत्लेक पदार्थ में मादक शक्ति नहीं है परन्तु सब के 
मिलने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार ) चेतन्य उत्पन्न होता है तथा पानी के बुलबुढे के 
समान शरीर ही जीवरुप है (अथांत जैसे पानी में उत्पन्न हुआ बुरुबुला पानी से भिन्न नहीं है किन्तु 
पानीरुप ही है इसी प्रकार शरीर में उत्तर हुआ जीव शरीर से मिन्न नहीं है किन्तु शरीरहुप ही ६), 
इस मत के अनुयायी जन मद और मांत का सेवन करते हैं तथा माता वहिन और कन्या आदि अगम्य 
(न गमन करने योग्य ) भी ल्लियों के साथ गमन करते हैं, ये नासिक वाममार्गा छोग प्रतिवर्ष एक दिन 
एक नियत स्थान में सव मिल कर इकहे होते हैं तथा वहाँ ल्लियों को नम करके उन की योनि की पूजा 
करते हैं, इन छोगों के मत में कामसरेवन के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं ह अर्थात्‌ ये लोग कामसेवन 
को ही परम धर्म मानते हैं, इस मत में तीन चार फिरके हं-थदि किसी को इस मत की उत्पत्ति के वर्णन 
के देखने की इच्छा हो तो शील्तरद्विणीनामक ग्रन्थ में देख छेना चाहिये, ध्यभिचार प्रधान होने के 
कारण यह मत संसार में पूर्व समय में बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के संसर्ग से वत्तमान में इस मत 
का पूर्व समय के अनुसार प्रचार नहीं है तथापि राजपूताना, पत्षाव, बंगाल ओर गुजरात आदि कई देंशों 
में अब भी इस का थोड़ा बहुत प्रचार है, पाठकंगण इस मत की अधमता को इसी से जान सकते हैं कि- 
इस मत में सम्मिहित होने के वाद अपने मुख से कोई भी मलुष्य यह नहीं कहता है कि-में वाममार्ग में 
हूँ, राजपूताने के वीक्ानेर नगर में भी पच्चीस़ वर्ष पहिले तक उत्तम जातिवाडे भी बहुत से छोग गुप्त 
रीति से इस सत् में सम्मिहित होते ये परन्तु जब पे छोगों को कुछ ३ ज्ञान हुआ है तब से वहाँ इस मत 
के फन्‍दे से लोग निकलने लगे, भव सी वहाँ शहद बर्णो में इस मत का अधिक प्रचार है परन्तु उत्तम 
वर्ण के भी थोड़े वहुत लोग इस में गुप्ततया फँसे हुए हैं, जिन की प्रोल किसी ३ समय उन की गफ़लत 
से जुढ्व जाती है, इस का कारण यह है कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस का पुत्रादि कोई छुद्म्वी उस की 
गद्दी पर न बैठे तो वह ( मृत पुरुष ) बन्तरपने में अनेक उपद्व करने छागता है, सुबत्‌ १९६१ के भाध 

७३ हे 
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निदान दोनों गुर और चेढ़ों का मासक्षमण तप पूरा हो गया ' तथा कह के पं हो 
जाने से उक्त महाराज ज्योंही विहार करने के लिये उध्चत हुए लोही नगरी की अवि- 
परात्री सचियाव देवी ने अवधि शान से देख कर यह विचारा क्रिनहाय! बड़े ही खेद की 
बात है कि-ऐसे मुनि महात्मा इस पाँच छाख मनुष्यों की .वली में से एक महीने के 
भूखे इस नगरी से विदा होते हैं, यह विचार कर उक्त (साचियाय ) देवी गुएजी के 
पात आकर तथा बन्द ओर नमन आदि शिष्टाचार करके सम्मुख खड़ी हुई और गुरु 
जी से कहा कि-/हे महाराज! कुछ चमत्कार हो तो दिखलाओ” देवी के इस वचन को 
मुन कर गुरुजी ने कहा कि हे देवि ! कारण के बिना साधुजन लव्धि क्रो नहीं फोरते 
हैं? इस पर पुनः देवी ने आचाय से कहा कि-/हे महाराज ! धर्म के लिये मुनि जन 
ढब्धि को फोरते ही हैं, इस में कोई दोप नहीं है, इस सब विषय को आप जानते ही 
हो अतः में विशेष आप से क्या कहे, यदि आप यहाँ लव्धि को फोरेंगे तो यहाँ दयामूल 
धर्म फ़ैलेगा जिस से सब को बड़ा भारी ढाभ होगा” देवी के वचन को युन कर सरि 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उम्हें देवी का कथन टीक माहम हुआ, निदान 
लव्धि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रूह की एक पोनी मेंगवार भोर उस 
का एक पोनिया सपे ( सॉप ) वन गया तथा उस सप्र ने भरी सभा में जॉकर राजा उप- 
ढदे पवार के राजकुमार महीपाठ को काटा, सं के कांट्ते ही राजकुमार भूछित होकर 
पृथ्वीशायी हो गया, सपे के विष की निश्ृत्ति के लिये राजा ने मन्त्र यन्त्र तन्त्र ओर 
ओपधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु कुछ भी लाभ ने हुआ, अब क्याथा-तमाम 
रनिवास तथा ओपियों नगरी में हाहाकार मच गया, एक्लति कुमार की यह दशा देख 





महीने की वात है कि-उत्त (बीकानेर ) नगर में बोधरों की गुवाद में दिन को चारों दिशाओं से आ था 
कर पत्थर गिरते थे तथा उन को देखने के लिये सेक्ों मनुष्य जमा हो जाते थे, इस प्रदार तीन दिन 
तक पत्थर गिरते रहे, हम ने भी उक्त गुवाड़ में जाकर अपनी आँखों से गिरते हुए पत्परों को देसा था, 
इस मत का अधिक वर्णन यहां पर अनावश्यक समझ्त कर नहीं लिखते ६ किन्तु प्रशवशात्‌ वायकाृस्द 
को इस मत का कुछ रहस ज्ञात (मालूम ) हो जावे इस हिये दिग्दशन मात्र (बहुत ही थोडा सा) इस 
का वर्णन कर दिया गया है, इस के विषय में हम अपनी ओर से इतना ही कहना पर्याप्त (काफी) 
समझते हैं क्ि-यद्यपि संसार में अनेक निशृष्ट (खराब) मत प्रचरित हो गये हैं तथावि इस वृष्ठापत्थ 
मत के समान दूसरा कोई भी निद्ृष्ट मत नहीं है, देखिये | आप चाहे किसी मतवाले से पृष्ठिये परन्तु 
वह व्यभिचार को कमी धर्म नहीं कहेगा परन्तु इस मत के छोग व्यभिचार को ही धर्म मानते £ इस हिये 
जो लोग इस मत में फँसे हुए हैं. उन को इसे अवश्य छोड़ देना चाहिये, वयोंक्ि मनुप्यन्म बहुत 
कठिनता से प्राप्त होता है, इस हिये इसे व्यर्थ में न गेंवा कर इस के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिये अर्थात्‌ 
परम यत्न ओरे पुश्पा् से सम्माग का आश्रय लेकर मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और सोध्षह॒प चारों 
फर्से को प्राप्त करना चाहिये कि जिस से इस जीवात्मा को उभयलोक में सुख और शासि प्राप्त हे ॥ 
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हक दि हंद॒य में जो शोक ने वसेरा किया भरा उस का तो कहना ही क्या है ! एकमात्र 
आँखों के तारे राजकुमार की यह दशा होने पर भय राजवंश में अन्न जल किस को 
अच्छा लगता है और जब राजबंद ही निराहार होकर सन्तप्त हो रहा है तब नगरीवासी 
सामिभक्त प्रजानन अपनी उदरदरी को कैसे मर सकते हैं! निदान भूखे प्याप्ते और 
शोक से सन्‍्तप्त सव ही छोग इधर उधर दोड़ने लगे, यत्र मन््रादिवेत्ता अनेक जन हूँढ २ 
क्र उपचारदि के हिये बुढाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता कैसे कहीं मायिक 
( माया से बने हुए ) सपे का भी उपचार हो सकता है ! ठाचार होकर राजा आदि सब 
परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये और कुमार को मरा हुआ जान कर 
झानभूमि में जलाने के ढिये ठेकर प्रसित (रवाना ) हुए, जब कुमार की ठाश को 
ढिये हुए राजा आदि सब छोग नगर क्े द्वार पर पहुँचे उस समय रहप्रभ सूरि जी का 
शिष्य आकर उन से वोछ कि-“थदि तुम हमारे गुरुजी का कहना खीकार करो तो वे 
हस मृत कुमार को जीवित कर सकते हैं” यह सुन कर वे सब छोग बोढ़े कि-/यह 
कुमार किसी प्रकार जीवित हो जाना चाहिये; तुम्हारे गुह क्री जो कुछ आज्ञा होगी वह 
अवश्य ही हम सब ढोगों के शिरोधाये होगी” (सत्य हैं-गरजी भौर दीं तव कुछ 
खीकार करते हैं) निदान शिष्य के कथनानुसार राजा आदि सब छोग कुमार की लाश 
को गुरुजी के पास ले गये, उस समय सूरिज्ी ने राजा से कहां क्वि-/थदि तुम अपने 
कुटठम्बसहित मिथ्यात्व धर्म का त्याग कर सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूल ध्म का अहण करो 
तो हम कुमार को जीवित कर सकते हैं” राजा आदि सब ढोगों ने गुर जी का कहना 
हर्षपूर्वक खीकार कर लिया, फिर क्या था-वही पोनिया सपे जाया ओर कुमार का सम्पूर्ण 
विष स्ँंच कर चढा गया, कुमार आठख में भरा हुआ तथा जँभाइयों को छेता हुआ 
निद्रा से उठे हुए पुरुष के समान उठ सड़ा हुआ और चारों ओर देख कर कहने ढगा 
क्ि-“/तुम प्व ढोग मुझे इस जज्जल में क्यों ठाये” कुमार के इस वचन को सुन कर 
राजा भादि सब छोगों के नेत्नों में प्रेमाओु (प्रेम के आँयू) बहने रंगे तथा हपे मोर 
आबन्द की तरहें हृदय में उमड़ने ठगी, उपलदे राजा ने इस कोतुक से विस्मित ओर 
आनन्दित होकर तथा पूरि जी को परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुट को 
उतार कर उन के चरणों में रख दिया भौर कहा क्रि-/हे परम गुरो! यह सब राज्य, 
क्ोटार, मण्डार, वह मेरे प्राण तक सब कुछ आपके अपण है, दयानिषे ! इस मेरे स्व 
राज्य को ठेकर मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये” राजा के ऐसे विनीत ( विनययुक्त ) 
के ३ (७ 4 अल हि ५५ ञ्््‌ 
वचनों को सुन कर सूरि जी वोढे कि-/है नरेन्द्र | जब हम ने अपने पिता के ही राज्य 
को छोड़ दिया तो अब हम नरकादि दुःसम्रद राज्य को लेकर क्या करेंगे! इस लिये हम 
क्षी राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है किन्तु-हमे प्रयोजन केवल श्रीवीतराग भगवान्‌ के 


९१२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


बहे हुए धर्म से है, अतः तुम्हें शद्धाह देख हम यही चाहते हूं क्वि-तुम भी श्रीवीतराग 
भगवान्‌ के कहे हुए सम्यकतयुक्त दयामूल धर्म को मुनो ओर परीक्षा करके उस का अहण 
'करो कि-जिस से तुम्हारा इस' भव और पर भव में कल्याण हो तथा तुम्हारी सन्तति 
भी सदा के हिये सुखी हो, क्योंकि कहा है कि-- 
बुछे! फल तत्वविचारणं च, देहस्य सारो त्रतधारणश्र ॥ 
अरथस्य सार! किल पात्रदान॑, वाच! फल प्रीतिकर॑ नराणाम॥ १॥ 
अथोद्‌ बुढ्ठि के पाने का फल-तर्वों का विचार करना है, मनुप्य शरीर के पाने का सार 
(फल )बत का ( पच्क्साण आदि नियम का ) धारण करना है, धन (क्ष्मी) के पाने का 
तारसुपात्रों को दान देता है तथा वचन के पाने का फठ सब से प्रीति करना है” ॥ १॥ 
“हे नरेन्द्र |, नीतिशात्र में कहा गया है कि।-- 
यथा चतुर्भि। कनक॑ परीक्ष्यते | निभेषेणच्छेदनतापताडुने। ॥ 
तथैव धर्मों विहुपा परीक्ष्यते | श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणः” ॥ १॥ 

“अथीत-करप्तोटी पर घिसने से, छेवी से काटने से, अम्रि में तपाने से और हथोड़े के 
द्वारा कूटने से, इन चार प्कारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती हैं उसी प्रकार बुद्धि- 
मान छोग धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करते है अभरात्‌ श्रुत (शाख्र के वचन ) से, 
शीढसे, तप से तथा दया से” ॥ १ ॥ 

“इन में से श्रुत अथोत्‌ शास्र के वचन से धर्म की इस प्रकार परीक्षा होती है कि जो 
धर्म शात्रीय (शात्ष के ) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु श्ाश्तीय वचनों से समर्थित 
( पुष्ट किया हुआ ) हो उस धर्म का ग्रहण करना चाहिये और ऐसा धर्म केवल श्री बीत- 
रागकृथित है इस लिये उसी का ग्रहण करना चाहिये, है राजन ! भें इस बात को किसी 
पक्षपात से नहीं करता हूँ किन्तु यह बात बिलकुर सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब 
हम ने संसार को छोड़ दिया तब हमें पक्षपात से क्या प्रयोजन है ? है राजन ! आप 
निश्चय जानो क्वि-न तो बीतराग महावीर खामी पर मेरा कुछ पश्चपात है ( कि महावीर 
खामी ने जो कुछ कहा है वही मानना चाहिये और दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये ) 
और न कपिल आदि अन्य क्रुषियों पर मेरा द्वेप है (कि कपिल आदि का वचन नहीं 
मानना चाहिये ) किन्तु हमारा यह पिद्धान्त है कि जिस का वचन शा और युक्ति से 
अविरुद्ध ( अप्रतिकूछ अथोत्‌ अनुकूछ ) हो उसी का ग्रहण करना चाहिये” ॥ १ ॥ 
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१-जौव और अजीव आदि नी तत्त्व हैं ॥ 
२-बचन के द्वारा धर्म की परीक्षा का पिद्वान्त न्यायशाक्न से जाना जा सकता है ॥ 
. रे-पही समस्त बुद्धिमानों का मी तिद्धान्त है ॥ 
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चतुथ अध्याय ॥ ६१३ 


“धरम की दूसरी परीक्षा शीर के द्वारा की जाती है-शीर नाम आचार का है, वह 
( शी ) द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है-इन में. से ऊपर की शुद्धि को दुब्य- 
शीरू कहते हैं तथा पाँचों इन्द्रियों के और रोष जादि क्पायों के जीतने को भाव- 
धील कहते हैं, अतः जिस्त थर्म में उक्त दोनों प्रकार का शीढ कहा गया हो वही 
माननीय है। 

“धर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है-वह (तप ) मुस्यतया बाह्य और 
आश्यत्तर भेद से दो प्रकार का है, इस हिये जिस धर्म में दोगों प्रकार का तप कहा गया 
हो वही मन्तव्य हैं? | 

“धरम की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है-अथोत्‌ जिस में एकेलिय जीब से 
ढेक़र पश्चेद्धिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही ५म माननीय हैं? | 

“है नरेद्ध ! इस प्रकार वुद्धिमात जन उक्त चारों प्रकारों से परीक्षा करके पे का 
अज्जीफार ( स्वीकार ) करते हैं” | 

“ओऔ वीतराग सववेज ने उस धर्म के दो भेद कहे हैं-साधुध्म और आवक, इन में 
से साधुधम उसे कहते हैं कि-संसार का त्यागी साधु अपने संवेविरतिरुप पश् महात्रत- 
रूपी करोव्यों का पूरा वत्तोव करें? । 

“उन में से प्रथम महात्रत यह है कि-सव प्रकार के अथोत्‌ सूक्ष्म भौर स्थूढ किसी 
जीव को एक्रेन्दिय से ढेकर पश्चेन्त्रिय तक को न तो खय॑ मन वचन काय से मारे, न 
मरावे भर न मरते को भरता जाने! | 

“दूसरा महाब्रत यह है कि-मन वचन ओर काय से न तो स्वयं झूंठ बोले, न बोलावे 
और न बोलते हुए को भा जाने” | 

“तीपरा महा्रत यह है कि-मन वचन और काय से ने तो खय॑ चोरी को, न करावे 
ओर न करते हुए को भा जानें? | 

“चौथा महात्रत यह है कि-मत वचन भोर काय से ने तो ख़्य मेथुन का सेवन 
करे, न मैथुन का सेवन करावे और न मैथुन का सेवन करते हुए को मा जाने! | 

/तथा पौँचवों महात्रत यह है क्ि-मन वचन और कांय से ने तो खब धर्मोपकरण के 
सिवाय परिभह को ख़ख्े ने उक्त परिस्ह को रखावे भर ने रखते हुए को भत्ता जानें! | 

/इन पौँच महात्नतों के सिवाय राभिमोजनविरमण नामक छठा शर्ते है अथीत्‌ मन 





१-बीले खभावे सद्ृत्ते” इल्ममरः ॥ ५ 
२-विचार कर देखा जावे तो इस अत का समावेश ऊपर ढिखे ब्तों में ही हो सकता है अर्थीत्‌ यह 
व्रत उक्त अतों के अन्तगंत ही है ॥ 


६१४ जनसम्परदायशिक्षा ॥ 


बचन दर काय से ने तो खय रात्रि में भोजन करे, न रात्रि में भोजन करते जार न 
रात्रि में भोजन करते हुए को भठा जाने! 

(इन अततों के सिवाय साधु को उचित है कि-भूख और प्यास आदि वास पी 
को जीते, सत्रह प्रकार के संयम का पालन करें तथा चरणसत्तरी और करणसत्तरी 
गुणों से युक्त हो, भाविताला होकर श्री बीतराग की आज्ानुसार चठ कर मोगा गेक 
साधन करे, इस प्रकार अपने कर्तव्य में तर जो साधु (मुनिगण ) है व ही संसार- 
सागर से खयं तरनेवाले तथा दूसरों को तारनेवाे और परम गुरु होते ८, उन में भी 
उत्सगैनय, अपवादनय, द्रव, थेत्र, काठ और भाव के अनुप्तार चढ़ कर संयम 
निवीह करनेवाढे तथा ओषा, मुँहप्ती, चोलपट्ा। चहर, पंगिरणी, ठोवड़ी, दण्ड और 
पात्र के रखनेवारे श्ेताग्बरी शुद्ध धमे के उपदेशक यति को गुह समझना बाहिये, इस 
प्रकार के गुरुओों के भी गुणखान के आश्रय से, नियण्ठे के योग से और को के अभाव से 
तमयानुतार उत्कृष्ट, मध्यम भर जपस्य, ये तीन दर होते हैं” । 

#दूसरा आ्रवक्र्म अर्थीत्‌ गृहखधम है-/स धम का पाहन करनेवाडे गृहस के 
तो सम्बक्ली होते हैँ जो कि नव तत्त्तों पर याथातध्यरूप से श्रद्धा रक्षत है, पाप 
पाप समझते हैं, पुण्य को पुण्य समझते है और छुगुरु कुदेव तथा ठुपम को नहीं मे 
हैं किन्तु सुगुरु सुदेव और सुधम को मानते है जथात्‌ जठारह प्रकार के दरों से रहित 
श्री वीतराग देव को देव मानते हैं. और पूवोक्त रक्षणों से युक्त गुरुओों को अपना गुर 
मानते हैं तथा सवश के कहे हुए दयामूठ थम को मानते ६ ( ये सम्बबल्ली आवक के लक्षण 
हैं), ये पहिढे दे के आवक है, इन के कृष्ण वामुदेव तथा अधिक राजा के समान मत 
ओर प्रत्मास्यान ( पच्रकाण ) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता है! | 

“दूसरे दे के श्रावक वे हैं जो कि सम्यक्त से युक्त बारह अतों को पहन करते ६, 
वे बारह अत थे हैं-स्थूठ ग्राणातिपात, स्यूहसपावाद, र्थूलअदत्तादान, स्थृल्मशुन, 
स्थूलपरिगह, दिशापरिमाण, भोगोपमोग पते, अनर्भदण्त, सामामिक अत, देश 
वकाशी तत, पोषधोपवास अत तथा अतिथिसंविभाग अत”! ] 


“है राजद | इन बारह बततों का सारांश संक्षेप से तुम को सुनते £ ध्यानपर्नक 
पुनो--पूर्वोक्त साधु के हिये तो बीस विश्वा दया है अथीत्‌ उक्त साथु लोग बीस विश 


दया का पालन करते हैं परन्तु गृह से तो केवल सवा विश्वा ही दया का पहन करना 
बन सकता है, देखो” 


्य हू 


ञ् हा ६3४ । ् 


4 चांन्यपना की कानााभायक नमक. सार नकमपा शभयकाक 4 





५3 मा.कक-ा-%७ साया क-म॥/आए शक ापन्‍कका5ब ५ 3०८-के> पान वाकसकनानाककानक 2५ कक 


-प्मादी और अप्रमादी आदि ॥ 


“यह चौथे गुणठाणे के आश्रय से पहिले दर्जे के सम्यवत्वी को भावद्ध कहा है, पल गुणदापे- 
वाढे सम्यवत्युक्त अजुबृत्ति होते ६ ॥ 


चुतुथे अध्याय | ६१५ 


_गधा--जीवा सुहुमा धूला, संकप्पा आर॑भा भवे दुविह्ा ॥ 
५ 03 निरवराह, साविक्खा चेव निरविक्खा ॥ १॥ 
., जगत मे दो प्रकार के जीव हैं-एक खावर और दूसरे रस, इन में से खाकों 
* पुनः दो भेद हैं-सुक्म और बादर, उन से जो सूझ जीव हैं उन की तो हिंसा 
होती ही नहीं है, क्योंकि अति सूझष जौ के शरीर में बाह्य (बाहरी ) जलन (हथियार ) 
आदि का बा नहीं ठाता है' पहल यहाँ पर सूक् शब्द स्थावर जीव प्रथ्वी, पानी, 
अप्ति, पवन जौर वनलति रुप जो बादर पंच स्थावर हैं उन का बाचक है, दूसरे स्थूल 
जीव हूँ वे द्वीस्िय, त्रीड्िय, चतुरिख्तिय तथा पश्चेल्दिय माने जाते हैं, इन दो भेदों मे 
तवे जीव भा जाते हैं? | 
साधु इन सब जीवों की तिकरण शुद्धि (मन वचन और काय की शुद्धि) से रक्षा 
करता है, इस डिये साधु के वीस विश्वा दया है परन्तु गृह ( श्रवक ) से पौच स्थावर 
की दया नहीं पाछी जा सकती है, क्योंकि सचित्त आहार आदि के करने से उसे अवश्य 
हिंसा होती है, इस हिये उस की दम विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती है, भव रही 
दर विश्वा अथोत्‌ एक तरस जीबों की दया रही, सो उन अर दीवों में भी दो भेद होते 
हैं-संकत्पसंहनन (सभ्य अर्थात्‌ इरादे से मारदा) जौर भारभासंहनन (जार्म 
अथात्‌ का के द्वारा मारना ), इन में से आवक को आरम्भहिंसा का हााग नहीं है किनत 
सड़त्पहिसा का त्याग है, हां यह ठीक है कि आरम्भाहिंता में उसके टिये भी यज 
अवध है पस्तु ताग नहीं है, क्योंकि आरम्महिंसा तो आवक से हुए विना रहीं रहती 
है, इस हिये उस शेष दर विश्वा दया भें से पँच विद्वा दया आरम्भहिंसा के करण 
जाती रही, अब शेष पाँच विश्वा दया रही अथोत्‌ संडडूत्य के द्वारा तरस जीव की हिंसा का 
थयाग रहा, अब इस में भी दो भेद होते हैं-सापराधसंहनन और निरपराधसंहनन, 
न भें से निरपताधसंहनन गृहस्थ को नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ जो निरप्राधी जीव हैं 
उन को तहीं मारता चाहिये, शेष सापराथसंहनन में उसे यतना रखने का अधिकार है 
अथौत्‌ अपराधी जीवों के मारने में यतमात्र है, इस से पिद्ध हुआ कि अपराधी जीवों 
की दया आवक से सदा ओर सर्वथा नहीं पाढी जा सकती है क्योंकि जब चोर घर में 
धैपत कर तथा चोरी करके चीज को ढिये जाता हो उस समय उसे मारे कूटे बिना कैसे 
काम चढ़ सकता है, एवं कोई पुरुष जब अपनी स्री के साथ अनावार करता हो तब 
उसे देख कर दण्ड दिये बिना कैसे काम चछ सकता है, इसी प्रकार जब कोई आवक 
राजा हो अथवा राजा का मल्री हो ओर जब वह (मल्रित्ल दशा में ) राजा के आदेश 
. 9-क्योंक्रि शलों की धार से भी वे जीव सूक्ष्म होते हैं इस हिये शक्नों की धार का उन पर असर 
पहीँ होता ह॥ 


५१६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


( कथन ) से भी वैद्ध करने को जावे तब चाहे आवक प्रथम श्र फो ने भी चटावे परन्तु 
जब शत्र उस पर शस्र को चलावे अथवा उसे मारने को आये उस समय उस श्रावक को 


भी शत्रु को भी मारना ही पड़ता हूं, इसी प्रकार जब कोई सिंहादि हिंस ( हिंसक ) उन्तु 
आवक को मारने को आवे तब उस को भी मारना ही पढ़ता है, ऐसी दशा मे संकत्य से 
भी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, इस ठिये उत्त शेप पंच विश्वा दया में से भी 
आधी जाती रही, अब कवर ढाई विश्वा ही दया रह गई अभीत्‌ केवल यह नियम रहा 
कि-जो निरपराधी त्रत मात्र जीव दृष्टिगोचर हो उसे न माँ, अत्र इस में भी दो भेद 
होते हैं-सापेक्ष और निरंपेक्ष, इन में ते भी सापेक्ष निरपराथी जीव की दया आवक 

नहीं पाठी जा सकती है, क्योंकि जब श्रावक घोड़े, बैठ, रथ जीर गाड़ी आदि सबारी 
पर चढ़ता है तव उस थोड़े आदि को हॉकत समय उस के चाबुक आदि मारना पहुता 
है, यध्षपि उन थोड़े ओर बैठ आदिक़ों ने उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्योंकि थे 


के अन्यक कक 


१-हमारे बहुत से आज कह के भोे आवक कह बंठते हैं के भ्रावक्र झो कर्मी शुद नहीं करना चाहिंग 
रन्तु उन का यह कथन विलकुछ बेसमझी का है क्योंकि जनझ्नारर में बहुत से शयानों में आव् झा गुद 
करना लिखा है, देखी ! श्री निरावहिक़ा सृत्र तथा थ्रों भगवती सूत्र में कहा ६ डिन्यरणोंग नंद नाम>झ 
वारह प्रतधारी जन क्षत्रिय ने छट्ट के पारणे के समय लड़ाई के बिगुर को सुन कर श्रम प्रसंग कर 
खदेशसेवा के ठिये युद्ध में जाकर अपना पराक्म दियलाया, अन्त में एक तीर के छाती में उगने मे 
अपनी मृत्यु को समीप जान कर सन्‍्धारा किया (यह वर्णन ऊपर कहे हुए दोनों स्नों में मोड £ै), 
देखो | उक्त जन क्षत्रिय ने अपना सांसारिक क्तेत्य भी पूरा किया और धार्मिक फर्त्तय को भी पृशा 
किया, उत के विषय में पुनः सूत्रकार साक्षी देता है कि वह उक्त व्यवहार से देवलोक को गया, दस के 
सिवाय उच्त सूत्रों में यह भी वर्णन है कि श्री महावीर खागी के भक्त और बारह्ातगारी क्रागक्ष चेश 
राजा ने कूणिक राजा के साथ बारह युद्ध किये थीर उन में से एक ही युद्ध में १,८०,१०,००० (एक 
करोड़ अस्सी लाख ) मनुष्य मरे, इसी प्रकार बहुत से प्रमाण इस विपय में बतलाये जा सकते है, ताले 
यह है कि खरदेशरक्षा के लिये युद्धू काने में जैन शास में बोई निषेध नहीं है, बिधार करने से यह बात 
अच्छे प्रकार मालूम हो सकती है कि-सदेशरधा के ठिये लड़ता हुआ अतथारी भावद्ध टिया झरने के 
हेतु से नहीं लड़ता है किन्तु हिंसकों को दूर रसने के लिये उड़ता ६ तथा भपदाधी को शिक्षा देने ( 
देने ) के हिये लड़ता है, इस लिये भ्रावक का पहिला ( प्राणातिपात ) अत उस ढो इस विषय में नहीं रोड 
संकता है ( देखो बारह वर्तों में से पहिले अत के आगार ), पाठकगण ! हमारे इस कथन से यह ने समझ 
लीजिये कि श्रावक् को युद्ध में जाने में कोई दोप नहीं है क्रिन्तु हमारे कमन का प्रयोजन या है हि 
कारणविशेष से तथा धर्म के अमुकू युद्ध में जाने से भ्रावक़ के पहिछे मत का भंग नहीं होता है, 
विषय में जेनागम की हो अनेक साक्षियां हैं, जिस का कुछ वर्णन ऊपर कर ही चुके है, प्रभ्य के पढ़ जाने 
के भय से यहां पर इस विषय में विशेष नहीं लिक्षना चाहते ६,क्योंक्ि वियारशील पाठकों के लिये प्रमाण 
सहित थोड़ा ही लिखना पर्याप्त (काफी ) और उपयोगी होता है ॥ 


का कक मैन्‍ीभनत कक के - «२ कहे मज ततनवीन बा ००७५४ ४४ढ,क०+ पक न्‍र है सता भ बन्‍्कथ 








पश्चम अध्याय] ६१७ 


बेचारे तो उस को पीठ पर चढ़े हुए ले जा रहे हैं ओर वह प्रथम तो उन की पीठ पर 
हरा है दूसरे यह नहीं समझता है कि इस वेचारे जीव दी चढ़ने की शक्ति हवा 
नहीं है, जब वे जीव धीरे २ चहते हैं वा नहीं चर्ते हैं तव वह अज्ञान के उदय पे 
उन को गाहियाँ देता है तथा मारता भी है, ताले यह है कि-इस दशा में यह निरप- 
रधधी जीवों को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर में अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती 
तथा गोत्र आदि के मसक़ वा कर्ण (कान) आदि आवयों में अथवा अपने मुझ के 
दांतों में जब कीड़े पढ़ जाते हैं तव उन के दूर करने के ढिये उन ( कषीढ़ों ) की जगह में 
' उसे ओषधि ढगानी पड़ती है, यद्वपि यह तो निश्चय ही है कि-इन जीवों ने उस आरावक 
का कुछ भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वे बेचोरे तो अपने कर्मों के वश इस योनि में 
उत्न्न हुए हैं कुछ आ्रावक का बुरा करने वा उसे हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न 
नहीं हुए हैं, परन्तु श्रवक को उन्हें मारना पढ़ता है, तालये यह है कि इन की हिंसा भी 
श्रावक से त्यागी नहीं जा सकती है, इस हिये ढाई विश्वों में से आधी दया फिर चढी 
गई, अब केवल सवा विश्वा दया शेष रही, बस इस सवा विश्वा दया को भी शुद्ध आवक 
ही पार सकता है अथोत्‌ संकरप से निरपराधी तरस जीवों को बिना कारण ने माँ इस 
प्रतिज्ञा का यथाशक्ति पान कर सकता है, हां यह आवक का अवश्य करेव्य है कि- 
वह जान बृझ कर ध्व॑सता को न करे, मन में सदा इस भावना को रक्खे क्रि मुन्न से 
किसी जीव की हिंसा न हो जावे, तालये यह है क्षि-इस कम से स्थूल प्राणातिपात बरत 
का श्रावक को पालन करना चाहिये, हे नरेन्द्र | यह रत मूलरूप है तथा इस के अनेक 
भेद और भेदान्तर हैं जो कि अन्य ग्रन्थों से जाने जा सकते हैं, इस के सिवाय बाकी के 
जितने व्रत हैं वे सब इसी अत के पुष्प फ़छु पत्र ओर शाखारुप हैं” इत्यादि । 
इस प्रकार श्रीरतप्रभ सूरि महाराज के मुख से अमृत के समान उपदेश को सुन कर 
राजा उपहदे पवार को प्रतिबोध हुआ और वह अपने पूवे ग्रहण किये हुए महामिध्याल- 
रूप तथा नरकपात के हेतुभूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को छोड़ कर सत्य तथा दया से 
युक्त धन पर भा ठहरा और हाथ जोड़ कर श्री आचाये महाराज से कहने ढुगा कि- 
है परम गुरो ! इस में कोई सन्देह नहीं है कि-यह दयामूल थम इस भव जोर परभव 
दोनों में कल्याणकारी है परन्तु क्या क्रिया जावे में ने अवतक अपनी अज्ञानता के उदय 
से व्यभिवारमधान असत्य मत के ग्रहण कर रक्सा था परन्तु हाँ अब मुझे उस की 
निःसारता तथा द्यामूठ धर्म की उत्तमता अच्छे अकार से मादम हो गई है; अब मेरी 
आप से यह प्रार्थना है कि-हुस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष लोग हैं उन के साथ 
आप शाह्ा्य करें, यह तो मुझे निश्चय ही है कि शास्राथ में आप जीतेंगे क्योंकि सत्य 
पर के आगे असत्य मत कैसे ठहर सकता है ! बस इस का परिणाम यह होगा कि मेरे 


८ 


६१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


कुटम्बी और सगे सम्बंधी आदि सब छोग मम के साथ इस दयामूह धम का ग्रहण करंगे! 
राजा के इस वचन को छुन कर श्रीरत्रभ सूरि महाराज बोढे कि-/निः्नन्देह (बेशक ). 
वे छोग आवे हम उन के साथ शाखा करेंगे, क्योंकि हैं नरेन्‍्द्र | संसार में ऐसा कोई 
मंत नहीं है जो कि दयामूह अर्थात्‌ अहिंसाप्रधान इस जिनधमे को शाल्ाथे के द्वारा हटा 
पके, उस में भी भय व्यभिचारप्रधान यह कृ्डापन्थी मत तो कोई चीज ही नहीं है, 
यह मत तो अहिंसाप्रधान धमेरुपी सूर्य के सामने खब्ोतवत्‌ ( जुगुनू के समान ) हैं, 
फिर मर यह मत उस धर्म के आगे कब ठहर सकता है अथीत्‌ कमी नहीं ठहर सकता 
है, निस्सन्देह उक्त मतावरम्बी भव हम उन के साथ शास्तार्थ करने को तैयार हैं” गुर 
जी के इस बचन को सुन कर राजा ने अपने कुठुम्बी और सगे सम्बन्धियों से कहा कि- 
#ज्ञाकर अपने गुर को बुछ् ठाओ” राजा की आज्ञा पाकर देश बीस मुझ्य २ मनुष्य 
गये और अपने मत के नेता से कहा कि-जैनाचाय अपने मत को व्यमिचार प्रधान 
तथा बहुत ही बुरा बतढाते हैं ओर अहिसामूठ धरम को सब्र से उत्तम बृतढा कर उसी 
का स्थापन करते हैं, इस हिये आप कृपा कर उन से शा करने के लिये भीतर ही 
चलिये” उन ढोगों के इस वाक्य को सुत कर मं्रपान किये हुए तथा उस के नशे भे 
उमत्त उप मत का नेता श्रीरलप्रभ सूरि महाराज के पास आया परन्तु पाठकृंगण जान 
सकते हैं कि-सूये के साममे अन्धकार कैसे 5हर सकता है! बस दयामूठ धर्मेरपी 
तू के सामने उस का अज्ञानतिमिर (अश्ञानरूपी ँधेरा ) दूर हो गया अथात्‌ वह 
शाखा में हर गंया तथा परम छज्ित हुआ, सत्य है क्ि-उछ का जोर रात्रि में ही 
रहता है किन्तु जब सूर्योदय होता है तब वह नेत्रों से मी नहीं देख सकता है, अब क्या 
था-श्रीरहप्रभ सूरि का उपदेश ओर ज्ानरूपी सूये का उदय ओप़ियॉपइन भें हो गया 
और वहाँ का अज्ञानहुपी सब अन्धकार दूर हो गया अर्थात्‌ उसी समय राजा उपहदे 
पवार ने हाथ जोड़ कर सम्यक्वसहित श्रावक् के बारह ब्रतों का अहण किया ओर 
. १-झलन मतों के सण्डन के प्रन्थ श्रीहेमाचागे जी महाराज तथा ओहरिभद्र सूरि जी के बनाये हुए. 
संस्कृत में अनेक हैं परन्तु केवल भाषा जानने वाहनों के लिये थे ग्रन्थ उपकारी नहीं है, अतः भाषा जानने- 
बाों को यदि उत्त विषय देखना हो तो श्रीचिदानन्दजी मुनिकृत स्ाद्वादानुभव रज्ञाकर नामक अन्य 
को देखना चाहिये, जिस का कुछ वर्णव हम इसी अन्य के दूसरे अध्याय में नोट में कर सुके हैं, क्योंकि 
यह भ्रन्थ भाषामात्र जानने वालों के लिये बहुत ही उपयोगी है ॥ 

२-राजा उपहदे पवार ने दयामूल धर्म के महण करने के बाद श्रीमहावीर खामी का मन्दिर ओऔपियोँ 
भें बनवाया था और उस की प्रतिष्ठा श्रीरत्प्रभ सूरि महाराज ने ही करवाई थी, वह मन्दिर अब भी 
ओोतियाँ में विधयमान ( मौजूद ) है परन्तु बहुत समय वीत जाने के कारण वह मन्दिर चिरकाल से अन्त 
जी हो रहा था तथा ओतियाँ में श्रावक्षं के घरों के न होने से पूजा आदि का भी प्रवन्ध यथोचित नहीं 
7, अर; फलोधी ( मारबाड ) निवात्ी गेहेच्छागोत्रभूषण श्रीमान्‌ श्रीकृचर् जी महाशय मे उस के 


+ + 


पश्नम अध्याय ॥ ६१९ 


उत्तीस कुढी राजपूतों ने तत्काह ही दयामूछ धर्म का अ्जीकार किया, उस. छत्तीत कुली 


मं से जो २ राजन्य कुछ वाहे थे . उन सब का नाम इस प्रात्नीन छप्य छन्द्‌ से जाना 
जा सकता है 


छप्पप--वद्धमान तणें पछे वरष वावन पद लीयो। 
श्री रतन प्रभ सूरि नाम तासु सत गुरु ब्रत दीयो ॥ 
भीनमाल सुँ ऊठिया जाय ओसियाँ वसाणा। 
क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठे ओसवाल कहाणा ॥ 
इक लाख चौरासी सहस घर राजकुली प्रतिबोधिया | 
श्री रतन प्रभ ओखों नगर ओसवाल जिण दिन किया ॥ १ ॥ 
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जीणेद्वार में अल्न्त प्रयास ( परिश्रम ) किया है अथात्‌ अनुमान से पाँच सात हजार रुपये अपनी तरफ 
से लगाये हैं तथा अपने परिचित श्रीमानों से कह सुन कर अनुमान से पचास हजार रुपये उक्त महोदय 
ने अन्य भी लगवाये हैं, ताप यह है कि-उक्त महोदय के प्रशंसनीय उद्योग से उक्त कार्य में करीब 
साठ हजार रुपये छग चुके हैं तथा वहाँ का सर्व प्रवन्ध भी उक्त महोदय ने प्रशंसा के योग्य कर दिया 
हैं इस झुभ कार्य के, लिये उक्त महोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा है क्योंकि मन्दिर का 
जीर्णोद्वार करवाना बहुत ही पुण्यखरुप कार्य है, देखो ! जेनशाल्नकारों ने नवीन मन्दिर के' बनवाने की 
अपेक्षा प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार का आठ्गुणा फल कहा है. (यथा च-नवीनजिनगेहस, विधाने 
यत्फद भवेत्‌ ॥ तस्मादश्गुणं पुष्य, जीर्णोद्धारेण जायते ॥ १ ॥ इस का अर्थ स्पष्ट ही है) परन्तु महा- 
शोक का विपय है कि-वर्तमान काल के श्रीमान्‌ छोग अपने नाम की प्रतिद्धि के लिये नगर में जिनालयों 
के होते हुए भी नवीन जिनालयों को वनवाते हैं परन्तु प्राचीन जिनाहयों के उद्धार क्री तरफ़ बिलकुछ 
ध्यान नहीं देते है, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि-उन का उद्घार करवाने से उन के 
नाम की प्रसिद्धि नहीं होती है-वहिहारी है ऐसे विचार और बुद्धि की ! हम से पुनः यह कहे विना नहीं 
रहा जाता है क्ि-वन्य है श्रीमान्‌ श्रीफूलचन्द जी गेलेच्छा को कि जिन्‍्हों ने व्यर्थ नामवरी की जोर 
तनिक भी ध्यान ने देकर सच्चे सुयश तथा अखण्ड धर्म के उपा्जन के लिये ओप़ियों में श्रीमहावीर खामी 
के मन्दिर का जीपोंद्वार करा के “ओसवाल वंशोलत्तियान” को देदीप्यमान किया । 

हम श्रीमान्‌ श्रीमानमछ जी कोचर महोदय को भी इस पेय में धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते 
हैं क्ि-जिन्हों ने नाजिम तथा तहसीलदार के पद पर छिंत होने के समय धीक्ननेरराज्यान्तगेत सदौर- 
गहर, हूगकरणसर, काल, भादरा तथा सूरतगढ़ भादि खातों में अल्नन्त परिश्रम कर अनेक जिनाछवयों 
का जीभोंद्वार करवा कर सच्चे पुण्य का उपाजन किया ॥ 
* (-बहुत मे छोग ओसवाल वंश के स्थापित होने का संवत्‌ वीया २ वाइसा ३३ कहते हैं, शो इस छन्द 
मे बीया बाइसा संवत्‌ गलत है, क्योंकि श्री महाबीर खामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ओोसवालबंद्ा की 
स्थापना हुई है, मिस को प्रमाणसहित हिख ही बढ़े हैं ॥ 


६२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


प्रथम साख पँवार सेस सीसाद सिंगाला। . 
, , रणधम्सा राठोड़ वंस च॑ंचाल बचाला ॥ 
दैया भादी सौनगए कछावा धनगौड़ कहीजे | 
जादम झाला जिंद लाज मरजाद लहीज ॥ 
खरदरा पाद ओ पेखरा लेणों पदा जला खरा | 
एक दिवस इता माहाजन हुवा सर बडा भिडसाखरा ॥ २॥ 


उस समय श्रीरत्प्रभ यरि महाराज ने ऊपर कहें हुए राजपू्तों की शाखाओं का 
माहाजन वंश और जठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित हं।--१-तात 
गो | २-बाफ़णा गोत्र । ३-कर्णाट गोत्र । ४-वलहरा गोत्र । ५-मोराक्ष गोत्र | 
-कूलहट गोत्र। ७-विरहट गोत्र। ८-श्रीश्रीमाढ गोत । ९-श्रष्टिगोत्र | १०-सुचित्ती 
गोत्र | ! १-आईचणांग गोत्र | १२-भूरि ( भटेवरा ) गोत्र । १३-भआद्गरगोत्र | १४- 
चीचट गोत्र | १५-कुंमट गोब। १६-ईिंदू गोत्र॥ १७-कनोज गोत्र। १८-हपु- 
श्रष्ठि गोत्र ॥ 
इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश और उक्त १८ गोत्रों का स्थापन कर 
श्री सूरि जी महाराज विहार कर गंये और इस के पश्चात्‌ दश व के पीछे पुनः रवसी- 
जड्भढ नामक नगर में सूरि जी महाराज विहार करते हुए पथारे और उन्हों ने राज- 
पूतों के दश हजार परों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश जोर मुषड़ादि बहुत ते 
गोत्र स्थापित किये | 
प्रिय वाचक दृन्द ! इस प्रकार उपर लिखे अनुप्तार सब से प्रथम भाहाजन वंश की 
स्थापना जेनाचाये श्री रतप्रभसूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे विक्रम संवत सोलह 
तौ तक बहुत से जैनाचायों ने राजपूत, महेश्वरी वैश्य और आश्षण जातिवाहों को प्रति- 
बोध देकर ( अथोत्‌ उपर कहे हुए माहाजन वंश का विखार कर ) उन के माहाजन 
वंश ओर अनेक गोत्रों का स्थापन किया है जिस का प्रामाणिक इतिहाप्त सल्मम्त 
खोज करने पर जो कुछ हम को प्राप्त हुआ है उस को हम सब के जानने के लिये 
दिखते हैं। 
१- माहाजन महिमा का कवित्त ॥ 
महाजन जहाँ होत तहाँ ही बाजार सार माहजन जहाँ होत तहों बाज ब्याज गठ्ा है। 
महाजन जहाँ होत तहाँ ढेन देन विधि विब्हार माहजन जहाँ होत तहोँ सब ही का भह्दा है ॥ 
महाजन जहों होत तहाँ छान को फेर फार माहाजन जहाँ होत तहाँ हृहन मे हा है। 
माहजन जहाँ होत तहोँ रक्षमी प्रकाश करे माहजन नहें होत तहाँ रहो विन सह है ॥ १॥ 


>.. ल्‍न्‍कन लिन जन जन कान बलिमनाननणाओणमबन+ नाते - 





पन्नम अध्याय ॥ ६२१ 
अथम संख्या-संचेती ( सती ) गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ १०२६ ( एक्र हजार 8व्बीस ) में जैनाचाव श्री वधभागसूरि जी महा 
राज ने सोनीगरा चौहान वोहित्थ कुमार को प्रतिवोध देकर उस का माहाजन बंश और 
संचेती गोत्र स्थापित किया | 

अजमेरनिवासी संचेतीगोत्रभूषण सेठ श्री वृद्धिचन्द्ध जी ने खरतरगच्छीय उपा 
ध्याव श्री रामचद्ध जी गणी ( जो कि लश्कर में बड़े नामी विद्वान भर पट शा के ज्ञाता 
हो गये हैं) महाराज से भगवतीसूत्र सुना भोर तदनन्तर शेजरुज्ञय का सहू निकाठा, कु 
समय के वाद शेनुज्ञय गिरनार और जाबू आदि की यात्रा करते हुए मरुस्थलदेशस्थ 
( मारवाड़ देश भें स्थित ) फलोधी पाश्वनाथ नामक स्थान में आये, उस समय फलव्धी 
पाश्चेनाथ खाभी के मन्दिर के चारों ओर कांटों की बाड़ का पढ़कोदा था, उक्त विद 
उपाध्याय जी महाराज ने धर्मोपदेश के समय यह कहा क्षि-/वृद्धिचस्द्र | रक्ष्मी छगा कर 
उस का छाम हेने का यह स्थान है” इस वचन को सुन कर सेठ वृद्धिचस्धरजी ने फल- 
वी पाश्चनाथ खामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा दिया और उस के चारों तरफ पक्का 
संगीन पह़कीटा भी वनवा दिया जो कि अब भी मोजूद है ॥ 


१-तदा त्रयोद सुरत्राण उत्ोह्ठलक चन्द्रावती नगरी स्थापक पोरवाड़ ज्ञातीय श्री विमठ मद्तिणा 
श्री अवुदाचले ऋषपभदेवप्रासाद: कारितः । 
“'“********नतत्राद्यापि विमल वसही इति अप्िद्विरसि । ततः भ्रीवरधमानसूरिः संवत्‌ १०८८ भध्ये 
प्रतिष्ठा इल्ा प्रान्ते3नशर्न गृहीला खगे गतः ॥ 
२-इस तीर्थ पर वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष आसोज वदि नवमी और दशमी को हुआ करता है, उप्त समय 
साधारणतया ( आम तौर पर ) समस देशों के और विशेषतया (खास तौर पर ) राजपूताना और मार- 
वाड़ के यात्री जन अनुमान दश पन्दह सहत्त इबह़े होते हैं, हम ने सब से प्रथम संवत्‌ १९५८ के वेशाख 
मास में मुशिदावाद (अजीमगल् ) से बीकानेर को जाते समय इस स्थान की यात्रा को थी, दर्शन के 
समय गुरुदताम्नाय से अनुमान पस्ह मिनट तक हम ने ध्यान क्रिया था, उस समय इस तीर्थ का जो 
शमत्कार हम ने देखा तथा उस से हम को जो आनब्द प्राप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, 
उस के पश्चात्‌ चित्त में यह अभिलापा वरावर वनी रही कि किसी समय वार्षिकोत्तव पर अबब्य चना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से एक पन्‍्य दो काज होंगे परन्तु कायेवश वह अमिापा बहुत समय के 
पश्चात्‌ पूर्ण हुई अर्थात्‌ संवत्‌ १५६३ में वार्पिकोत्सव पर हमारा वहां गमन हुआ, वहाँ जाकर यद्यपि हमें 
नेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हुए परन्तु उन में पे कुछ आनन्दों का तो वर्णन किये बिना छेखनी नहों 
मानती हैं अतः वर्णन करना हीं पढ़ता है, प्रथम तो वहाँ जोथपुरतिवासी श्री कानमल जी पटवा के मुख 
से नवपदपूजा का गाना सुन कर हमें अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, दूसरे उस्ती कार्य में पूजा के समय 
जोवपुरनिवासी विद उपाध्याय श्री जुहरमल जी गणी बीच ३ में अनेक जगहों पर पूजा का अर्थ कर 
थे ( जो कि गुश्गमशेही से अर्थ की धारणा करने की वाँछ रखनेवारे तथा भक् जीवों के सुनने 


६२२ जैन्सम्पदायविक्षा | 


द्वितीय संख्या-बरढिया ( वरदिया ) गोत्र ॥ 
थारा बागी में वहाँ के राजा भोज के परकोक हो जाने के वाद उक्त नगरी का श्य 
जिस समय हँवरों को उन की बहादुरी के कारण आप्त हुआ उप्त समय भोजवगज (भोज 
की औराद वाढ़े ) ढोग इस प्रकार थे।-- 


पी कणलझओनिनिनननाजन+ 


है अलडट लक 22: लि अी लग अल 
योग्य था) उस्ते भी सुन कर हमें अकथनीय आनन्द आरप्त हुआ, तीसरे-रात्रि के समय देखदशन करके 
प्रीमान्‌ भी फूलचन्द जी गोरच्छा के साथ “श्री फलोधी तीर्थान्नति सभा” के उताव में गये, उस 
समय जो आनन्द हम को प्राप्त हुआ वह अदापि (अब भी ) नहीं भूद्ा जता है, उग सगेग सभा 
जयपुरतिवासी और जैनवेताम्बर कार्य के जनरछ सेकेटरी श्री गुछाबचन्द जी टेट एम. ४. विश्नेन्नति 
के विषय में अपना भाषणासृत वर्षा कर लोगों के हृद्यांवुजों (हृदयकम्छों ) को प्रिकेसित कर रहे मे, 
' हम ने पहिछे पहिछ उत्त मद्ाशय का भाषण यहीं सुवा था, दशभी के दिन प्रताझाठ हमारी उक्त 
महोदय ( श्रीमार्‌ श्री गुलावचन्द जी ढा ) से मुखाकात हुई और उन के साथ अनेद विषयों में बहुत 
देर तक वार्त्ताछाप होता रहा, उन की गम्भीरता और सोजन्य को देस कर हमें अलस्त भानस प्राप्त 
हुआ, अन्त में उक्त महाशय ने हम से कहा करि-/आज रात्रि को जीर्प॑पुलक्रोद्धार आदि विषयों में 
भाषण होंगे, अतः आप भी किसी विषय में अवश्य सापण करें” अलु दम ने भी उच्ता महोदय के 
अनुरोध ते जीणेपुसतकोद्धार पिपय में भाषण करना खीदार कर छिया, निदान रात्रि में करीय ने। बसे पर 
उक्त विषय में हम ने अपनी प्रतित्ञा के अनुसार मेज के सगीप सटे हो कर उक्त सभा में बत्तेमान 
प्रचलित रीति आदि का उद्योध कर भाषण क्रिया, दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी बातचीत हुई 
उस समय उन्हें ने हम से कहा कि-/यदि आप कान्मेंस की तरफ से राजपूताने में उपदेश करें तो उम्मेद 
है कि बहुत सी बातों का सुधार हो अर्थात्‌ राजपूताने के छोग भी कुछ सचेत दोकर करत में तलर हों! 
इसके उत्तर में हम ने कहा कि. ऐसे उत्तम कार्यों के करने में तो हम खरय्य तत्पर रहते हैं र्थात यधाशवय 
कुछ न कुछ उपदेश करते ही हैं, क्योंकि हम लोगों का करत ही यही है परन्तु सभा दी तरफ से सभी 
इस कारये के करने में हमें लाचारी है, क्योंकि इस में कई एक कारण है-प्रथम तो-टमारा शरीर झुछ अखत्य 
रहता है, दूसरे-वत्तेमान में ओसवालवंशोतपतति के इतिहास के लिखने में समस काल्यापन दोता है, दलारि 
कई कारणों से इस शुभ कार्य की अखीकृति की क्षमा ही प्रदान करायें” धह्यादि बातें होती रहीं, दम फ्े 
पथाद हम एकादशी को बीकानेर बे गये, वहां पहुँचने के बाद थोरे ही दिनों में अजमेर से भी समभेताम्पर 
काम की तरफ़ से पुनः एक पत्र हमें आप्त हुआ, जिस की मकर ज्यों की लो निम्नलिखित है:-- 


॥ भ्री जैन ( श्वेताम्बर ) क्ोस्फरन्स-- 
अज्वमेर-- 
ता० १५ अवटृचर्‌'"' "१९९५६, 

॥ गुर जी महाराज श्री १००८ श्री श्रीपालूचेद्र णी दी सेवा में--धनराज कांत्टिया-ति-बंदना 
माल होवे-आप को सुखसाता को पत्र नहीं सो दिरावें-और फछोधी में आप की भाषण बढ़े मरोरेमर 
हुवो राजपूत्ाना मारवाड़ में आप जैसे गुणवान पुरुष वियमान हैं जिली हम को बड़ी सुशी है--भाष 
देशाटन करके जगह व जगह धर्म की पहुत उन्नति कौ--भठी की तरफ भी आप जैसे महात्माओं को 





सम तनारअक कपत रत तर. 
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ँ “गाया | ८-कक्षणपाठ | ९-मदनपाल | १०- 
उमरपार। ((-करीतिपाक | १२-जयतपाछ, इत्यादि । 

पे सब रावइुमार्‌ उक्त नगरी की छोड़ कर जब से मथुरा में आ रहे तव से वे माधुर 
हाय, कुछ वो के वीतने के वाद गोपाठ और रक्षपपार, ये दोतों गाई वेकेर 
पभि में जा बेस, संवत्‌ १०३७ ( एक हजार सेतीस ) भें जैनाचार्थ श्री वड़मोनसूरि जी 
महाराज अथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त (केकेर ) ग्राम में पधारे, उस 
समय हक्ष्मणपाल ने आचार्य महाराज की बहुत ही भक्ति की और उन के धर्मोपदेश को 
सुनकर दयामूछ धर्म का अज्लीकार किया, एक दिन व्यास्यान में शेजुक्ञय तीर्थ का 
माहत्य आया उस को सुन कर रक्षमणपाल के मन में संघ निकाढ कर शेजरुल्ञय की 
यात्रा करने की इच्छा हुई ओर थोड़े ही दिनों में संघ निकाढ कर उन्होंने उक्त तीब- 
यात्रा की तथा कद आवश्यक स्थानों में छात्रों रुपये धर्मकाय में ठगाये, जैनाचाय श्री 
वडंगानसूरि जी महाराज ने रक्ष्णपार के सद्भाव को देख उन्हें संघपति का पद दिया, 
यात्रा करके जब कैकेद ग्राम में वापिस भा गये तव एक दिन रक्षमणपाढ ने गुरु महा- 
राज से यह प्ररथना की क्ि-/हे परम गुरो | धरम की तथा आप की सलृपा ( वदोढुत ) 
से मुझे सब प्रकार का आनन्द है पहलतु मेरे कोई सम्तति नहीं है, इस ढिये मेरा हृदय 
सदा शूत्यवत्‌ रहता है” इस वात को सुन कर गुरुजी ने खरोदय ( योगविद्या ) के शान- 
बढ़ से कहा क्ि-/तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुम्हारे तीन पुत्र होंगे ओर उन से 
तुम्हारे कुछ की वृद्धि होगी” कुछ दिनों के वाद आचाये महाराज अन्यत्र विहार कर गये 
विचरवों बहुत जरूरी ह--बढा २ शहरा में तथा प्रतिष्ठा होवे तथा मेला होते जठे-कानफ्रेन्स सूं आप 
को जावणों हो सके या किस तरह जिसका समाचार हिखावें-क्योंकि उपदेशक गुजराती आये जिम्की 
जवान इस तरफ के छोगों के कम समझ्न में आती है-आप की जवान में इच्छी तरह समझ सकते हैं-ओर 
आप इस तरफ़ के देश काल से वाकिफक्ार हैं-सो आप का फिरता हो सके तो पीछा कृपा कर जबाब 
लिखें-और खर्च क्या महावार होगा-और आप की शरीर की पंढुरती तो अैक होगी समाचार ढिखावें- 
बीकानेर में भी जैनडब कायम हुवा है-तारा हछात वहाँ का शिववछ्श जी साहब कोचर आप को 
वाक्रिफ करेंगे-बीकानेर में भी बहुत सी बातों का सुधारा की जरुरत है सो वर्णे तो कोशीश करसी-हंपा- 


हृष्टी दे वेसी बनी रहै-- मर 
आप का सेवक, 


धनराज कांसटिया- 
-छुपर वाईबर- 
यद्ञपि हमारे पास उक्त. पत्र आया तथापि पूवोंच कारणों से हमे उत्ती काये को खीकार नहीं कर सके ॥ 
१-एक स्थान में भ्रीवद्रेमान सूरि के बदले में श्रीनेमचन्द्र सूरि का नाम देखा गया है ॥ 


६२९ जैनसम्पदायशिक्षा | 


भौर उनके कथनानुकूल तक्ष्मणपारु के क्रम से ( एक के पीछे एक ) तीन लड़के उसन्न 
हुए, जिन का नाम रक्ष्मणपार ने' यशोपर, वाराबण और महीचन्द खखा, जब ये तीनों 
पुत्र योवनावस्था को प्राप्त हुए तब हक्ष्मणपाह ने इन सब का विवाह कर दिया, उन में 
मे नारायण की ही के जब गर्भस्थितिः हुई तब प्रथम जापा ( प्रसृतत ) कराने के ढिये 
नारायण की ख्री को उस के पीहरवाढे के गये, वहाँ जाने के बाद यथात्मय उस के एक 
जोड़ा उतन्न हुआ, जिस में एक तो रड़क़ी थी और दूसरा संपोक्ृति ( सॉप की शकल- 
' बाढ़ ) ढड़का उत्पन्न हुआ था, कुछ महीनों के बाद जब नारायण की स्री पीहर से सुस- 
रह में आई तब उस जोड़े को देखकर रक्ष्मणपारु आदि सब ढोग अद्यन्त चकित हुए 
तथा लक्ष्मणपारु ने अनेक लोगों से उस्त सपीक्षृति वाहक के उसन्न होने का कारण पूछा 
परतु किसी ने ठीक २ उस का उत्तर नहीं दिया ( अभीत्‌ किसी ने कुछ कहा और किसी 
मे कुछ कहा ), इस हिये रक्ष्मणपाक के मन में किसी के कहने का ठीक पर से विश्वास 
नहीं हुआ, निदान वह बात उस समय यों ही रही, जब सपोक्षृति वाहक का हाल सुनिये 
कि-वह शीत ऋतु के कारण सदा चूरहे के पाप्त जाकर सोने लगा, एक दिन भवितलयता 
के वश क्या हुआ कि वह सपीक्षति बाढुक तो चूह्हे की रास में सो रहा था और उस की 
बहिन ने चार बड़ी के तड़के उठ कर उसी चूहहे में अम्नि जढा दी, उस अग्नि से जह- 
कर वह सपोक्षोति बालक मर गया ओर मर कर व्यन्तर हुआ, तब वह चलन्तर नाग के 
रुप में वहाँ आकर अपनी बहिन को बहुत पिक्कारने छगा तथा कहने ढृगा क्ि-“जब 
तक में इस व्यन्तरपन में रहूंगा तब तक दक्ष्मणपाल के वेश में छड़करियां कमी सुखी 
नहीं रहेंगी अथात्‌ शरीर में कुछ न कुछ तकडीफ सदा ही वनी रहा करेंगी” इस असंग 
को सुनकर वहाँ बहुत से छोग एकत्रित (जमा) हो गये और पररंपर अनेक प्रकार की 
बातें करने ढगे, थोड़ी देर के बाद उन में से एक भनुष्य ने जिस की कमर में दर्द हो 
गया था इस व्यम्तर से कहा कि-“यदि तू देवता है. तो मेरी कमर के दें को दूर कर 
दे” तब उस नागरूप व्यम्तर ले उस मनुष्य से कहा क्षि-/इस रक्ष्मणपार के घर की 
दीवार (भीत ) का तू रपश कर,तेरी पीड़ा चढी जावेगी” निदान उस रोगी ने रुक्ष्मण- 
पा के मकान की दीवार का से किया और दीवार का स्पर्श कंरते ही उस की पीड़ा 
च्‌ढी गई, इस प्रलक्ष चमकार को देख कर रक्ष्मणपारु ने विचारा कि यह नागरुप में 
कब तक रहेगा जथोत्‌ वह तो वास में व्यस्त है, अमी अह्य्य हो जावेगा, इस लिये 
इस से वह वचन ले ढेना चाहिये कि जिस से ढोगों का उपकार हो, यह विचार कर 
ने उध नागहुप व्यस्त से कहा कहे नागदेव | हमारी सम्तति ( औौराद ) 
शो कुछ वर देशो कि जिस से तुम्हारी. कीपि इस संसार में वी रहें” लक्ष्मणपाह़ की 
बात को पुरे कर नागदेव ने उन से कह कि वर दिया! “बरह वर यही है कि-तु गहरी 


पद्म अध्याय | ६१५ 


सनतति ( जौलद ) की तथा तुम्हारे मकान की दीवाढ का जो सर करेगा उस की कमर 
में चिणक्ष से उसन्न हुई पीड़ा दूर हो जावेगी औौर तुष्दरे गोत्र में सर का, उपदरव नहीं 
होगा” बस तब ही से वरदिया, नामक गोत्र विख्यात हुआ, उप्त समय उप्त की वहिन 
को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्माताप हुआ ओर उम्र ते शोकबश अपने 
प्राणों का त्याग कर दिया और वह भरकर आत्तरी हुई तथा उस ने प्र्नक्ष होकर धपना 
गत आह प्रकट किया तथा अपने गोतवालों से अपनी पूजा कराने को स्वीकृति हे ही 
तब से यह वरह्ियों की कुछदेदी कहने ढंगी, इस गोत़ मे यह बात भव तक भी 
सुनने में आती है कि नाग व्यन्तर ने वर दिया ॥| | 


तीसरी संख्या-कुकुड़ चोपड़ा, गणधर चोपड़ा गोत्र | 


सरतराच्हाधिपति जैनाचाय श्री जिन अमयदेवसूरि जी महाराज के शिष्य तथा 
बाचनाचार्यपद में झित श्री जिनवहभसूरि जी महाराज विक्रम संवत ११५२ (एक 
हजार एक सो बावन) में विचररते हुए मण्डोर नामक खान में पधरे, उम्र समय भण्होर 
का राजा नानुदे पढ़िहार शा, जिस का पुत्र धवहचन्द गढित कु से महादु/सी हो रहा 
था, उक्त सूरि जी महारान का आगमन सुन कर राजा ने उन से प्रार्थना दी कि-हह 
परम गुरो! हमारे कुमार के इस कुष्ठ रोग को अच्छा करो” राजा की इस प्र्थना क्षो सुन 
कर उक्त आचार्य महाराज ने कुकड़ी गाय का थी राजा से मैँगवाया और उप्र को मलित 
कर राजकुमार के शरीर पर जुपड़ावा, तीन दिन तक शरीर पर धीक़े चुपड़े जाने से 
राजकुमार का शरीर कंचन के समान विशुद्ध हो गया, तब गुर जी महाराज के इस 
प्रभाव को देखकर सब कुटुख्र के सहित राजा नानुदे पढ़िहर ने दयामूठ धरम का गहण 
किया तथा गुछुजी महाराज ने उस का महाजन वंश और कुकुड़ चोपड़ा गोत्र खापित 
दिया, राजा नानुदे पढ़िहर का मल्ली था उस ने भी प्रतिवोध पाकर दयामूल जेनेपर्ग का 
अहृण किया भर गुह जी महाराज ने उस का महाजन वंश और गणंधर चोपड़ा गोत्र 
खापित किया | 


राजकुमार धवठबन्दंजी से पॉच्वी पीढ़ी में दीपचन्द जी हुए, जिन का विवाह 
ओसवाठ महाजन की पुत्री से हुआ था, यहाँ तक (उन के समय तक ) राजपूतों से , 
सम्बंध होता था, दीपचन्द जी से ग्यारहवाँ पीढ़ी में सोनपारु जी हुए, किन्‍्हों ने संघ 
निकार कर शेजरुक्ञय की यात्रा की, सोनपाढु जी के पोता ठाकरसी जी बढ़े बुद्धिमान 
तथा चतुर हुए, जिन को राव चुंडे जी राठोर ने अपना कोठर धुपुर्द किया था, उसी 
१-“बर दिया” गोत्र का अप्रश “बरहिया” हो गया है ॥ 


२-इस गोत्र वाढ़े लोग बालोतरा तथा पत्रसद्रा आदि मारवाड़ के स्थानों मे है ॥ 
७९ 


६२६ 'जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दिन से प्रजा ठाकरसी जी की कोठारी जी के नाम से पुकारने लगी, इन्हीं पे कोठारी नस 
हुआ भथोत्‌ ठाकरसी जी की ओरादवाढे छोग कोठारी कहराने गे, कुकुष चोपड़ा 
गोत्र की ये ( नीचे लिखी हुई) चार शाखाये हुईः-- 

-कोठारी | २-बुवफिया | ३-धूपिया | ४-जोगिया || « 

इन में से बुबकिया आदि तीन शाखा वाढे छोगों के कुटुम्ब में वजने वाले गहनों के 
पहिरे की खास मनाई की गई है परन्तु यह मनाई क्यों की गई है सभोत्‌ इस 
( मनाई ) का क्या कारण है इस वात का ठीक २ पता नहीं ढगा है ॥ 

चोथी संस्या-धाडीवाह गोत्र ॥ 

गुजरात देश में डॉंडो जी नामक एक खीची राजपूत धाड़ा मारता था, उस को पिकम 
संवत्‌ ११५५ ( एक हजार एक सो पचपन ) में वाचनाचार्य पद पर खित श्री जिन 
बहमसूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का माहाजन वंश और थाड़ीवाल़ गोत्र 
स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी में शांवक जी हुए, जिन्‍्हों ने राज के कोठार 
का काम किया था, इस लिये उन की ओोलादवाढे छोग कोठारी कहलाने लगे, पेढ़ों जी 
धाड़ीवार जोधपुर की रियासत के तिंवरी गांव में आकर वसे थे, उन के शिर पर टॉट 
थी इस हिये गाँववाढ़े ढोग सेढों जी को टॉटिया २ कह कर पुक्ारने छंगे, अत एवं 
उन की भौरादवाढे छोग भी टॉटिया कहलाने ढगे ॥ 

पौचवीं संख्या-लालाणी, वाठिया, विरमेचा, हरखावत; 
साह ओर मह्ववत गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ ११६७ ( एक हजार एक से सड़सठ ) में पवार राजपूत छालपिंह को 
खरतरगच्छाधिपति जैनाचाये श्री जिनवहभसूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का 
महाजन वंश ओर छाढ्ाणी गोत्र स्थांपित किया, रारूतिंह के सात पुत्र थे जिन में से 
बड़ा पुत्र बहुत बंठ अथात्‌ जोराबर था, उसी से वॉठिया गोत्र कहराया, इसी प्रकार दूसरे 
चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाले ढोग विरमेचा, हरसावत, साह और महा- . 
वत कहलाने लगे | 

सूचना--युगप्रधान मैनाचाये श्री जिनदत्तमूरि जी (जो कि बढ़े दादाजी दे 
नाम से जैनसंध में प्रसिद्ध हैं) महाराज ने विक्रम संवत्‌ ११७० (एक हजार एक सौ 
प्र) े टेक विक्रम पंवत्‌ १२१० ( एक हजार दो सो दश ) तक में राजपूत, महे- 
श्री वैश्य ओर बआह्मण वणवाहों को प्रतियोध देकर सवा छाख श्रावक् बनाये थे, इस के 





१-छत का जन्म विक्रम संवत्‌ ११३२ में, दीक्षा ११४१ में, आचार्यपद ११६९ में और देवलोक 
१३१) में आषाढ़ सुदि ११ के दिन अजमेर नगर में हुआ ॥ 


पतश्चम अध्याय ॥ ६२७ 


अर कप पे आरचीन हेल देखने में आये हैं एल एक आचीन गुरदेव के सोते 
पक किक है किअतिवोध देकर एक राज तीस हजार आवक बनाये गये थे, 
का हक ये कप ढिखे हुए तीनों ही वे थे परन्तु उन में राजपूत विशेष 
। पे को जनेह़ सत् मे अत्वोष देकर उन का जो माहाजन वंश और जनेक गोत्र 
र पा किये गये थे उन में से जिन २ गोत्रों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को जब 
लिखते है ॥ 
ढठी संस्या-चोरडिया, भटनेरा, चौधरी, सावणयुसा, 

गोलेच्छा, बुच्चा, पारख और गददहिया गोत्र ॥ 

चन्देरी के राजा सर्प शेर ने विक्रम संवत ११७० (एक हजार एक सो 
सतत ) # युगप्रधान जैनाचाय श्री विनदत्तमूरि जी महाराज के उपदेश से दयामूछ 
जेनपम का महण किया था, उक्त राजा ( खरहत्थ सिंह ) के चार पुत्र थें-"(-अस्ब- 
देव | २-नीवदेव | ३-मेंसाप्राह और 9-आसू । इन में से प्रथम अम्बदेव की ' 
ओऔरादवाढ़े ढोग चोर वेरड़िया ( भोरड़िया ) कहलावे । 


नीचे पक, 


घोर वेरहियों में से नीचे ढिखे अनुसार पुतः शालाये हुए-- 

!-तेजाणी । २-पन्नाणी | ३-पोषाणी | 0-मोठाणी । ५-गहाणी | ६-देवस- 
याणी | ७-नाणी । ८-अ्रवणी । ९-सद्मणी | १०-कछड़ । ११-मक्ढ़ । १२-मक्कड़ 
१३-लुटेकश । १४-संसारा । १५-कोपेरा | ६-भदारक्षिया | १७-पीतढ़िया । 


दूसरे नीवेदेव की औरादवाढे छोग भटनेरा चौधरी कहराये । 

तीसरे मेसासाह के पांच लिया थीं उन पाँचों के पाँव पुत्र हुए थे: 

१-हँवर जी । २-गेढे जी। ३-बुच्चो जी। ४-यात जी और ५-सेल्दत्थ जी । 
इन में से प्रथम कुबर जी की औरादवाले ढोग साहछुसा ( सावणुखा ) कहराये। 


 ---+-+--+ 
१-बड़ बढ़े गा ठाम ठामे भूपती प्रतिवोधिया ॥ इंग लविख ऊपर सहतत तीसा कह में श्रावक किया ॥ 
परचा देखाओ। रोग झाज्या लोक पायल उंतए ॥ जिंणदत्त सूरि पूरीस सद बुर सेवतां सुख सन्‍्तए ॥२१॥ 

२-कनोज में आसथान जी राठीर ने युगप्रधान अनाचार्य श्री जिनदत्त सूरे जी महाराज से कहा था 
हि-/राहौर आज से ढेकर जेनधर्म को न पालनेवाढे भी सरतरगच्छवालों को अपना गुर 5 गे” 
आमथान जी के ऊपर उत्ता महाराज ने जब उपकार किया था उस समय के प्राचीन दोहे बहुत से हैं-जो 


दि उपाध्याय श्री मोहन छाल जी गणी के दवए हम को प्राप्त हुए हैं, जिन में से इव एड दोहे को तो 


प्रायः बहुत से छोग जानते भी हैं-- 
दोहा-गुरु सरतर प्रोहित सेवड, रोहिडियों वास्ट्ठ | 
घर को मंगत दे बड़ो, राठोड़ी कुछ भट्ट | १॥ 


६२८ जेनसम्प्रदायशिक्ष || 


दूसरे गेछो जी की जोलादवाढे लोग-गोल्वच्छा ( गोलेच्छा ) कराये | 
| तीपरे बुच्चो जी की औरादवाढे लोग बुच्चा कहराये । 
. नौ पातू जी की भोढादवाले छोग पारख कहलाये। 


.. पारस कहराने का हेतु वह है कि-आहड़ नगर में राजा चद्धसेन की सभा में किसी 
पमय अन्य देश का निवासी एक जोहरी हीरा बेचने के लिये छाया और राजा को उस 
हीरे को दिखाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जोहरियों क्षो परीक्षा के हिये 
बुल्वा कर उस हीरे को दिख़छाया, उत्त हीरे को देख कर नगर के सब जोहरियों ने उस 
हीरे क्री वड़ी तारीफ की, देवयोग से उसी समय किसी कारण से पातू जी का भी राज- 
समा में जागमन हुआ, राजा च्धसेन ने उस हीरे को पा जी क्रो दिसछाया और पढ्ा 
क्रि-/यह हीरा कैसा है!” पासू जी उप्र हीरे को अच्छी तरह देख कर बोह़े कि- 
ृथ्वीनाथ ! यदि इस हीरे में एक अवगुण न होता तो यह हीरा बासव में प्रयंसनीय 
(तारीफ़ के छायक ) था, परन्तु इस में एक अबगुण है इस हिये आप के पास रहने 
योग्य यह हीरा नहीं है? राजा ने उन से पूछा कि-/इस में क्या अबगुण है” पात्न जी 
ने कहा क्रि-/पृ्वीवाथ| यह हीरा जिस के पास रहता है उस के सी नहीं ठहरी है, 
यदि मेरी वात में जाप को कुछ उन्देह हो तो इस जौहरी से आप दर्याक्त कर हें? राजा 
'ने उस जौहरी से पूछा क्रि-'पात्ू जी जो कहते हैं क्या वह वात ठीक है !” जोहरी ने 
अन्त खुश होकर कहा क्ि-/पृथ्वीनाथ | निस्सन्‍्देह पास जी आप के नगर भें एक 
नामी जोहरी हैं, में बहुत दूर २ तक धूम हूँ परन्तु इन के समान कोई जोहरी मेरे देखने 
में नहीं आया है, इन का कहना विहकुरु सत्य है क्योंकि जब यह हीरा मेरे पाप् आया 
था उस के थेड़े ही दिलों के वाद मेरी सी गुजर गई थी, उस के मरने के बाद में ने 
दूसरा विवाह किया पल्तु वह स्री भी नहीं रही, अव मेरा विचार है क्ि-में अपना 
तीपरा विवाह इस हीरे क्रो निकाह कर (बेंच कर) कहंगरा" जोहरी के सत्यभाषण पर 
जा बहुत खुश हुआ जोर उस को ईनाम देकर विद्या किया, उस के जाने के वाद राजा 
चल्सेन ने भरी सभा में पालू जी से कहा क्रि-“बाह ! पारस जी वाह ! आप ने खूब 
ही परीक्षा की” बस उसी दिन से राजा पातू जी को पारस जी के नाम से पुक्ारने लगा, 
फिर आ था यथा राजा तथा पा अर्थात्‌ नगरवासी भी उन्हें परस जी कह कर पुका- 
रन लगे | 
पोचवे सेहहत्थ जीकी जौरादवाले तोग गहृहिया कहलाये | 
मकर कब 


ऋगेइले गेबग रण जाओ पर 7] भी सुने में जाया है कि रहा साह ( मैंता साह ढ़े भाई) की भौलाद बाह़े छोग गहहिया 
कहाये ॥ मम 


पश्चम अध्याय || ६२९ 


भंसा सह ने गुजरात देश में गुजरातियों की जो 
लोग छुड़वाई उस का वर्णन | 
गंपा साह कषोठधधिपति तथा बड़ा नामी साहकार था, एक समय गैंसासाह की मातुः 
श्री रक्ीवाई २५ थोड़ों, ५ रथों, १० गाड़ियों औौर ५ डँों को साथ रेकर हि 
गिर को यात्रा को खाना हुई, परन्तु दैवयोग से वे दृ्य की सन्‍क (पेटी ) को साथ ' 
में ढेता भूछ गईं, जब पाटन नगर में (जो कि रात्ते में था) मुकाम किया तब बह 
द््य की स्दूक की याद जाई और उस के ढिये अनेक विचार करने पढ़े, आखिरकार 
रक्ष्ीवाड़ ने अपने ठाकुर ( राजपूत) को भेज कर पाटन सागर के चार बढ़े २ व्यवहा- 
रियो को बुढवावा, उन के बुढाने ते गर्धभताह आदि चार सेठ जाये, तब ्क्षमीवाई ने 
उन से द्रव्य (रुपये ) उधार देने के ढिये कहा, रक्ष्मीवाई के कथन को सुन कर गरधभ- 
साह ने पूछ क्वि-/तुम कोन हो भोर कहाँकी रहने वाढी हों? इस के उत्तर में रक्ष्मी 
वाई ने कहा कि “में मैंसे की माता हैं? रक्ष्मवाई की इस वात को सुन कर गर्षेम- 
साह ने उन डोकरी हक्ष्मीवाई से हँसी की अथोत्‌ यह कहा कि-“मैंसा तो हमारे यहाँ 
पानी की पस्ताढ लाता है” इस प्रकार रक्ष्मबाई का उपहास्त ( दिल्गी) करके वे गषम- 
ताह आदि चारों व्यापारी चले गये, इधर रक्ष्मीवाई ने एक पत्र में उत्त सव हा ढिख- 
कर एक ऊटवाल़े अपने सवार को उस पत्र को देकर अपने पुत्र के पास्त भेजा, सवार 
बहुत ही शीघ्र गया ओर उस पत्र क्रो अपने माहिक भेंसा साह को दिया, मेंसा सह 
उस पत्र को पढ़ कर उसी समय बहुत सा द्रव्य अपने साथ में ढेक़र खाने हुआ और 
पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो खर्य गर्धभसाह आदि उस बगर के व्यापारियों से तेह 
हेना बुद्ध किया और उधर जगह २ पर आपने गुमारतों को भेज कर सब गुजरात का 
तेंह खरीद करवा लिया तथा तेह की नदी चलवा दी, आखिरकार गर्षभ्ताह आदि 
माठ को हाजिर नहीं कर सके अथीत्‌ वादे पर तेढ नहीं दे सके जोर भल्नन्त ढलित 
होकर सब व्यापारियों को हकड्ा कर रक्ष्मीबाई के पास जा कर उन के पैरों पर गिर कर 
बेंहे कि “हे माता ! हमारी प्रतिष्ठा अब आप के हाथ में है” रक्ष्मीबाई अति हपाह थीं 
अतः उन्हों ने अपने पुत्र मेंसे ताह को समझा दिया और उन गम करने के लिये कह 
दिया, माता के कथन को मे तह ने सीकर कर लिया ओर अपने बुगाझों को भज्ञ 
दी कि थादगार के लिये इन सत्र की एक होगे खुछवा ढी जावे और इन्हें भाफो दी 
पहवगढ़ था, जिस के मकानों का खैँहहर अब तक विधमान है, कहते हैं 
कि हक पक और भम्बर भादि घुगन्धित द्र्य पोते जाते थे, इन के पास घ 
ट्तनी थी ढि-मिस का पारावार ( ओर छोर ) नहीं था, भेंसा साह भर गह् बह नामक ये दो भाई ये ॥ 


६३० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रतियों की थोती की एक रोग खुटवा कर सब को माफ़ी दी भर वे सब जपने २ घर, 
गये, वहां पर मैंसे साह को रुपारेढ विरृद मिंठा ॥ 
सातवीं संख्या-भण्डशाली, भूरा गोत्र ॥ 

श्री छोद्बापुर पहन (जो कि जैसलमेर से पाँच कोस पर है) के भाटी राजपूत 
सागर राबढ के श्रीवर और राजपर नामक दो राजकुमार थे; उब दोनों को विकम 
 संवत ११७३ (एक हजार एक सी तेहत्तर) में युगप्रधान जैगाबान श्री जिनदत्तवूरि 
जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उन का महान वंश भोर भण्डशाली गोत्र स्थापित किया, 
भण्डशाली गोत्र में थिरु साह नामक एक बढ़ा भाग्यशाली पुरुष हो गया है, इस के विषय 
मे यह वात प्रसिद्ध है कि-यह थी का रोजगार करता था, क्िसी समय इस ने रुपासियाँ 
गाँव की रहने वौठी थी बेचने के लिये आई हुई एक सी से चित्रावेल की एंड्री (ईंडोणी) 
किसी चतुराई से ठे ढी थी, उसी एँडुरी के प्रभाव से थिरु साह के पाप्त बहुत सा द्रव्य 
हो गया था, इस के पश्चात्‌ मर साह ने छोद्वपुर पहन में सहर्फण पश्चनाथ खामी 
के मन्दिर का जीणोद्धार करवाया, फिर ज्ञानमण्डार स्थापित किया, इस्यादि, तालये 
यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में वहुत सा द्रव्य ख़चे कियों, भण्डशाली गोत्रवाले छोग 
ढोद्वपुर पहन ते उठ कर और २ देशों में जा बसे, ये ही भण्डशाली जेसलमेर में काहवा 
कहराते हैं । 

एक भण्डशाली जोधपुर में आकर रहा भोर राज्य की तरफ़ से उसे काम मिला जतः 
वह राज्य का काम करने छगा, इस के बाद उस की ओहादवाले होग महाजनी पेशा 

१-हपारेल नामक एक जानवर होता है वह जिस के पास रहता है उस के प्रास अघूद (अविचत ) 
रत्य होता है ॥ 

२-भण्डशाल में वासक्षेप दिया था इस ढिये इन का भण्डशाली गोम्र स्थापित किया, इसी नाम का 
अपम्रंश पीछे से भणशाली ( भण्डाशाली ) हो गया है ॥ * 

२-यह ज्ञी जाति की जाटिनी थी और यह घी वेंचने के लिये रुपातियों गोव से लोद्रवापुर पहन को 
बूढ़ी थी, इस ने रासे में जंगल में से एक हरी छृता (वे ) को उखाड़ कर उस दी एँड्री बनाई थी 
और उस पर घी की होँड़ी रख कर यह थिर साह की दूकान पर आई; मिए साह ने इसका थी खरीद 
किया भर होड़ में से घी निकालने लगा, जब घी निकाठते ३ बहुत देर हो गई और उम्र हाँझो में से 
घी निकलता ही गया तव बिर साह को सन्देह हुआ ओर उस ने विचारा क्ि-इस हाँडी में इतना घी कैसे 
: बिकदता जाता है, जब उस ने ऐँहुरी पर से होंड़ी को उठा कर देखा तो उस में थी नहीं दौसा, वस वह 
समन गया कि यह एँड्री का ही प्रभाव है, यह समझ कर उस ने मन में विचारा क्ि-इस एँडरीको 
किसी प्रकार ठेना चाहिये, यह विचार कर थिर साह ने क्षेड़ियों ठगी हुईं एक सुन्दर ऐँहुरी उस जाटिनौ 
को दी और उस चित्रावेल की एँड्री को उठा कर अपनी दूकान में रख हिया ॥ 

४-इंस ने एक जिनात्य आगरे में भी बनवाया था जो कि भव तक भौजूद है॥ 


पँत्म॑ अध्याय | मा 


9० 6 ढं५ 
> ही सि/क हे ) में छड़के के शिर पर नो व तक 

चोटी को हें रख है पहि रखते है, इन में जो वोरी दासोत कहते हैं वे आह्णों 
क् 2 की को व्याह में नहीं बुछते हैं, जोधपुर में मोजकों (सेब ) पे विवाह 
करवाते हैं | 

एक सण्इशाली बीकानेर की रियासत में देशनोक गाँव में जा बसा था वह देखने में 
अल्नन्त भूरा था, इस हिये गोववाढे सब ढोग उस को भूरा २ कह कर पुकाले छो, " 
इस टिये उस की जोढादवाके छोग भी भूरा कहलाने ढगे | 

ये सब ( उपर कहे हुए ) राय भण्ठशाठी कहलाते हैं, क्िस्ु जो सड़ भंणशाही 
कहलाते है वे जाति के सोढंखी राजपूत थे, इस के सिवाय खड़मणशाहियों का विशेष 
वर्णन नहीं प्राप्त हुभा ॥ 

आठवीं संल्या-आयरिया, दृणावत गोत्र ॥ 

प्रिय देश में एक हजार आगों के भाटी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम संत 
११७५ ( एक हजार एक सो पचहत्तर ) में युगप्रधान जेनाचाय श्री जिनंदतत पूरे 
महाराज ने प्रतिवोध देकर माहाजन वंश ओर आयरिया गोत्र स्थापित किया, इस की 
जला में ढग नामक एक बुद्धिमान तथा भागयशाली पुरुष हुआ, उस की ओोलादबाढे 
लोग दणशावत कहदाने ढगे, छे ने पिद्धाचक जी का संघ निकाठा और ठाों रुपये 
ध्काय में खर्च किये, कोड, आम में कवेही खोढ़ियार चारणी नामक हरखू ने ढणे 
फो वर दिया था इस लिये छुशावत ढोग खोड़ियार हरखू को पूजते हैं, ये छोग बहुत 
पीढ़ियों तक बहलवे आम भें रहते रहे, पीछे जेसलमेर भें इन की जाति का विस्तार 
होकर माखाड़ में हुआ | 

नवीं संस्या-वहफणा, नाहट गोत्र ॥ 

धर नगरी का राजा प्ृथ्वीघर पवार राजपूत था, उस की सोलहतों पीढ़ी में जोबन 
भर सन्नू, ये दो राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण थार नगरी से निकह कर 
जोर जांगछ, को फतह कर वहीँ अपना राष्य स्थापित कर छुछ से रहने हे थे, किम 
तंबत्‌ ११७७ ( एक हजार एक से सतहत्तर) में युगप्रवान जैनावा श्री निनदत्त सूरि 
वी महाराज ने जोबन और सच्चू (दोनों भाइयों ) को प्रतिवोध देकर उन को महाजन 
बंध और वहफणागोत्र स्थापित किया | ह 

नहीं की औौरादवाढे लोग युद्ध में कहीं हटे थे इस लिये वे नाहटा. कहलाये । 


| अमन 7 एाए ऋााएशिश 
१-बहुफणा नाम का अपभ्रेश बाफणा हो गया है ॥ 


६३२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस के पश्चात रखनी के नवाब ने इन को राजा का पद प्रदान किया था जिस से. 
राजा बच्छराज जी के घरानेवाढे छोग भी राजा कहराने ढगे थे | | 
, ऊए के हुए गोत्रवाहों में से एक वुद्धिमान्‌ पुर ने फतहपुर के नवाब को अपनी: 
जतुराई का अच्छा परिचय दिया था, जिस से नवाब ने प्रसन्न होकर कहा था कि बह 
रायजादा हैं” तब से नगरवासी छोग भी उसे रायजादा कहने छंगे और उस की जोलाद- 
बाढे छोग भी राबजादा कहठाये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए गोत्र का निरन्तर विस्तार 
' होता रह और उस की नीचे ढिखी हुईं १७ शाखायें हुइ/---१-वाफणा | २-नाहटा । 
३-रायजादा | ४-घुछ | ५-बोराड़। १-हुंडिया। ७-जांगड़ा। ८-सोमलिया। 
९-बाहंतिया | १०-वसाह। ११-मींठड़िया। १२-वाघमार | १३-भाभू। ९४-घतू: 
रिया । १५-मगढिया | १६-पटवा ( जेसलमेरबाढा ) १७-नानगाणी ॥ 

दशवीं संख्या-रतनपुरा, कटारिया गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ १०२१ (एक हजार इक्कीस ) में सोनगरा चोहान राजपूत रतनर्तिह ने 
रतनपुरनामक नगर बसाया, जिस के पौचव पाट पर विक्रम संवत्‌ ११८१ ( एक हजार 
एक तो इक्यासी ) में सक्षय तृतीया के दिन धनपाछ रोर्जतिहासन पर बैठा, एक दिन 
राजा धनपाल शिकार करने के ढिये जंगठ में गया और सुध न रहने से बहुत दूर चला 
गया परन्तु कोई भी शिकार उस के हाथ न रुगी, जाखिरकार वह निराश होकर वापिस 
लोग, छोटे समय रास्ते में एक रमणीक ताराब दीख पड़ा, वहां वह घोड़े को एक वृक्ष के' 
नीचे बाँध कर तालाब के किनारे बैठ गया, थोड़ी देर में उस को एक काठ सर थोड़ी ही 
दूर पर दीस पड़ा ओर जोश में आकर ज्यों ही राजा ने उस के सामने एक पत्थर फेंका 
तों ही वह सपे अल्मन्त गुस्से में भर गया भर उस ने राजा धनपाल को शीघ्र ही काट 
खाया, काटते ही सपे का विष चढ़ गया और राजा मूछित ( वेहोश ) होकर गिर गया, 
देवयोग से उसी अवसर में वहां शान्त, दान्त, जितेन्तरिय तथा अनेक विद्याओं के निषि 
युगप्रधान जैनाचाये श्रीजिनदत्त सूरि जी महाराज अनेक साधुओं के सक् विहार करते 
हुए आ निकले ओर भागे में मृततुल्य पढ़े हुए मनुष्य को देख कर जाचाये महाराज सह़े 
हो गये और एक शिष्य से कहा क्ि-/इस के समीप जाकर देखो कि-हइसे क्या हुआ हैं” 
शिष्य ने देख कर विनंय के साथ कहा कि-“हे महाराज ! माहम होता है कि-इस को 
. सर ने काट हैं” इस बात को धुन कर परोपकारी दयानिधि आचाग महाराज उस के 
पास अपनी कमी बिछा कर बैठ गये और दृष्टिपाश विद्या के द्वारा उस पर अपना 
भोधा फिराने ढगे, थोड़ी ही देर में धनपारु चैतन्य होकर उठ बैठा और अपने पास महा« 
पापी आचार महाराज को बेठा हुआ देख कर उस ने शीघ्र ही खड़े होकर उन को नमन 
और बन्दन किया तथा गुर महाराज ने उस से धमेताम कहा, उस समय राजा धनपा 


32. 


पच्नम अध्याव ॥ ६३३ 


ने है अपने बारे पधारने की अत्यन्त विनति की अतः आचाये महाराज रह- 
पुर नगर में पधररे, वहाँ पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि-“मैं अपने हस राज्य 
को आप के अपेण करता हैं, आप छपया इसे स्वीकार कर मेरे मनोवांछित को पूणे 
कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि-/राज्य हमारे काम का नहीं है, इस हिये 
हम इस को ठेकर क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि-तुम दयामूर जैनधम का अहण 
करो कि जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कश्याण हो” गुर महाराज के इस 
निरकोंम वचन को सुन कर धनपाठ अत्यन्त प्रसत्ञ हुआ मोर महाराज से हाथ जोड़ कर 
वोहा-कि-'है दयासागर | आप चतुमौस में यहाँ विराज कर मेरे मनोबांछित को पूणे 
दीजिये” निदान राजा के अद्यम्त आग्रह से गुर महाराज ने वहीं चतुमोस किया और 
राजा धनपाछ को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और रतपुरा गोत्र स्थापित किया, 
इस मगर में आचार्य महारान के धर्मोपदेश से २४ खापि चौहान राजतों ने और बहुत 
से महेश्ररियों ने प्रतिवोध प्राप्त किया, जिन का गुरदेव ने माहाजन वंश ओर मा आदि 
अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात्‌ रहपुरा गोत्र की देश शा्तायें हुई जो कि 
निम्नलिखित हैं।-- 

!-रपुरा | २-कटारिया । ३-क्षोचेश । ४-नराण गोता । ५-सापद्गाह। १०भरा- 
पिया | ७-साँभरिया। ८-रामसेल्या। ९-बहाई । १०-जोहरा । 

रहपुरा गोत्र में से कटारिया शा के होने का यह हेतु है कि-राजा धनपाह रह 
पुरा की औराद में झँझणरिह नामक एक बढ़ प्रतापी पुरुष हुआ, मिस को सुल्तान ने 
अपना मन्त्री बंगाया। आँशर्सिह ने रिवासत का इन्तिजान बहुत हे # किया इस 
हिंये उस की नेकनामी चारों तरफ पैड गई, कुछ समय के बाद सुहतान शी प्‌ तन 
हेकर ऑँझ्षणपिंह कापिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के लिये शेनरुज्ञय को वश 
वहाँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह भवीरचेद के साथ ( जो कि वहाँ १ 
पहुँचा था) प्रभु की आरति उतारने की बोली पर वदावदी हुई, पा 
बहादुर मुहते शश्षणपिह ने माठवे का महपुह * (बा ) गाल ( गे 
के इनारह में आता था) देकर पर्ुजी की आरती उतारी, यह देख प 
चकित हो गया और उसे अपना साधर्मी कह कर धन्यवाद दिया, शैकषिगर्टित 
से खाता हो कर मोम दाग 8 7 हो कर मार्ग में दान पुष्य करता हुए गज 

द् 


१--१-होड़ा। *ै-देंवढा । ३-सोनगरा । ४-माठ्डीचा। ५7 । ६ 


सं ३-मेलवाल 
८-चीवा। $“कंच । १०-सीची । ११-विंहल। १९-पमेंठी । |३-मेलव दी 


-आाँपले न लत 
१५-माल्टण । १ ६यावेचा ।.) ७-कविलया )१ ८-रापडिया !१९ दुदणेच । ९० पका 
3 | मे 
है २-राकसिंयां | १३-वाधिटा | २४-साचोरा ॥| । 9 आई भिन 


+-भाद्व जाति के राग महेश्वरी ये ॥ 


६१४  जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मुल्तान से सलाम की, सुरुतान उसे. देख कर बहुत पत्र हुआ तथा ञ्पे उस क्ा पृ 
काम सौंप दिया, एक दिन हलकारे ने सुरुतान से झाशषण्तिह की चुगली खाई अथात्‌ 
यंह कहा कि-/हजूर सहामत ! शौक्षणपिंह ऐसा जबरदस है कि उस ने अपने पीर के 
हिये करोड़ों रपये खजाने के सचे कर दिये और जाप को उस की ख़बर तक नहीं दी 
हलकारे की इस बात को सुन कर सुंढतान बहुत गुस्से में आगया और शँगरणसिह को 
उसी समय दवीर में दुरुवाया, शाँशणसिंह फो 'इस बात की खबर पहिले ही से हो गई 
थी इस लिये वह अपने पेट में कृदारी मार कर तथा ऊपर से पेट बाँव कर दसोर में 
हाजिर हुआ और सुरुतान को सराम कर अपना सब हाठ कहा और यह भी कहां झ्लि- 
#हजूर ! आप की बोलवाला पीर के आगे में कर आया हैँ” इस वात को सुन कर सु" 
ताम बहुत प्रसत्ञ हुआ परन्तु कमरपेटी के खोलने पर शश्रणसिह की जान निकल गई, 
बस यहीं पे कटारिया शात्ा मकट हुई अथीत्‌ श््रणसिंह की ओलाद वाढ़े लोग कटा- 
रिया कहछाये, कुछ समय के बाद इन की जोहाद का निवास माँहविगढ़ में हुआ, क्रिग्री 
कारण से मुप्तठ्मानों ने इन छोगों को पकड़ा भोर वाइस हजार रुपये का दण्ड क्रिया, 
उस समय जगरूप जी यति (जो कि सरतरभद्टारकगच्छीय थे) ने मुसतगानों को 
कुछ चमत्कार दिखढा कर कंटारियों पर जो बाहईस हजार रुपये का दण्ड मुसठमानों ने 
किया था वह छुड़वा दिया, रतपुरा गोत्रवाढ़े एक पुरुष ने बढहयों (ढेढ़ जाति के 
ढोगों ) के साथ लेन देन का व्यापार किया था वहीं से बाई शात्ता हुई भथीत्‌ उप्त की 
औशादवाले छोग वाई पहलाने ढगे.॥ ० “४.7 


2 स्यारहवी संस्या-रांका, काला, सेठिया गोत्र ॥ 


शहो कहर में राजपूत जाति के काकू और पाताक नामक दो भाई थे, विकमसंवत्‌ 

११८५ हजार एक से पचास ) में युगप्रवान जैनाचार्य श्री मिनदत्त सूरि जी 
महाराज पिहार करते हुए इस नगर में पधारे, महाराज के -धर्मोपदेश से का को प्रति- 
बोध प्राप्त हुआ, हा ने गुर जी से कहा कि-/भहाराज | हब्य तो मेरे पास्त बहुत है 
परन्तु सन्‍्तान कोई नहीं है, इस हिये मेरा चित्त सदा हुःछित रहता है” यह सुन कर 
गुरु महाराजो ने कहा कि-“तू दयामूछ धर्म का अहण कर तेरे पुत्र होगेंगे” इस वचन पर 
श्रद्धा रस करें पाताक ने दयामूल धरम का अहण क्रिया तथा जाचावे महाराज अन्य 
विहार कर गये, काकू बहुत दुबेछ शरीर का था इस हिये लोग उसे रोका नाम से पुक्ा- 
रे रुगे, पर क के दो पुत्र हुए जिन का नाम काछा जौर बांका था, इन में से रोका को 
नगर सेठ का १६ मिरा, रोका सेठ की औलादवाढे छोग रॉका भर सेटिया कहलाये, पाताक 
के हे पुत्र हक की नस लोग काला और बोंक कहेशाये तथा बांका जी जौराद- 
बारे कोग बाका गेरा और दक कहलाये, बस इन का वर्णन यही निम्नलिखित हैः-- 


१-रॉका | २-सेठिया। ३-काहा। ४-बोंक | ५-वाँका। ६-गोरा | ७-दक || 






पपरश्नम अध्याय] ६३५ 


बारहवीं संस्या-राखंचाह, पू्गलिया गोत्र ॥ 
शा का राजा भादी राजपूत 'सोनप्रोर था तथा उस का पुत्र केहणदे नामक था, 
उसे के शरीर भें कोढ़ का रोग हुआं, राजे सोंनपाक ने पुत्र के रोग के मिटाने के लिये 
अनेक यंत्र किये पंर््तु वह रोग नहीं मिट, विक्रमसंवत्‌ ११८७ ( एक हजार एक को 
सताती ) भे युगंप्रधान जेनाचार्य श्री जिनंदत् यूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ 
पधार, राजा सोनपाढ बहुते से आदम्रियों को साथ ढेकर आचार्य महाराज के पास गया 
अर नमृत वन्दन आदि शिष्टाचारं कर बेठ गया तथा गुर ज़ी से हाथ जोड़. कर बोढ 
कि-“महाराज | मेरे एक ही पुत्र है और उस के कोढ़ रोग हो गया है, में ने उस के 
मिटने के लिये बहुत से उपाय भी किये परन्तु वह नहीं मिंटा, अब में भाप की शरण में 
आया हूं, यदि आप कृपा करें तो अवश्य मेरा पुत्र भीरोग हो सकता है, यह मुझ को 
हढ़ विश्वास है” राजा के इस वचन को, सुन कर गुरु जी ने कहा क्लि-/तुम इस भव 
ओर पर भव में कल्याण करने वाले दयामू धमे का ग्रहण करो, उस के अहण करने से 
तुम को सब सु्त मिलेंगे” राजा सोनपांक ने गुरु जी के बचत को आदरपर्वक खरीकार 
” किया, तब शुरु जी ने कहा कि-/तुम अपने पुत्र क्रो यहाँ ढे आओ और गाय का ताजा 
घी भी लेते आओ” गुरु जी के वचन को सुन कर राजा सोनपाह ने शौप्न ही गाय का 
ताजा घी मैगवाया और पुत्र को छाकर हाजिर किया, गुर महाराज ने वह परत केरणदे के 
शरीर पर ढगवाथा और उम्त पर' दो घंटे तक ख्य॑ दृष्टिपाश किया, इस प्रकार तीन 
दिन तक ऐसा ही किया; चोगे दिन केलणदे कुमार का शरीर फन्चन के समान हो गया, 
राजा सोनपाल अल्न्त प्रसन्न हुआ ओर उस के मन भें अत्यन्त भक्ति भर श्रद्धा को 
नाँह को देख कर आचाये महाराज ने वासक्षेपर देने के समय उस का गाहाजन वंश 
और राखेचाह गोत्र खापित किया | द 
राखेचाह गोत्रवाढों में से कुछ छोग पूगह से उठ कर अन्यत्र जाकर वच्ते तथा उन 
को होग पृगल़िया कहने ढंगे; बस तथ पे ही वे पूगलिया कहतग्े ॥ 


तेरहवीं संज्या-लूणिया गोत्र ॥ 
पिन्ध देश के मुख्तान नगर में सुधढ़ा जाति का मेरी हाथीशाह राजा का देश 
दीवान था, हाथीशाह ने रा प्रबंध अच्छा किया तथा प्रजा के साथ नीति के अनु 


“एक जगह इस का जाम 'र्ध, ' सह, दि हुआ देखने में आया है तथा के चार इहों.ऐे हम ने ; हिखा .हुआ देखने में आया है तथा दो चार ढढ्ों,से हम ने 
यह भी सुना है कि सुधढ़ा जाति के, _ री भींगड़म और हाथीशाह दो भाई थे, उन में से हाथी 
शाह ने पुत्र को सर्प के काटने के भा में,श्री जिनदत्त . जी पूरे के कथन से दयामूल धर्म का 
ग्रहण किया था, इद्यादिं, इस के ऐिवा पणिया गोत्र की तीन बेशाव़ियाँ भी हमारे देखने में आई जिन 
में प्रायः लेख तुल्य है भर्थाव्‌ तीनों कि पं परस्पर में ठीक मिलता है ॥ 








६३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सार वतीव किया, इस लिये राजा और प्रजा उस पर बहुत खुश . हुए, कुछ समय के 
बाद हाथीशाह के पुत्र उसत्र हुआ और उस ने दरसोटन करा उत्तव बड़ी धूमधाम से 
किया तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के अनुसार ढुणा रखा, जब वह पाँच वर्ष का हो गया 
तब दीवान ने उस को विद्या का पढ़ाना प्रारंभ किया, बुद्धि के तीक्षण होने से ढंग ने 
विदा तथा कहाकुशढता में अच्छी निपुणता प्राप्त की, जब छा की अवस्था बीस व 
की हुईं तब दीवान हाथीशाह ने उस का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, एक दिन का 
प्रसंग है क्ि-रात्रि के समय छूणा और उस की ख्री पहँग पर सो रहे थे कि इतने मे 
देववश सोते हुए ही ढशा को सौंप ने काट खाया, इस वात की ख़बर छगा के पिता 
को प्रात/काढ हुई, तब उस ने झड़ झपदा जोर ओपधि आदि बहुत से उपाय करवांये 
परन्तु कुछ भी फायदा नहीं हुआ, विप के वेग से ढणा बेहोश हो गया तथा इस समा 

“जार को पाकर नगर में चारों ओर हाहाकार मच गया, सब उपायों के निष्फल होने से 
दीवान भी, निराश हो गया अथोत्‌ उस ने पुत्र के जीवन की आशा छोड़ दी तथा दशा 
की स्री सती होने ओो पेपर हो गई, उसी दिन जथीत्‌ विजरमसंबत्‌ ११९२ ( एक हजार 
एक सो वानवे ) के अश्षयतृतीया के. के. दिन युगप्रधान जेनाचाय श्री मिनदत्तसूरि जी 
महाराज विहार करते हुए वहाँ परधारे, उन का आगमन सुन कर दीवान हाथीशाह 
आचाये महाराज के पाप्त गया और नमन बनदेन आदि करके अपने पुत्र का सब वृत्तासत 
कह छुनाया तथा यह भी कहा कि-/यदि मेरा जीवेशाधार कु दीपक प्यारा पुत्र जीवित 
हो जावे तो में रासों उपयों की जवाहिरात आप कोट कहूँगा और जाप जो कुछ 
आज्ञा प्रदान कंगे वही में सीकार करूँगा” उस के इस वर्देग को सुन कर आचार्य गहा- 
राज ने कहा क्रि-/हम लाती हैं, इस हिये द्ृव्य ठेकर हम गया करेगे, हाँ यदि तुम 
आपने कु के सहित दयामूछ धर्म का अहण करों तो तुम्हारा [ः जीवित हो सता 
है” जब हाथीशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया तव आचाये महाराज ने चारों 
तरफ पढ़दे डल्वा कर जेसे रात्रि के समय छणा और उस की स्त्री पहँग ५ सोते हुए थे 
उसी प्रकार छुलवा दिया और ऐसी शक्ति फ़िराई कि वही से ॥कर उपस्थित हों गया, 
तब आाय महाराज ने उस सप से कहा कि-/इस का रू विप खींच ले! यह सुनते 
ही से पँग पर चढ़ गया और विष का चूसना प्रारम्भर दिया, इस प्रकार बुछ देर मं 
सम्पूर्ण विष को खींच कृर वह सपे चछा गया औौर छुणासचेत हो गया, नगर में राग 
रंग होने और आनन्द बाजन बजने लगे तथा है, हाथीशाह ने उसी समय बहुत 
कुछ दान पुण्य कर कुठुम्बस॒हित दयामूल धरम का किया, आधचाये महाराज ने 
उस का महाजन वंश और छणिया गोत्र सापित बिग 


सूचना--प्रिय वाचकबृन्द | पहिछे लिस बुक 'फे-दादा साहब युगप्रधान जैना- 


'पन्रम. अध्याय: | "१२७ 


चाय श्री विनदत्त तूरि महाराज ने सवा छा आवढों .फी >अतिवोध दिया था अथौत्‌ उन 
का महाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये-थे, उन में से जिन २ का प्रमागिक 
वर्णन हम को मराप्त हुआ उन गोत्ों का वन हम ने कर दिया है, अब इस के थे छू- 
तरगंच्छीय तथां दूसरे गच्छाधिपति जैनाचायों के प्रतिवोधित गोज्ों का जो वर्णन हम को 
प्राप्त हुआ है उस को हिखतें हैः... हे आम 
चौदहवीं संख्या-सांखला, सुराणा गोत्र ||... 

विक्रमसंदत्‌ १२०५ ( एक हजार दो सौ भौच ) में पवार राजपूत जागदेव को पूर्ण 
तहगच्छीय कहिकार सवश जैनाचाय श्री हेम॑चन्द्रयूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर 
जेनी श्रावफ किया था, जगदेव के सूर जी और सौब् जी नामक दो पुत्र थे, इन में से 
बूर जी की ओोहादवाढ़े छोग सुराणा कहलाये और सॉँबछ जी की भौरादवाड़े छोग 
संखिला कहलाये | 


परद्रहवी संस्या-आपरिया गोत्र ॥ 
सिख देश का राजा गोसूमिह भाटी राजपूत था तथा उस का परिवार करीब पकह 
से घर का था, विक्रमसंवत्‌ १२१४ ( एक हजार दो से चौदह ) में उन सत्र को नर- 
मणि मण्डित भारस्थर खोड़िया क्षेत्रपारस्ेषित खरतरगच्छाधिषति जैनाचाये श्री मिन॒- 
चन्हसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और आपरिया गोत्र 
स्थापित किया ॥ 





१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११४५ के क्रार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुई, ११६६ 
में सृरि पद हुआ तथा ११९५ में खगवास हुआ, ये जेनाचार्य बढ़े पापी हुए हैं, इन्हों गे अपने जीवन 
में साढ़े तीन करोड़ 'छोकों की रचना की थी अर्थात्‌ संस्कृत और आहत भाषा में व्याकरण, 'कोश, काव्य, 
हन्द, योग और न्याय आदि के अनेक अन्य बनाये थे, न केवल इतना ही किन्तु इन्हों ने अपनी विदवतता 
के बल से अगर देशों के राजा कुमारपाठ को जैनी बना कर जैन मत की वड़ी उन्नति की थी तथा 
पाटन नगर में पुसकों का एक वड़ा भारी भण्डर ख्राषित किया था, इन के गुणों से प्रतक्ष होकर न 
क्रेवढ एत्देशीय (इस देश के ) जमों ने ही इन की प्रशंसा की है किन्तु विभिन्न देशों के विद्वा्ों गे'भी 
इन की मुक्त कष्ठ से प्रशंसा की है, देखिये | इन की पशंसा करते हुए यूरोपियन र्काहर डावटर पीटरसन 
साहव फ़रमाते हैं. कि-/अ्रहेमच्धाचार्य जी की विद्वता की खुति जुबान से नहीं हो सकती है” इल्ादि, 
टन का विशेष वर्णन देखना हो तो अवन्धचिन्तामणि आदि अन्धों में देख लेता चाहिये | 

२-न का जमा विक्रमसंवत्‌ ११९१ के भाद्॒पद सुदि ८ के दिन हुआ, १ ३११ में वेशास सुदि ५ को 
ये सूरि पद पर बैठे तथा ११२३ में माह्पद्‌ वदि १४ को दिल्ली में इन गज हम, इन को दादा 
साहिब भ्री जिन दत सूरि जी महाराज ने अपने हाथ से पंवत्‌ १२११ में वैशासर सुदि ५ के दिन हक 
पुर सागर में ( विकरमपुर ऐ बीकानेर को नहीं समझना वाहिये किन्तु यह विकमुर दूररा'तगर था) 


६३८ जैनतम्प्दायशिष्षा ॥ 


सोलहवीं संस्या-दूगढ, सूगढ़ गोत्र ॥ 

पाली नगर में सोमचन्द्र नामक खीची राजपूत राज्याधिकारी था, किसी पारण से वह 
राजा के क्षोम से वहाँ से भाग कर जड्ल देश के मध्यवर्ता जांगढ, नगर मे जाकर वक्त 
गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में तूरसिह नामक एक बड़ा नामी झूवीर हुआ, 
तूरापिंह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगढ़ ओर दूसरे का नाम सगढ़ था, 
इन दोनों भाहयों ने जांगह, को छोड़ कर मेवाड़ देश भें आधाट गाव को जा दावा तथा 
वहीं रहने ढगे, वहाँ तमाम गॉववाले छोगों को नाहरसिंह वीर बड़ी तकलीफ दंता था, 
उस (तकलीफ ) के दूर करने के लिये ग्रामनिवासियों ने अनेक भोपे आदि को बुलाया 
तथा उन्हों ने आकर अपने २ अनेक इत्म दिखलाये परन्तु कुछ भी उपद्रव ग्रान्त न 
हुआ और वे (भोपे आदि) हार २ कर चढ़े गये, विक्रमसंबत्‌ (२१७ ( एक हजार 
दो सो सत्रह) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्ततरि जी महाराज के पढ्ट प्रभाकर 
नरमणिमण्ठित भारस्थरु खोड़िया क्षेत्रपार सेवित जेनाचार्य श्री जिनचन्द्र तूरि जी महा 
राज विहार करते हुए वहाँ ( आधाट गरम में ) परे, उन की महिगा को सुनकर दूगढ़ 
और तूगढ़ दोगों भाई आचार्य महाराज के पाप्त आये और नमन वस्दन सादि शिक्षा 
चार कर बैठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर उस के मिटाने के लिये 
अत्यन्त आग्रह करने ढगे, उन के अत्यन्त आग्रह से कृपाडु आचाये महाराज ने पत्मावती 
जया और विजया देवियों के प्रभाव से नारसिह वीर को वद्ञ में कर लिया, ऐसा 
होने से गाँव का सब उपद्व शान्त्र हो गया, महाराज की इस अपू्वे शक्ति को देख कर 





आचार्य पद पर स्थापित किया था तथा नन्‍दी (पाट ) का म्ेत्तव रासल ने किया था, ये दोनों ( गुु 
चेला ) जाचाये महाप्रतापी हुए थे, यहाँ तक कि देवलोक होने के बाद भी इन्हों ने अनेक बमतलार 
दिखलाये ये और वर्तमान में भी ये जपने भक्तों को प्रसक्ष चमत्कार दिखता रहे हैं, इन की महिमा झा 
प्रत्क्ष अमाण यही है कि-ऐसा कोई भी प्राचीन जन वी वाठा तगर नहीं है जिस में इन फे चरणों 
का स्थापव ने किया गया हो अथोत्‌ सव ही प्राचीन गगरों में, मन्दिरों और वगौयों में इन के चरण 
विराजमान हैं और दादा जो के नाम से विह्यात हैं, जब श्रीनिनचद्धसूरि जी मद्दाराज छा दिल्ठी में 
खगवास हुआ था तव भ्रावद्वों ने उन की रत्वी को दिल्ली के मागिक चौक में विशाई ऐसे के हिये रयझी 
थी, उस समय यह चमलार हुआ कि वहाँ से रत्पी नहीं उठी, इस चमकदार को देस कर बादशाह ने 
वहीं पर दाग देने का हुमा दे दिया तब औरीसद्व ने वहीं एर उन को दाग दे दिया, पुरानी दिहही में यह 
पर अभी तक उन के बरण मौजूद हैं, यदि इन का विशेष वर्णन देखगा हो तो उपाध्याय भी क्षण 
कल्याण जी गणी (जो कि गत शताब्दी में महान्‌ विद्वान हो गये हैं और जिन्‍्हों ने भूल श्रीपाल्चरित 
पर सरतटीका बनाई हैं तथा भात्मप्रवोध जादि अनेक प्रग्य संखत में रचे हैं) क्रे बनाये हुए कोटि 

गर्छ गुवोवि नामक संस्तप्रन्ध में देख लेता चाहिये ॥ 


पच्चम अध्याय || । ६१९ 


दोनों भाई बहुत अस्त हुए और बहुत ता द्रव्य लाकर जाचार्ग महाराज के सामने रख 
हर गंद ने को, तब महाराज ने कहा क्वि-“यह हमारे काम का रहीं है, जतः हम 
हो नहीं के, तुम दयावूर धर्म के उपडेश को सुनो तथा उस का गहंण करो कि जिछ पे 
उ हारा उभय छोक़ में कह्याण हो” महाराज के इस वचन को सु कर दोनों भाहयों ने 
देयामूठ जन॑धमे का ग्रहण क्रिया तथा आचार्य महाराज थोड़े दिनों के बाद वहीँ मे 
अन्यत्र विहार कर गये, बस उसी धमे के प्रभाव से दूगड़ और छूगढ़ दोनों भाहयों का 
_ परिवार बहुत बड़ा (क्यों न बढ़े-|यतो धर्मेततो जबः क्या यह वाज़य अन्यथा हो 
सता है) तथा बढ़े भाई दृगढ़ की भौरादवाढे ढोग दूगढ़ जौर छोटे भाई गढ़ की 
ओहादवाले छोग सूगढ़ कहलाने लगे | 

सत्रहवीं संस्या-मोहीवाल, आरूावत, पालावत, दूधेडिया गोत्र ॥ 

विक्रमसंवत्‌ १२२१ . ( एक हजार दो सो इक्कीस ) में मोहीगमाधीश पवार राज- 
पूत नारायण को नरमणि मण्डित भारस्थह खोहिया क्षेत्रपाक सेवित जैनाचाये श्री जिन- 
चन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का महाजन वंश और भोहीवार गोत्र 
स्थापित किया; नारायण के सोलह पुत्र थे अतः मोहीवाऱ गोत्र में से निम्नलिखित सोलह 
शा्ाय हुईः-- 

१-मोहीव|ल | २-आहढावत | ३-पौलावत | ४-दूधेड़िया | ५-गोय | ६-थरावत | 
७-खुह़घा | ८-गेहखवाह । ९-मधोटिया | १०-बंगी। ११-गिढ़िया। १२-नोह़- 
वाद्य | १३-पदवा | १४-बीरीवत । १५-गांग | १६-गोष ॥ 

अठारहवीं संख्या-बोथरा ( बोहित्थरा ) फोफलिया 
बच्छावतादि ९ सौंप ॥ 

श्री नाढोर महादुगाधिप देवड़ाबंशीय महाराजा श्री सामन्त सी जी थे तथा उन के 
दो रानियाँ थीं, जिन के संगर, वीरमदें भर कान्हद़्नामक तीन पुत्र भर उमा नामक 
एक पुत्री थी, सामन्त सी जी के पाट पर खित होकर उन का दूसरा पुत्र वीरुसदे जाहो- 
राधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुत्र देलबाड़े में आकर वहाँ का खामी हुआ, इस का 
कारण यह था कि संगर की माता देलवाड़े के शाला जात राना भीमसिंह की पुत्री थी 
भर वह किसी कारण से अपने पुत्र सगर को ठेकर आपने पीहर में जाकर (पता के 
यहाँ ) रही भी अतः सगर अपने नाना के घर में ही बड़ा हुआ था, जब संगर झुवावला 
१-दोहा-मगिरि अवर आबू धणी, गढ़ जालोर दुरंग ॥ तिहाँ सामन्‍्त प्री देवढ़ो, अमल मांण 


अमंग ॥ १॥ ;ृ 
२-यह पिकल राजा को थयाही गई थी ॥ 


६४०  बैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


को प्रांत हुआ उस. समय सगर का नाता भीमपिंह (जो कि आपुत्र था) गल्यु को प्राप्त 
हो गया तथा मरने के समय वह संगर को अपने पाट पर स्थापित कर देने का प्रबंध कर 
गया, बस हंसी ढिये सगर ११० ग्रामों के सहित देवर्वाड़े का राजा हुआ और उसी 
दिन से बह रांगा कहछाने ढंगा, उस का ओ्ठ तपस्‍्तेज चारों ओर फैढ गया, उस समग्र 
चित्तौड़ के रानां रतन सीं पर मास्वपति मुहम्मद बादशाह की फोज चढ़ आई तत राना 
रतन सी ने सगर को शूरबीर जान कर उस में अपनी सहायता कंरने के लिये कहता 
भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चुतुरक्विंणी ( हाथी, घोड़े, रथ और पदलों से 
युक्त ) सेना को सजवा कर राना रतनती को सहायता मे पहुँच गया और मुहमाद बाई 
शह से युद्ध किया, वादशाह उप्त के आगे ने हर सका अथात्‌ हर कर भांग गया, एव 
मार देश को सगर ने अपने कले में -कर ढिया तथा आन और दुह्नई को फेर कर 
माहवे का माहिक हो गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात अह- 


कि 


मंद बादशाह ने राना सगर से यह वहा भेजा कि- तू मुश्न को सलामी दें और हमारी 
गौषरी को मझूर कर नहीं तो मारव देश को में तुझसे छीन ढंगा” संगः ने इस बा 
को सीकर नहीं किया, इस का परिणाम यह हुआ किन्‍्सगर और बादशाह मे परस्पर 
पोर युद्ध हुआ, आंिरकार वादशाह हार कर भाग गया और समर ने सब गुजरात को 
अपने आधीन कर हिया अथीत्‌ राना सगर माह्व और गुजरात देश का .माहिक हो 
गया, कुछ समयके वाद पुनः किसी कारण पे गोरी बादशाह और राना रतने सी में परस्पर 
ई विरोध उस हो गया और बादशाह चित्तौड़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी ने 
भूरवीर सगर को बुछया और सगर ने आकर उन दोनों का आपस में मेल करा दिया 
तथा बादशाह से दण्ड ठेकर उस ने माहव और “गुजरात देंश को पुनः बादशाह को 
वापिस दे दिया, उस समय राना जी ने सगर की इस वुद्धिमता को देख कर उसे मनी 
श्र का पद दिया और वह ( सगर ) देवलवाड़े में रहने ठगा तथा उस ने अपनी बुद्धि- 
मत्ता से कह एक शूरवीरता के काम कर दिखलाये । |», | 

मगर के बोहित्य, गज्दास और जयपिंह नामक तीन पुत्र थे; इन में से सगर फे 
पाट पर उस का चोहिएंय नामक ज्येष्ठ पुत्र मन्नी्रर होकर देवरुवाढ़े में रहने लगा, यह 
भी अपने पिता के. समान बढ़ा शूरवीर तथा बुद्धिमान था.। 

- बोहित्य की भागों वहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जेस्तो, जय, नान्‍्हा, भीमसिह, 
पदगरिह, सोम जी और पुण्यपार नामक आठ पुत्र थे और पढ़गा वाई नामक एक पुत्री थी, 
इनमे ब से बड़े औकरण के समघर, बीरदास, हरिदास ओर उप्रण नामक चार पुत्र हुए । 

१-बोहित्थ ने वित्तीड़ के राता रायमह की सहायता में उपसित हो कर बादशाह से युद्ध किया था 

तथा उसे भगा दिया था परन्तु उस युद्ध में ग्यारह सो सोनहरी बंध से काम आयी था ॥| 


पच्म अध्याय || ६४१ 


यह (्रीकरणण ) बड़ा शूीर था, इस ने अपनी भुजाओं के बढ़ से मच्छेन्द्ाह 
की फतह किया था, एक समय का प्रसंग है कि-वादशाह का खजाना कहीं को जा रहा 
था उस को राग श्रीकरण मे छूट हिया, जत्र इस वात की खबर बादशाह को एुँची 
तव उस ने अपनी पीष को हड़ने के हिये भच्छेंद्रगढ़ पर भेज दिया, राना औीकरण 
बादशाह की उस फीज से खूब ही लड़ा परन्तु आखिरकार वह अपना झूरवीरत्व दिखला 
कर उसी युद्ध में काम आया, राता के काम आ जाने से इधर तो बादशाह की पोज ने 
मच्छेद्गढ़ पर अपना कला कर लिया उधर राना श्रीकरण को क्रम जाया हुआ पुन 
कर राना की स्री रतनादे कुछ दूब्य (जितना साथ में चछ का) और समधर भादि 
चारों पुत्रों को ेकर अपने पीहर ( खेड़ीपुर ) को चढी गई और वहीं रहने हगी तथा 
अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की कहा और विद्या को तिसता कर निषुण कर दिया, 
विक्रमसंवत्‌ १३२३ ( एक हजार तीन सी तेईंस ) के आपाढ़ वढ़ि २ पुष्य सक्षत्र गुरु- 
वर को सरतरगच्छाधिपति जैनाचाये श्री गिनेश्रर तूरि जी महाराज विहार करते हुए 
वहां ( सेड़ीपुर में ) पधारे, नगर में प्रवेश करने के समय महाराज क्षों बहुत उत्तम 
शकुन हुआ, उस को देख कर सूरिणी ने अपने साथ के साधुओं से कहा क्ि-/इस नगर 
में अवश्य जिनधरम का उद्योत होगा” चोमासा अति समीप था इस हिये आचार्य महाराज 
उसी सेडीपुर में हर गये ओर वहीं चोमासे भर रहे, एक दिन रात्रि में पद्मावती देवी ने 
गुरु से कहा कि-/प्रातःकाछ बोहित्थ के पोते चार राजकुमार व्यात्याव के तमय आवेंगे 
और मतिबोध को ग्राप्त होंगे! निदान ऐसा ही हुआ कि उस के दूसरे दिन गरताक्षार 
जत्र आचार्य महाराज दया के विषय में धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय तमधर जादि 
चारों राजपुत्र वहाँ आये और नमन बन्दन आदि शिष्टाचार कर धर्मोपदेश को सुने 
लगे तथा उसी के प्रभाव से प्रतिबोध को आरप्त हुए अथीत्‌ आचाये महाराज से उत्हों ने 
शाक्षोक्त विधि से श्रावक के बारह बतों का गहण दिया तथा आचाये महाराज ने उन का 
महाजन वंश और वोहिंथरा गोत्र खापित किया, इस के पश्मात्‌ उन्हों ने ध्मका्यों मे 
द्रव्य ठगाना शुद्ध किया तथा उक्त चारों भाई संघ निकराठ कर णौर आवाये महाराज को 
साथ ठेकर सिद्धिंगिरि की यात्रा को गये तथा भागे में प्रतिखान में उन्हों ने साधमी 
भाइयों को एक मोहर भौर सुपारियों से भरा हुआ एक थाह राहत में दिया, इस से 
होग इन को फ्ोफहिया कहने हगे, पस् तव ही से वोहिलरा गो म से फ्ोफलिया 
शाखा प्रकट हुई, इस यार में उन्हों ने एक करोड़ द्रव्य ढगाया, जब छोठ कर पर पर 
आगे तब सब ने मिछ कर समपर को संधपति का पद दिया । 
समर के तेगपाछ नामक एक पत्र था। पिता समपर गे विद्वान था अतः उससे 
मम नी 


छ 
१-5मी नाम का धपश्रेश बोधरा हुआ ६ ॥ 
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५६४३ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अपने पुत्र तेजपारु को भी छः वर्ष की अबखा से ही विद्या का पढ़ाना शुद्ध किया ओर 
नीति के कथन के अनुसार देश वर्ष तक उस से विद्य्यास में उत्तम परिश्रम करवाया, 
तेजपाल की बुद्धि बहुत ही तेज भी अतः वह विद्या में खूब निपुण हो गया तथा पिता 
के सामने ही गृहस्थाअम का सत्र काम करने छुगा, उस की बुद्धि को देख कर बड़े २ 
तामी रस चकित होने छंगे और अनेक तरह की बातें करने छगे अभीद्‌ कोई कहता था 
कि-“जिस के माता पिता विद्वात हैं उन की सम्तति विद्वान क्यों नं हो” और कोई 
कहता था कि-“तेजपाह के पिता ने अपने ढोगों के समान पुत्र का ठाड़ नहीं किया 
किन्तु उस ने पुत्र को विधा फिंसण कर उसे सुशोभित करना ही परम लाड़ समझा! 
इत्यादि, तालगे यह है. कि-तेगपार की बुद्धि वी चतुराई को देख कर रहे लोग उस के 
विषय में अनेक प्रकार की वात करने रंगे, देवयोग से समधर देवढोक को प्राप्त हो गया, 
उस समय तेजपाकु दी अवस्था लगभग पत्नीस वर्ष के थी, पाठकंगण समझ सकते है 
कि-विद्यासहित बुद्धि और दब्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो फिर कहना ही कया 
है अथीत्‌ सोना और सुगर्ध इसी का नाम है, अस्तु तेजपाल ने गुजरात के राजा को 
बहुत सा द्रव्य देकर देश को मुकाते हे ढिया अथात्‌ वह पाठन का माहिक वन गया 
और उस ने विक्रमसंबत्‌ ११७७ (एक हजार तीन सो सतहत्तर ) में ज्येष्ठ वंदि एका- 
दशी के दिन तीन राख रुपये रुगा कर दादा साहिब जैनाचाय॑ श्री मिनकुशल सूरि जी 
महाराज का नन्‍्दी (पाट ) महोत्सव पाटन नगर में किया तथ। उक्त महाराज को साथ 
में लेकर शेनरुज्ञय का संघ निकाछो ओर बहुत सा द्रव्य शुभ मांगे में ढगाया, पीछे सब 
संघ ने मिल्ल कर मारा पहिना कर तेजपाक को संघपति का पद दिया, तेजपाल ने भी 
सोने की एक मोहर, एक थाढी ओर पाँच सेर का एक लड्ठ प्रतिगृह में रावण बौँटा, 
इस प्रकार यह अनेक शुभ कार्यों को करता रहा और अन्त में अपने पुत्र वील्हा जी को 
घर का भार सौंप कर अनशन कर सगे को प्राप्त हुआ, तालये यह है फ्ि तेजपाल की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उस के पाट पर उस का पुत्र वील्हा जी बैठा । 





१ न का जन्म छाजेड़ गोत्र में विक्रमसंवत्‌ १३३० में हुआ, संबत्‌ १३४७ में दीक्षा हुई तथा 
संवत १३७७ में ये पाटन में सूरिपद्‌ पर बिराजे, ये भी जैनाचाय बड़े प्रतापी हो गये हैं, रुम्हों गे अमे* 
सह्ठों का उपकार किया है, संवत्‌ १३८५९ में फागुन वदि ३० (अमावस्या) के दिन ये देशाउर नगर में 
भा5 दिनों तक अनशन कर खग को प्राप्त हुए थे, इन्हों ने खगप्रात्ति के याद भी अपने धमेक भरों 
को दशन दिया तथा अब भी ये भक्तजनों के हाजराहजूर (काम पड़ने पर शीष्र ही उपशित होकर 
सहायता देने बाढे ) हैं, इन के चरण प्रायः सब नगरों में दादाजी के नाम से मन्दिरों तथा बगीों में 
: विराजमान हैं तथा अति सोमवार तथा पूर्णमासी को लोग उन का दर्शन करने के हिये जाते हैं॥... 


: रबैबुजञय- पर॑ आचाये महाराज ने मानतुंग नामक सरतर वस्धी के मन्दिर में सत्ताईस भंगुल के 
परिमाण सें भ्री आदिनाथ विश्व दी प्रतिशठ दी थी | 
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मद जी के हवा और परण वा दो पुत्र हुए, वीरहा जी ने भी अपने पिता 
( तेजपाल ) के समान अनेक धर्मजेत किये |... गा आई 
वील्हा जी की सल्ु के पश्चात्‌ उन के पाट पर उन का बड़ा पुत्र कड़वा बैठा, इस का 
गाम तो अतवत्ता कहूवा था फरन्‍तु वास्तव में यह परिणाम में अमृत के समान मीठा निका | 
किप्ती समय का असंग है क्रि-यह मेवाइ़देशरथ चित्तौड़गढ़ को देखने के टिये 
गया, उस का आगमन सुन कर चित्तौढ़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान किया, 
थोड़े दिनों के बाद मॉडवगढ़ का बादशाह किसी कारण से फौज ढेकर चित्तौड़गढ़ पर 
चढ़ आया, इस बात को जान कर सव लोग अद्वम्त व्याकुछ होने छगे, उत्त समय राव 
जी ने कहृवा जी से कहा क्रि-“पहिले भी तुम्हारे पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक 
बड़े २ काम सुधोरे हैं इस लिये अपने पूर्वजों का अनुकरण कर आप भी इस समय हमोरे 
इस काम त् पुधारों” बह सुन कर कड़वा जी ने बादशाह के पास्त जा कर अपनी बुद्धिं- 
मत्ता से उसे समझा कर परस्पर भें मे करा दिया भर बादशाह की सेना को वापिस 
ये भ््‌ बे हल 
ढोटा दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुए ओर राना जी ने मी अल्यन्त 
प्रसन्न होकर वहुत से घोड़े आदि इनाम में देकर कडूवा जी को अपना मल्त्रीशषर ( प्रधान 
मन्त्री ) बना दिया, उक्त पढ़ को पाकर कड़वा जी ने अपने सद्ठत्तोव से वहाँ उत्तम यश 
प्राप्त किया, कुछ दिनों के वाद कडूवा जी राना जी की आज्ञा ढेकर अगहिरू पत्तन में 
गये, वहां भी गुजरात के राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया तथा इन के गुणों से तुष्ट 
होकर पाटन इन्हें सोप दिया, कड्वा जी ने अपने कर्तव्य को विचार सात क्षेत्रों में बहुत 
सा द्रव्य ढगाया, गुजरात देश में जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवतत्‌ 
१४३२ (एक हजार चार सो बत्ती) के फागुन वदि छठ के दिन खरतराच्छाधि- 
पति जेनाबाय श्री जिनराज सूरि जी महाराज का नन्‍्दी (पाठ) महोत्वव सवा ढास 
रुपये ढगा कर किया, इस के सिवाय इनहों ने शेतुक्ञय का से भी निकाह भोर मारे में 
एक मोहर, एक थाऊु और पौच सर का एक मंगदिया लड्डू, इन को घर ढोठ णवण 
अपने साधर्मी माइयों को बॉँटा, ऐसा करने से गुजरात भर में उन की अल्यम्त कौते फैल 
गई, सात क्षेत्रों में मी बहुत सा हत्य छगाया, ताले यह है कि इन्हों ने बथाशरक्ति 
जिनशासन का अच्छा उद्योत क्रिया, अन्त में अनशन आराबन कर ये छगवाष्त को 
प्राप्त हुए नि मर 
कडवा जी से चौथी पीढ़ी में जेसल जी हुए, उन के वच्छाज, देवराज भरे हूँत: 





| तथा मार्ग में एक मोहर, एक थांल और पॉँच सेर का एक 


'अ्मानम-अभानमक+कानम०००<आ० ७ केसमा नाम नानक मारना. +++ मनन सनम 
१-श्री शेत्रअय गिरनार का संघ निकाल आ। 
धयों को वाँदी तथा सात क्षत्रों में मी बहुत सा छब्य 


मगदिया लड़, इन की ठावण प्रतिगृह में साधर्मी भे 
गाया ॥ 


ह8...। जेनसदायशिक्षा ॥ 


रा गम तौन पुत्र हुए, इन में से जय पुत्र बच्छाव वी अपने: भाहयों को सर 
सेकर मण्होवर नगर में राव श्री रि़मठ जी के पाप जा रहे और राव रिमठ जी... 
बच्छराज जी मी वुद्धि के भदूयुत चमत्कार को देख कर उन्हें अपना गली नियत कई 
'हिया, बस बच्छराज जी भी मल्री वन कर उसी दिन से राजका के सब व्यवहार के + 
यथोचित रीति से करने रंगे | न. 
कुछ समय के बाद चित्तौड़ के राना कुम्मकरण में तथा राव रिड्रमेठ जी फे पुत्र जोधा- | 
जी में किसी कारण से आपस में बैर बंध गया, उस के पीछे राब रिड्रमठ जी और मरी: 
बच्छााज जी रागा तुम्भकरण के पाप्त चित्तौड़ में मिलने के लिये गये; यद्यपि वह ज्‌ने 
में इन दोनों से राना जी मिले झुढे तो सही परन्तु उन (राना जी) के मेने में कप 
था इस हिये उन्हों ने छह कर के राव रिड्रमछ जी को धोखा देकर मार ठाढा, गली 
बच्छराज इस स्व व्यवहार को जाग कर छल्ब॒ से वहाँ से निकल कर मण्डोर में आ गये। 
राव रिहुमछ जी की ग्रद्यु हो जाने से उन के पुत्र जोधा जी उन के पाटनसीन हुए 
और उन्हों ने मल्ली बच्छराज को सम्मान देकर पूवेवत्‌ ही उन्हें मल्री रख कर राजकाज 
सौंप दिया, जोधा जी ने अपनी वीरता के कारण पूव बेर के हेतु राना के देश को उजाड़ _ 
कर दिया और अन्त में राना को भी अपने वश में कर ढिया, राव जोधा जी के जो ने 
रंग दे रानी थी उस रहगर्मा की कोख से विकम ( वीका जी ).और वीदा नामक दो पुत्र 
रत्ञ हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक हाड़ी थी, उस के नी, पूजा और सातढ 
नामक तीन पुत्र हुए, वीका जी छोटी अवस्था में ही बढ़े चन्चठ ओर वुद्धिमान्‌ थे इस 
ढिये उन्‌ के पराक्रम तेज ओर बुद्धि को देख कर हाड़ी रानी ने मन में यह विचार कर 
कि बीका की विद्यमानता में हमारे पुत्र को राज नहीं मिंढेगा, अनेक युक्तियों से राव 
जोधा जी को वश में कर उन के कान भर दिये, राव जोधा जी बढ़े बुद्धिमान थे अतः 
उन्हों ने थोड़े ही भें रानी के अमिग्राय को अच्छे प्रकार से मन में समझ ठिया, एक दिन 
दवोर में भाई बेटे और संदौर उपलित थे, इतने ही में कुँवर वीका जी भी अच्दर से 
आ गये और मुजरा कर अपने काका काम्यक जी के पापत बैठ गये, दबोर में राज्यनीति 
के विषय में अनेक बाते होने रुगीं, उस समय अवस्तर पाकर राव जोधा जी ने यह कह| 
. १-बच्छाकतों के कुछ के इतिहार का एक रात बना हुआ है जो है बीकाने? के बड़े उपाध्रय 
( उपासरे ) में महिमाभक्ति ज्ञानभण्डार में विद्यमान है, उसी के अनुसार यह हेख लिखा गया है, इस 
के तिवाय-मारवाड़ी भाषा में ढिखा हुआ एक ढेख भी इसी विषय का वीकानेरनिवासी उपाध्याय भरी 
पण्डित मोहनलाल जी गणी ले वम्बरई में हम को प्रदान किया था, वह छेख भी पूर्वोक्त रास से प्रोयः 
मिलता हुआ ही है, इस लेख के श्राप्त होने से हम को उक्त विषय की और भी छहता हो गई, अतः हम 
उक्त महोदय को इस कृपा का अन्तःकरण से धन्यवाद देते हैं ॥ 
. २-यह जांगछू के सांखलों की पुत्री थी ॥ - 


कि-“जो अपनी मजा के बल से एश्डी हो 3 

हे गा ६, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस का भोग करने हे संसार में पुत्र की कीर्ति 
हों होती है! भरी सभा में कहे हुए पिता के उक्त वचन ढुँवर वीका जी के हृदय में 
पुनत ही मक्ित हो गये, सत्य है-प्रभावशाली पुरुष किसी की अवहेरना को कमी नहीं 
“ भेह सकता है, वत्त वही दशा कुंवर वीका जी की हुई, वस फिर अपने काका कराममल- 
जी ) मल्री वच्छराज आदि कतिपय क्षेही जनों को साथ चढ़ने के छिये तैयार कर 
भर पित्त की आज्ञा लेकर वे जोधपुर से खाना हुए, शाम को मण्डोर में पहुँचे और 
वह गोरे भिरव जी का दर्शन कर प्रार्थना की कि-“महाराज | जव आप का दर्शन जाप 
के हुक्म है होगा” इस प्रकार प्राथना कर रात भर मण्ोर में रहे और ज्यों ही गनर- 
द्म तो ही भेरव जी की मूर्ति बहढी में मिली, उस मूर्ति को देखते ही साथवाहे 
बोले हे रे | जीतो, हम आपके साथ चढेंगे और आप का राज्य बढ़ेगा” 
बीका जी भेरव जी की उस मूर्ति को लेकर शीघ्र ही वहाँ से रवाना हुए और कॉउनी 
आम के भोमियों को वश में कर वहाँ अपनी आन दुह्लई फेर दी तथा वहाँ एक उत्तम 
जगह को देख कर ताढाव के ऊपर गोरे जी की मूर्ति को स्थापित कर जाप भी स्थित 
हो गये, यहीं पर राव वीका जी महाराज का राज्यामिषेक हुआ, इस के प्रीछे अभोतू 
संवत्‌ १५४१ (एक हजार पॉँच सो इक्ताढीस ) में राव बीका जी ने राती घाटी पर 


१-राव वीका जी महाराज का जीवनचरित्र मुंशी देवीप्रसाद जी कायस्थ मुंप्तिफ जोधपुर ने-संव्त' 
१९५० में छपवाया है, उप्र में उन्हों ने इस बात को इस प्रकार से हिंसा है किं-/एंक दिन जोधा जी 
दरबार में बढे थे, भाई बेटे और सब सरदार हाजिर थे, कुँवर वीका जी भी अंदर से भाये ओर गुजरा 
कर के अपने काका कांघछ जी के पास बेठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने लगे, जोधा जी 
ने यह देख कर कहा क्रि-आज चचा भतीजे में क्या कानाएंसी हो रही है, क्या कोर नया मुल्क फतह: 
फरने की सलाह है यह सुनते ही कांघल जी ने उठ कर मुजरा किया और कहा कि-मेरी शरम तो जब 
ही रहेगी कि जब कोई नया मुल्क फतह करूँगा--जब बीका जी और कांधठ जी ने जाने की तयारी की 
तो मण्डढा जी और बीदा जी वगेरा राव जी के भाई वेठों ने भी राव जी से भरज की कि हम वौका जी 
वो आप दी जगह समझते हैं सो हम भी उन के साथ जायेंगे, राव जी ने कहा अच्छा और इतने राजवीं 


वीक़ा जी के साथ हुये-- 
१-काका काँघल जी । ६-भाई जोगायत जी। ११«क्रोशरी चोथमल । 
२- , रैंप जी । ७- ,, वीदा जी । १२-बच्छावत वरतिं |... 
३- , भडिण जी। ८-पांखला नापा जी । १३-ओयत वीकमसी । 
४-० » मंडला जी। ९-पढ़िहार वेला जी । १४-साहुकार राठी साढा जी” । 
५- ,, गोथ जी । १०-वबेंद छाता ठाखण जी । - 


३-परनतु मुंशी देवीअतादजी ने संवत १५४३ हिंसा है ॥ 


६४६ जैनसम्प्रदावशिक्षा ॥ 


कि बना कर एक नगर बा दिया और उस का नाम बीकानेर खखा। एव वीक़ा जी 
पहाराज का यश तुनकर उक्त गगरमें जोधवाठ और रहेधरी वेशय आदि बढ़े २ पालन, 
साहुकार आ है कर बसने को, इस मकर उक्त नगर में राव वीक जी महाराज के पुण्य" 
प्रभाव से दिनों दिन जावादी बढ़ती गई । ह 
: अम््री बच्छराज ने भी बीकानेर के पास वच्छासर नामक एक आम वसाया, ढुढ कीड़े 
के पश्चात मल््री वच्छराज जी को शेपुज्ञय की यात्रा करने का मनोरथ उत्तन्न हुआ, अतः 
उन्हों ने संध निकाह कर शेबुज्ञय और गिरनार भादि तीशों की यात्रा की, मांगे में 
सारी भाहयों को प्रतिगृह में एक्ष गोहर, एक थाठु और एक रद का रावण बेटा तथा 
संधपति की पढवी प्राप्त की और फिर आनरद के साथ बीकानेर में वापिस जा गये | 

बच्छैराज मन्त्री के-करमसी, वरपरिह, रत्ती और नरसिंह नामक चार पुत्र हुए जौ 
बच्छराज के छोटे भाई देवराज के-देसू, तेजा भर भूण नामक तीन पुत्र हुए । 

राब श्री दृशकरण जी महाराज ने वच्छावत करम सी क्रो अपना मल्री बनाया, 
मुहते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक ओम वसाया, फिर बहुत से ध्थानों 
का संध बुछ् कर तथा बहुत ता द्रव्य सर्च कर सरतरगच्छाचार्य श्री जिनहंस सूरि 
महाराज का पाट मह्रोत्तव किया, एवं विक्रमसंवत्‌ १५७० में वीक्षानेर नगर में नेमि- 
नाथ छामी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मस़म्भरुप अभी तक मोजूद है। 
इस के सिवाय इन्हों ने तीपेयात्रा के लिये संध निकाछा तथा शेजुक्षय गिरनार और जाबू 
आदि तीरथों की यात्रा की तथा मार्ग में एक गोहर, एक थार और एक तू का परति- 
गृह में साधमी भाइयों को रावण बॉँटा भर आनंद के साथ बीकानेर भा गये | 

राव श्री दुशकरण जी फ्रे-पाटनशीन राव श्री जैतसी जी हुए, ईस्हों ने मुहते कर 
मसी के छोटे भाई वरसिंह को अपना मंत्री नियत किया | 

वरतिह के मेघराज, नंगराज, अमरसी, भोजराज, डुगरेंसी भर हरराज नामक 8: पुत्र हुए। 

इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संग्रामतिंह नामक पुत्र हुआ और संग्रामसिह के कमे- 
चन्द मामक पुत्र हुआ | 

वरपिंह के काल को प्राप्त होने से राव श्री जेतसी जी ने उन के स्थानपर उन के 
द्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया | 

१-नाम्यमश्री वच्छरांज की औलादवाडे लोग बच्छावत कहछाये ॥ 

२-दसू जी की औलादवाढे लोग दसवाणी कहलाये ॥ 

३-यह नासौड के ठोदी होजीखान के साथ युद्ध कर उसी युद्ध॑ में काम आधा ॥ 

४-डुंगरसी की भौलादवाढ़े लोग डुंगरोणी कहछाये ॥ 

५-एक ऐेस में ऐसा भी लिखा हैं कि अमरसी जी के पुत्र संगरामहिंह जी हुए ॥ 


पन्नम अध्याय | ६४७ 


जिले चहुराई से खुश करके अपने मालिक की पूरी 
पद वजाई तथा बादशाह की आज्ञा लेकर उन्हों ने श्री शेजुक्षय की यात्रा की जौर वहाँ 
भण्दार की गड़बड़ को देख कर शेबुज्ञय गढ़ की ढूँची जपने हाथ में के को, मा मे 
एक रुपया, एक थाह ओर पौँच सेर का एक रडड, इन का प्रतिगृह में साथी भाइयों के 
प्रतिस्थान में छावण बदले हुए तथा गिरनार और जादू तीर्थ को भेंट करते हुए ये 
बीकानेर भें था गये । 

संवत्‌ १५८२ में जब कि दु्मिक्ष पढ़ा उस समय इन्हों ने शबुकार ( सदावर्त ) दिया, 
जिप्त में तीन छास्र पिरोज़ों का य किया | 

एक दिन इन के मत में शयन करने के समय देरावर नगर में जाकर दादा जी श्री 
जिनकुशल सूरि जी महाराज के दशेन करने की अमिवाण्ा हुईं परन्तु मन में यह भी 
विचार उच्न हुआ कि देरावर का गा बहुत कठिन है, पीने के ढिये जढतक भी साथ 
में ठेता पड़ेगा, साथ में संघ के रहने से साथर्मी माई भी होंगे, उन को किसी ग्रकार की 
तकलीफ होना ठीक नहीं है, इस ढिये सब प्रबंध उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक 
विचार मन में होते रहे, पीछे निद्रा आ गई, पिछली रात्रि में सप्त में श्री गुरुदेव का 
दशेन हुआ तथा यह आवाज हुई कि-/हमारा सम्भ गड़ाढे में करा के वहाँ की यात्रा 
कर, तेरी यात्रा मान ढेंगे” आह | देखो भक्त जनों की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण 
होती है, वास्तव में नीतिशास्र का यह वचन विढ॒कुरु सत्य है कि-“/नहीं देव पाधाण में, 
दाह मृत्तिका मोँहि || देव भाव माही वसे, भावमूल सब मौहि” ॥ १ ॥ अथोत न तो देव 
पत्थर में है, न ठकड़ी और मिट्टी में है, किन्तु देव केवक अपने भाव में है, ताले यह 
है क्ि-जिंस देवपर- अपना सच्चा भाव होगा वेसा ही फ़र वह देव अपनी शक्ति के 
अनुसार दे सकेगा, इस लिये सब में भाव ही मूल (कारण ) समझना चाहिये, निदान 
मुहते नगराज ने स्वप्न के वाक्य के अनुसार सम्भ कराया और विक्रम संबत्‌ १५८३ में 
यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार को सुन कर गुरुदेव का दशेन करने के लिये बहुत 
दूर २ के यात्री जन आने छगे और उन की वह यात्रा सानरद पूरी हुई । 

कुछ काठ के पश्चात्‌ इन्हों ने अपने नाम से संगांसर नामक आम वसावा । 

राव श्री कल्याणमल जी महाराज ने मल्त्री नगराज के पुत्र संग्रामतिह की अपना 
राज्यमन्त्री नियत क्रिया, संग्राम्िह ने खरतराच्छाचार्य श्री निममाणित्य तूरि महा: 
राज को साथ में ठेकर शेबुझ्य आदि तीयों की यात्रा के ढिये संघ निकाठा तथा शैहु- 
क्षय, गिरनार भौर आावू आदि ती्थों की यात्रा करते हुए तथा माग मे परतिगृह में साथर्मी 
भाहयों को एक रुपया, एक था और एक छड्ड, इन का रावण बोटते हुए चित्तौड़गढ़ 
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में आये, वहाँ राना और उदय्िंह जी ने इन का बहुत गान समान किया, वहाँ से खाना 
हो कर जगह २ सम्मान पते हुए ये आनन्द के साथ बीकानेर में भे गये, इन के सब 
व्यवहार से राव श्री कल्याणम जी महाराज इनपर बड़े प्रसत्न हुए | 

इन ( मुहता एंग्रामतिह जी ) के कर्मचन्द नामक एक बड़ा बुद्धिगान्‌ पुत्र हुवा, जिस 
वो बीकानेर महाराज श्री रायपिंह जी ने अपना गस्त्री नियत किया | 

राज्यमली बच्छावत कमचन्द मुहते नें क्रिया के उद्भारी अधीत्‌ य़ागी बरागी सर 
तराच्छाचार्य श्री जिनचम्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बाद को सुनानेवा़े 
यायकों को बहुत सा हव्यप्रदान किया और बड़े ठाठ से महारान को वीकनिर में राग, 
उस के रहने के लिये अपने धोड़ों की धुइशाक जो कि नवीन बनवा कर तैयार करवाई 
थी प्रदान की अथीद्‌ उस में महाराज को ठहराया और विनति कर सेवत्‌ १६१५ प्रा 
तुमापत करवाया, उन से विधिपृर्वक भगवतीसृत्र को सुना, चतु्गोत के बाद आचाये 
महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये | ह 
; दुछ दिनों के वाद कारणवंश वीकानिरमहाराज की तरफ से गली कर्मंचत्द छा। 
अकबर बादशाह के पास राहौर नगर में जाना हुआ, वहीं का अरोग है. क्ि-एक दिन 
जब आंगन में बेंठे हुए अनेक छोगों का वातोलाप हो रहा था उस समय अकबर बाद- 
शाह ने राज्यमन्नी क्मचन्द ते पूछ क्ि-/इस बऱत अवह़िया क्राज्ी जैन में कोन ६” 
इसके उत्तर में कर्मचन्द ने कहा कि-जेनाचार्य श्री तिनचन्द्र तरि हूँ, जो कि दस 
समय गुजरात देश में धर्मोपदेश करते हुए विचरते हैं” इस बात को तुम कर बादशाह ने 
आचार महाराज के पधारने के लिये लाहोर नगर में अपने आदमियों को भेज कर उन से 
बहुत आग्रह किया, भतः उक्त भाचाये महाराज विहार करते हुए कुछ समय भें लाहोर 
नगर में पधारे, महाराज के वह पधारने से जिनधमे का जो कुछ उद्योत्त हुआ उस का 
वर्णन हम विखार के भय से यहां पर नहीं लिख सकते है, वहाँ का हा पाठकों को 
उपाध्याय श्री समयपुन्दर जी गणी (जो कि बढ़े नामी विद्वान हो गये है) के बनाये 
हुए प्राचीन सोते आदि से विदित हो सकता है । 
, १-नव हाथी दीने नरेस मद सो मतवाले ॥ नये गाम बगसीस छोड़ भा मित्र दि ॥ १॥ ऐश 
सो पांच सुतो जग सगलो जाणे ॥ सवा कोड़ को दान मह कवि सथ बखाणे ॥ ३॥ झोई राव ने राणा 
करे सके संग्रामनन्दन तें किया ॥ श्री युगप्रधान क्षे नाम सुं ज करमचंद इतना दिया ॥ ३ ॥ 
: यह स्थान उस दिन से बढ़े उपासरे के नाम से विद्यात है जो कि अब भी यीकागेर में रंग 
के चोक में मोगूद है और बड़ा माननीय स्थान है, इस में आाचीग इसहिसित प्रस्यों का एंड झन 
पुस्तकालय भी है जो कि देखने के योग्य है ॥ 
है रेनपाठकों को उक्त विषय का कुछ बोध हो जावे इस लिये उत्त सोत्र यहाँ पर हिख़े देते हे, देसिये- 

* इन चूंप भई समयसुन्दर के गुह गरछपती । पठाय पतिताह 


प्नेम अध्याय ॥ ६१९ 


फेमेचन्द बच्छावत ने वीकानेर में जातिसस्बंधी भी अनेक रीति रिवानों में पंशोपन 
किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों भें चार टक्े की छावण बाँटने की प्रथा 
जारी है उस का नियम भी किसी कारण से इन्हीं ( कर्मचन्द ) ने बाधा था | 

मुत्त्मान समखों को जब पिरोही देश को छटा था उस समय अनुमान हजार वा 
ग्यारह सो जिनप्रतिमायें भी से धातु की मिली थीं, जिन को करमेचन्द बच्छावत ने ाकर 
बीकानेर में श्री चिन्तामणि खामी के मन्दिर में तरुघर में भण्डार करके रख दिया था जो कि 
अब भी वहाँ मौजूद हैं ओर उपद्रवादि के समय में भण्डार से संघ क्री तरफ से इन 
प्रतिमाओं को निकाह कर अष्टाही महोत्सव किया जाता है तथा अन्त भें जलयात्ा 
की जाती है, ऐसा करने से उपद्रवादि अवश्य शात्त हो जाता है, हंस विषय का 
अनुभव प्रायः हो चुका है और यह वात वहाँ के ढोगों में प्रतिद्ध भी है । 


फर्मचंद्‌ वच्छावत में उक्त ( बीकानेर ) नगर में परयृषण आदि सब पवों में काहू 
जनों ( ढह्मर, सँथार भोर भड़मूँजे जादि ) से सब कामों का कराना बंद करा दिया था 
तथा उन के छागे भी हगवा दिये थे ओर जीवहिंसा को बंद करवा दिया था। 

पतीस की साल में जब दुर्भिक्ष ( काह ) पड़ा था उस समय कर्मचन्द ने बहुत ते 


अजच्ब को छाप वोलाए युर गच्छ राज गती.॥ १ ॥ ए जु गुजर तें गुर्राण चढ़े विच में चोमात जाछोर 

रहे । मेदिनी तट मंडाण कियो गुर नागोर आदर मान लहे॥ मारवाड रिणी गुरु बन्द को तरसे सरसे 

विच वेग वहे । हरह्यो संघ छाहोर आय गुरु पतिसाह अकृब्बर पांव प्रहे ॥ २॥ ए जू साह अकब्बर 

बब्बर के गृह सूरत देखत ही हरखे। हम जोग जती प्िध साथ अती सब - ही पद दरशन के विरखे॥ 

( तीरी गाधा के उत्तरार्ध का प्रथम पाद ऊपरली पढ़त में न होने से नहीं लिख सके हैं )। तप जण 

दया धर्म धारण को जग कोइ नहीं इन के सरखे ॥ ३ ॥ गुर अम्झत वाणि सुणी सुछृताव ऐसा परतिस्ताह 

हुकम्म दिया । सव आठम माँहि अपार पछाय वोछाय गुरू फुरमाण दिया ॥ जग जीव दया धर्म दाखिन 

तें जिनशासन में जु सोभाग छिया। समे सुंदर के गुणवंत गुरू द॒ग देखत हरित होत हिया॥ ४ ॥ 

ए जु श्री जी गुर धर्म ध्यान मिले सुदतान सद्ेम अरज्ञ करी । गुर जीव प्रेम चाहत है चित धन्तर प्रति 

प्रतीति धरी ॥ कर्मचंद बुलाय दियो फुरमाण छोड़ाय खंभाइत की मरी । समे सुंदर के सब लोकन में 
जु सरतर गउ्छ की स्यांत खरी ॥ ५ ॥ ए छु श्री जिनदत्त चरित्र सुणी पतिसाह भए ग्रह राजी ये रे। 

उमराव सबे कर जोड़ खरे पभणे आपगे मुख हाजी ये रे ॥ जुग प्रधान का ए गुह कू गिगड़ दुं गिगृड़ 
हुं पु | बाजीये रे। समय सुंदर के गुर मात शुरू पतिसाह अकब्बर गाजीगे रे॥ ६ ॥ ए शु ग्यान 
विज्ञान का गुण देख मेरा मन रौंझीये जू । हमाउ को तंदन एम अखे मानिंद पटोधर कीजीएं जू॥ 
पतिसाह हजूर थप्यों संघ सूरि मंडाण मंत्री सर बींजीएजू । जिण चंद गुछ जिप सिंह गुरू चंद सूर ज्यूं 
प्रतापी ए जू ॥ ७ ॥ ए जू रीहड वंश विभूषण हंस खर्तर गच्छ समुद्र सती । प्रतप्यो जिण माणिक पर 
के (| प्रभाकर ज्यूं प्रणमूं उलसी ॥ मन बुद्ध भक्बर मानत है जग जाणत है परतीत इसी । जिण चंद 
मुर्णिद चिरं प्रतपो समें सुंदर देत भसीस इती ॥ ४ ॥ इति गुरदेवाश्य सम्पूर्णम्‌ ॥ 

रे 
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ढोगों का प्रतिपालन किया था और अपने साकमी माहयों को बारह महीनों ( सारू भर ) 
तक अन्न दिया था तथा वृष्टि होने पर सब को मर्गव्यय तथा खेती आदि करने के 
हिये द्रव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा दिया था, सत्य है कि सच्चा 
ताधमिवातसल्य यही है | 
विदित हो कि ओसवाहों के गोज्नों के इतिहाों की वहियों महात्मों छोगों के पा 
थीं और वे छोग यजमानों से बहुत कुछ द्रव्य पते थे ( जैसे कि वतेमान में भाद छोग 
यजमानों से द्रव्य पते हैं ), परन्तु ने माहम कि उन पर कर्मेचंद्र की क्यों कड़ी दृष्टि 
हुई जो उन्हों ने छठ करके उन सब ( महात्मा ढोगों ) को सूचना दी कि-/आप 
सब ढोग॑' पधोरं क्योंकि मुझ को जोसवाहों के गोत्रों का वर्णन सुनने की अल्वन्त 
अमिहाषा है, भाप छोगों के पधारने से मेरी उक्त अभिरापा पूणण होगी में इस छूपा 
के बदले में आप लोगों का द्रव्यादि से यथायोग्य सत्कार करूँगा” वत्त इस वचन को 
सुन कर सब महात्मा आ गये और हृधर तो उन को कर्मेचरद् ने भोजन करने के टिये 
बिठहा दिया, उधर उन के नोकरों ने संब वहियों को ढेकर कुए में डाल दिया, क्यों- 
कि कमचंद ने अपने नोकरों को पहिंले ही से ऐसा करने के ढिये आजा दे रक्खी थी, 
इस बात पर यथपि महात्मा छोग अग्रसत्ञ तो बहुत हुए परन्तु विचारे कर ही क्या सकते 
थे, क्योंकि कर्मचंद के प्रभाव के आगे उन का क्या वश चर सक्षता था, इस लिये 
वे सब ढाचार हो कर मन ही मन में दुशाप देते हुए चढ़े गये, कमेचंद्र भी उन की 
चेष्ट को देख कर उन से बहुत अग्रसन्न हुए, मानो उन के क्रोधानह में और भी घत 
की आहुति दी, अस्तु-किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है क्रि-/न निर्मित! केन न 
चापि दृष्ट: । श्रृतोषपि नो हेममयः! कुरज्ञः ॥ तथापि तृष्णा रघुनन्दनल । विनाशकाढे 
विषरीतबुद्धिः” ॥ १ ॥ अभथोत्‌ सुबर्ण के हरिण को ने तो किसी ने कमी बनाया है 
और न उसे कमी किसी ने देखा वा छुना ही है ( अथोत सुब्ण के शग का होना स्वेभा 
असम है ) रु भी रामचन्द्र जी को उस के ढेने की अमिरापा हुई ( कि वे उसे 
पकड़ने के लिये उस के।पीछे दोड़े ) इस से सिद्ध होता है कि-विनाशकार के आने पर 
मुष्य की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है॥ १ ॥ बस यही वाक्य कमचन्द में भी चरि- 
ताये हुआ, देसो | जब तक इन के पूर्व पुण्य की प्वहवता रही तब तक तो इ्हों ने. उस 
के अभाव से अठारह रजबाड़ों में मान पाया तथा इन की वुद्धिमत्ता पर प्रस् होकर 
है जी साहब से मांग कर बादशाह अकबर ने इन को ' प्ने 
पास जा) फन्‍्तु जब विशाशक्राढ उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि भी विपरीत ही 


कितनी जज 
उन ला- की 


के थे, इन की यजमानी पूर्ववत्‌ भव भी विध्वमान है, इसी है! 









द्से 
जेज्याग्य गच्छों के महात्माओं के पासे भी तत्मम्बंधी गर्छवारों की बंशावहियाँ हैं यह हम ने सुना है।॥ 


न 


पध्चम अध्याय || ६५१ 


गई अर्थात्‌ उपर तो इन्हों ने ओोसबाों के इतिहासों की वहियों को कुए में इत्वा 
[५ गे ञ्५ ह 

दिया ( यह का इनहों ने हमारी समझ में बहुत ही दुरा क्रिया ) जैर हुपर ये वीक्- 
नर महाराज श्री रावसिंह जी साहब के भी किसी कारण से अग्रीति के पात्र वन गये, इस 
फाये का परिणाम इन के हिये बहुत ही दुरा हुआ अधथात्‌ इन की समू्ण विभूत्ति रष्ट 
हो गई, उक्त काये के फरछूप मतिम्ंश्ञ से इन्हों ने जपने गृह में स्थित तमाम कुटुम्व 
को क्षण भर में ततवार से काट ढाढा, (केवछ इन के हड़ंके की वी बच गई, क्यों 
कि वह गर्भवती होने के कारण अपने पीहर में थी ) तथा अन्त में तवार से अपना 
भी शिर काट ढाल भौर दुदेशा के साथ मृल्ु को प्राप्त हुए, ताले यह है क्षि-्न के 
हुप्कत्म से इन के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य है क्ि-दुरे का का फ़ 
बुरा ही होता है, इन के पुत्र की स्ली ( जो कि ऊपर हिखे अनुसार बच गई थी ) के 
कालान्तर में पुत्र उ्चन्न हुआ, जिस की सन्तति ( औलाद ) वतमाव में उदयपुर तथा 
मार्डवगढ़ में निवास करती है, ऐसा सुनने में भाया है ॥| 

बोहित्थरा गोत्र की निम्नलिखित शाखाये हुुः-- 

१-बोहित्थरा | २-फोफलिया | ३-बच्छावत । ४-दृसवाणी । ५-हुँगराणी | 
६-मुकीम | ७-साह | ८-रताणी । ९-जैणावत || 

उन्नीसवीं संख्या-गेलड़ा गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ १५५२ ( एक हजार पाँच सो वावन ) में गहछोत राजपूत गिरधर को 
जेनावाये श्री जिनहस सूरि जी महाराज ने प्रतिवोध दे कर उस का ओसवाढ वंश भर 
गैलड़ा गोत्र खापित किया था; इस गोत्र में जगतसेठे एक बड़े नामी पुरुष हुए तथा 

१-अग्रीति के पात्र बनने का इन ( कर्मचंद जी) से कौन सा कार्य हुआ था, इस वात का वर्णन हम 
को प्राप्त नहीं हुआ, इस हिये उसे यहाँ नहीं लिख सके हैं, बच्छावतों की वंशावड्लीविपयक जिस लेख 
का उठ्लेख प्रथम नोट में कर चुके हैं उस में केवल कर्मचंद मी के पिता संग्रामातिंह जी तक का वर्णन है 
अर्थात कर्मचंद जी का वर्णन उस में कुछ नहीं है ॥ 

२-क वृद्ध महात्मा से यह भी सुनने में आया है क्षि-गेलड राजपूत तो गहलोत हैं और प्रतिवोध 
के समय आवाय महाराज ने उक्त नाम स्थापित नहीं किया था किन्तु प्रतिवोध के प्राप्त करने के वाद 
उन में गैलाई ( पागठपन ) मौजूद थी अतः उन के गोत्र का गैलड़ा नाम पड़ा ॥ 

३-प्रथम तो ये गरीबी हालत में थे तथा नागोर में रहते थे परन्तु ये पायचन्द गच्छ के एक यति जी 
दी अलन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिष आदि विद्याओं के पूर्ण विद्वान थे, एक दिन रात्रि में 
तारामण्डछ को देख कर यति जी ने उन से कहा करि-“यह बहुत ही उत्तम समय है, यदि इस समय में 
कोई पुर पूर्व दिशा में परदेश को गमन करे तो उसे राज्य की प्राप्ति हो” इस वात को सुनते हो ये वहाँ 
से उसी समय निके परन्तु नागौर से थोड़ी दूर पर ही इन्हों ने राखे में फण निकाले हुए एक बड़े भारी 
काछे सर्प वो देखा, उस को देख कर ये भयभीत हो कर वापिस छोठ आये और यति जी ते सब वृत्तान्त 


६५१ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


उन्हीं के दम में बनारसवाढे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी बढ़े विद्वान हुए, जिन 
पर प्रसन्न हो कर श्रीमती गवरनेमेंट ने उन्हे उक्त उपाषि दी थी ॥ 
बीसवीं संस्या-छोढा गोत्र ॥ ु 

महाराज परथवीराज चैहान के राज्य में छान हिंह नामक चद्दाग अजमेर का सूबे- 
दर था, उस के कोई पुत्र नहीं था, ठासन सिंह ने एक जनाचाे की बहुत कुछ सेवा 
भक्ति की और आचार महाराज से पृत्रविषयक अपनी कामना प्रकट की, जंनाचाये ने 
कहा कि-“यदि तू दयामूह जैन धर्म का महण करे तो तेरे पुत्र हो सकता हैं” लासन मिंह ने 
ऊपरी मन से इस बात का खीकार कर हिया परन्‍तु मन में दंगा रकूसा अथीत्‌ मन में 
यह विचार किया कि-पुत्र के हो जाने के वाद दयामूर जैन धर्म को छोड़ दूँगा, निदान 
ठास़न तिंह के पुत्र तो हुआ परन्तु वह विना हाथ परों का केवल मांस के लोहे ( लोंदे ) 
के समान उसन्न हुआ, उस को देख कर छाखन पिंह ने समझ छिया कि में ने जो मन 
में छह रक़ल्ा था उसी का यह फर है, यह विचार वह शीक्र ही आचाय॑ महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों में गिर पड़ ओर अपनी सत्र दगावाजी को प्रकट कर दिया 
तब आचार्य महाराज ने कहा क्वि-/फ़िर ऐसी दगावाजी करोंगे/” ढाखन सिह ने हाथ 
जोड़ कर कहा कि'-महाराज | अब कभी ऐसा ने करूँगा” तब सूरि महाराज ने कहा 
कि-/इस को तो वस्ध में लपेट कर बगेद ( वढ़ ) की थोथ ( खोह ) मे रस दो और 
हम से मत्ने हुए पानी को ले जा कर उस के ऊपर तीन दिन तक उस पानी के छींटे लगा- 
ओ; ऐसा करने से अब की वार भी तुम्हारे पुत्र होगा, परन्तु देखो ! यदि दयामूल धर्म 
में हृढ़ रहोगे तो तुम इस भव भोर पर भव में सुख को पाओगे” इस प्रकार उपदेश दे- 
कह सुनाया, उस को छुन कर यति जी ने कहा क्रि-“अरे | सर्प देखा तो क्या हुआ ! तू अब भी चहा 
णा, यद्रपि अब जाने से तू राजा तो नहीं होगा परन्तु हाँ दक्ष्मी तेरे चरणों में लोटेगी भर तू जगलोद के 
नाम से संसार में प्रतिद्ध होगा” यह सुनते ही ये वहाँ पे चल दिये और यति जी फे कपन के अनुसार 
ही सव वात हुई अर्थात्‌ इन को खूब ही दक्ष्मी प्राप्त हुई जौर ये जगत्सेठ कहलाये, एन का विशेष वर्णन 
यहाँ पर लेख के बढ़ने के भय से नहीं कर सकते हैं क्िस्तु इन के विपय में इतना ही हिसाना कापी है 
कि-हक्ष्मी इन के हिये जज्नल और पानी के बीच में भी हाजिर खड़ी रहती थी, इन का स्थान मुश्िदा- 
वाई में पूर्व का में बड़ा ही सुन्दर बना हुआ था, परन्तु अब उस को भागीरथी ने गिरा दिया है, अब 
उन के स्थान पर गोद आये हुए पुत्र हें और वे भी जगत्सेठ के नाम से प्रतिद्ध हैं, उन का कायदा भी 
समयाजुसार अब भी कुछ कम नहीं है उन के दो पुन्ररत् हैं उन की बुद्धि और तेज को देख कर आशा 
की जाती है कि वे भी अपने बड़ों की कीतिहुप वृक्ष का सि्न कर अवश्य अपने नाम को प्रदीक्ष करेंगे, 
क्योंकि अपने संयर्तजों के गुणों का अहुसरण करना हो सपुन्रों का परम कर्तव्य है॥ 
* +-झस गोत्र की उततति के दो छेख हमारे देखने में आये हैं तथा एक दन्तकथा भी सुनने में आई 
-£ परत संवत, और प्रतिवोध देने वाढ़े जेनाचार्य का नाम नहीं देखने में आया है ॥ 





पदच्धग अध्याय || ६५३ 


कर आचार्य महाराज ने लाखन सिंह को दयामूठ लेन धरम का अज्लीकार कवाबा जौर 
उस का ओसवाल वंश तथा छोढा गोत्र सापित किया | 

भहाराज के कथनानुप्तार ठाखन रिंह के पुनः पुत्र उत्मन्न हुआ और उस का परिवार 
बहुत बढ़ा अथोत्‌ दिल्ली, अजमेर बागोर और जोधपुर आदि खालनों में उस का परिवार 
फुछ कर आवाद हुआ। 

लोढें के गोत्र में दो प्रकार की मातायें मानी गई अत एक तो बड़ की पाटी 
बना कर उस पादी को ही माता समझ कर पूजने ढंगे ओर कई एक वड़लाई माता को 
पूजने लगे | 

लो गोत्र में पुनः निम्नलिखित सँपे हुईः--- 

-टोडर मढोत | २-8ज मढोत | ३-रतन पाढोत | १-भाव सिख्पोत ॥ 

सचना--ऊपर हिख चुके हैं क्नि-छोढों क्री कुछदेवी बढ़काई माता मानी गई 
है, भतः जो छोढ़े नागौर में रहते हैं उन की स्वियों के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक 
वात मानी गडू है कि-सन्तान के उत्पन्न होने के पीछे वे जा कर पहिले माता के दर्शन 
करें फिर कहीं दूसरी जगह को जाने के लिये घर से निकढें, इन के सिवाय जो छोड़े 
बाहर रहते हैं वे तो वढ़ी लड़की का और प्रत्येक छड़के का झड़छा वहाँ जा कर उता- 
रते हैं तथा काही बकरी और मैंत को न तो खरीदते हैं और न पर में रखते हैं, ये 
लोग चाक़ को भी व्याह में नहीं पूजते हैं, जोधपुर नगर में छोढों को राव का ख़िताव 
है, कुछ वर्षों से इन होगों में से कुछ ठोग दयामूठ जैन धर्म को छोड़ कर वैष्णव भी 
हो गये हैं ॥ 

ओसवाढों के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण॥ 

रागभग १६०० संवत्‌ में इस वात को जानने के लिये कि ओसवाों के गोत्र की 
कितनी पंझ्या है एक सेवक ( भोजक ) ने परिश्रम करना शुरू किया तथा बहुत अर्से 
में उसने १९४३ ( एक हजार चार से तेतालीस ) गोत्रों को ठिख कर संग्रहीत किया, 
उस समय उस ने अपनी समझ के अनुप्तार यह भी विचार लिया कि अव कोई भी गोत्र 
वाक़ी नहीं रहा है, ऐसा विचार कर वह अपने घर छौट आया और देशाटन का सब्र हा 
अपनी स्री ते कह सुनाया, तब उस की री ने कहा कि तुम ने भेरे पीहरवोरे भी 
बाहों की खांप डिखी है” यह सुन कर सेवक ने चौंक कर अपनी सी से पूछा कि“ उन 
दोगों की क्या सांप है” खरी ने कहा कि “डोसी” है, यह सुन कर सेवक ने कहा 


_टोहर मल और छजमछ को दिल्ली के बादशाह ने शाह की पदवी दी थी अतः सब ही लोढे शाह 
लाते हूं ॥ 


६५१ नेमसम्पदायशि्ष | 


कि-/फिर भी कोई होसी” इस प्रकार कह कर उक्त सॉप को भी लिख लिया, बेस 
तब ही से ओप्ववाों के १४११ गोत्र कहे जते हैँ ॥ ५ 

सूचना-हमारी समझ में ऊपर हिखा हुआ लेख केवल दन्तकथारुप प्रतीत 
होता है, अतः इस विषय में हम तो पाठकों से यही कह सकते हू क्ि-ओसवाों 
के १३४४ गोत्र कहने की केवल एक प्रथामात्र चल पढ़ी है, क्योंकि वे सब मूल 
गोह नहीं हैं किन्तु एक एक मूल गोत्र में से पीछे से शासन तथा प्रतिशाताय निकली 
हैं, बे सब ही मिला कर १३४१ संझया समझनी चाहिये, उन्हीं को शाखा, खांप, न 
और भोरसाण इत्यादि नामों से भी कह सकते हैं, अतः जिन शाखाओं के प्रचरित 
रोने का हा मिरा है उन को हम आगे "शाला गोत्र” इस वाम से ठिखेंगे, क्योंकि 
साँप तो व्यापार भादि अनेक कारणों से होती गई हैं अथीत्‌ राज का काम करने से, 
किसी गगंर से उठ कर अन्‍्यत्र जा कर बसने से, व्यापार पन्धा करने से और लोकिक 
प्रथा आदि अनेक कारणों से बहुत सी खा हुई हैं, उन के कुछ उदाहरण भी यहां 
हिखते हैं-देखिये ! राज के खजाने का काम करने से ढोगों को सब छोग सजांची कहने 
ढो तथा उन की ओछादवाढ़े छोग भी ख़जांची कहहाय्रे, राज के क्ोठार का काम 
करने से छोगों को सब कोग क्षोठारी कहने लगे और उन की ओढादवाढे ढोग भी 
कोठारी कहाये, राज में लिखने का काम करने से कोचरों को फ्रक़ोथी गारवाह़ू में सब 
ढोग 'कांगा कहने लगे (वे अब कानुंगा' कहराते हैँ) छाजेड़ों को बीकानेर भे 
निरसी का सिताव है तथा वेगाणियों को भी निरसी तथा मुप्तफ का खिताब मिला 
आतः वे उक्त नामों से ही पुकारे जाते हैं, इसी प्रकार वांठियों में से हरखा जी की 
औदादवाले लोग हरखाबत कहरूये, ऐसे ही वोथरों के गोतरवाढे लोग बीकानेर में मुकीम 
और साह भी कहलाते हैं, राखेचा गोत्रवाढ़े कुछ घर पूगठ को छोड़ कर अन्यत्र जा 


अपन जननर विनननननम-«ौे "कासनकऋनभ तल“ 





१-इस ग्रन्थ की दूरी आवृत्ति में इस वात का अच्छे प्रकार से खुलात। कर दिया जविगा क्ि-होन २ 
से मूल गोत्रों की कौन २ सी शासायें तथा प्रतिशाखायें हैं, इप्त ढिये सब ओसवाल पाठकगणों को उचित 
है कि-भपनी जाति के इस अच्छे का में अवज्य सहायता प्रदान करें, सहायता हम केबल इतनी ही 
चाहते हैं कि वे अपने २ मूल गोत्र और उस की शाखा आदि का जो कुछ हाल उन्हें याद हो उस सब 
को लिख कर हमारे विवेकलब्धि शीलसोभाग्य पुस्तकादि कायौलय (बीकानेर) में भेज देंगे तगा जो २ 
वात जब २ इस विषय की विदित होते तव २ उसे सी कृपा कर भेजते रहें, उक्त विषय का ऐख भेजते 
समय उन को उस की प्रामाणिकता और अग्राम्राणिकता आदि का कुछ भी खयाढ़ नहीं करना चाहिये 
अथात दन्तकथा, प्राचीन छेख तथा भारों के पास की वंशावढि का छेख इस्मादि जो एुछ परे उसे 
भेज देना चाहिये, परन्तु हाँ साथ में उस का नाम अवश्य लिख देना चाहिये, हमारी इस प्रार्थना पर 
ध्यान दे कर यदि सुज्ञ ओसवाल महोदय इस विषय में सहायता करेंगे तो थोड़े ही समय में ओसवादों के 

सम्पूर्ण गोत्रों का इतिहास पूर्ण रीति से तैयार हो जावेगा ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६५५ 


५ 
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रे रोम ( घाह ) बहुत थे जतः वहाँ वाले छोग उस 
को “रंवारु जी” कह कर पुकारने लगे, इसी हिये उस की औढादवाले ढोग भी रैँबाठ 
कहढाये, बहुफगा गोत्रवाढे एक पुरुष ने पटवे का क्रम किया था जतः उस की औा- 
दवाले छोग पटवा कहराये, फलोगी में झावक गोत्र का एक पुष्य शररें में बहुत दुबहा 
था इस हिये सब छोग उस को मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस ढिये अब उस की 
आठादवाले ढोग वहाँ मढ़िया कहरुते हैं, इस रीति से ओोसवाढों में वढाई चणंडालिया 
और वंभी ये भी न हैं, ये ( नस ) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रपिद्ध हुए 
हँ-किन्तु बात केवक इतनी थी कि इन छोगों का उक्त नीच जातिवाहों के साथ व्यापार 
( रोजगार ) च़ता था, अतः छोगों ने इन्हें वैसा २ ही नाम दे दिया था, उन की 
जीरादवाके ढोग भी ऊपर करे हुए उदाहरणों के अनुप्तार उन्हीं सापों के ताम पे 
प्रसिद्ध हो गये, तातये यह है क्रि-अपर हिखे अनुस्तार अनेक क्षारणों ते ओतवबाह 
वंश में से अनेक शासायें और प्रतिशासायें निकह्ती गई । 

ओसवाढों में वढाई और चण्डालिया आदि खांपों के नाम सुन कर बहुत से भह्ठ के 
अन्धे कह बैठते हैं कि-मैनाचायों ने नीच जातिवाढों को भी ओसवाक वंश में शामिर 
कर दिया है, सो यह केवढ उन की मूखेता है, क्योंकि ओपवाढ वंश में सोहह जाने 
में से पद्रह आने तो राजपूत ( क्षत्रियवंश ) हैं, वाकी महेश्वरी वेश्य औौर ब्राह्मण हैं 
अथीत्‌ प्रायः इन तीन ही जातियों के ठोग ओोसवारु बने हैं, इस बात को अभी तक 
हिल हुए ओसवार वंशोलति के खुलासा हाढ को पढ़ कर ही बुद्धिमार्‌ अच्छे पका 
से समझ सकते हैं | 

पहिले लिख चुके हैं कि-एक सेवक ने अत्यन्त परिश्रम कर जोसवाढ़ों के १४४४ 
गोत्र लिखे थे, उन सब्र के नामों का अन्वेषण करने में यद्यपि हम ने बहुत कुछ प्रय्ष 
किया परन्तु वे नहीं मिले, किन्तु पाठकंगण जानते ही हैं कि-उद्यम मोर खोज के करने से 
यदि सर्वथा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो अवश्य ही होती है, क्योंकि यह 

१-गुजरात देश में कुमारपाल राजा के समय भें अर्थात, विक्रम संवत, बारह मो में पूर्णतिहक 
गच्छीय ननावार्य श्री हेमचबन्द्र पृरि जी महाराज ने श्रीमाहियों को प्रतिवोध दें कर जैनपर्मी श्रावक बनाया 
था जो कि गुजरात देश में वर्तमान में दशें श्रीमाठी और वीसे श्रीमाली, इन दो नामों से पुकारे जाते है 
तथा जैनी श्रावक कहछाते हैं, इन के तिवाय उत्त देश में छीपे और भावसार भी जेन धर्म का पालन 
करते है और वे भी उक्त जैनाचार्य से ही प्रतिवोध को प्राप्त हुए हैं, उन में से यद्पि कुछ छोग वेध्णव 
भी हो गये हैं परन्तु विशेष जेनी हैं, उक्त देश में जो भ्रीमाणी तथा भावसार भादि जैनी हैं उन के 
साथ ओसवालों का कन्या का देना ढेना आदि व्यवह्वर तो नहीं होता है, परन्तु जैन धर्म का पाठ्य करने 
से उन को ओगवाल बंशवाढ़े जन साथर्मो भाई अतवत्ता समझते हैं ॥ 


६५६ मेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


एक खाभाविक नियम है, बस इसी नियम के अनुसार हमारे परेम मित्र यर्तिंवय पर्हित 
्रीयुतत श्री अगूपचन्द्र जी मुनि महोदय के खापित किये हुए हसलिखित पुलकात्य में 
ओसबाहों के गोत्रों के वर्णन का एक हद हमे प्राप्त हुआ उप्त छद में करीब ६०० 
(8: पौ ) गोत्रों के वाम हैं-छन्दोरचयिता ( छन्द के बनाने वाले ) ने मूठगोत्र, 
शात्रा तथा प्रतिशाखा, इन सब को एक में ही मिला दिया है और सब को गोत्र के 
ही वाम से छिखा है कि-जिस से उक्त गोत्र आदि बातों के ठीक ३ जानते में अम का 
रहना सम्भव है, भततः हम उक्त छम्द में कहें हुए ग्ोत्रों की वामावरि को छोट कर 
पाठकों के जानने के लिये अकारादि कम से ढिखते हैं।-- 


सं० । गोत्रों के बाम।  सं० । गोत्रों के नाम। सं० गोत्रों के ताम। संत गरोत्रों के नाम ॥ 
ञ 
१ अभड़ १४ आवगोत.. १७ कनिया... ४० कबाड़िया 
२ अछुभ १५ जाती २८ कनोजा ४१ कॉकलिया 
३ अ्ोचिया १६ आभू १९ करणरी 9२ काकरेचा 
9 भी १७ आखा ३० करहेडी ४१ कॉवसा 
भ । 
५ आइचणांग १८ इरुड़िया ३१ कड़िया ४४ काग 
ड़ 
६ भाकाशमार्गी_ १९ उनकण्ठ ३२ कठोतिया... 9५ कॉकरिया 
७ ऑवलिया २० हर ११ कठफोड़. ९६ काततवाह 
ओ 
८ आछा २१ भोततवाढ ३४ कहा ४७ काजल 
९ आपवरिया २२ ओोदीचा ३५ कृप्ताण ४८ काठेलबड। 
कृ 
१० आमदेव २३ कठक १३६ कठ ४९ करेड्िया 
११ आहक्ञाड़ा २४ कदरिया १७ कठाह ५० कांधाल 
१२ आहावत २५ कटियार ३२८ कनक ५१ कापडु 
१३१ अबड़ २६ कणोर ३९ ककड़ ७५२ कॉपिया 
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१-न महोदय की कृपा से उत्त छत्द की प्राप्ति के द्वारा जो हम को गोत्रविज्ञन में सहायता मिठो 
है, उस का हम उक्त महोदय को अन्तःकरण से धन्यवाद देते हैं, इन के प्िवाय उपाध्याय परिझत 
भीुत श्री रामछल जी गणी और यतिवर्य परिइित श्रीयुत्त श्री अवीस्चन्द जी मुनि महोदय ( जो कि 
वृद्ध और जैनपिद्धान्त के अच्छे जता हैं) ने भी ओसवबालबंशावह्ि के सड्भह करने में हम को सहायता 
भदाव को है अतः हम उत्त सजगों को भी धन्यवाद देते हैं ॥ 


७३ काने... 
५४ पाला... , 
५५ काठ... 
५६ काविया 
५७ किराड 


५८ कुम्भज 
५९ कुंकुंरोल 


६० कुंकुम . 


६९ कुणन 
६२ कुंड 
६३ कुम्भद 
६१ कुचोयो 
६५ कुबुद्धि 


६६ कुलवन्त 


६७ बुकुड़ 
६८ कुहहूट 
६९ कूकड़ा 
9० वृमढ 
७९ कह 
७२ कई 
७३ केराणी 
७४ केलवाल 
७५ फोचर 
७६ कोठारी 
७७ कोठेचा 
७८ कोबेड़ा 
७९ कोश्या 
८० कोढर ' 


८१ कैठीर ' 


सर 
८२ खगागी 
८३ 


पद्म अध्याग्र ॥; 


९४ खेचा 


'. : ९७५ सेढ़िया 
९६ सेत्तरपा . 
. ९७ खेतसी 
९८ खेमासरिया '- 
' ९९ सेमानंदी . : 


१०० सेरवाल 


१०१ खुतड़ा . 


गे 


१०२ गणधर . 
१०३ गठागठ 
१०४ गद्दा 
. (१०० गढवाणी . 
१०६ गछुडक . 
१०७ गदेया . 


१०८ गंषिया 


. १०९ गहलड़ा 


११० गहलोत 
१११ गांग 


: ८३ खड़भगशाढी ११३ गाँची- 
« ८9 खटबड़ - « 
- न खरे 
८६ खादोड़ा. ' 
. ८७ खारीवाढ 
'. - ८८सत्या 
“ ८९ खिलची 
« ९० खीचिया 

. ९१ खीची 
९२ सीमसरा 
. ९३ खुड़धा , 
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९५७ 
१४२ चम्र 
११४ गाव. ; :. १४३ चामड़ :: 
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शाखागोत्रों का संक्षित इतिहास ॥ 
१-हाकलिया--पूव समय में सोद राजपूत थे जो कि दयामूछ जन धर्म 
ग्रहण किये हुए थे, कालान्तर में ये लोग राज का काम करते २ किसी कारण से रात 
भाग निकले परन्तु पकड़े जा कर वापिस लाये गये, अतः थे छोग ढकढिया कहदाये 
क्योंकि पकड़ कर ढाये जाने के समय ये ढोग ढके हुए छाये गये थे | 
२-कोचर-इन ढोगों के बड़ेरे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि उस के 
जन्म समय पर कोचरी पक्षी (जिस की बोली ते मारवाड़ में शकुन लिया करते हैं) बोला था। 


-|न ( शासागोत्रों ) को मारवाड़ में खोप, नस और शोल आदि नामों से पप्ापप्क्म जे शतर मे कप मं और शाल आदि नामों पे कहते है तथा कच्छ 
देश के निवासी ओसवार इन को “ओलख” कहते हैं, मारवाड़ से उठ कर ओसवाढ लोग कच्छ देश में 
जा वसे थे, इस बात को करीव तीन सो वा चार सी वर्ष हुए ह॥ . ' जन 


दर जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


३-चार्मडर-पूप काठ में धांध राठोड़ थे तथा दयेमरंठ जैन' धरम का पहण करने के 
: ब्वाद ये छोग साल का व्यापार करने लगे थे इस ढिये ये चामड़ कहदाये। 
४-वागरेचा-पूव समय में सोनगरा चौहान थे तथा जाहोर में दयामूछ जैन धर्म 
क्षा ग्रहण करने के बाद वे बागरे गांव में रहने ढ्गे थे श्स हिये वे वागरेच कहलाये 
परन्तु कुछ ढोग ऐसा भी कहते हैं किबाघ के मारने से उन की जात वाषेरेचा हुईं। 
८-बेद्सूता-पूवे कार में ये पैवार राजपूत मे, ओसियाँ में दयामूह जैन धमे का 
ग्रहण करने के बाद इन के किसी पूवज ( बड़ेरे ) ने दिल्ली के बादशाह की अध-का 
इढाज किया था जिस से इन को वेद को खिताव मिला था, बीकानेर में राजा की तरफ 
से इन को राव तथा महाराव की पदवी भी मिली थी, असर में ये वीदावतों के कामदार 
भे इस हिये इन्हें मोहता पदवी भी मिठी थी, बस दोनों ( वेद ओर मोहता ) परदंवियों 
के मिलने से ये छोग वेदमूता कहलाने ठगे । रा ५ 
६-लूकड़-पहिएे ये चौहान राजपूत थे, दयामूठ जन धर्म का गहण करने के पीछे 
इन के एक पूर्वल ( बढ़ेरे ) को एक जती ( यति ) ने सल्दृक में छिपा कर उसी राजा 
के आदमियों से बचाया था कि जिस राजा की वह नौकरी करता था, चूंकि छिपाने 
को हुकाना भी कहते हैं इस ढिये उस का और उस की ओोढाद का नाम ढकड़ 
हो गया | रा 
७-मिन्नी-( मिन्निया )-पहिले ये चोहान राजपूत थे, दया मूठ जैन धर्म का अहं 
करने के वाद इन का एक पू्वंज ( बड़ेरा ) ( जिस के पास में धन मार था ) -किसी 
गाँव को जा रहा था परन्तु रासे में उसे लुटेरे मिल गये और उन्हों ने उस से कहां 
कि-“सेठ| राम राम” सेठ ने कहा कि-“कूढ़ी बोत” फिर हुटेरों ने कहा क्रि-/सेठ ! 
अच्छे हो” सेठ ने फिर जबाव दिया क्वि-/बूड़ी बात” इस प्रकार हुटेरों ने दस बीस बाते 
पूंछी परन्तु सेठ उसी ( कूढ़ी वात ) शब्द को कहता रहा, आदिरक्वार हुटेरों ने कहा 
कि-िरे प्राप्त जो माठ और गहना भादि सामान है वह सत् दे दे” तब सेठ बोछा कि- 
“हो भा सौची बात, रहें तो ढैण देश रोही धंधो करा छा, थे हाँ ने खत टिख दो औौर हे 
ढो ” इुटरों ने विचारा कि-यह सेठ भोदा है, ख़त लिखने में अपना क्या हजे है, अपने 
को कौन पा देना पड़ेगा, यह सोच कर उन्हों ने सेठ के कहने के अनुसार खत लिख 
दिया, से ने भी इच्छा के अनुसार अपने माछ से चौगुने मार का खत हिखवा हिया 
जर हों से कह कि-/इस खत में साख पलवो दो” हुं ने कहा: क्ि-/यहां पर 
' )-कूह् बात बेत हझ्लोबतदूई 7 झूठे वात है ॥ 2 553 


२-अर्थात्‌ यह सच्ची बात है, हम तो हेगे देने का ही धन्धा करते हैं, तम हम दो खत दिख : 
हमारा सव सामान छे लो ॥ क उप हम न्‍ खत लिख दो और 


३० साख 'घलवा दो” अथौत्‌ किसी की साक्षी (गवाही ) डलवा दो ॥| 


_ममानमयात.. 


अश्लग-अंध्याय ॥ ३६३ 


किए की सास उताें, यहाँ तो कोई नहीं है; हैं यह एड कोड तो सड़ी है हुप 
कहो तो इस की सास-डल्वा दें” सेठ ने कहा क्ि-“अंच्छा इंसी की सास ढठवा दो! 
व्त हुं लकड़ी की साख ढिख दी जौर सेठ ने गहंनां आदि जो कुछ सामान 
अपने पाप में था वह सब अंपने हाथ से हुटेरों को दे दिया तथा क्राग ढेकर बहाँ से 
चला आया, दो तीन वे वीतने के बाद वे ही छुंटेरे किसी साहकार का मार छूट कर 
उसी नगर में बेचने के ढिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा शलों ही 
पहिचाने कर उन का हाथ पकड़ लिया और कहा क्वि-/व्याजसमेत हमारे रुपये राओ? 
हुटेरे बोढ़े कि-/हम तो तुम को पहिचानते भी नहीं हैं, हमने तुम से रुपये कब लिये. 
भै! ” हुटेरों की इस वात को सुन कर सेठ जोर भें जा गया, क्योंकि वह जानता था 
कि-यहाँ तो बाजार है, यहाँ ये मेरा क्या कर सकते हैं, ( किसी कवि ने यह दोहा सत्य 
ही कहा है कि-जंग जाट न छेड़िये, हाटों बीच किराड़ || रंगड़ कदे न छेड़िये, मारे 
पटक पहाड़, | १ ॥ ) निदान दोनों में खूब ही हुआञत ( तकरार ) होने ढगी और 
हन की हुजत को सुन कर बहुत से साहकार जाकर इमड़े हो गये तथा सेठ का पक्ष 
करके वे सब छुटेरों को हाकिम के पास ले गये, हाक्िम ने सेठ से रुपयों के मांगने का 
सबूत पूछा, इधर देरी ही क्या थी-शीघ्र ही सेठ ने उन ( हुटेरों ) के हाथ की-ढिखी 
हुई चिट्ठी दिखता दी, तब हाकिम ने छुटेरों से पूछा कि-/सच २ कहो यह कया बोते 
है” तत्र हुटेरों ने कहा कि-/साहब ! सेठ ने यह चिट्ठी तो जाप को दिखा दी परल्तु 
इस ( सेठ ) से यह पूछा जावे कि इस वात का साक्षी ( साखी वा गवाह ) कौन दा! 
लेंगेरों की वात को सुमते ही ( हाकिम के पूछने से पहिंले ही ) सेठ बोर उंठा कि- 
/मत्नी” यह सुन कर हुंगेरे वोढे कि-/हाकिम साहब | बाणियों झूठो है; सो छोंकड़ी ने 
मिन्नी कहे छे” यह छुन कर हाक़िम ने उस खत को उठा कर देखा, उस में छोंकृड़ी 
की साख हिखी हुई. भी, वस हाक्िम ने समझ ढिया क्रि-वनिया संच्ा है, परन्तु उप- 
हास के तौर पर हाक्षिम ने सेठ से धमका कर कहा कि- रे! ढोकड़ी को मिन्नी 
"कहता है” सेठ ने कहा कि-“मिन्री और टोकड़ी में के फरक है! मिन्नी २. सात वार 
मित्र” अस्तु, होकिम ने उन छटेरों से कागज में लिखे अनुत्तार सब रुपये सेठ की दि 
ढवा दिये, बस उसी दिन पे सब छोग सेठ को 'मित्री, कहने ठगे और उस की जौलाद 
वाले भी मिन्नी कहराये | पक 
| ८-सिंगी-पहिे ये जाति के तरदबागे अ्रह्मण थे और हिरोही के हेलड़ी आग मे 
: ॥“होंकडी को मारवाड़ी बोली में जंगी मिन्री ( वि्री ) कहते हैं ॥ 

: ३-/ोंकड़ी ने मिन्नी कहें छे” अर्थात्‌ ठोंकड़ी को मित्री बतणता है ॥: 

३-"के फरक है” अर्थात्‌ कया भेद है ॥ 


६६४ जैनसम्पदायशिंक्षा ॥ 


रहो मे इसी से इन को सब छोग ढेलड़िया बोहरा कहने छगे थे, इन में सोनपाढ 
नामक एक बोहरा बढ़ा आदमी था, उस को देववश सप ने काट खाया था तथा एक 
जती ( यति ) ने उसे अच्छा किया था इसी ढिये उस ने दयामूह जैन ध्मे का गण 
किया था, उस के बहुत का के पीछे उस ने शबरुज्ञग की यात्रा करने के लिये अपने 
सर्च ते संघ निकाठा था तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उस हुआ था, संघ ने मिल 
कर उसे संपेवी ( संधपति ) का पद दिया था अतः उस की औहछादवाढ़े छोग पिंगी 
कहहौँगे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है क्ि-संघवी का अपभंस सिंगी हो गया है, इन 
( पिंगियों ) के भी-महेबावत, गठाबत, भीमराणोत और मूलचन्दोत जादि 
कई फिरके हैं | 
ओसवाल जाति का गौख ॥ 
प्रिय पाठकंगण! इस जाति के विषय में आप से विशेष क्या कहे ! यह वंही जाति 
है जो कि-कुछ समय पूर्व अपने धमे, विद्या, एकता और परस्पर प्रीतिभाव भादि सद- 
गुणों के वर से उन्नति के शिखर पर विराजमान थी, इस जाति का विशेष पशंसनीय 
गुण यह था कि-गैसे यह धर्मक्रायों में कटिवद्ध थी वैसे ही सांसारिक धनोपाजेन आदि 
कामों में भी कटिवद्ध थी, तालये यह है क्रि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों में 
पंरुप्त थी उसी प्रकार ठोकिक कार्यों में भी कुछ कम ने थी अथोत्‌ अपने-भहिंसा 


१-“ढेलड़िया” अर्थात्‌ ढेलड़ी के निवासी ॥ 

*-युजरात और कच्छ भादि देशों में संघवी गोत्र अन्य प्रकार से भी भनेकविध (कई तरह का) 
माना जाता है ॥ 
* ३-ये सिंगी (संघवी ) जोधपुर भादि मारवाड़ वाले समझने चाहिये ॥ 

४-ओ्रीति के तीन भेद हं-भक्ति, आदर और तह, इन में से भक्ति उप्ते कटे हैं क्रि-्जो पुरुष अपनी 
अपेक्षा पद में भ्रेष्ठ हो, सहुणों के द्वारा मान्य हो और विद्या तथा जाति में बड़ा हो, उस की सेवा करनी 
चाहिये तथा उस पर भ्रद्धाभाव रखना चाहिये, क्योंकि वही भक्ति का पात्र है, सत्य पूछो तो यह गुण 
स॒व गुणों पे उत्हृष है, क्योंकि-यही सब गुणों की प्राप्ति का मूल कारण है थर्थात्‌ इस के होने से ही 
मनुष्य को सव गुण प्राप्त हो सकते हैं, इस की गति ऊर्गामिनी है, प्रीति का दूधरा भेर आदर है-आदर 
उसे बहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विधा जरे जाति आदि गुणों में अपने समान हो उस के साथ 
योग्य प्रतिष्ठापूवेक वत्तीव करता चाहिये, इस ( आदर ) की गति समतलवाहिनी है तथा प्रीति का तीतरा 
भेद खेह है-लेह उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अव्ा, द्रव्य, विया औौर बुद्ठि के सम्बंध में अपने से छोटा 
हो उस के हित को विचार कर उस ढ्षी वृद्धि का उपाय करना चाहिये, इस ( ज्ेह ) का प्रवाह जतल्लोत के 
समान अधोगाभी है, वस भ्रीति के ये ही तीरों प्रकार हैं, क्योंकि उक्त तौनों बातों के शन के विना वाखव॑ 


में प्रीति नहीं हो सकती है-इस हिये इन तीनों भेदों के खरुप को जान कर यथायोग्य इन के. वत्तीवः का 
ध्यान रखना आवश्यक है ॥ । ह 


पश्चम अध्याय | (६६५ 


प्स्ो धरम), रूप पदुपदेश के अनुसार यह सत्यतापूर्षक व्यापार कर अगणित द्रव्य को 
माप्त करती थी भोर अपनी सत्यता के कारण ही इस ने शाह, इन दो अक्षरों की 
अप उपवि श्र पाप किया था जो कि अब तक मारवाड़ तथा राजपूताना भादि 
पार्नो में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, सच तो यह है किया तो शाह 
था बादशाह, ये दो ही नाम गौरवान्वित माहम होते हैं। 

"इस के अतिरिक्त-इतिहासों के देखने से विदित होता है कि-राजपूताना आदि के 
आयः सब ही रजबाड़ों,में राजों और महाराजों के समक्ष में इसी जाति के ढोग देश- 
दीवान रह बुक़े हैं और उन्हों ने अनेक धम औौर देशहित के कब करके अतुलिति यश 
को प्राप्त किया है, कहाँ तक लिखें-इतना ही लिखना काफ़ी समझते हैं कि-यह जाति 
पूरे समय में सबंगुणागार, विद्या आदि में नागर तथा द्वव्यादि का भण्डार थी, परन्तु 
शोक का विषय है कि-वर्तमान में इस जाति में उक्त बाते केवक नाममात्र ही दीख 
पी हैं, इस का मुख्य कारण यही है कि-इस जाति में अविधा इस प्रकार घुप्त गई 
है कि-जिस के निदृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अक्ृत्य, शुभ को अशुभ, बुद्धि को 
विवुद्धि तथा सत्य को असद्य भादि समझने ठगी है, इस विषय में यदि विस्तार- 
पूषेक ठिखा जाबे तो निस्संदेह एक बड़ा ग्रन्थ वन जावे, इस ढिये इस विषय में यहाँ 
विशेप न लिख कर इतना ही हिखना काफी समझते हैं कि-व्तेमान में यह जाति अपने 
करतव्य क्रो सपा भूल गई है इसहिये यह अधोदगा को ग्राप्त हो गई है तथा होती 
जाती है, यर्यपि वर्तमान में भी इस जाति में समयानुसार श्रीमान्‌ जन कुछ कम नहीं 
हैं अर्थात्‌ अब भी श्रीमात्‌ जन बहुत हैं और उन की तारीफ-घोर निद्वा में पड़े हुए सब 
आयीवरत के भार को उठानेवाऱे भूतपूर्व बढ़े छाट श्रीमान्‌ कंगन सय॑ कर जुके हैं 
'परन्‍्तु केवल द्रव्य के ही होने ते कया हो सकता है जब तक कि उस का वुद्धिपूेक 
संदृपयोग न किया जावे, देखिये] हमारे मारवाड़ी ओोसवारू आता अपनी जज्ञावता 
के कारण भनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ छुछ भी ध्यान न दे कर सह्ठे नामक 
लुए में रात दिन जुटे ( संत ) रहते हैं और अपने भोलेपन से वा यों कहिये कि 
खा में अन्बे हो कर जुए को ही अपना व्यापार समझ रहे हैं, तब कहिये क्रिस 
जाति की उन्नति की क्या भाशा हो सकती है! क्योंकि सेव शासकारों ने जुए को 
तात महाव्यसनों का राजा कहा है तथा पर भव में इस से बरकादि दुःख झा प्रात 
होना वतलाया है, अब सोचने की बात है. क्वि-जत्र यह जुआ पर भव के भी छुस का 
ताशक है तो इस भव म्ेभी इस से पुसत ओर वीति कैसे प्राप हो सकती है, क्योंकि 
सल्लरतव्य वही मावा गया है जो कि उभय लोक के सु का पाक है | 3 

इस हुनर में हमोरे ओोग़वार आता ही ऐऐ़े हैं यह बात रहीं है; किसतु वरोगा मे 
्ष्षैँ 
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प्रायः मारवाड़ी वैश्य (महेथरी और भगरवाल आदि ) भी सत्र ही इस दु्यंतन 
मे निमम्न हैं, हा! विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय प्रतीत होता 
इसी हिये तो कहा जाता है कि-वर्तमान में वेशय जाति में अविधा पृ्णेह्प से धुस्त रही 
है, देहिये! पास में दरच्य के होते हुए भी इन ( वैश्य जनों ) को अपने पूर्वजों के 
प्राचीन यवहार ( व्यापारादि ) तथा बरतेमान काछ के अनेक व्यापार बुद्धि को सिधुद्धि 
हृप में करने वाढी अविधा के निकृष्ठ प्रभाव से नहीं सूझ पढ़ते हैँ अर्थात्‌ सटे के 
सिवाय इन्हें और क्षो३ व्यापार ही नहीं सूझता है! भा सोचने की वात है क्रिस 
का करने वाल पुरुष साहकार वा शाह कमी कहता सकता है? कमी नहीं, उन क्रो 
निश्वयपूर्वक यह समझ ढेना चाहिये क्रि इस दुष्येसन से उन्हें हानि के सित्राय भर 
कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, यद्पि यह वात भी क्चित्‌ देखने में आती है कि- 
किन्हीं ढोगों के पाप्त इस से भी द्रव्य भा जाता है. परस्तु उस से क्या हुआ ! क्योंकि 
वह द्रव्य तो उन के पास से शीम्र ही चढा जाता है ( जुए से द्रव्यपात्र हुआ जान 
तक कहीं कोई भी सुना वा देखा नहीं गया है ), इस के सिवाय यह भी विचारने की 
बात है क्ि-इस काम से एक को घाटा ठग कर ( हानि पहुँच कर ) दूसरे को क्रय 
प्राप्त होता है अतः वह द्रव्य विशुद्ध ( निष्षाप वा दोपरहित ) नहीं हो सकता है, इसी 
हिये तो ( दोपबुक्त होने ही पे तो ) वह द्रव्य जिन के पास ठहरता भी है वह काठा- 
तर में औसर आदि व्यर्थ कामों में ही सच होता है, इस का प्रमाण प्रद्मश्ष ही देख 
ढीजिये कि-आज तक सट्टे से पाया हुआ किसी का भी द्रव्य विद्यालय, औपधालय, ध्म- 
शाढ्र भर सदाव्रत आदि शुभ कमरों में ढगा हुआ नहीं दीखता है, सत्य है कि-पाप का 
पैसा शुभ काये में कैसे ढंग सकता है, क्योंकि उस के तो पास्त आने से ही मनुष्य की 
बुद्धि मीन हो जाती है, वस बुद्धि के मीन हो जाने से वह पेसा शुभ कांगे मे व्यय 
त हो कर बुरे भाग से ही जाता है । 
अभी भोड़े ही दिनों की वात है कि-ता. ८ जनवरी बुधवार संत १९०८ ई. को 
संयुक्त प्रान्त ( यूनाइटेड प्राविन्तेजु ) के छोटे ढाट साहब आगे में फ्रीगंज का बुनियादी 
पत्थर रखने के महोरंसव में पधारे थे तथा वहाँ आगरे के तमाम व्यापरी सत्वन भी 
उपसित थे, उस समय श्रीमान्‌ छोटे ढाट साहव ने अपनी सुयोग् वक्ता में फ्रीगंग 
बनने के और यमुना जी के नये पुर के छामों को दिसरा कर भागे के व्यापारियों 
को वह के व्यापार के बढ़ाने के लिये कहा था, उक्त महोदय की वक्तता को अविकल 
न लिख कर पाठ के ज्ञाना हम उस का सारमात्र लिखते हैं, पाठकंगण उसे देख 
हर समझ सकेंगे कि-उक्त साहब बहादुर ने अपनी बत्तृता में व्यापारियों को कैसी 
उत्तम शिक्षा दी थी, वत्तृता का सारांश यही था कि “ईमानदारी मौर सा ढेन देन 
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फैला ही व्यापार में सकता का देंने वात है, आगे के निवासी तीन प्रकार के जुए 
मे को हुए है, यह अच्छी वात नहीं है-कयोंकि यह आगे के व्यापार की उन्नति का 
पाधक है, इस हिये नाज का जुआ, चौंदी का जुआ और अफीम का सद्दा तुम छोगों 
को छोड़ना चाहिये, इन जुओं से जितनी जल्दी जितना धन थाता है वह उतनी ही 
जहदी उन्हीं से नष्ट भी हो जाता है, इस लिये इस बुराई को छोड़ देना चाहिये, यदि 
ऐसा न किया जावेगा तो सकार को इन के रोकने का कानून बनाना पड़ेगा, हस हिये 
अच्छा हो कि छोग अपने आप ही अपने भढ्ते के ढिये इन जुओं को छोड़ दें, स्मरण 
रह कि-सकोर को इन की रोक का कानून बनाना कुछ कठिन है परन्तु असम्भव नहीं 
है, फ्रीगंग की भविष्यत्‌ उन्नति व्यापारियों को ऐसे दोषों को छोड़ कर सच्चे व्यापार में 
मन ढगाने पर ही निभेर है” इत्यादि, इस प्रकार अति सुन्दर उपदेश देकर श्रीमात्‌ 
ढाट साहब ने चमचमाती ( चमकती ) हुई कन्नी भर बसूढी से चूना गाया और 
पत्थर रखने की रीति पूरी की गई, अब सेठ साहकारों और व्यापारियों को इस विषय 
पर ध्यान देना चाहिये कि-श्रीमान्‌ छा साहब ने जुआ न खेलने के लिये जो उपदेश 
किया है वह वास्तव में कितना हितकारी है, सत्य तो यह है. क्ि-यह उपदेश न केवर 
व्यापारियों और मारवाड़ियों के लिये ही हितकारक है बरन सम्पूण भारतवापियों के 
लिये यह उन्नति का परम मूल है, इस ढिये हम भी ग्रसंगवश अपने जुआ सेढने वाढे 
भाईयों ते प्रार्थना करते हैं क्ि-मँग्रेन जातिरत श्रीमान्‌ छोटे ढाट साहव के उत्ते 
सदुपदेश को अपनी हृदयपटरी पर ढिख ढो, नहीं तो पीछे अवश्य पछताना पढ़ेगा, 
देखो! ढोकोक्ति भी प्रतिद्ध है कि-/जो न माने बड़ों की सीख, वह ठिकरा हें मांगे 
भीख” देखो | सव ही को विदित है कि-तुम ने अपने गुर, शात्यों तथा पूवेजों के 
उपदेश की ओर से अपना ध्यान प्थक्‌ कर हिया है, इसी हिये तुम्हारी जाति का 
वरमान में उपहाप्त हो रहा है परन्तु निश्चय रखो कि-यदि तुम अब भी ने चेतोगे 
तो तुम्हे राज्यनियम इस विषय से ाचार कर प्रथेक्‌ करेगा, इस लिये समस्त मार- 
वाड़ी और व्यापारी सजनों को उचित है कि-इस हु्मेसन का त्याग कर सच्चे व्यापार 
को करें, हे प्योरे मारवाड़ियो और व्यापारियों! आप छोग व्यापार में उन्नति करना 
चाहें तो आप होगों के लिये कुछ भी कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह तो आप लोगों 
का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो! यदि आप छोग एक एक हजार का भी शेयर 
नियत कर आपस में बचे ( हे ढेवें ) तो आप छोग वात की बात में दो चार करोड़ 
रुपये इकट्ठे कर सकते हैं और इतने धन पे एक ऐसा उत्तम का्योत्य ( कारखाना ) 
खुह सकता है कि जिस से देश के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, यदि आप छोग इस 
बात से हे! और कहें क्रि-हम लोग कढों और कारखानों के काम को नहीं जाते हैं, 
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तो यह आप छोगों का भय और कथन व्यर्थ है, वयोंकि भ्ृहरि जी ने कहा हक 
मरे गुणाः कनननमाश्रयस्ति” अभीत्‌ सब गुण कद्चन «( मन 3 का जाश्रय रे हैं, 
इसी पवार नीतिशाल में भी कहा गया है कि व हि तह्िधते किश्नित, यर्दगेन न 
सिध्यति” अभ्भीत्‌ संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि धन से सिद्ध न हो सकता 
हो, तासमे यही है कि-धन से प्रसेक पुरुष सत्र ही कुछ कर सकता हैं देखो | यदि 
आप होग करों और कारखानों के काम को नहीं जाते हैं तो द्रव्य का व्यय करके 
अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुछा कर तथा उन्हें खाधीन रख कर जाप कार- 
खातों का काम अच्छे प्रकार से चढा सकते हैं।..._ 

थब अत में पुनः एक वार आप होगें से यही कहना है कि-हे प्रिय मित्रो | अब 
शीघ्र ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर खजाति के सदगुणों की इंद्धि करो ओर देश 
के कह्यागरूप ओह व्यापार की उन्नति कर उभय छोक के सुख को ग्राप्त करो ॥ 


यह पश्म अध्याय का ओसवाढ वेशोल्त्तिवणन नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
द्वितीय प्रकरण--पोरवाढ वंशेटपत्तिवणन ॥ 


७. ८20.:८775..७० ु 
पोरबाढ वंशोतत्ति का इतिहास ॥ 


पद्मावती नगरी ( जो कि आबू के नीचे वसी थी ) में जैनाचाये ने प्रतिवोध देकर 
ढोगों को जैनपर्मी बना कर उन का पोरवा वंश स्थापित किया था | 

दो एक ठेख हमरे देखने में ऐसे भी आये हैं. जिन में पोरवाढ्ों को प्रतिवोध देने- 
बाढा जैनाचाय श्रीहरिभद्र सूरि जी महाराज को ढिखा है, परन्तु यह बात विलकुछ 


१-ये (पोरवाल ) जब दक्षिण भारवाड (गोढ़वाड़) और गुजरात में अधिक हैं, इन लोगों का 
भोसवाढ्ों के साथ विवाह्मदि सम्बन्ध नहीं होता है, किन्तु केव् भोजनव्यवहार होता है, इन का एक 
फिरका जाँवड़ानामक है, उस में २४ गोत्र हैं तथा उस में जैनी और वैशव दोनों धर्म वाठे है, इन का 
रहना बहुत करके चम्ब नदी की छाया में रामपुरा, मन्दसोर, मालवा तथा हुल्कर सिंध के राज्य में है 
अथोत्‌ उक्त स्यानों में वेणव पोरवाछों के करीब तीन हजार घर बसते हैं, इन के सिवाय बाकी के 
जनधर्मधारी पोरवाल जाँपड़े हैं जो कि मेदपुर और उद्नेन भादि में निवास करते हैं, ऊपर कह जुके हैं 
कि-जॉघड़ा फिरके.वाढे पोखालों के २४ गोत्र हैं, उन २४ ग्ोत्रों के नाम ये हैं--१-चौधरी। 
२-कला। ३-घनघड़। ४-रतनावत। ५-पन्यौद्य। ६-मजावर्यो। ७-छबकरां। ८-भादल्ा। 
*-कामल्या। १०-सेला। ११-ऊपिया। १२-वैंखण्ड ॥ १३-भूत। १४-फेरक्या। १५-लभेपयी । 
१६-मंडावयों । १७-मुतियां। १८-शाठ्या । १९-गहिया । २०-मेतौत । २१-नवैपयी । २२-दानगढ़। 
१२-महता । २४-खरत्या ॥ ह | 03०० 


हि. ० आकआ 


पतच्नम अध्याय ॥ ६६९: 


गढत सिद्ध होती है, क्योंकि औी हरिमदर सूरि जी महाराज का सरबास कि संवत्‌ 
५८५ ( एच सो पाती ) में हुआ था और यह वात बहुत से ग्रम्थों से निर्भम सिद्ध 
हो चुकी है, इस के अतिरिक्त-उपाध्याव श्री समयसुरदर जी महाराजइत शेतरु- 
जय राप्त में तथा औ वीरबविजय जी महाराज कृत ९९ अकार की पूजा भें सोलह 
उद्धार शेबुज्ञय का वात किया है, उस में विक्रम पंवत १०८ में तेरहवँ उद्घार जावढ़ 
नामक पोरवाल क। लिखा है, इस से पिद्ध होता है कि-विक्रम संवत्‌ १०८ से पहिे 
ही किसी जैनाचाय ने पोरवाढों को प्रतिबोध देकर उक्त नगरी उन्हें जैनी बनाया था। 

सचना-इस पोरवाह वंश में-विमव्शाह, धर्त्नादाह, वल्तुपाहु भर तेजपाढ 
थादि अनेक पुर धमेश जौर अनगेरू रक्ष्ीवान्‌ हो गये हैं, जिन का नाम इस संसार 
में सणौक्षरों ( सुनहरी जक्षरों ) भें इतिहासों में संदितित है, हस्हीं का संक्षिप्त वर्णन 
पाठकों के ज्ानाथे हम यहाँ ढिखते हैं;-- 


पोरवालू ज्ञातिभूषण विमरुशाह मल्त्री का वर्णन ॥ 


गुजरात के महाराज भीमदेव ने विमलशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान अधि- 
कारी अधोत्‌ दण्डपति नियत कर आवू पर भेजा था, यहाँ पर उक्त मन्नी जी ने अपनी 


१-३ ने मुल्क गोढबाड़ में श्री आदिनाथ ख़ागी का एक मनोहर मन्दिर बनवाया था (जो कि 
सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रतिद्ध है), इस सन्दिर की उत्तमता यहाँ तक प्रतिद्ध है 
क्ि-रचनता में इस के समान दूसरा मन्दिर नहीं माना जाता है, कहते हैं कि-इस के बनवाने में ९५ लाख 
खर्ण मोहर का खर्च हुआ था, यह बात भ्री समरयसुन्दर जी उपाध्याय ने लिखी है ॥ 

२-आबू और चक्भावती के राजकुदुम्बजन अगहिलवाड़ा पह् के महाराज के माण्डड़िक थे, इन 
का इतिहास इस अक्ार है कि-यह वंश चालक वंश का था, इस वंश में नीचे लिखे हुए लोगों ने इस 
प्रकार राज्य किया था क्रि-मूलेराज ने ईखी सन्‌ ९४२ से ५१६ पर्यन्त, चामुण्ड ने ईखी सन्‌ ९९६ से 
१०१० तक, वहम से ६ महीने तक, ढुलेभ ने इसी सन्‌ १०१० से १०२३ तक (यह जेतधर्मी था ), 
भीमदेव ने इखी तन्‌ १०३२ से १०६१ तक, इस की वरकरारी में धतराज आवू पर राज्य करता था तथा 
भीमदेव गुजरात देश पर राज्यशासन करता था, उत्त समय भालवे में धारा नगर में भोजराज गही पर 
था, आवू के राजा धनराजने अगहिल पहन के राजवंश का पक्ष छोड़ कर राजा भोज का पक्ष किया था, 
इसी छिंये भीमदेव मे अपनी तरफ से विमल्शाह को अपना प्रधाव अधिकारी अथोत्‌ दृण्डपति नियत कर 
झा पर भेजा था और उसी समय में विमलश्षाह ने भ्री आदिनाथ का देवालय बनवाया था, भीमदेव ने 
धार पर भी आक्रमण किया था और इन्हीं की वरकरारी में गजनी के महमूद ने सोमनाथ (महादेव ) 
का मन्दिर छा था, इस के पीछे गुजरात का राज्य कर्ण ने ईसी सन्‌ १०६३ से ् ९३ तक कैंया, 
जय॑सिंह अथवा पिद्धराज ने इखी सन्‌ १०९३ से ११४३ तक राज्य किया ( यह जि चालुवय वंश 
में एक बड़ा तेजली और धुरन्धर पुरुष हो गया है), इस के पीछे कुमारपाठ ने इसी सन्‌ ११४४ से 


डे न ४ है 3 [५ हण भर उस 
११७३ तक राज्य किया ( इस मे जैमाबा4 भरी हेमबन्ध जी सूरि से जेन धर्म का महण किया था, 


६४० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


योगयतानुसार राज्यसतता का अच्छा प्रबंध किया था कि जिस से सब ढोग उन से 
प्रसज्ञ ये, इस के अतिरिक्त उन के सहृयवहार से श्री अखादेवी भी साक्षात्‌ होकर 
उन पर प्रसत्ष हुई थी और उसी के प्रभाव ते मत्री जी ने आबू पर श्री आदिनाथ 
सामी के मन्दिर को बनवाना विचारा परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह के हिये कुछ 
दिवत उठानी पढ़ी, तब मंत्री जी गे कुछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामथ्ये को 
दिखा कर जमीन को के में किया, पीछे अपनी उदारता को दिखाने के लिये उस 
जमीन पर रुपये विछा दिये और वे रुये जमीन के माहिक को दे दिये, इस के पश्चात्‌ 
देशाम्तरों से नामी कारीगरों को बुलवा कर संगमरमर पत्थर ( श्रेत पाषाण ) से अपनी 
इच्छा के अनुप्तार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर बनवाया, जब वह मन्दिर 
बन कर तैयार हो गया तब उक्त भन्री जी ने अपने गुरु वृतखरतरगकछीय जेनाचाय 
ओऔी बद्धमान यूरि जी महाराज के हाथ से विक्रम संवत्‌ १०८८ में उस की प्रतिष्ठा कराई । 


इस के अतिरिक्त-भनेक पर्मकायों में मंत्री विमरशाह ने बहुत सा द्रत्य लगाया, 
जिम की गणना ( गिनती ) करना अति कठिन है, धन्य है ऐसे ध्मेज् आबकों को जो 
कि लक्ष्मी को पाकर उस का संदुपयोग कर अपने नाम को अचल करते हैं | 


/ कर अत 2-क-अ केक ५८० हमति. जा >२भभ ०० 3 १०७७० ५ाम थमा (> का कफजर++ >मि3-७ वरममनक 


पप्रय चन्रावती और आबू पर यश्मोधवल परमार राज्य करता था), इस के पीछे अजयपाह ने ईखी 
सन्‌ ११७३ से ११०७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज़ ने ईखी सन्‌ ११७६ ते ५१७८ 
तक राज्य किया, इस के पीछे भोरा भीमदेव ने इसी सम्‌ १२१७ से ११४१ तक राज्य हिया (इस की 
अमलदारी में आबू पर कोटप्ा और धारावल राज्य करते थे, कोटपाठ फे मुठेव नामक एक पुत्र और 
टच्छिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात्‌ दो रन्तान थे, हच्छिनी कुमारी अलसा मुस्री थी अतः 
भीमदेव ने कोटपाल् से उस कुमारी के देने के लिये कहता भेज। परन्तु फोदपाल ने इच्छिनी कुमारी को 
अजमेर के चोहन राजा वेसुलदेव को देने का पहिे ही से 5हराव कर हिया था इस ठिये दोटपाह मे 
भीभदेव से कुमारी के देने के लिये इनकार किया, उस इनकार को सुनते ही भीमदेव ने एक बढ़े सैन्य 
को साथ में लेकर क्ोटपा् पर चढ़ाई की और आवृगढ़ के भागे दोनों में यू ही युद्ध हुआ, आतिर 
कार उप्र युद्ध में क्रठपाठ हार गया परन्तु उस के पीछे भीमदेव को शहाबुद्दीन गोरी झा सामना करना 
पढ़ा और उसी में उत्त का नाश हो गया), इस के पीछे ब्रिभुवन ने ईख्ली सन्‌ ११४१ से ११४४ तक 
राज्य किया (यह ही चाहक्षय वंश में आखिरी पुएप था), इस के पीछे दूसरे भौमदेव के अधिकारी बीर 
धवत् ने वाधेला वंश को आकर जमाया, इप्त ने गुजरात का राज्य क्रिया और भपनी राजधानी वो 
अगहिह वाढ़ा पहन में न करके धोहेरे में की, इस वंश के विशलदेव, अजचुन और सारंग, इन तीनों ने 
तय किया और इसी की वरकरारी में आवू पर प्रतिद्ध देवालय के निर्मापक ( बनवाने बाड़े ) ऐेखवाल 
शातिभूषण बलुपाल और तेजपाक का पड़ाव हुआ॥ 


पश्चम अध्याय | ६७१ 


पोरवाल ज्ञातिभूषण नररत्न वर्तुपांछ और तेजपाल का वर्णन | 


वीर धवर् वाषेरा के राज्यसमय में वह्तुपार जौर तेजपाढ, इन दोनों भाहयों 
का बड़ा मान था, वर्तुपाढ की पत्नी का नाम छढिता देवी था और तेजपारु की पत्ी 
का नाम अनुपता था | 

वस्‍्तुपौु ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का देवालय बनवाया था 

वह लक्िता देवी का स्मारकरूप ( स्मरण का चिहरूप ) बनवाया था। 

किसी समय तेजपाक की पत्नी अनुपमा देवी के मन में यह विचार उत्न्न हुआ 
कि-अपने पास्त में अपर सम्पत्ति है उस का क्या करना चाहिये, इस बात पर खूब 
विचार कर उस ने यह निश्चय किया क्ि-आवूराज पर सब सम्पत्ति को रख देना ठीक 
है, यह निश्चय कर उस ने सव सम्पत्ति को रख कर उस का अचछ नाम रखने के हिये 
अपने पति और जेठ से अपना विचार प्रकट किया, उन्हों ने मी इस काय को श्रेष्ठ 
समझ कर उस के विचार का अनुमोदन किया और उस के विचार के अनुप्तार आईराज 

१-न्हीं के समय में दशा और वीसा, ये दो तढ़ पढ़े हैं, जिन का वर्णन छेख के वढ़ जाने के भय 
से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ॥ 


३-इन की वंशावत्रि का क्रम इस प्रकार है कि।-- 
चण्डप 


चन्द्रप्रसाद 
अश्वराज ( आसकरण ), इस की त्ली कमला देवी 
| | | 
लुंग मदनदेव बसुपाल तेजपाल 


जेतसिंह लावप्यपिंह 

३-वम्बर इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर प़िरोही संस्थान में अरबी के पश्चिम में करीव सात 
भाइल पर अरवी की घाटी के सामने यह पर्वत है, इस का आकार बहुत उम्बा और चोड़ा है अथोत्‌ 
इस की उम्बाई तलहटी से २० माइठ है, ऊपर का घाटमाथा १४ माइल है, शिखा २ माइल है, इस की 
दिया ईशान और नेक है, यह पहाड़ बहुत ही आरचीन हैं, यह बात इस के खर्प के देखने पे ही जान 
ही जाती है, इस के पत्थर वर्तुलाकार ( गोलाकार ) हो कर जुँवाढे (चिकने ) हो गये हैं, इस स्थिति का 
हेतु यही है. कि-इस के ऊपर बहुत कापर्यन्‍्त वायु और वर्षा आदि पद महाभूतों के परमाणुओं का 
परिणमत हुआ है, यह भूरभशाक्रवेत्ताओं का मत है, यह पहाड़ समुद्र की सपा से घाद्माथा तक 
४००० फुट है और पाया से ३२००० फुट है तथा इस के सवोन्तिम ऊँचे शिसर ५६ ३ फुट हैं उन्हीं को 
गुर शिखर कहते हैं, इसी सन्‌ १८२३ में-राजखान के अतिद् इतिहासलेसक कर्म टाड साहब 
यहँँ ( आवूराज ) पर भागे ये तथा यहाँ के मन्दिरों को देस कर अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन की बहुत 


६७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पर प्रथम से ही विमरशाह के बनवाये हुए श्री आदिनाथ खा्री के भर देवालय 
के समीप में ही संगमरमर पत्थर का एक सुन्दर दंवातय बनवाया तेथी उस भे 
श्री नेमिनाथ भगवान क्री मूर्ति खापित की | 

उक्त दोनों देवाठ्य केवह संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं और उन भ प्राचीन 
आय होगों की शिर्पका के रूप में रत्न भरें हुए है, इस शिह्पकरद के रतभण्डार 
दो देखने से यह बात स्पष्ट माहम हो जाती है फि-हिन्दुस्थान में क्रिसी समय मे 


शिर्पकला कैसी पूर्णोवरथा को पहुँची हुईं थी | 

इन मन्दिरों के बनने से वहाँ की शोभा अक्रथनीय हो गई है, क्योंकि-प्रथाग तो 
आबू ही एक रमणीक पवेत है, दूसरे-ये सुन्दर देवालय उस पर बने गये हैं, फिर 
भा शोभा की क्या सीमा हो सकती है! सच ह-/ सोना और सुगन्ब” इसी का नाम है। 


तारीफ की थी, देखिये | यहाँ के जैन मन्दिरों के विषय मे उन के कथन को सार यह (यह बात 
निर्विवाद है क्रि-इस भारतवर्ष के सर्वे देवालयों में ये आवू पर के देवालय विशेष गद्य £ और तान- 
महल के पिवाय इन के साथ मुकाविला करने वाढी दूतरी बोर भी इमारत नहीं है, बनाध्य भक्तों में से 
एक के खड़े किये हुए भानम्ददशक तथा अभिमान योग्य इस क्रीर्तिलम्भ की अनहद गुन्दरता का वर्णन 
करने में कठम अशक्त है” इल्यादि, पाठकंगण जानते ही हैं करि-करमल टा5 साहब मे राजपूताने का 
इतिहास बहुत सुयोग्य रीति से लिखा है तथा उन का ऐेख प्रायः सब को गान्य है, पर्योडि-जों कुछ उन्हों 
ने लिखा है वह सब प्रमाणसहित लिखा है, इसी छिये एक कषि ने उन के विषय में यह दोहा कद 
है-/दाड समा साहिब विना, क्षत्रिय यश क्षय थात॥ फार्यस सम साहिब बिना, 
नहिं उधरत गुजरात” ॥ १॥ अथीत्‌ यदि टाड साहब न ठिखते तो ्षत्नियों के यद्य छा नाश हो 
जाता तथा फांस साहव न लिखते तो गुजरात का उद्धार नहीं शेता ॥ १ ॥ ताल यह है. क्ि-राजपू- 
ताने के इतिहास को कगेछ टाड साहब ने और गुजरात के राजाओं के इतिहास को सि० फरार्यस सा ने 
बहुत परिश्रम करके लिखा है ॥ 

१-इस पतिन्न ओर रमणीक खान वी यात्रा हम ने संबत्‌ १९५८ के कार्तिक कृणा ७ को दी थी तथा 
दीपम्राहिका (दिवाली ) तक यहाँ ठहरे थे, इस यात्रा में मकसूदावादनिवासी राय बहादुर भ्रीमान भी 
मेघराज भी कोठारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रखाल बाबू खगवासी की धर्मपत्ी आविका गुम झमररी और 
उन के मामा वच्छावत श्री गोविन्द्चन्द जी तथा नौकर चाकरों सहित कुछ सात आदमी थे, .( इन की 
अधिक विनती होने से हमें भी यात्रासंगम करना पड़ा था), इस यात्रा के करने में आव, शेम्रश्य, 
गिरनार, भोगंणी और राणपुर आदि पश्मतीर्थी की यात्रा सी बड़े आनन्द करे साथ हुई थी, इस यात्रा में 
जो इस (भाव) खान की अनेक बातों का अनुभव हमें हुआ उन में से कुछ बातों का वर्णन हम पाठकों 
के शञनार्थ यहाँ लिखते हैं;-- 

आवू पर वत्तेमान चस्ती--आबू पर वर्तमान में वी अच्छी है, यहाँ पर ततिरोही महाराज का 
एक अधिकारी रहता है और बह देलवाड़ा (मिस्र जगह पर उत्त सम्दिर बना हुआ हूं उप्र को इसी 
देखा! जाम से कहते हैं) को जाते हुए गातियों से कर ( महू वप्तुल करता है, परन्तु साधु, यती 


उक्त देवातय के बनवाने भें द्रव्य के व्यय के विषय में एक ऐसी दम्तकथा है कि- 
शित्पकार अपने हथियार ( जौजार ) से जितने पत्र क्ोरणी को खोद कर रोज 
निकालते थे उन्हीं ( पत्थरों ) के बराबर तौछ कर उन क्षो रोज मजूरी के रुपये दिये 
जाते थे, यह क्रम बराबर देवारुय के बन चुकने तक होता रहा था | 

दूसरी एक कथा यह भी है कि-दुष्काक ( दुभ्िक्ष वा अकाह ) के कारण आबू पर 
बहुत से मजदूर लोग इकट्ठे हो गये थे, वस उन्हों को सहायता पहुँचाने के हिये यह 
दवालय बनवाया गया था | 
और ब्राह्मण आदि को कर नहीं देना पढ़ता है, यहाँ की जौर यहां के अधिकार में थे हुए लता थादि 
प्रागनों की उप्तत्ति की से चवस्था उक्त अधिकारी ही करता है, इस के सिवाय-यहाँ पर बहुत से सवारी 
नोकरों, व्यापारियों और दूसरे भी कुछ रहवाप्ियों ( रईतों ) की वस्ती है, यहाँ का बाजार भी नामी है, 
वर्तमान में राजपूताना आदि के एजेंट यवनर जनरल के निवास का यह मुख्य स्थान है इस हिये यहाँ पर 
राजपूताना के राजों महाराजों ने भी अपने २ बंगले बनवा लिये हैं और वहाँ वे लोग प्रायः उष्ण ऋतु में 
हवा खाने के लिये जाकर ठहरते हैं, इस के अतिरिक्त उन (राज्ों महाराजों ) के दवोरी वकीछ लोग वहाँ 
रहते हैं, अवोचीन सुधार के अनुकूछ सर्वे साधन राज्य की ओर से अजा के ऐश भाराम के लिये वहाँ 
उपसित किये गये हैं गैसे-म्यूनीतिपालिटी, प्रशल मार्ग और रोशनी का सुप्रवन्ध आदि, यूरोपियन छोगों 
दा भोजनाल्‍ूय ( होटल ), पो४ भाफिस और सरत का मैदान, इब्यादि इमारतें इस स्थल की शोभाहप हैं। 

आवू पर जाने की सुगमता--उरैड़ी नामक स्टेशन पर उतरने के वाद उस के पास में ही 
मुर्शिदावादनिवासी श्रीमान्‌, श्रीवुध दिंह जी रायवहादुर दुधेड़िया के बनवाये हुए जेन मन्दिर और 
धर्मशादा हैं, इस हिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में 5हर जाना चाहिये नहीं तो सवारी कर आवू 
पर चढ़े जाना चाहिये, आदू पर डाक के पहुँचाने के लिये और वहाँ पहुँचाने को सवारी का प्रवंध करने 
के लिये एक भाड़ेदार रहता है उस के पास ताँगे आदि भाड़े पर मिल सकते हूँ, आबू पर जाने का मारे 
उत्तम है तथा उस की हम्बाई सत्रह भाइल की है, तोँगे में तीन मनुष्य बैठ सकते हैं और प्रति महुष्य 
४) स्पये भाड़ा लगता है अथांत्‌ पूरे तोँगे का किराया ११) रुपये लगते हैं, अन्य सवारी की ओोक्षा तॉँगे 
में जाने से आराम भी रहता है, आतू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे रुगते हैं, वहाँ साढ़ेदार (ठेके वाढ़े 
का आफिस है और घोड़ा गाड़ी का तवेला भी है, आबू पर सब से उत्तम और प्रेक्षणीय (देखने के 
योग्य ) पदार्थ मैन देवाल्य है, वह भटड़ेदार के स्थान से डेढ़ माइठ की दूरी पर है, वहाँ तक जाने के 
हिये बैठ की और थोड़े की गाड़ी मिलती है, देखवाड़े में देवालय के बाहर यात्रियों के उत्तरने के ढिये 
झान बने हुए हैं, यहाँ पर वनिये की एक दूकान भी है जिस में आदा दाठ आदि सव सामाव मूल्य से 
मिल सकता है, देलवाड़ा से थोड़ी दूर परमार जाति के गरीव लोग रहते हैं जो कि मजदूरी आदि काम 
क्ाज करते हैं और दही दूध आदि भी वेंचते हैं, देवालय के पास एक वावड़ी है उस का पानी अच्छा है, 
यहाँ पर भी एक भड़ेदार घोड़ों को रखता है इस लिये कहीं जाने के ढिये घोड़ा भाढ़े पर मिल 
सकता है, इस से अचरेश्वर, गोमुख, नली तालाव और प॑त के प्रेक्षणीय दूसरे स्थानों पर जाने के दिये 
तथा ऐैर करने को जाने के लिये वहुत भाराम है, उण्ण ऋतु में आयू पर बड़ी वहार रहती है झसी हिये 


बढ़े छोग प्रायः उण कु को वहीं व्यतीत करते हैं ॥ 
८५ 


६७४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


. इसी रीति,से इस के विषय में बहुत ती बातें प्रचलित हैं जिन का वर्णन अनावश्यक 
तमझ कर नहीं करते हैं, सेर-देवाल्य , के बनने का कारण चाहे कोई ही क्यों न हों 
क्रिनतु असल में सारांश तो यही है क्ि-इस देवाुय के बनवाने में अनुपमा जोर लील- 
वती की धर्मवुद्धि ही मुख्य कारणमभूत समझनी चाहिये, क्योंकरि-निस्सीम ध्मबुद्धि 
और निष्काम भक्ति के बिना ऐसे महत्‌ काये का कराना अति कठिन है, देखो आबू 
सरीखे दुर्गम मार्ग पर तीन हजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर क्री ऐसी मनोहर इसा- 
रत का उठवाना क्या असामान्य औदार्य का दशक नहीं है! सब ही जानते हैं क्रि-भावू 
के पहाड़ में संगमरमर पत्थर फ्री खान नहीं है किन्तु मन्दिर में ढगा हुआ सब ही 
पत्थर आबू के नीचे से करीब पद्चीस माइल की दूरी से जरीवा की खान में से छाया 
गया था ( यह पत्थर अम्बा भवानी के ढूँगर के समीप बस्तर प्रान्त में मिलता है ) 
परन्तु कैसे छाय| गया, कोन से मार्ग से छाया गया, ढाने के समय क्या २ परिश्रम 
उठाना पढ़ा और कितने द्रव्य का खचे हुआ, इस की तकेना करना अति कठिन ही 
नहीं किन्तु अशक्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो ! वर्तमान में तो आबू पर गाड़ी आदि के 
जाने के लिये एक प्रशस्त मांगे बना दिया गया है परन्तु पहिंले ( देवालय के बनने के 
समय ) तो आबू पर चढ़ने का मार्ग अति दुगेम था अभोत्‌ पूर्व समय में मार्ग में गहने 
शञाढ़ी थी तथा अधोरी जैसी क्रूर जाति का सच्चार आदि था, भरा सोचने की वात है 
कि-इन सब कठिनाइयों के उपखित होने के समय में इस देवाढय की स्थापना जिन 
पुरुषों ने करवाई थी उन में धरम के दृढ़ निश्चय और उस में स्थिर भक्ति के होने में 
सम्देह ही क्या है । ह ' 
वस्तुपाक और तेजपार ने इस देवाल्य के अतिरिक्त भी देवाल्य, प्रतिमा, शिवालय 
उपाश्रय ( उपासरे ), विद्याशाला, स्तृप, मस्जिद, कुआ, तााब, बावड़ी, सदात्रत और 
पुरकात्य की स्थापना आदि अनेक शुभ काये किये थे, जिन का वर्णन हम कहाँ तक 
करे बुद्धिमान्‌ पुर ऊपर के ही कुछ वर्णन से उन की ध्ेबुद्धि और रक्ष्मीपाजरता का 
अनुमान कर सकते हैं| 
इन ( वस्तुपारु और तेजपारु ) क्रो उदाहरणहुप में जोगे रखने से यह बात भी 
सष्ट माद्स हो सकती है क्ि-पू कार में इस आयीवर्श देश में बढ़े २ परोपकारी 
पहना तथा बुबेर के समान धनात्म गृहस्थ जन हो चुके हैं, आहा | ऐसे ही पुरुष- 
रतों सें यह रहरगभो वुन्धरा शोभायमान होती है और ऐसे ही नररत्“ों की सत्ीति 
और नाम सदा क्रायम रहता है दैखो ! शुभ कारों के करने वाढे वे व्तुपार और तेज- 
पार इंध संसार से चे जा हुक हैं, उन के गृहान जादि के भी कोई चिह इस समय 
हे पर भी नहीं शिलते हैं, पर्तु उत्त मंहोदयों के नामाड्लित कारों से इस भारतभूमि 


पञ्रम अध्याव | ६७५ 

क्े ति है; बह रोने भ्  ] & ; 
बा _ उग की नाम सोने के जक्षरों में अद्भित होकर देदीप्यमान हो रहा है 
( सदा ऐसा ही रहेगा, पस इन्हों सब बातों को सोच कर मनुष्य को यथाशक्ति शुभ 
कार्यों को करके उन्हीं के द्वार अपने नाम को सदा के ढिये स्थिर कर इस संसार से 
पवाण करता चाहिये क्ि-जिस से इस संसार में उस के नाम का स्मरण कर सब लोग 


है] 


है प हैक कि 
उस के गुणों का कौन करते रहें और परोक में उस को अक्षय सुस्त का राम्न हो | 
यह पदश्चम अध्याय का पोरबाह बंशोत्पत्तिवर्णय बामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ | 


तीसरा प्रकरण-खंडेलवाढ जातिवर्णन ॥ 


>> 252232.5 5... 


खंडे वाल ( सिरावगी ) जाति के ८8 गोत्रों के होने का 
संक्षिप्त इतिहास ॥ 

श्री महावीर खामी के निवोण से ६०९ ( छः सौ नो ) वर्ष के पश्चात्‌ दिगम्बर मध 
की उत्पत्ति सहल्म साधु से हुई, इस मत में कुमदचरूनामक एक मुनि बढ़ा 
पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चोरासी बोलों का मुख्य फर्क इस मत में 
डाला, इस के अनन्तर कुछ वष बीतने पर इस मत की सौंव का पाया जिनसेनाचार्य 
से दृढ़ हुआ, जिस का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि-खंडेला नगर में सूयेवंशी चोहान 
खंडेहगिरि राज्य करता था, उस समय अपराजित मुनि के सिंगढ़े में से जिनसेना- 
चाये ५०० ( पच सौ ) मुनियों के परिवार से युक्त विचरते हुए इस ( खड़े ) नगर 
के उद्यान में आकर ठहरे, उक्त नगर की अमढुदारी में ८४ गाव ढगते थे, देववश 
कुछ दिनों से सम्पूर्ण राजधानी में महामारी और विषृचिका रोग अत्यन्त फेठ रहा था 


१-यह मत सनातन गनश्रेताम्बर धर्म में से ही निकहा है, इस मत के आचायो तथा साधुओं ने नम 
रहना पसन्द किया था, वर्तमान में इस मत के साधु और साध्वी नहीं हैं अतः भावकों से ही धर्मोपदेश 
आदि का काम चढता है, इस मत में जो ८४ बोलों का फर्क डाला गया है उनमें मुख्य ये पाँच बातें ह-- 
१-कैबटी आहार नहीं करे, २-व्न में केवल ज्ञान नहीं है, ३-छ्ली को मोक्ष नहीं होता है, ४-गैनमत 
के दिगमबर आम्राय के प्िवाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, ५-सव ह्रव्यों में काल दरब्य मुर्ये है, इन 
बोलों के विषय में जैनाचायों के बनाये हुए संस्कृत में सण्डन मण्उन के बहुत से ग्रन्थ मौजूद हैं परन्तु 
क्षेबठ भाषा जानने वालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो विद्यासागर न्यावरत्र भुति श्री शान्तिविजय 
जी का बनाया हुआ मानवधमसंहिता नामक ग्रन्थ तथा खगगवासी खरतरगच्छीय मुन्ति श्री . विदानन्द जी 
का बनाया हुआ स्ाद्गादानुभवरलाकर नामक ग्रन्थ (जिस के विषय में इसी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में 
हम लिख चुके है) देखता चाहिये ॥ . 


६७६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


क्ि-जिए से हनारों आाइमी मर छुके थे और मर रहे मे; रोग के प्रकोप को देख कर 
कहाँ का राजा बहुते ही भयातुर हो गया और अपने गुह आध्णों तथा ऋ्षियों को 
बुलाकर सब से उक्त उपद्रव की शान्ति का उपाय पूछा, राजा के पहने . पर उक्त धर्म 
गुरुओों ते कहा कि-'हे राजन ! नरमेष यज्ञ को करो, उस के करने से शान्ति होगी" 
उत के वचन को सुन कर राजा ने शीघ्र ही तरमेध यज्ञ की तैयारी करवाई भर यश 
; होमने थे हिये एक मनुष्य के ठाने की आशा दी, संयोगवश राजा के गेकर मनुष्य 
को हँढते हुए श्मशान में पहुँचे, उस समय वहाँ एक दिगस्बर मुनि ध्यान ठगाये हुए 
खड़े थे, बस उन को देखते ही राजा के नोकर उन्हें पकड़ कर यज्ञशारा में ले गये, 
यज्ञ की विधि कराने वालों ने उस मुनि को खान करा के बखाभूषण पहिरा कर राजा के 
हाथ से तिहुक करा कर हाथ में सहृत्प दे कर तथा वेद का मंत्र पढ़े कर हवनकुण्ड मे 
ध्वाह्म कर दिंया, परन्तु ऐसा करने पर भी उपद्रव शान्त ने हुआ किन्तु उस दिन से 
उलट असंस्यातगुणा क्वेश और उपद्रव होने ढुगा तथा उक्त रोगों के सिवाय अम्रिदाह, 
अनावृष्टि और प्रचण्ठ हवा ( आँत्री ) आदि अनेक कष्टों से प्रजा को अल्वन्त पीड़ा 
होने ढगी और प्रजाजन अल्यन्त व्याकुठ होकर राजा के पास जा ३२ कर अपना २ 
कष्ट सुनाने छगे, राजा भी उस समय चिन्ता के मारे विहृछ हो कर मूछोगत ( बेहोश ) 
हो गया, मूछां के होते ही राजा को खम आया और सप्त भें उस ने पृर्वोक्त ( दिगम्घर 
मत के ) मुनि को देखा, जब मूह दूर हुईं और राजा के नेत्र खुल गये तब राजा पुनः 
उपद्रवों की शान्ति का विचार करने रगा और थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमरावों 
को साथ लेकर वह नगर के बाहर निकरा, बाहर जाकर उस ने उद्यान में ५०० 
दिगम्बर मुनिराजों को ध्यानारुढ़ देखा, उन्हें देखते ही राजा के हृदय में विस्मय उत्तर 
हुआ और वह शीघ्र ही उन के चरणों में गिरा और रुदन करता हुआ वोढा क्नि- हे 
महाराज | आप कृपा कर मेरे देश भें शान्ति करो” राजा के इस विनीत ( विनययुक्त ) 
वचन को सुन कर जिनसेनावाये बोढे क्ि-/हे राजन! तू दयाधम की वृद्धि कर” 
राजा बोढ कि-“हे महाराज! मेरे देश में यह उपद्रव क्यों हो रहा है” तब दिगस्वरा- 
चाये ने कहा क्नि-हे राजन्‌ | तू ओर तेरी प्रजा मिथ्यात्व से जन्धे हो कर जीवहिंसा 
करने सो हैं तथा मांससेवन और मदिरापान कर अनेक पापाचरण किये गये है, उन्हीं 
के कारण तेरे देश भर में महामारी फैली थी और उस के विशेष बढ़ने का हेतु यह है 
कि-तू ने शान्ति के बहाने से नरमेध यज्ञ में मुनि का होम- कर सर्व प्रजा को कष्ट में डा 
दिया, बस इसी कारण ये सब दूसरे भी अनेक उपद्षव फैल रहे हैं, तुझे यह भी सरण 
रहे कि-कोमान में जो जीवहिंसा से अनेक उपद्रव हो रहे हैं यह तो . एक सामान्य 
बात है, इस की विशेषता तो तुझे भवान्तर ( परहोक) में विदित होगी अथीत्‌ भवात्तर मे 


पंश्चम अध्याय | ६७७ 


तू बहुत दुःख पावेगा, क्योंकि-जीवहिंसा का फ़छ केबक दुर्गति ही है” मुनि के 
इस वचन को सुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का पश्चात्ताप किया तथा 
मुनि से सत्य धर्म को पूछा, तव दिगम्बराचाये थोढ़े कि-“हे राजन! जहाँ पाप 
है वहीं धरम कहीं से हो तकता है! देख ! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वैसा ही सव 
जीवों को भी अपना २ जीव प्यारा है; इस ढिये अपने जीव के समान सब के जीव 
को प्रिय समझना चाहिये, पद्च महात्रतरूप यतिधर्म तथा सम्बक्लसहित बारह अत- 
रूप गृहस्थधर्म ही इस भव और पर भव में सुखदायक है, इस ढिये यदि तुझे रुचे तो 
उस ( दयामय जेन धर्म ) का अद्जीकार कर और सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को दान 
दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा विकथा को छोड़ और जिनराज की द्ृव्य तथा 
भाव से पूजा कर” आचाये के मुख से इस उपदेश को सुन कर राजा जिनधर्म के मे 
फो समझ गया और उस ने शीघ्र ही निनराज की शान्तिक पूजा करवाई, जिस से 
शीघ्र ही उपद्रव शान्त हो गया, वस राजा ने उसी समय चोरासी गोत्रों सहित ( ८३ 
उमराब और एक आप खुद, इस प्रकार ८8 ) जैन धमम का अज्जीकार किया, ऊपर कहें 
हुए ८४ गाँवों में से ८२ गाँव राजपूतों के थे और दो गाँव सोनारों के थे; थे ही ठोग 
चोरासी गोत्रवाढे सिरावगी कहने, यह भी सरण रहे क्विनहृन के गाँवों के नाम ते 
ही इन के गोत्र स्थापित किये गये थे, इन में से राजा का गोत्र साह नियत हुआ था 
आर वाली के गोत्रों का गाम पृथक ३ खखा गया था जिन सब का वर्णन ऋमानुसार 
निम्नलिखित हैं।-- 


संख्या गोत्र वंश गांव कुलदेबी 
! सह गोत्र चौहान राजपूत खेंडेढे गाँव ऋोध्री देवी 
२ पादणी +.. वर »  पोढणी # जग #% 
2 पापदीवाल , चोहान # पड़ी #॥ चक्रेध्वी ५ 
0 हैसा + राह. » दौता # जमा 9 
५सेही + सोम” »$ $पैठणियों चक्रेश्ववी 9 
६ मैप » चैहान # गौणी ७ नोंदणी # 
७गैवा » गौड़ » गोषाणी + मातगी. »% 
८ चौंदबाड ॥ चेंदेश.. 3. अब ॥ मातणी . $॥ 
९ गैत्या » ठीमर.. $॥ मैत्या 3 गौर $ 
१० अजमेरा % गोड़ - # : अजमेयों. ॥ नोंदणी ॥ 


9 
१ १ दरडोधा १९ चौहान 9१ दो है । चकेवरी ह। 
३ गदहया ७ पंत. क देवी ॥ चकरेश्ती 9 


९७८ 

संज्या. गोत्र 
१३ पाहाव्या ॥ 
९४ मंच 9 
१५ वज । 
१६ वज्ञमहाराया, 
१७ राऊका ॥ 


१८ पारोचा , 
१९ गगवाढ ,॥ 
२० पंचड़ा ॥ 
२१ तोनी ॥) 
२२ विलाला ॥ 
२३ विरलाढ्ा ॥ 
२९ विन्यायक्या ,, 
२५ वांकीवाल , 
२६ कांप्लावाढ,, 
२७ पापा ,, 
२८ सोगाणी , 
२९ जज््या |; 
३० कदायों ,, 
११ बैद ॥)। 
११ केया , 
१३ बोहीरा ॥ 
३१४ फाठा » 
१५ छावड़या ,, 
२६ ढोगा | 
२७ ठुहाड़या ,, 
३८ भेंडसाही ,, 
३९ दगढ़ावत ,, 
४० चौधरी . ,, 
४१ पौदल्या ,, 
४२ गैंदौइच्ा ,, 


5 


जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


चौहान 


तूयेवंशी क्‍ 


हैम 
हम 
सोम 
तंवर 
कछावा 
चौहान 
सोढंसी 
ठीमर सोम 
कुरुबंगी 
गहलेत 
मौहिल 
भौहिए 
सोढा 
तूयेवंशी 
कछावा 
फछावा 
सोरड़ी 
पंवार 
सोढ 
कुरुबंशी 
चौहान 
तूयवंशी 
मरव्या 
सोरुखी 
सोलुंखी , 
तँवर 
गहलेत 
सोढा 


वंश 


पाहड़ी 


: मूछड 


बजाणी 
वजमात्ती 
रालोली 
पाटोदी 
गगवाणी 
पादणी 
सोहनी 
विल्ाल 


छोटी विलाली 


विन्यायकी 
वॉकली 
फॉसली 
पापली 
तोगाणी 
जोझरी 
कदायी 
वदवासा 
गेगाणी 
बोहोरी 
कुलवाड़ी 
हावड़ा 
लगाणी 
बहाड़या 
भैंडसाढी 
दरड़ोदा 
चोपत्या 
पोटछा . 
गिन्हेड़ी 


॥ 
॥ 
/) 


हे 


वेथी 
जीगी 
जीणी 
आमण 
कन्हाड़ी 
जम॑वाय॑ 
जमवाय 
आमणी 
पावडी 
सोतली 
सोहणी 
ओरल 
आमणी 
लेपिल 
आमणी 
आमणी 
पद्मावती 
पद्मावती 


श्रीदेवी 


है ।ए 
| 
हे 
है 


)) 
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संख्या. गोत्र 


४३ साखुण्या ,, 
४४ अनोपइया,, 
४५ निगौलद्या , 
४६ पॉगुस्या , 
४७ भूलाण्या ,, 
४८ पीतत्या ,, 
१९ बनमाली ,, 
५० जरडुकू ॥ 
५१ रात्या ॥ 
ण्र्‌ भोदी हो 
५३ कोकणराज्या, 
५१४ जुगराज्या ,, 
५५ मूलराज्या , 
५६ हहड़या ॥ 
५७ दुकेंड़ा ॥ 
५८ गोती . ॥ 
७९, कुलभाण्या ॥ 
६० वोरखंड्या ॥ 
६१ सरपत्या ॥ 
६२ चिरद़क्या ;, 
६१ निगद्या ॥) 
६४ निरपोत्या ॥ 
६५ तखबड़चा ॥ 
६६ कहुवड़ं ॥ 
६७ सॉभयो १) 
६८ हृत्था . + 
६५ सौमगसा ॥ 
७० बंबां. 9 
७१ घोवाण्या ) 
७१ राजहँस ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ 


सोढा 
चँंदेला 
गेड़ 
चौहान 
चौहान 
चौहान 
नोहान 
चौहान 
ठीमरसोम 
ठीमरपोम 
कुरवंशी 
कुरुवंशी 


कुरुबंशी 
दुजाढ 
दुजाढ 
दुजाढ 
दुनाल 
भीहिल 
चोहान 
गोड़ 


गोड़ 


गोड़ 
चौहान 
गोहिए 
गहलोत 
दे 
सोढा 
चोहान 
सोदा 


वंश 


॥ं 


साखुणी ,॥ 
अनेपड़ी ॥ 
नागोती , 
पॉंगुल्यो 6 
भूछाणी » 
पीतलयो , 
बनमाढ.,, 
अरुक 
राक्यो , 
मोदहसी 
बोकणराज्या,, 
जुगराज्या | 
मूरराज्या , 
छाहडुंधा ॥ 
दुकड़ा 9 
गौतड़ा ॥ 
कुल्भाणी , 
बोरसंडी 
सरपती $% 
चिरड़की ॥ 
मिरिद $ 
निरषाठ $॥ 
सरवड़या 9 
कड़वगरी न] 
सॉमयों » 
हरछोद » 
सोमद $% 


बंबाढी 9) 


चोवरत्या )) 
राजहंस 2 


सिखराय 
मातणी 
नोदणी 
चकेश्वरी 
चकेश्वरी 
चकरेश्री 
चकेधरी 
चक्रेश्वरी 
ओटक 
ढोर्‌ल 
सौनढ 
सोनल 
सोनढ 
सोनर 
हेमा 
हेमा 
हैमा 
हेमा 
जीणदेवी 
चकेश्वरी 
नोदणी 
नौदणी 
नौदगी 
नौदणी 
चक्रेश्वरी 
जाणिधयाड़ा 
चौथी 
पिखिराय 
चक्रेश्वरी 
पिखराव 


॥ 


7 


॥) 


हे 


) 


॥) 


॥) 


)) 


| 


१८० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


" $ ५ कुछंदेवी किक 
संख्या गोत्र वंश... गांव दे 
७३ अहंकायो हर सोह् .. # जैक $ सिखण्य | 
७४ भूसावड़या,, कुरुबंधी ५». भेंसवड़या |, सोनल )) 
७५ मैठपरा + सोह्ठ 0० मेंस ५ सिखाय. ॥ 
७६ भौँगढ़ा, , समर ५. भंग + औरह 
७७ लौह्या +५ भौरत ५. छौेहट »+  टसलविया ॥ 
७८ खेत्रपत्या,,.. दुआठ +  खेबपात्यो,, हम ह 
७९ राजमह , सॉख »+ . राजभंदरा ,,.. सरखती 
८० मुँबाल्या ,,. कछावा ५. खवाढ ५.“$जमवाव दि 
८१ जल्वाण्या,,.. कछावा ». जलवाणी ,,.. जमवाय 
८२ केदाह्या , ठीमग +५. बनवौड़ +. ओर 
८१ हठीवाह ,, सौ ५ ट्टबवाड़ा + ..भ्रीदेंबी ह 


८9 निरपातया,, सोर #. निपती »+ . अगाणी रे 
यह पश्चम अध्याय का सँडेहबार जातिवणन नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


चौथा प्रकरण--माहेश्वरी वंशोत्त्ति वर्णन ॥ 


“774५१ #:2% 2 आर 


महिश्वरी वंशोतत्ति का संक्षिप्त इतिहांस ॥ 


सढेला नगर में सूयेवंशी चौहान जाति का राजा खड़गरसेन राज्य करता था, उस 

के कोई पुत्र नहीं था इस लिये राजा के सहित सम्पूण राजधानी चिन्ता में निम्न थी, 
किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को अति आदर के साथ अपने यहाँ बुलाया तथा अल्म्त 
प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्वव्य प्रदान किया, तब बाह्मणों ने प्रसत्ष होकर राजा 
को वर दिया कि-हे राजन ! तेरा मनोवांछित सिद्ध होगा” राजा बोला कि- 
“हे महाराज ! मुझे तो केवल एक पुत्र की वाज़्छा है! तब ब्राह्मणों ने कहा कि- 
“हे राजन्‌ ! तू शिवशक्ति की सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के वर और हम- 
ढोगों के आश्षीवोद से तेरे बढ़ा बुद्धिमान और .बलवान्‌ पुत्र होगा, परन्तु वह सोलह 
१-यह महेशरी बैज्यों की उप्तत्ति का इतिहास खास . १-मह महेधरी कैश की उसति का इतिहास खास उन के भार के पाह जो ठिखा हुआ है उस मे 
अलुसार हम ने लिखा है, यह इतिहास भार्ों का बनाया हुआ है अथवा वासविकहप (जो कुछ हुआ था 


उसी का वर्णनहुप ) है, इस वात का विचार छेख को देख कर बुद्धिमान्‌ खयं हो कर सकेंगे, हम ने-तो 


53० उत्पत्ति कैसे मानी जाती है इस वात का सब को ज्ञान होने के ढिये इस विपय का वर्णन 
है ॥ ही 


पश्चम अध्याय॥ ६८१ 


ते तक उत्तर दिशा को न जावे, सूयकुण्ड में स्वान ने करे और ब्राह्मणों से द्वेप न करे 
तो वह साम्राज्य ( चक्रवर्तिराज्य ) का-मोग करेगा, अन्यथा ( नहीं तो ) इसी देह से 
पुनवेन्म को माप्त हो जावेगा” उन के वचन क्रो सुन कर राजा ने उन्हें वचन दिया 
( प्रतिज्ञा की ) कि जे आए के कथनानुस्तार वह सोछह वर्ष तक ने तो उत्तर 
दिशा को पर देगा, न सूकुण्ड में स्वान करेगा और न ब्राह्मणों से ढ्वेप करेंगा” राजा 
के इस वचन क्रो सुन कर बह्मणों ने परण्याहवाचन को पढ़ कर आशीर्वाद देकर अक्षतत 
( चावल ) दिया ओर राजा ने उन्हें दृ्य तथा एथ्वी देकर धनपूरित करके विदा क्रिया, 
ब्राह्मण भी अति तुष्ट होकर वर को देते हुए विदा हुए, उन के विदा के समय राज़ ने 
पुन; ग्राथना कर कहा कि-/हे महाराज | आप का वर मुझे ऐ़िद्ध हों? सर्वे मूदेव 
( जराह्मण ) भी तथास्तु' कह कर अपने २ खान को गये, राजा के २४ रावियां थीं, 
उन भें से चॉपावती रानी के गभोधान होकर राजा के पुत्र उत्तन्न हुआ, पुत्र का जन्म 
सुनते ही चारों तरफ से वधाइयों आने ढगीं, नामखापन के समय उस का सोम सुजन 
ढुबर रखा गया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से वह बारह वर्ष करी अवखा में ही धोड़े की 
सवारी ओर शख्रविद्या आदि चोदह विद्याओं को पढ़ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय 
में भक्ति और अद्धभा के होने से वह आह्षणों और याचक्ों को नाना प्रकार के दाव और 
मनोवांछित दक्षिणा आदि देने ढगा, उस के सद्ठयवहार को देख कर राजा बहुत प्रश्न 
हुआ, किसी समय एक बोढ़ जन साधु राजकुमार से मि्ा और उस ने राजबुमार 
यो अहिंसा का उपदेश देकर जेनवर्म का उपदेश दिया इस लिये उस उपदेश के 
प्रभाव से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जेन मत में प्रवृत्त हो गई और वह 
व्राह्मणों से यज्ञसस्वन्थी हिंसा का वणन और उस का खण्डन करने छगा, आखिरकार 
उस नें अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं में फिर कर संव जगह जीवहिंसा को बंद कर 
दिया, केवठ एक उत्तर दिशा वाक़ी रह गई, वयोंकि-उत्तर दिशा में जाने से राजा 
नें पहिले ही से उसे मना कर रकखा था, जब राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों 
दिशाओं में एकदम जीवहिंसा को बंद कर दिया और नरमेष, अश्मेध तथा मे 
आदि सब्र यज्ञ बंद किये गये तब ब्राह्मणों और ऋषिजनों ने उत्तर दिशा में जाकर यज्ञ 
का करना शुरू किया, जब इस वात की चचों राजकुमार के कानों तक पहुंची तव वह 
बढ़ा कुद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिशा में जाने का निषंध कर रखा था अतः वह 





१-यह वात तो अंग्रेजों ने भी इतिहासों में बतला दी है क्िबोद्ध भार जेनथर्म एक नहीं हैं किन्तु 
अलग २ हैं परन्तु अफसोस हैं क्रि-इस देश के अन्य मतावदम्बी विद्वान्‌ मी इस वात में भूछ खते हूं 
अर्थात्‌ वे बौद्ध और जैन धर्म को एक ही मानते हैं, जब विद्वानों की यह व्यवस्था है तो वेचारे भाट बोद्ध 


और जैनधर्म को एक लिखें इस में आध््य ही वया है ॥ 
८६ 


६८२ जैनसम्प्रदावशिक्षा ॥ 


उधर जाने में सड्भोच करता था, परन्तु प्ररव्यरेसा तो बड़ी प्रव होती है, बेस उसे ने 
अपना जोर किया और राजडुमार दी उमरावों के सहितत बुद्धि पट गई, फिर क्या था- 
ये सब शी ही उत्तर दिशा में चछे गये और वहाँ पहुँच कर संयोगवश सर्यकृष्ठ पर 
ही सड़े हुए; वहाँ इन्हों ने देखा किन्‍ठः ऋषीशरों ( पराशर और गोतम आदि ) ने 
यज्ञारम्म कर कुण्ड, मण्डप, ध्वजा और करश आदि का स्ापन कर ख़खा है. जोर वे 
वेदध्यनिसहित यज्ञ कर रहे हैं, इस कार्यवाही को देस, वेदध्वनि का अबण कर और 
यज्ञशाढा के मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्रये हुआ और बह 
मन में विचारने ढंगा क्षि-देखो | मुझ को तो यहाँ आते से राजा ने मना कर दिया 
और यहाँपर छिपा कर यज्ञारम्भ कराया है, राजा की यह चतुराई मुझे आज मादम हुए 
यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमरावों से वोढा क्रि-/त्राग्मणों को पकड़ छो 
और सम्पूण यज्ञसामग्री को छीन कर नष्ट कर डालो, राजकुमार का यह वचन ज्यों ही 
ब्राह्मणों मर ऋषियों के कणंगोचर हुआ ता ही उन्हों ने समझा कि राक्षस आन पढ़े 
हैं, वस उन्हों ने तेगी में आकर राजकुमार को ने पहिचान कर किन्तु उन्हें राक्षस ही 
जान कर घोर शाप दे दिया क्रि-/हे निवुद्धियों | तुम छोग पापाणवत््‌ जड़ हो जाओ" 
शाप के देते ही वहत्तर उमराव और एक राजपुत्र धोड़ों के सहित पापाणबत्‌ जह़बुद्धि 
हो गये अथोत्‌ उन की चलने फिरने देखने और बोलने आदि की सब भक्ति मिट गई 
और वे मोहनिद्ा में निमम हो गये, इस बात को जब राजा और बगर करे छोगों ने 
सुना तो शीघ्र ही वहाँ भाकर उपखित हो गये और उन्हों ने कुमार तथा उमराधों को 
* शाप के कारण पाषाणवत्‌ जहुबुद्धि देखा; बस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का 
उन्त|करण विहृर हो गया ओर उस ने उसी दुःख से अपने प्राणों को तज दिया, 
उस समय राजा क्के पथ मे रानियोँ भी भाई थीं, जिन में से सोलह रानियाँ तो सती 
हो गई जोर शेष रागियाँ ज्ह्मणों भर ऋषियों के शरणागत हुई, ऐसा होते ही आम 
पाप्त के रजबाड़े वाढों ने उस का राज्य दवा छिया, तब राजकुमार की स्त्री उन्हीं बहत्तर 
उमरावों की स्ियों को साथ ढेकर रदन करती हुई वहाँ आई और ब्राह्मणों तथा ऋषियों 
के चरणों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने शिव जी का अष्टाप्री 
सत्र देकर उन्हें पक शुक्र बा दी और यह बर दिया कि-तुम्हारे पति महादेव पाती 
के वर से कक हो जावेगे, तब तो वे सव हियो वहाँ बैठ कर शिवजी का झरण 
करने हीं, तुछ कार के पीछे पावती जी के सहित शिव जी वहाँ आये, उस समय 
का ने महादेव जी से पूछा किन्यह क्या व्यवसा है! तब शिव जी ने उन के 
जप हक हे जा को धुनाया, जब राजा के कवर की रानी 
- की यह मांह्म हुआ कि-सचमुच पावती जी के 


पश्चम अंध्योय ॥ ६८३ 


पहित शिव जी पधोरे हैं, तव वे सब्र छ्ियाँ जा कर पापैती जी के चरणों का सर्स करने 
ढ्गी, उन की श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्हें आशीवीद दिया कि-“तुम सौमागवतती 
पनवतती कं; पन्नवती हो कर अपने २ पतियों के सुख्ध को देखो और तुम्हारे पति 
चिरज्ञीव रह” पावृती जी के इस वर को सुन कर रानियाँ हाथ जोड़ कर कहने हों 
कि-हि _गतः! आप समझ कर वर देओ, देखो | यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा 
हो रही है” उन के वचन को सुन कर पावेती जी ने महादेव जी से प्राईना कर कहा 
कि-“भहाराज | इन के शाप का ग्रोचन करो” पावेती जी की प्राथना को सुनते ही शिव- 
जी ने उन सव की भोहनिद्रा को दूर कर उन्हें चैतन्य कर दिया, वस वे सब सुभट 
जाग पढ़े, परन्तु उन्हों ने मोहवश शिव जी को ही घेर लिया तथा सुजन ढुँवर पावेती 
जी के रूप को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पावेती जी ने उसे शाप दिया 
कि-/अरे मैँगते | तू माँग सा” व वह तो जागते ही याचक हो कर मौगने छुगा, 
इस के पीछे वे वहत्तों उमराब वोढे कि-“है महाराज | हमारे घर में अब राज्य 
तो रहा नहीं है, अब हम क्या करें! तब शिव जी ने कहा कि-/तुम क्षत्रियल तथा 
श्र को छोड़ कर वेशय पद का ग्रहण करो” शिव जी के वचन को सब उमरायों ने 
अड्जीकृत किया परन्तु हाथों की जड़ता के न मिटने से वे हाथों से शत्र का लाग न 
कर सके, तब शिव जी ने कहा कि-/तुम सब इस सूयकुण्ड में ख्वान करो, ऐसा करने से 
तुम्हारे हाथों की जड़ता मिट कर श्र छूट जावेंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि सूर- 
कुण्ड में ख्ञान करते ही उन के हाथों की जड़ता मिट गई ओर हाथों से श्र छूट गये, 
तब उन्हों ने तलवार की तो ठेखनी, भालों की इंडी और ढाों की तराजू बना कर 
विज पद ( वैश्य पद ) का अहण किया, जब ब्राह्मणों को यह ख़बर हुई क्ि-हमारे 
दिये हुए शाप का मोचन कर शिव जी ने उन सब को वैश्य वना दिया है, तब तो वे 
( आराह्मण ) वहाँ आ कर शिव जी से प्राथना कर कहने ठगे कि “हे महाराज । इन्हों ने 
हमारे यज्ञ का विध्वंस क्रिया था अतः हम ने इन्हें शाप दिया था, सो आप ने हमारे 
दिये हुए शाप का तो मोचन कर दिया और इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह बता 
हये कि-हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूण होगा!” आह्मणों के इस वचन को सुन कर 
शिव जी ने कहां क्ि-/अभी तो इन के पास देंने के लिये कुछ नहीं है परन्तु जब २ 
इन के घर में मज्जढोत्व होगा तब २ ये तुम को अद्धानुकरूर यथाशवय द्रव देते रहे 
गे, इस लिये अब तुम भी इन को धर्म में चठाने की इच्छा करो” इस प्रकार वर दें कर 
इधर तो शिव जी अपने ठोक को सिथारे, उधर वे वहत्तर उमराव छों ऋषियों के 
चरणों में गिर पढ़े और शिष्य बसने के लिये उन से प्राथना करने रंगे, उन की प्राथेना 
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को सुन कर ऋषियों ने भी उन की वात को खीक्षत किया, इस हिये एक एक क्रति के 
बारह २ शिष्य हो गये, बस वे ही भव यजगात कहालाते है | 

कुछ दिन पीढ़े वे सब संडेश को छोड़ कर डीइवाणा में आ व्से और चूक्ि वे कहत्तर 
हाँगों के उमराव थे इस लिये वे वहत्तर सौप के डीडू महेखवरी कहाने ढगे, काबान्तर 

( कुछ का के पीछे ) इन्हीं वहत्तर सँपों की इंद्धि ( बढ़ती ) हो गई अथात बे 
अनेक मुह्कों में फैल गये, वतमान में इन की सब खोप करीब ७५० हैं, यद्यपि उन 
सब सँँपों के नाम हमारे पास विधयमान ( मोजूद ) हैं तथापि बिखर के भत्र से उन्हें 
यहाँ नहीं लिखते हैं । 

महेश्वरी बैश्यों में भी यंधपि बढ़े २ श्रीमान हैं परन्तु शोक का विषय है. क्ि-विद्या 
हम होगों में भी बहुत कम देखी जाती है, विशेष कर मारवाह में तो हमरे ओसवाह 
बन्धु और महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान देखने मे आते हैं, विधा के ने होने से इन का 
धन भी द्यर्थ कामों में बहुत उठता है परन्तु विद्यादृद्धि आदि शुभ कार्यो भें थे लोग 
कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, इस लिये हम अपने मारवाइनिवासी महेश्री सलनों रो 
भी प्राथंना करते हैं कि-प्रधम तो-उन को विद्या की दृद्धि करने के लिये कुछ ने ढुछ् 
अवश्य अवस्ध करना चाहिये, दूसरे-अपने पूर्वओं ( बड़ेरों वा. पुरुषार्शी ) के ऋबहार 
की तरफ ध्यान देकर जोतर और विवाह आदि में व्यवव्थय ( फिजूहसर्ची ) दो 
बन्द कर देगा चाहिये, तीसरे-कस्याविक्रय, बालविवाह, वृद्धविवाद तथा विधाह में गा- 
लियों का गाना आदि दुरीतियों को विहुकुछ उठा देना चाहिये, चेथि-परिणाम मे हे 
देने वाले तथा निःदनीय ब्यापारों को छोड़ कर शुभ वाणिज्य ता कटा कोग्नठ के प्रचार 
को भोर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की रक्ष्मी की वृद्धि हो और देश की मी 
हितपिद्धि हो, पॉचवे-सांझारिक पदार्थ भर उन की तृष्णा को बस्धन का हेतु जान 
कर उन भें अतिशय आपसक्ति का परित्याग करना चाहिये, छठे-द्रथ को सांगारिक तथा 
परतोकिक छुस के साधन में हेतुभूत जान कर उप का उचित रीति से तथा सम्मागे 
से ही वय करना चाहिये, व आशा है करि-हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दे कर इसी 
के अनुसार वत्ताव कर हमारे महेश्वरी आता सांतारिक सुख को प्राप्त कर पारहोकिक 
पुर के भी अधिकारी होंगे ॥ 

गह पद्मम अध्याय का महेश्री वंशोषपत्तिवणेन नामक चौथा प्रकण समाप्त हुआ ॥ 


ही 4 के आताने >अका+त+े तन का... गम अवन %, 


पश्चम अध्याय || 


पॉचवों प्रकरण--बारह स्यात वर्णन ॥ 


७७००. 22772.१.27750..>«.... 
बारह न्यातों का बर्ताव ॥ 


थ्याते ३ ४ 
घार्‌ह तो में जो प्र में कत्तोव है वह पाठकों को इन नीचे टिंसे हुए दो 
दोहों से अच्छे शक्गार विदित हो सकता है-- 
दोहा ४४५. $ 
-खण्ड खडेला में मिली, सब ही बारह न्यात | 
खण्ड प्रथ्ध तप के समय, जीम्या दर भात ॥ १॥ 
बंदी अपनी जाति में, रोटी शामिल्र होय ॥ 
काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहिं कोय॥ २॥ . 
... सम्पू्ण बारह न्यातों का स्थानसहित विषरण ॥ 
संत्या नाम न्यात खान से संख्या नाग न्यात स्थान से 
१ श्रीमाह भीनमाठ से ७ संडेलवाक छुंडेजा पे 
ओसवार जोपियँ ते ८ महेधरी डीडू. डीववाणा पे 
मेड़तवाल मेड़तासे. ९ पोकरा पोकर जी से 
जायलबाढ् जाय से १० यींगेड़ा टींगोड़गढ़ से 
बपेबाढ्॒ वपेगर से ११ कड़ा खाट गढ़ से 
पह्ीवाल पाहीते १२ राजपुरा शबपु से 
मध्यप्रदेश ( मालवा ) की समस्त बारह न्यातें ॥ 
संज़्या नाम स्यात संख्या नाम न्‍्यात संख्या तास स्यात संझया नाम न्यात 
१ औओश्रीमाह 9 जोसवाह्ल ७ पह़ीवाहई १० महेश्वरी डीड़ू 
२ श्रीमांत ५ सँटठेलवाढ ८ पोराक ११ हमढ़ 
३ अग्रवाठ ६ वधेरवाल. ९ जेसवा ११ चोरडियाँ 
१-5न दोहों का अर्थ संगम ही है, इस हिये नहीं लिखा है ॥ 
२-सब से प्रथम समख बारह न्यातें सेंडेढा नगर में एकत्रित हुईं थीं, उस समय जिन ३ नगों से 
जो २ वैद्य आये थे वह सब विषय कोए में ठिस दिया गया है, इस को्ठ के आगे के दो कोष में देशप्रथा 
के अनुप्तार बारह न्यातों का निदर्शन किया गया है अर्थात्‌ जहाँ अग्रवाल नहीं आये वहाँ चित्रवाल 
शामिल गिने गये, इस अकार पीछे ते जैसा २ मौका जिस २ देशवाों ने देखा वैसा ही वे करते गये, 
इस में असली तात्पर्य उन का यही था क्वि-सव वैश्यों में एकता रहे और उन्नति होती रहे किस्तु केवल 
पेट को भर ३ कर चढ़े जाने का उन का ताले नहीं था ॥ 
३-'आन सहित, भर्थाव्‌ जिन २ स्थानों से भा २कर वे सब एकमित हुए थे (देखो संद्या २का गोट) ॥ 
४-इन में श्री श्रीभाठ हसिनापुर से, अ्रवाठ अगरोहा से, पोरवाल पारेवा से, जेसवाल जपृलगढ़ से, 
टूमड़ सादवाड़ा से तथा चौरंडिया चार्वडिया से आये थे, शेप का स्थान पधम लिस ही चुके ह॥ 


१८५ 
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६८६ 
गौदवाड, गुजरात तथा काठियाबाड़ की समरत बारह न्याते ॥ 


संझ्या नाम स्यात 


! 
हु 
। 


श्रीमाठ 
श्रीभ्रीमाल 
ओसवाल 


संझ्या नाम स्यात 


जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


9 चित्रवाढ ७ 
५ पहीवाढ ८ 
६ वपेराल. ९ 


पोरबाल 
खंडेलवाल 
मेडतवाल 


संख्या नाम न्‍्यात. संझया नाम न्यात 


१० महेश्वरी 
१२ ठंठवाल 
१२ हस्सोरा 


यह पश्नम अध्याय का बारह स्थातवर्णन नामक पॉचवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


छठा प्रकशण--चोरासी न्यातवर्णन ॥ 





चौरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण ॥ 


संस्या गाम न्यात 


१० 
११ 
१२ 
९३ 


१-छन में से विन्नवाल चित्तोडगढ़ से, 5ठवाल 


श्रीमाल 
श्रीभ्रीमाल 
श्रीखण्ड 
श्रीगुर 
श्रीगौड़ 
अगरबाढ 
अजमेरा 
अनोधिया 
अडालिया 
अवकथवाढ 
ओपवाढ़ 
कठाड़ा 
करनेरा 


जा मे संख्या 
भीनमाह से १४ 
हस्तिनाएर से... १५ 
श्रीनगर से १६ 
आमूना होलइ ते १७ 
पिद्धपुर से १८ 
अगरोह्द से १९ 
अजमेर से २७ 
अयोध्या से. ११ 
आहणपुर से. २११ 
अबेर आभानगर से २३ 
ओपियों नगर से २९ 
साहू से १५ 
करनेर से २६ 


शेष का स्थान अथम हिख ही जुक़े हैं ॥ 
२-खानों के, अर्थात्‌ जिन २ स्थानों से आ २ कर एकत्रित हुए थे उन २ ध्थानों के ॥ 


नाम न्यात 
ककसन 
कपोला 
कॉकरिया 
खरवा 
खडावता 
खेमवाल 
खंटेलवाल 
गंगराड़ा 
गाहिलवाल 
गोलवाह 
गोगवार 
गीदौहिया 
चकोड़ 


खान से 
वालकूँडा से 
न्रकोट से 
करोढी से 
खेरवा से 
खंडवा पे 
खेमानगर से 
खँडलानगर पे 
गंगराड़ से 
गोहिल्गढ़ से 
गोल्गढ़ से 
गोगा से 
गीँदोड़ देवगढ़ से 
रणथभचकावा 
गद महहारी से 
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से तथा हरसोरा टरसोर से आगे थे, 


संज्या नाम न्यात 


२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
१३ 
२४ 
१५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३२९ 
५० 
४१ 
8२ 
8३ 
४४ 
४५ 
8६ 
४७ 
9८ 
9९ 
ण 6 
७ ! 
ण्र्‌ 
ण३्‌ 
५४ 
ण५ 


चंतुरथ 
चीतोढ़ा 
चोरंडिया 
जायलवाल 
जाढोरा 
जैसवाढ 
जम्बूसरा 
थोड़ा 
टंगेरिया 
हँसर 
दसोरा 
धवलकोष्टी 
धाकड़ 
नारनगरेसा 
नागर 
नेमा 
नरसिंधपुरा 
नवोभरा 
नागिद्धा 
नाथच्ठा 
नाछेश 
नोटिया 
पल्ठीवाल 
परवार 
पश्नम 
पोकरा 
पोरवार 
पैसा 
व्धेरवाल 


पखम अध्याय || 


स्थान से 


संख्या 
चरणपुरसे ५६ 
चित्तोड़गह से. ५७ 
चावंदिया से... ५८ 
जावढ पे ७५९ 
सोवनगढ़ जाढौर से ६० 
जैसढगढ़ से... ६! 
जम्बू नगर से. ६२ 
थँगेड़ से ६३ 
टेट नगर से. ६४ 
ढकलपुर से... ६५ 
दसोर से ६६ 
धोलपुर से ६७ 
धाकगढ़ से ६८ 
नराणपुर से... ६९ 
नागरचाढ से. ७० 
हरिश्चन्द्र पुरी से ७१ 
नरसिंपपुर से... ७२ 
नवसरपुर से... ७३ 


नागिस्द्र नगर से ७४ 


पिरोही से ७ण 
नाडेढाइ से. ७६ 
नोपतगढ़ से... ७७ 
पढीसे.. ७८ 
पारा नगर से... ७९ 
पश्नम नगर से. ८० 
पोकरजी से. ८१ 
परेवा से ८२ 
पोसर नगर से. ८३ 
बषेरा से ८९ 


चाम न्याते 


वदनोरा 
बरमाका 
विदियादा 
वोगार 
भवनगे 
मूँगडवार 
महेश्वरी 
मेडतवाढ 
माधुरिया 
मोड 
मांडढिया 
राजपुरा 
राजिया 
ल्वेचू 
लाड 
हरसोरा . 
हमड़ 
हलद्‌ 
हाकरिया 
सॉभरा 
सडोइया 
सेरेंडवाल 
सोरठवाल 
सेतवाढ 
सोहितवाल 
सुरनद्रा 
सोनेया 
सोरंडिया 


६८७ 
स्थान से 


बदनोर से 

व्क्नपुर से 
विदियाद से 
विद्म्त पुरी से 
भावनगर से 
भूरपुर से 

डीडवाणे मे 
मेडता पे 

मथुरा से 

सिद्धपुर पादन से . 
मॉडलगढ़ से 
राजपुर पे 

राजगढ़ से 

ढावा नगर से 
लॉवागढ़ से 
हरसोर से 
सादबाड़ा से 
हलदा नगर से 
हाकगढ नंबर से 
समर से 
हिंगलादगढ़ से 
सादड़ी से 

गिरनार से 
सीतपुर से 

सोहित से 
ुरद्रपुर अवन्ती से 
सोनगढ़ से 
शिवगिरणा से 
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६८८ ह जैनसमदायशिक्षा ॥ 


गुजरात देश की चौरासी न्यातों का विवरण ॥ 
संख्या नाम न्यात संझ़्या नाम न्यात संख्या नाम न्‍्यात. संझ्या नाम स्यात 
श्रीमाठही २१ गूजवाढ ४३ दसारा ६9 मा 
ओ्रीश्रीमीझ २३ गौयठवाढ 99 दोइछवाक ६५ मेहवाड़ा 
अग्वाहझ २४ नफाक ४५ पदमेरा ६६ मीहीरिया 
अनेरवाक॒ २५ नरसिंधपुरु 9६ पढेवाढ ६७ मँगोरा 
आहवरजी २६ नागर ४७ पुष्कवाह ६८ मैँडाहुल 
आरचितवाढ २७ नागेद्रा. 9८ पश्चमवाह ६५९ मौठ 
औराल २८ नाबौरा ४९ बटीवरा ७० माँडलिया 
ओऔसवाल २९ चीतौड़ा ५० वही ७! भेडैरा 
अंडोशा ३० चित्रवाह ५१ बाईस ७२ लाह 
' फढेरबाल ३१ जारोश ५२ वाग्रीवा ७३ ढछाहीसाक्ा 
कोड ३२ जीरणबाढ ५१ वावरवाढ ७४ हिंगायत 
करवेशा ३१ जेहबाह ५३ वामणवाह ७५ वाबड़ा 
काकलिया ३४ जेमा. ५५ वाह्मीवाह ७६ सबी 
काबोटीवाह ३५ जख्बू.. ५६ वाहाश ७७ मुरवाढ 
कररवाक ३६ झहियाता ५७ वेड़नैशा ७८ पिरकेर 
कंवीवा७. ३७ .ठाकबात ५८ भागेवाह ७९ पौनी 
उड़ायता ३८ डीडू ५९ भारीना ८० सौजतवाह 
जातरवाढ ३९ डीडोरिया ६० मूँगरबाढ ८१ सारबिया 
लीची ४० होमँवाढ ६१ मूँड़ा ८२ तौहरबाढ 
संडेवाह ४१ कड़ा ६२ मानतवाह ८ ३ सायौरा 
गो ४२ तीपया. ६३ मेड़तवाल॒ ८४ हरसौरा 
दक्षिण प्रान्त की चौरासी न्यातों का विवरण | 
संज्या नाम न्यात॒ संख्या नाम स्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात 
। होड़ ७ वबोेखाढ १३ भेड़तवाह १९ नाच 
जड़ेतवार ८ वावरिया १४ पह़ीवाह. २७ ख़रवा 
परवाह है गैल्वाड़ा १५ गंगेराल २१ संडोइया 
,बीक १० गस्पुर १६ खडायते २३ कटनेरा 
2345: 90 
८ वे २४ को 
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पच्चम अध्याय ॥ ६८९ 


संज्या नाम न्यात संझ्या नाम न्यात संख्या नाम स्यात संझ्या नाम न्यात 
२५ हर्सोशा ४२ सरेड्वाह ५९ संबवरत ' ७६ जनैरा 

२६ द्सीरा 9३ मोडलिया ६० नरपिया ७७ पहासया 
१७ नहेला. 9४ अडालिया ६१ भवनगेह. ७८ चकोड़ 

१८ टंटर ४५ सखरित्र ६१ करवसन ७९ बहड़ा 

२९ हद ४६ माया ६१ आनंद ८०. घंवृ् 

३० जालोर ४७ जसप्टवर ६१ नागोरी ८१ परवारछिया 
२१ श्रीयशु 9८ चतुरथ ६५ टकचाढ ८२ बागरोरा 
३२ नोटिया 9९ पश्चम ६६ सरडिया ८३ तोड़ा 

३३ चौरडिया ५० वपछबार ९७ कमाहया ८9 गौंदोड़िया 
३४ मूँगड़वाह ५१ हाकरिया ६८ पोौसरा ८५ पितादी 
२५ पाक ५२ केंदोईया ९९ भाषरिया ८६ वधेरवाह 
२६ वौगाग ५१ सौमेया ७० वबदबइया ८७ बूढ़े 

३७ गोगवार ७५४ राजिया ७१ नेमा ८८ करनेरा 
३८ हाड ५५ बड़े ७२ असकी ८९ प्िंगार 

३९ अवकथवाल ५६ मटिया ७३ कोरेगराया ९० नरसिषपुरा 
४० विदियादी ५७ सेतवार ७४ नराया ९१ महता 

४१ ब्ह्ाका ५८ चक्षचग ७५ मौड़मॉडलिया 


एतद्रेशीय समस्त वैश्य जाति की पूर्वकाढीन सहाजुभूति 
का दिग्दशन ॥ 

विद्वानों को विदित हो होगा कि-मूपे काठ में इस आायीवए देश में प्रह्ेक नगर 
और प्रह्मेक ग्राम में जातीय पश्चायते तथा आमवास़ियों के शासन और पालन आदि 
विचार सम्बंधी उन के प्रतिनिधियों को व्यवस्थापक समभाये थीं, जिन के संत्मवन्ध 
( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कोई भी अनुचित व्ताव नहीं हो सकता था, इसी 
कारण उस समय यह आयोवर्त सर्वेथा आनन्द मज्ञकु के शिसर पर पहुँचा हुआ था। 

प्रतंगवशात्‌ यहां पर एक ऐतिहासिक इत्तान्त का कथन करना जावइबक पे हे 
पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है,भाशा है कि-उस का अवलोकन कर प्राचीन 
प्रथा से विज्ञ होकर पाठकंगण अपने हृदयस्‍थह में पूकालीन सद्िचारों और सद्वत्तोतों 
को स्थान देंगे, देखिये-पश्मावती नगरी में एक धनात्म पोखाह ते पुतर॒जन्ममहोत्सव 
# अपने अनेक मित्रों से सम्मति लें कर एक वैश्यमहासमा को स्थापित करने का विचार 
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कर जगह २ निमंत्रण भेजो, निमंत्रण को पाकर बभातगय पर बहुत दूंए २ नगरों के 
प्रतिनिधि आा गये और समाकर्ता पोरबाक ने उन का गोजनादि से अहन्त सम्माद किया 
तथा सर मतानुसार उक्त सभा में यह ठहराव पास किया गया क्षि-ओों कोई खानदानी 
पात् मैशय इस सभा का उत्सव करेगा उस को इस समा के सभादों ( मेम्तरो ) मे 
प्रविष्ट ( भरती ) फिया जावेगा । वनिम लय 


मिमी कक अर कील 
7 पाठकों वो उक्त लेज़ को पह कर विसित (आर्य ऐ युक्त) नहीं होता चाहिये और ने के 
विचार वरना चाहिये कि-पूर्व समय में समायें कय होती थीं, सभाओों की प्रथा (लाज) तो भोर 
समय पूर्द से प्रचहित हुई है, श्यादि, क्योंकि सभाओं का प्रचार आशुतिक (थोड़े सगय एवं झा) नह 
वैन्तु आचीन ही है, हां यह वात सा है कि-कुछ काछ तक प्रभाओं की प्रथा बन्द रद चुकी है तथा 
थोड़े समय से इस का पुनः अचार हुआ है, इसी हिंये प्राचीन काल में दर प्रथा के प्रचहित होने में कुछ 
पाठकों को विसये (आयर्य ) उत्पन्न हो सकता है, परन्तु थालव में यह बात नहीं हैं, पर्गोड़ि-सभाओं 
की प्रथा प्राचीन ही है, अर्थात प्राचीन काल में सभाओं की प्रथा का सूव प्रचार रह युक्ा है, उक्त पिपग 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्रय हो जावे इस लिये हम ता० ३ नोवेंयर सन्‌ १५०६ के बेंपटेअर संभा- 
चार पत्र में छपे हुए (इसी भाशय के ) ऐस को यहां पर शविक्रत (ज्यों का लो) प्रकाशित करते है, 
उस के पढने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित (माह्म) हो जावेगा किन्प्राचौन कांछ में ढिग 
प्रकार का प्रवन्ध था तथा समाओं के द्वारा किस प्रकार ते चवस्ा होती भी, देिये:-- 

/जांवों में पश्चायत--सन्‌ १८१९ ई० में एठफिनटन साहब ने हिन्दुस्मानथात्ियों के विषम में 
हिखा ध।-- 

गा श।86 (एागएया्र्ठ ॥8 0७ हतीणंशा।। (0 [॥9000 | 

गा ह॥ ॥0 ही 09३ 00090 0 फ्पाशणता, 

अथोद्‌ हिन्दुस्थानवाप्ियों की गँँवों की पायें इतनी रह हैं कि झ्रिम्ली प्रकार दी गरनगेंट गे राशन 
पर भी वे अपने अधीनस्थ छोगों की रक्षा करने में समर्थ है। 

सन्‌ १८३० ई० में सर बार््स मेटकाफ महाशय ने लिसा था;-- 

478 श॥॥88 ७४ण॥राध्रणां॥/88 ॥8 ॥#री0 ॥0ए0 राह अद्षापएं एलन 
वह शक्ष फक्षाक प्रतं॥ शीशाओशे१३७, 707 80७॥ ॥0 ]॥9 प्रगेशए वी 24 
888 ]888, ॥2ए880 शीक्ष' 08 कण ९8 000, 70000॥०॥ ह्वा00९९१३ (0 
॥00 0७० माता, ?॥॥90, 60000 ॥॥॥॥४/ 0), जीत, जाशए ता0गावइशप 
0 परत 00 99 ग्री॥828 0000 एर्ंड 700 0 0. ])6 पंत 0 8 
;088 0णगाएगा॥रं४ध ९४0)॥ 0॥0 शि्रां॥9 8 ॥9॥0 8४)॥8॥० 50000 ॥ ॥80)॥ ॥08 
ः 0070४१8 0०ए00॥४0 708 का शाए 0गह 00080 [0 (0 ए/80/पाणा 
06 90000 ए गिी॥ गाणाही थी 7छ०फ्राणाड धाएं था80 एीणी हएए 
हक (| [8 ]॥ मंडी) | १९४१९७ 0०00७४५०७ 0 शथी' ॥ 0085 
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इस समास्थापन के समय में जिस २ तार के तथा जिस २ जाति के वैश्य प्रति- 
निधि जाये थे उन का नाम चैरासी स्यातों के वन में लिखा हुआ समझ हेना चाहिे, 
अथीत्‌ चौरासी नगयों के प्रतिनिधि यहाँ आये थे, उसी दिन से उन की चौरासी: व्याे 
भी कहछाती हैं, पीछे देशप्रथा से उन में जन्य २ भी नाम शामिर होते गये हैं जो 
कि पूवे दो कोष्लो में हिखे जा चुके हैं। ' 


हिये शयः सभी बसु हैं, जहँ अन्य सभी विषय विगढ़ते दिखाई देते हैं तहाँ ये पद्मायरों विर््थायी 
दिखाई पहती हैं, एक राजवंश के पीछे दूसरे राजवंश का नाश हो रहा है, राज्य में एक गड़वह के 
पीछे दूसरी गड़बड़ी खड़ी हो रही है, कभी हिन्दू, कमी पठान, कभी मुगठ, कमी मरहठ, कभी सिख, 
दी अंग्रेज, एक के पीछे दूसरे राज्य के अधिकारी वन रहे हैं किंतु प्रामों की पद्मायतें सदैव बनी हुईं 
हं, ये आमों की पद्मयत्तें जिन में से हर एक अठुग २ छोटी २ रियासत सी मुझे मैं रही हैं सव से बढ़ 
कर हिन्दुस्थानवातियों की रक्षा करने वाही हैं, ये ही आमों की पश्मायतें सभी ग़बड़ियों से राज्येश्वरों के 
सभी अद्‌ल बलों से देश के तहस नहस होते रहने पर भी प्रजा को सव दुःखों पे बचा रही हैं, इन्हीं 
गाँवों की पश्मायतों के स्थिर रहने से प्रजा के सुख खच्छन्दता में बाधा नहीं पड़ रही है तथा वह खाधी- 
तता का सुख भोगने को समर्थ हो रही है। | ु 
अंग्रेज ऐतिहातिक एलफ़िनस्टन साहव और सर चाह्स मेद्काफ महाशय ने जिन गाँवों की पद्मायतों 
को हिन्दुस्थानवात्ियों की सव विपदों से रक्षा का कारण जाग था, जिन को उन्हों ने हिन्दुत्थान की 
प्रजा के सुख और खच्छन्दता का एक मात्र कारण निश्वय,किया था वे अब कहाँ हैं! सर १८३० ईखी 
में भी जो गाँवों की पश्चायतें हिन्दुस्थानवात्ियों की लोकिक और पारलोकिक स्थिति में कुछ भी ऑँच 
थाने नहीं देती थीं वे अब क्या हो गई! एक उन्हीं पश्चायतों का नाश हो जाने से ही आज दिन भारत- 
वाधियों का सर्वनादश हो रहा है, घोर राष्ट्रविप्ठों के समय में भी जिन पश्चायतों ने भारतवापियों के 
सर्व की रक्षा की थी उन के विना इन दिलों अंग्रेजी राज्य में भारत की राष्ट्रसम्बन्धी सभी अश्ान्तियों 
के तट जाने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन बदलती हुई, मरती हुई जाति की घोर शोचनीय दशा 
बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाथित होता है क्ि-सन्‌ १८५७ इखी के गदर के पश्चात्‌ जब से 
खर्गाया महाराणी विक्टोरिया ने भारतवर्ष को अपनी रियातत की शान्तिमयी छत्रछया में मिला लिया 
तब ते प्रथम २५ वर्षों में ५० छाख भारतवासी अन्न विना तड़फते हुए झुत्युद्लोक में पहुँच गये तथा 
दूसरे २५ वर्षो में ९ करोड़ सा& लाख भारतवासी भूख के हाहमकार से संसार भर को गुणा कर अपने 
जीवित भाइयों को समझा गये कि गँँगों की उन छोटी ३ पश्मायत्तों के पिसजेन से भारत की हुगेति कैसी 
भयानक हुई है, अन्य दुगतियों की आलोचना करने से हृदयवाहों की वाक्यगशक्ति तक हर जाती है। 


गाँवों की वे पश्मायर्तें कैसे मिट गई, सो कह कर आज शक्तिमान्‌ पुदओों का अप्रियभाजन होना नं 
है, वे पद्चायतें क्या थीं सो भी जात पूरा २ हिखने का उुभीता नहीं है, भारतवाप्तियों को सब विषदों 
से रक्षा करने वाही वे पश्मायतें मानो एक एक बड़ी गृहस्वी थीं, एक ग्ह्यी के सब सर लोग मिस 
प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पालन पोषण तथा विपद़ों से तारने के हिये उद्यम भोर प्रयत्न करते 


६९२ जेनसम्प्दायशिक्षा ॥| 


उस दे बाद उक्त सभा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई और 

[2 3. ्‌ 
उस के ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम में आते रहे, इस बात का पत्ता 
ढगाना यधपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस का थोड़ा बहुत पता 


्््ऊ/_$/$्‌ खए4ख£## _उ__ ्लनन्‍न्नेि-++ 
रहते हैं वैसे ही एक पद्ायत के सव समर्थ छोग अपनी अधीनस्थ सब गृहत्थियों की सव प्रकार रक्षा 
का उद्यम और प्रयत्न करते ये, आज कल के अमेरिका प्रॉंस आदि विना राजा के राज्य जिस श्रकार 
प्रजा की इच्छा के अनुप्तार कुछ छोगों को अपने में से घुन कर उन्हीं के द्वारा अपने शासन पालन विचार 
आदि का प्रबंध करा छेते हैं उसी प्रकार वे पश्मायँ तरामवातियों के प्रतिनिधियों की शासन पालन विचार 
आदि की व्यवस्थासभायें थीं, राजा चाहे जो कोई क्यों न होता था उसी पत्मायत से उस को सम्यू् 
ग्रामवात्तियों से माल्गुजारी आदि मिल जाती थी, राष्येश्वर राजा से ग्रामवातियों का ओर कोई सम्बंध 
नहीं रहता था, पत्मायत ही की व्यवस्था से सब लोग निज १ कर्तव्यों का पालन करते थे, पश्मायत ही 
दी व्यवस्था से छूले ढँगढ़े अपाहिजों के पालन का अवंध होता था, प्मायत ही की व्यवस्था से दुष्काल 
के हिये अन्न आदि का अबंध होता था, पद्मायत ही की व्यवस्था से परस्पर के झगड़ों का विवंटेरा होता 
था, पश्मायत ही की व्यवस्था से दुष्ट दुर्मतियों का शासन होता था, पत्मायत ही की व्यवस्था से शत्रुओं के 
आक्रमण की दशा में प्रामवात्ियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था। 


हिन्दू राजाओं के दिनों में गाँवों की वे पश्चायतें दृढ़ रह कर अपने उन प्रवंर्धों से प्रामवाप्तियों की 
रक्षा करती थीं, मुसलमान राजाओं के दिलों में पश्चायतों की वह रक्षाकारिणी शक्ति शिधिल नहीं होने 
पाई थी, अंग्रेजी अमलदारी की पहिली दशा में भी वह शक्ति सर्वथा टूटने नहीं पाई थी किन्तु अँगरेजी 
अमलदारी पुष्ट होने पर गाँवों की पश्चायतें अपनी सारी शक्ति का सकोर के चरणों में क्रृष्णापण करने 
को लाचार हो कर महाकाल के महागाल में समा गई, तव से अँगरेजी सकोर उन प्मायतों के सर्वथा 
स्थानापन्न हो कर अवश्य ही ढुढ्न दुर्गेतियों का कपथित्‌ शासन कर रही है, शत्रुओं के आक्रमण के भय 
से लोगों को सरवेधा बचा रही है, परस्पर के झ्षगड़ों का निवटेरा भी कर रही है, किन्तु उस से प्गड़ों का 
विवटेरा कराने में प्राय: दोनों झ्षगड़ीलों का दिवाला निकल रहा है और पश्चायत की अन्यान्य शक्तियों का 
जैसा स्यवहार जैंगरेजी सकोर कर रही है सो तो हमारे सभी देशवासी नस नस में अनुभव कर रहे हैं। 


अन्नहीनों के हिये अन्न की व्यवस्था जैंगरेजी सकोर नहीं कर सकती है, दुष्काह के ढिये अन्न की 
ब्यवसया करा रखना अँग्रेजी सकोर से हो नहीं सकता है, क्योंकि गाँवों के निवासी अपनी, पश्ायतों के 
जिस भ्कार सर्वसर थे उस अकार हम भारतवासी जैंग्रेजी सकोर के स्वेख नहीं हो सकते, अंग्रेजी सकोर 
का अपना देश भी है, अपने देश कौ, अपनी जातिवाली अन्नहीन अ्रजा का पान भी उस को करना है, 
उस ग्जा के पालन की लाठप़ा हिये रह कर वह हमारी पश्मायतों की भौति किसी दशा में भी हमारी 
रक्षा नहीं कर सकती है, इसी से पंचायतों के बने रहने के दिनों की भौति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, 
हमर जो अंगणित देशवासी भूललों तहफ़ २ कर मर जुक़े हैं उस का एक मात्र कारण हमारी गाँवों की 
पंचायतों की भौति सकोर के द्वारा हमारी रक्षा न होना ही है, सो यदि हम को जीना है तो पुनपौर 
गाँवों की उन पंचायतों का विम्मोण करना है, वैसी ही शक्तिशाली रक्षाकारिणी पंचायतों का निर्माण 
भाम प्राम में पुन॒वौर बिना किये कदापि हमारी रक्षा नहीं होगी” ॥ 


पद्म अध्याव ॥ ६९३ 


ढागना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ कर उस विषय में हम ने कोह 
परिगरग नहीं किया, क्योंकि समासमम्वंधी श्रायः वे ही राव हो सकते हैं किन्हें बर- 
मान में भी पाठकंगण कुछ २ देखते और सुनते ही होंगे । 


अब विचार काने का र्थठ यह है कि-देखो! उस्त समय न तो रेह थी, ने तार 
था और न वर्तमान समय की भाँति मारप्रबंध ही था, ऐसे समय में ऐसी वृह्त्‌ 
( बड़ी ) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा जितने दर का व्यय हुआ 
होगा उस का अनुमान पाठकंगण ख़ब कर सकते हैं । 


। अब उन के जालुत्माह, की तरफ तो जरा ध्याव दीजिये कि-वह ( जालुल्माह ) 
कैसा हार्दिक और सद्भावगर्मित था कि-वे छोग जातीय सहानुभूतिरुप कह्यवृक्ष के 
प्रभाव से देशहित के कार्यों को क्रिस प्रकार आनन्द से करते थे और सब ढोग उन 
पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु अपरस्ोस है कि-वत्तेमान में उक्त 
रीति का विलकुछ ही अभाव हो गया है, वत्तेमान में सब वैश्यों में परस्पर एकता और 
सहानुभूति का होना तो दूर रहा किन्तु एक जाति में तथा एक मत वाढ़ों में भी एकता 
नहीं है,' इस का कारण केवछ आत्ामिमाव ही है अथीत्‌ छोग अपने २ बढ़णन को 
चाहते हैं, परन्तु यह तो निश्चय ही है क्ि-पहिले रुघु बने बिना बड़प्पन नहीं मिल 
सकता है, क्योंकि विचार कर देखने से विदित होता है कि ठघुता ही मान्य. का स्थान 
तथा सब गुणों का अवरसन है।” इसी उद्देश्य को हृदयरथ कर पूेण महजञनों ने 


१-एकता और सहानुभूति की वात तो जहाँ तहाँ रही किन्तु यह कितने शोक का विषय है कि-एक 
जाति और एक मतवालों में भी परस्पर विरोध और माल देखा जाता है अथीत्‌ एक दूसरे के गुणे- 
लग को नहीं देख सकते हैं और न बृद्धि का सहन कर सकते हैं॥ 


३-क्रिसी विद्वान ने सत्र ही कहा है करि-सर्वे यत्र अवक्तार;, सर्वे पष्ितमानिन: ॥ सेते महत्त्व 
पिच्छन्ति, तदृन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अथोत्‌ जिस समूह में सब ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश देने वाले ) हैं 
अधीत श्ोता कोई भी वनना नहीं चाहता है), सब अपने को पण्ित समझते हैं और सब ही महत् 
(बढपन) को चाहते हैं वह (समूह) हुःख को आए होता है॥ १॥ पाव्यगण समझ सकते हैं कि 
वर्समान में ठीक यही दशा सव समूहों ( सब जातिवालों तथा सव मतवालें ) में हो रही है, तो कहिये 
सुधार वी आशा कहाँ से हो सकती दे ! ॥ 

३-समरण रहे क्ि-अपने को रु समझता नत्रता का हो एक सुपान्तर है और नम्नता के बिना किसी 
गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नम्नता ही मनु को सब गुणों की प्राप्ति का पात्र बनाती 
है, जब मुष्य मक्नता के द्वारा पात्र वन जाता है तव उस की वह पात्नता पव गुणों को खींच कर 
उस में ्ापित कर देती है अथीत पात्रता के वारण उस में सव गुण खय॑ है आ जे हैं, 
जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि-मोदल्वानितामेति, न चाम्भोमिन पूमेते ॥ भात्मा तु पात्रता 


६९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रुता की अति परशंसा की है; देखो! अध्याक्मपुत्प श्री चिदानन्दगी महाराज ने 
तघुता का एक सबन ( सोबर ) बनाया है उस का भावाय यह है कि-चत्ध और एम 
बे हैं इस हिये उन को अहृण ढगता है परन्तु रु तारागण को अहण नहीं लगता है 
संसार में यह कोई मी नहीं कहता है कि-तुम्हारे माये लागू किन्तु सब कोई यहाँ कहता 
है कि-तुरहारे पो राग, इस का हेतु यही है कि-चरण ( गैर ) दूसरे सब अंगों से तय 
हैं इस ढिये उन को सब नमन करे हैं, पूर्णिगा के चन्द्र को कोई नहीं देखता और 
न उसे नमन करता है परन्तु द्वितीया के चन्द्र को सत्र ही देंसते और उसे नमन करते 
है क्योंकि वह रुघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जस्तु है इस हिये चाहे मेसी रस- 
बती ( रसोई ) तैयार की गई हो सब से पहिले उस (रसवती ) का खाद उसी 
( कीड़ी ) को मिल्ता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिलता है, जब राजा क्रिस्ी 
पर कड़ी दृष्टि वाढा होता है तब उस के कान और नाक आदि उत्तमाज्ञों को ही कर- 
वाता है किन्तु रुघु होने से पैरों को नहीं कंटवाता है, यदि बालक किसी के कानों को 
खींचे, मूछों को भरोड़ देवे अथवा शिर में भी मार देवे तो भी वह मनुष्य प्रसन्न ही 
होता है, देखिये! यह चेष्टा कितनी अनुचित है परन्तु रुतायुक्त वाढक को चेश्ट होने 
से तब ही उस का सहन कर हेते हैं किन्तु किसी बड़े की इस चेष्ट को कोई भी नहीं 
सह सकता है, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो कैसा जन 
हो जावे, छोटे बाढक को अन्तःपुर में जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहाँ तक क्ि- 
वहाँ पहुंचे हुए बालक को अन्त,पुर की रातियों भी झेह से खिलाती हैं किन्तु बड़े हो 
जाने पर उसे अन्तपुर में कोई नहीं जाने देता है, यदि वह चछा जावे तो शिरशहेद 
आदि कष्ट को उसे सहना पढ़े, जब तक वाहक छोटा होता है तब तक सब ही उस की 
सभा रखते हैं अथोत्‌ माता पिता भरे भाई आदि सब ही उस की संभाल और निरी- 
क्षण रखते है, उस के बाहर निकछ जाने पर सव को थोड़ी ही देर भें चिन्ता हो जाती 
है कि वच्चा अभी तक क्यों नहीं आया परन्तु जब वह बड़ा हो जाता है तबर॒ उत्त की 
कोई चिन्ता रहीं करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकलता है. कि जो कुछ 
पुल हैं वह रघुता में ही है, जब हृदय में इस ( रुघुता ) के सत्मभाव को स्थान मिल 
जाता हैं उप्त समय सब खरावियों का मूठ कारण आत्माम्िमान ओर महत्वाकांविल 
एज ाा+तत3_++त+ +>+>___तनततक....................ततत.. 
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नेयः, पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ १॥ अथीत्‌ समुद्र अ्थी ( मांगनेवाल ) नहीं होता है परन्तु (ऐसा ऐसे से ) 
वह जदों  पूरत न किया जाता हो यह वात नहीं है (जल उप्र दो अवश्य ही पूरित करते हैं) 
इस से ऐद्ध है कि अपने को ( नम्रता आदि के द्वारा ) पात्र बनाना चाहिये, पात्र के पास सम्पत्तियां ख् 


हो आा जाती हैं॥ १ ॥ इस विषय में ययपि हमें बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता थी परन्तु अन्य फ्रे 
बिसार के भय से यहाँ पर अब नहीं िखते हैं॥ 


' मश्चम अध्याय | गे 


६ बड़पन की अमिकाणा ) आप ही चढ़ा जाता है, देखो | वर्तमान में दादामाई 
रोजी, छाठा छाजपत्राय और वाह गद्गाइर तिुक जादि कहुणणी पुर्षों को जो 
तमाम आय देश मान दे रहा है वह उन की लघुता ( नम्नता ) से प्राप्त हुए देश- 
भक्ति जादि गुणों से ही प्राप्त हुआ समझना चाहिये | 
इस विषय में विशेष क्या लिखें-क्योंकि प्र्नों ( बुद्धिमानों ) के ढिये थोड़ा ही 
लिखना पर्याप्त ( काफ़ी ) होता है, अन्त में हमारी समसत वैद्य ( महेश्वरी तथा ओस- 
वाल आदि ) सजनों से सविनय प्राथेना है कि-जित्त प्रकार आप के पूर्व छोग एक- 
त्रित हो कर एक दूसरे के साथ एकता और सहानुभूति का वर्ताव कर उन्नति के शिकतर 
पर विराजमान थे उसी प्रकार जाप छोग भी अपने देश जाति और कुठुम्म की उन्नति 
कीजिये, देखिये! पूरे समय में रे आदि साधनों के न होने से अनेक क्टों का सा- 
मना करके भी आप के पूर्वण अपने करतेव्य से नहीं हटते थे इसी लिये उन का प्रभाव 
सत्र फेक रहा था, जिस के उदाहरणरूप नररत्न वस्तुपाक और तेजपाह के समय में 
दसे और वीसे, ये दो फिरके हो चुके हैं । 
प्रिय वाचकृवृन्द | क्‍या यह थोड़ी सी बात है क्ि-उस समय एक नगर से दूसरे 
नगर को जाने में महीनों का समय लगता था और वही व्यवस्था पत्र के जाने में भी 
थी तो भी वे छोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का कारण यही था किन 
लोग अपने वचन पर ऐसे हृढ़ थे कि-मुख से कहने के वाद उन की वात पत्थर की 
ढकीर के समान हो जाती थी, अब उस पूर्व दशा को हृदयरथ कर वर्तमान दशा को 
सुनिये, देखिये! वर्तमान में-रेल, तार जोर परोष्ट आफिस आदि सब साधन विद्यमान, 
हैँ कि-जिन के सुभीते से मनुष्य आठ पहर में कहाँ से कहाँ को पहुँच सकता है कुछ 
घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा सकता है इत्यादि, परतु बढ़े अफसोस क्री वात 
है कि-इतना सुभीता होने पर भी ढोग सभा आदि में एकत्रित हो कर एक ढूरे से 
सहानुभूति को प्कट कर अपने जायुत्माह का परिचय नहीं दे सकते हैं। देखिये! आज 


(९ 


नैनखेताम्वर कार्मेस को स्थापित हुए छः वर से भी कुछ अधिक समय हो जुका है 
इतने समय में भी उस के ठहराव का मसार होना तो दूर रहा किन्तु हमारे बहुत से 
जैनी भाहयों ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक ढोगों ने उस का 
नाम और चर्चा तो सुनी है ए्तु उप्र के उद्देश्य और मर्मे से अचापि अनगिशञ हैं 
देहिये! जैनसम्बंधी सम समावासपत्रसपादक यही पुकार रहे हैं किस ने 
भेवक शा्ों रुपये वे किये हैं, इस के सिवाय और छुछ भी नहीं किया है, इसी मर 
कार से विभिन्न होगों की इस विषय में विभिन्न सम्मतियों हैं, हमें उन की विभिन्न सम्म- 
तियों में इस समय हरसक्षेप कर स्लास॒त्मय का विणेय नहीं करता है किन्तु हमारा अमीष्ट 


६९६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥| 


तो वह है कि-होग प्राचीन प्रथा को मे हुए हैं इस लिये वे सभा आदि में कम 
एकत्रित होते हैं तथा उन के उद्देश्यों और मर्मों को कम समझते हैं इसी लिये वे उस 
ओर ध्यान भी बहुत ही कम देंते हैं; रहा किसी सभा ( कार्मेप्त आदि ) का विमिन्न 
सम्मतियों का विषय, सो सभासम्बंधी इस प्रकार की सब बातों का विचार तो युद्धिमान 
जौर विद्वार्‌ खय॑ ही कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि-्आायः सब्र हो विषयों मं 
सत्यासत्य का मिश्रण होता है, प्रचलित विचारों में विलकुरु सत्य ही विषय हो और नंगे 
विचारों में विरकुु अस॒त्य ही विषय हो ऐसा मान हेना सवेधा अमासद है, क्योंकि उक्त 
दोनों विचारों में न्यूनाधिक अंश में सत्य रहा करता है । ५ 

देखो! बहुत से ढोग तो यह कहते हैं कि-मैन श्रेताम्बर का्फेस पौँच वर्ष से हो 
रही है और उस में छात्रों रपये खर्च हो चुके हैं और उस के सर्खंध में भव भी बहुत 
कुछ खर्च हो रहा है परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकरा, बहुत से लोग यह कहते है 
कि-मैन श्रेताम्बर कार्मेंस के होने से जैन धर्म की वहुत उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों 
विचारों में सत्य का अंश किस विचार में अधिक है इस का निर्णय बुद्धिमान और वि- 
द्वान्‌ जन कर सकते हैं | 

यह तो निश्चय ही है कि गणित तथा यूकूलिड के विषय के सिवाय दूसरे किसी 
विषय में निषिवाद सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सकता है, देखो! गणित विषयक 
सिद्धान्त में यह सवेमत है क्ि-पोच में दो के मिलाने से सात ही होते हैं, पाँच को 
चार से गुणा करने पर बीस ही होते हैं, यह पिद्धान्त ऐसा है कि हस को उठ्टने मे 
ब्रह्मा भी असम है परन्तु इस प्रकार का निश्चित ऐिद्धान्त राज्यनीति तथा धरे जादि 
विवादास्पद विषयों में मानगीय हो, यह बात अति कठिन तथा असम्भववतत है, 
क्योंकि-मनुष्यों की प्रकृतियों भें भेद होने से सम्मति में भेद होना एक 
खाभाविक बात है, इसी तत्त्व का विचार कर हमारे शारुकारों ने खाद्दाद का विषय 
स्थापित किया है और भिन्न २ नयों के रहसों को समझा कर एक्ान्तवाद का निरसन 
( खण्डन ) किया है, इसी नियम के अनुप्तार विना किसी पक्षपात के हम यह बह 
सकते हैं कि-जैन श्रेताम्घर का्फेस को श्रीमाम्‌ श्री गुलवचन्द जी ढ़ एम. ए. ने 
अकथनीय परिश्रम कर प्रथम फलोपी तीथे में स्थापित किया था, इस सभा के स्थापित 
करने से उक्त महोदय का अभी केवक जालुज्ञति, देशोन्नति, विद्यावृद्धि, एक्ताप्रचार 
धमवृद्धि, परस्पर सहानुभूति तथा कुरीतिनिवारण आदि ही था, अब यह दूसरी वात 
है किं-समातियों के विभिन्न होने से सभा के सत्यथ पर किसी प्रकार का अबरोध होने 
पे सभा के उद्देश्य जब तक पूर्ण न हुए हों वा कम हुए हों, परन्तु यह विषय सभा 
को दोपालद बनाने वा नहीं हो सकता है, पाठकंगण समझ सक्षते है कि-सदुददेश् 


पश्चम अध्याय ॥ ६९७ 


से सभा को स्थापित करने वाह तो स्वैथा ही आदरणीय होता है इस ढिये उक्त सच्चे 
बीर पुत्र को यदि हों पन्यवाद दिये जावे तो भी कम हैं, परन्तु बुद्धिमान समझ सकते 
है कि-ऐसे बृहत्‌ काये में अकेछा पुरुष चाहे वह कैसा ही उत्साही और वीर क्यों न 
हो क्या कर सकता है  अंथात्‌ उसे दूसरों का आश्रय हूँढ़ना ही पढ़ता है, वत्त इसी 
नियम के अनुसार वह वाहिका सभा कृतिपय मिथ्यामिमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से 
सौंपी गई अथोत्‌ प्रथम कास्मेंस फलोपी मे हो कर दूसरी वखबई में हुई, उस के कार- 
वाहक प्रायः परधम तो गुजराती जन हुए, इस पर भी “क्षारु में अधिक मास” वाही 
कहावत चरिताथे हुईं अथात्‌ उन को छुगुरुओों ने शुद्ध मार्ग से हा कर विपरीत मार 
पर चला दिया, इस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पाठ करने के भी पर- 
मात्मा वीर के इस उपदेश को क्ि-“मित्ती भें सब्य भूएु वेर मज्झे न केश ६” अथीत्‌ 
मेरी सब भूतों के साथ मेत्री है, किसी के साथ मेरा वैर ( शत्रुता ) नहीं है, मिध्यामि- 
मानी और कुगुरुओं के विपरीत मार्ग पर चढा देने से भूछ गये, वा यों कहिये कि- 
वम्बह में जब दूसरी क्राम्मेस हुईं उस समय एक वर्ष की बालिका सभा की वर्षगों 
के महोत्सव पर श्री महावीर खामी के उक्त वचन को उन्हों ने एकदम तिलाज्नलि दे 
दी, यथपि ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हार जो कुछ था 
वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ है उस का ढिखना अनावश्यक है, फिर उस का 
फल तो वही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य है कि-/अवसर चूकी हूमणी, गावे 
आह पंपाल” प्रिय वाचकवृन्द | इस वात को आप जानते ही हैं कि-एक नगर से दूसरे 
नगर को जाते समय यदि कोई शुद्ध मांगे को भूछ कर उजाड़ जंगठ में चछा जावे तो 
वह फिर शुद्ध मांगे पर तव ही आ सकता है जब कि कोई उसे कुमागे से हटा कर 
गुद्ध मार्ग को दिखता देंवे, इसी नियम से हम कह सकते हैं कि-सभा के कारक 
भी अब सत्मथ पर तब ही भा सकते हैं जब कि कोई उन्हें सत्रथ को दिखला देंवे, 
चूँकि सकषथ का दिखाने वा केवठ महजनोपदेश ( महात्माओं का उपदेश ) ही हो 
सकता है इस लिये यदि सभा के कार्यकर्ताओं को जीवनुपी रंगशाला में शुद्ध भाव से 
ढुछ करने की अमिरापा हो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वार्षेय को हृदय में स्थान दे कर 
“पछझण फर जये हुए एस को िपशेत मार पर चला देने बाढे को हो वास में छुगुर समझ 
ता चाहिये, यह सब ही ग्रन्थों का एक मत है॥ 


२-हमारा यह कथन वहाँ तक सद्य है, इस का विचार उत्त सभा के मर्म को जानने वाले बुद्धिमान 
ही कर सकते हैं ॥ पे 
३-इस विपय को ठेख के बढ़ जाने के कारण यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, फिर किसी समय पाठकों 
की गरेवा में यह विषय उपस्थित किया जावेगा ॥ 
४-इस कथन के आशय को सूक्ष्म बुद्धि वाएे पुरप ही समझ सकते हैं किन्तु स्थृह बद्ठि वाले नहीं 
समझ सकते दें ॥ 
८6 


६९८ जैमसेम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अपने भीतरी नेत्र खोलने चाहिये, क्योकि-जब तक उक्त वाक्य को हंद़य ग घान 
न दिया जावेगा तब तक उन्नति स्थान को पहुँचाने वाढा एकताहपी बुद्ध गाग हमारी 
समझ में सप्न में भी नहीं मिठ॒ सकता है, इस हिये का्मेस के सम्यों से तथा सम 
आयवर्सनिवासी वैश्य जनों से हमारी सविनय प्रार्थना हे कि-“मेरी सब भ्तो ऐ मेतरी 
है, बिसी के साथ मेरा वैर रहा हैं? इस भगवद्गाक्य को सचे भाव से हय में अक्िंत 
करें कि जिस से पूर्ववत्‌ पुनः इस जायोवर्त देश की उन्नति हो कर सर्वत्र पृण आन 
मड़छ होने लगे ॥ 
यह पश्चम अध्याय का चोरासी न्यातवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


सातवां प्रकरण--ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन ॥ 


बट ८:50२5)०८८८7२७०२४३४४७....० 


ऐतिहासिक तथा पदाथविज्ञान की आवश्यकता ॥ 


सम्पूर्ण प्रमाणों और महजनों के अनुभव से यह वात भी भाँति पिद्ध हो चुकी 
है कि-मनुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने में केवह ज्ञान और अश्ञान ही करण 
होते हैं. अथोत्‌ अन्त/|करण के सतोगुण के उद्भासक ( प्रकाशित करने वाले ) तथा 
तमोगुण के आच्छादक ( ढाँकने वाढे ) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्रात होने से मनुप्य 
सदाचारी होता है तथा अन्ताकरण के तमोगुण के उद्‌भासक और सतोगुण के आच्छा- 
दक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुराचारी ( दुष्ट ववहार वा ) 
हो जाता है। 

प्रायः सब ही इस बात को जानते होगे क्ि-मनुप्य सुर्संगति में पड़ कर सुधर जाता 
है तथा बुसज्ञति में पड़ कर विगढ़ जाता है, परन्तु कमी किसी ने इस के हेतु का भी 
विचार किया है कि-ऐसा क्यों होता है! देखिये ! इस का हेतु विद्वानों ने इस प्रकार 
निश्चित किया है!-- 

अन्तःकरण की-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार दृत्तिया हैं, इन में से मन 
'का काये संकल्प जौर विकह्प करना है, बुद्धि का कार उस में हानि लाभ दिखाना है, 
वित्त का कार्य किसी एक करी का निश्वय करा देना है तथा अहद्धार का कार 
'अहूं ( में ) पद का प्रकट करना है। 

के भी सरण रे कि उन्तःकरण सततोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, अर्थीत्‌ 
ये तीनों गुण उस में उमानावसा में विद्यमान हैं, परन्तु इन (गुणों ) में कारणसा- 
मी को पा कर न्यूनाधिक होने की सामाविक शक्ति है। 


पतच्चम अध्याय || ६९९ 


जब 2० हक री १० 
। कक दर इब के अन्तकरण में किसी कारण से किसी विषय का उद्भाप्त 
५ गंगा ) होता है तव सब से अथम वह मनोवृत्ति के द्वारा संकसस और विकत्प करता 


है कि-मुझे यह का करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ वुद्िवृत्त 
के द्वारा उस (कर्म वा अक्रतब्य ) के हानि छाम क्रो सोचता है, पीछे वित्तवृत 
के द्वारा उस ( करेद्य वा अक्तेव्य ) का निश्वय कर हेता है तथा पीछे भहज्ञाखृत्ति के 
द्वारा अभिमान प्रकट करता है कि मैं इस काये का करती (करने बाछा ) वा भक्त 
( न करने वाह ) हूँ । 


यदि यह प्रश्न किया जावे क्ि-किसी विषय को देख वा सुन कर अन्त/करण की 
चारों इृत्तियां क्यों कम से अपना २ कार्य करने ढुगती हैं तो इस का उत्तर यह है कि- 
मनुष्य को खकमोनुकूछ मननशक्ति (विचार करने की शक्ति ) ख़माव से ही प्राप्त 
हुए है, वस इसी लिये प्रत्लेक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति के द्वारा 
चारों वृत्तियोँ कम से अपना २ कार्य करने ढगती हैं। 

बुद्धिमान्‌ यध्पि इतने ही ठेख से अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि-मनुष्य सुस- 
ज्रति मे रह कर क्यों सुधर जाता है तथा कुसज्ञति में पड़ कर क्यों विगड़ जाता है तथापि 
साधारण जनों के ज्ञानाथ थोड़ा सा और भी लिखना आवश्यक समझते हैं, देखियेः-- 

यह तो सव ही जानते हैं कि-मनुष्य जब से उत्नन्न होता है तव ही से दूसरों के 
चरित्रों का अवहम्बन कर ( सहारा हे कर ) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ ( भागे ) 
को नियत करना पड़ता है, अथोत्‌ खय॑ ( खुद ) वह अपने हिये किसी मांगे को नि- 
यत नहीं कर सकता है, हाँ यह दूसरी वात है क्ि-अथम किन्हीं विशेष चरित्रों ( खापत 


१-देखिये वालक अपने माता पिता आदि के चरित्नों को देख कर प्रायः उसी ओर झुक जाते हैं अ- 
थांत्‌ बसा ही व्यवह्दर करने लगते हैं, इस से बिलकुल प्िद्ध है क्ि-मनुष्य की जीवनयात्रा का मार्ग 
सर्वधा दूसरों के निदरशन से ही नियत होता है, इस के सिवाय पाश्चाद्य विद्वानों ने इस वात का अलक्ष 
अनुभव भी कर लिया है कि-यदि मनुष्य उत्पन्न होते ही निजेन स्थान में रक््खा जावे तो वह बिलकुल 
मानुग्ी व्यवहार से रहित तथा पशुवत्‌ चेश्श बाला हो जाता है, कहते हैं कि-किपी वालक को उत्तन्न होने 
से कुछ समय के पश्चात्‌ एक भेड़िया उठा ले गया और उसे के जा कर अपने सिटे में रकखा, उस वालक 
को भेडिये मे खाया नहीं किन्तु अपने बच्चे के समाव उस का भी पान पोषण करने लगा ( कभी २ ऐसा 
होता है कि-मेड़िया छोटे बच्चों को उठा छे जाता है परन्तु उन्हें मारता नहीं है किन्तु उन का अपने 
बच्चों के समान पालन पोषण करने लगता है, इस प्रकार के कई एक वालक मिल चुके हैं जो कि किसी 
समय ऐिकन्द्रे आदि के अनाथलयों में भी पोषण पा जुक़े हैं ), बहुत समय के वाद देखा गया कि-वह 
धालक मनुष्यों की सी भाषा को न वो कर भेड़िये के समान ही घुरघुर शब्द करता था, भेढ़िये के समान 
ही चारों परों पे ( हाथ पैरों के सद्दारे ) चलता था, मनुष्य को देख कर भागता वा चोट करता था तथा 
जीम से चप २ कर पानी पीता था, तालय यह है क्रि-उसत के सर्व कार्य भेड़िये के समान ही ये, इस से 
निर्मम सिद्ध है कि-मनुष्य की जीवनयात्रा का पथ विलकुछ ही दूसरों के अवलम्बन पर नियत भौर 
तिर्भर हैं अथीत, जैसा वह दूसरों को करते देखता है वैसा ही खय॑ करने उगता है ॥ 


गा जैतसम्परदायशिक्षा ॥ 


आज ) के हवरा नियत किये हुए तथा पिरवारेवित अपने मार्ग पर गमन करता 
हुआ वह काहानत में ज्ञानविशेष के वक से उस मांगे का परित्याग ने करे, परन्तु यह 
बहुत दूर की बात है। हे ०४६ 

'ब्त इसी नियम के अनुसार सलुरुपों की सक्धति पा कर अभीत्‌ सलुर्पों के सदाचार 
को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग पर मनुष्य जाने ठगता हैं, इसी का नाम 
मुषरना है, इस के विरुद्ध वह कुत्तित पुरुषों की सक्नति | को पा कर अधीत कुट्ित 
पुरषों के दुराचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मांगे मे जाने ढगता है, इसी का 
नाम विगढ़ना है। 

उक्त ठेख से सब साधारण भी अब अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे क्ि-मुसंगति 
तथा कुसज्ञति से मनुष्य का सुधार वा बिगाड़ क्यों होता है, इस हिये अत्र इस विषय 
में हेसविसार की कोई आवश्यकता नहीं है | 

अब ऊपर के लेख से पाठकंगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे क्रि-मनुष्य 
के सुधार वा विगाढ़ का द्वार केवढ दूसरों के सदाचार वा दुराचार के अधरुम्बन पर 
निर्भर है; क्योंकि-दूसरों के व्यवहारों को देख वा सुन कर मनुष्य के अन्तः/करण करी 
चारों वृत्तियों कम से अपने भी तहत ( दूसरों के समान ) कर्तव्य वा अकृत्तव्य के विषय 
में अपना २ कार्य करने ठगती हैं। 

हाँ इस विषय में इतनी विशेषता अवश्य है कि-जब दूसरे संथुरुओों के सदाचार का 
अनुकरण करते हुए भनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्भास हो जाता है 
तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की बृत्ति 
कुत्सित पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती है अथीत्‌ उस पर ठुसझ्ञ का प्रभाव 
नहीं होता है ( क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे तमोगुण का अन्धकार उच्छितप्राव 
हो जाता है ) इसी प्रकार जब दूसरे कुल्ित पुरुषों के कुत्सिताचार का अनुकरण करते 
हुए मनुष्य के अन्त|करण में तमोगुण का पूरा उद्भास हो जाता है तथा उस के द्वारा 
उत्: अज्ञात की प्रा हो जाती है तव उस की वृत्ति सलुरुषों के अवहार की भोर 
नहीं झुकती है अथोत्‌ सत्संग और सदुपदेश का उस पर प्रभाव नहीं होता है ( क्योंकि 
तमोगुण की अधिकता से सतोगुण उच्छिवप्राय हो जाता है ) | 

इस कथन से सिद्ध हो गया किम से ही मनुष्य को दूसरे सटुरुपों के सचच- 
जि के देखने सुनने तथा जनुभव करने की जावशयकता है कि जिस से वह भी उन 
+ सचरितरों का अनुकरण कर सतोगुण की इंद्र के द्वारा उत्का् ज्ञान को प्राप्त हो कर 
अप जौबन के बालविक दक्ष्य को समझ कर निर्तर उसी मार्ग पर चल जबे और 
नतुपजत्त के धर्म, अर्थ, काम जौर मोक्षरुपी चारों पढों को प्राप्त होये | 


पंचम अध्याय || ७०१ 


रस विषय रे यह भी सरण रखना चाहिये कि-दूसरे सल्युतृपों के वारेमानिक द 
( वरेमान काल के ) सच्चरित्र मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाह सकते हैं जितना कि 
शूतकाहिक ( भूत काल के ) डा सकते हैं, क्योंकि वारत्तमानिक सच्चरित्रों का फ 
आंगामिकालभावी ( भविष्यत्‌ काह में होने वाढ्य ) है, इस लिये उस विषय में मनुष्य 
का आत्मा उतना विश्वल नहीं होता है जितना कि भूतकाढ के सच्चरित्रों के फ 
पर विश्वत् होता है, क्योंकि-भूतकार के सच्चाररों का फल उस के प्रतमश्ष होता है 
(फ्रि अमुक्ष पुरुष ने ऐसा सच्चरित्र किया इस हिये उसे यह शुभ फरक प्राप्त हुआ) 
इस लिये आवश्यक हुआ क्ि-मनुष्य फो भूतकाढिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये, 
इसी भूतकालिक चरित्र को ऐतिहासिक विषय कहते हैं । 

े ऐतिहासिक विषय के दो भेद हैं-ऐेतिहापिक बृत्त और ऐतिहासिक धंटना, इन में 
से पूर्व भेद में पवेकाहिक पुरुषों के जीवनचरितरों का समावेश होता है तथा दूसरे 
भेद में पूर्व काल में हुई सब घटनाओं का समावेश होता है, इस हिये मनुष्य को उक्त 
दोनों विषयों के ग्रन्थों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन दोनों विषयों के प्न्भों के 
अवलोकन से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 


सरण रहे कि-बीवन के रक्ष्य के नियत करने के हिये जिस पकार मनुष्य को ऐति- 
हामिक विषय के जानने की आवश्यकता है उत्ती प्रकार उसे पदार्थविज्ञान की भी आव- 
धयकता है क्योंकि पदार्थविज्ञान के विना भी मनुष्य अनेक समयों में और अनेक खातों 
में धोखा खा जाता है और धोसे का खाना ही अपने रक्ष्य से चूका है इसी हिये पूर्वीय 
विद्वानों ने इन दोनों विषयों का परस्पर पनिष्ठ स्ख्थ मावा है; अतः मनुष्य को 
पदाभविज्ञान के विषय में भी यथाशवय अवश्य परिश्रम करना चाहिये | 


यह पश्मम अध्याय का ऐतिहातिक व पदाविज्ञानवगन नामक सातवां अकरण समा हुआ॥ 





आठवोँ प्रकरण--राजनियमवर्णन ॥ 


कि../7.70/८.():५ 
राजनियमों के साथ प्रजा का सम्बन्ध ॥ 


पशाों का कमव है क्रि-यावा और प्रा का सख्त ठीक पता जौर पुत्र के 
समान है, अभीत्‌ जिस मरकार सुयोग्य पिता अपने पुत्र की सवेधा रक्षा करता है उसी 
प्रकार राजा का भर है कि-वह अपनी प्रवा की रक्षा करे, एव गिल अमर सुगोगय 
पुत्र अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर सवेथा उस की जाज्ञा का 


७०१२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


पहन करता है उसी प्रकार प्रजा का धर्म है कि-यह अपने राजा की आज को माने 
अथीत्‌ राजा के नियत किये हुए नियमों का उलहुन ने कर सबंदा उन्हीं के अनुसार 
वत्तीव करे | री हि 

प्राचीन शातकारों ने राजभक्ति को भी एक अपूर्व गुण माना है; जिस मनुष्य में यह 
गुण विद्यमान होता है वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुस्त से आतीत कर 
सकता है । दि 

राजमक्ति के दो भेद हैं-प्रथम भेद तो वही है जो अभी लिख चुके हैं अथात्‌ राजा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वत्ताव करता, दूसरा भेद यह है क्रि-समयानु- 
तार आवश्यकता पढ़ने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की सहायता करना । 

देखो! इतिहाों से विदित है कि-पूव समय में जिन छोगों ने इस सर्वोत्तम गुण 
राजभक्ति के दोनों भेदों का यथावत्‌ परिषालन किया है उन की सांसारिक जीवनयात्रा 
किस प्रकार छुख से वरतीत हो चुक्ली है ओर राज्य की योर से उन्हें इस सदगुण 
का परिपालन करने के हेतु कैसे २ उत्तम अधिकार जागीरें तथा उपाधियों प्राप्त हो 
चुकी हैं । ' 
राजमक्ति का यथोचित पालन ने कर यदि कोई पुरुष चाहे कि में अपनी जीवन- 
यात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी अस्म्भव है जैसे कि पश्नि- 
भीय देश को प्राप्त होने की इच्छा से पूषे दिशा की ओर गमन करना | 

जिस प्रकार एक कुटुम्ब के बाल बच्चे आदि से जन अपने कुटुम्म के अधिपति की 
नियत की हुई प्रणाढ़ी पर चढ़ कर अपने जीवन को सुखपूवक व्यतीत करते हैं तथा 
उस कुटठुम्ब में सवेदा सुख और शान्ति का निवास वना रहता हैं ठीक उसी प्रकार राजा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वर्ताव करने से समस्त प्रजाजन अपने जीवन 
को सुखपूवेक बयतीत कर सकते हैं तथा उन में सवेदा सुख और शान्ति का निवास रह 
सकता है, इस के विरुद्ध जब प्रजाजन राजनियमों का उलहन कर सेच्छाएू्वक 
( अपनी मर्जी के अनुसार अथोत्‌ मनमाना ) वत्तांव करते वा करने छगते हैं तब उन 
क्र एक ऐसे बुर के समान कि जिस में सब ही किसी एक को प्रधान न मान कर 
और उस की जाज्ञा का अनुसरण ने कर खतत्रतापू्वक वत्ताव करते हों तथा कोई 
किसी को आधीनता की न चाहता हो चारों घोर पे दुःख और आपत्तियाँ पेर ढेती 

हें यह दूसरी बात है कि-राजनियमों में यदि कोई नियम प्रजा के विपरीत हो अथीत, सौह्य और 
करोव्य में वाधा पहुँचाने वाछा हो तो उस के विषय में एकमत हो कर राजा से निवेदन कर उस का 


संशोधन करा ढेना चाहिये, ुयोग्य तथा पुन्नवत्‌ अ्रजापालक राजा जा के बाधक नियम को कमी 
नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रजा के सुख के हिये हो तो नियमों का संगठन किया जाता है॥ 


पश्चम अध्याय | ७०३ 


क। 
₹ लिस का अन्तिम परिणाम ( आहिरी नतीजा ) विनाश | 
ग नाग के सिवाय 
नहीं होता है | का 
भरत सोचने की वात है क्वि-विस्त राय में हम झुस औौर शान्तिपूवेक नि्ेय 
होकर अपनी जीवन यात्रा को अतीत कर रहे हों उस राज्य के नियत किये हुए नियमों 


की पालन ने करवा तथा उस में खामिमक्ति का न दिसझ़ना हमारी कृतता नहीं तो 
और क्या है! 


सोचिये तो सही क्रि-्यदि हम सब पर झुयोण राज्यशासनपूक क्षतरच्छाया न 
हो तो क्या कमी सम्भव है क्रि-हस संसार में एक दिन भी सुखपूर्वक हम अपना नि- 
वोह कर सके, कमी नहीं, देखिये! राज्य तथा उस के शापनकर्ती जन अपने ऊपर कि- 
तनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते हैं पन्‍्तु अपने अधीनस प्रजाजनों पर 
तनिक भी आंच नहीं आने देंते हैं अभोत्‌ उन आई हुई आपत्तियों का जरा भी अर 
यथाशक्य नहीं पढ़ने देते है, व्त इसी लिये प्रथाजन निर्भय हो कर अपने जीवन को 
व्यतीत किया करते हैं| 

तारांश यही है कि-राज्यशोसन के बिना किसी दशा में किसी प्रकार से कमी किसी 
का सुखपूवक निवोह होना असम्भव है, जब यह ववला। है तो क्या प्रलेक पुरुष का 


१-यदि इस के उद्ाहरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिहासवेत्ताओं से पूछिये ॥ 

२-द्तप्न की कभी शुभ गति नहीं होती है; जैसा क्रि-धर्मशाल्लन में कहा है कि-मित्रहुहः इतप्नस, 
हमने गुए्घातिनः ॥ बतुर्णा वयमेतेपां, निष्कृतिं नानुशुभुम ॥ १॥ अथीत्‌ मित्र से प्लोह करने बाढे, 
कृतश्न ( उपकार को ने मानने वाढे ), ्लीह्मा करने वाढ़े तथा गुरुघाती, इन चारों की निष्कृति 
(उद्धार वा मोक्ष ) को हम ने नहीं सुना है ॥ १ ॥ ताल यह है कि उक्त चारों पाषियों की कमी शुभ 
गति नहीं होती है ॥ 

३-यदि रा्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया न हो तो एक दूसरे का आणधातक हो जावे, प्रलेक पुदष के 
सब ध्यवहार उच्छित्र ( न£ ) हो जावें और कोई भी उखपूर्वक अपना पेट तक ने भर पे, परन्तु जब 
रा्यशातनपूरक धषत्रच्छाया होती है अर्थीत शत्नविद्याविशरद राज्यशञासक्र जब खाधीब अणा की रक्षा 
करते हुए शव आपत्तियों को अपने पर झेठते हैं तव साधारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात नहीं होता है 
मि-दिवर क्या हो रहा है अथीत्‌ सब तिर्भय हो कर अपने २ क्यों में लगे रहते हैं, सद्य है कि-“गन्नेण 
रक्षिते रे, शाक्नविन्‍्ता अवर्तते” अथीत, शत्त के द्वारा राज्य की रक्षा होने पर शास्नचिन्तन आदि सब 
कार्य होते है ॥ ५ 

४-गेसी दा में विवारशील दूरदर्शी जन अपने करततयों का पालगे किया करते हैं परन्तु अत्ञान जब 
पैर पस्तार कर नींद ढिया करते हैं॥ 

५-राग्यशासन चाहे पश्चायती हो चाहे आधिराजिक हो विन्तु उस का होना जावह्यक है ॥ 


बे 
७०४ जेनसम्पदायशिक्षा | 


वह कर्षव्य नहीं है कि-वह सच्ची राजमक्ति को अपने हृदय मं खान दे फर खामिमक्ति 
का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के अनुकूछ सदा अपना निवोह करे | 

वर्तमान समय में हम सब प्रजाजन उस श्रीमती न्यावशीला बृटिश गवनमेण्ट के 
अधिशासन में हैं कि-जिस के न्याय, दया, सोजन्य, परोपकार, विध्ोन्नति ओर 
सुसप्रचार जादि गुणों का वन करने में निह्ा ओर ठेसनी दोनों ही असमर्थ हूं, इस- 
लिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कर्तथ है कि-उक्त गवर्नमेंट के सचे खामि- 
भक्त बन कर उस के नियत किये हुए सब नियमों को जान कर उन्हीं के अनुसार स- 
पैदा वत्तोव करें कि जिस से हम सब की संसारयात्रा सुखपूंक अतीत हो तथा हम 
सब पारलोकिक सुख के भी अधिकारी हों । क्‍ 

सब्र ही जानते हैं कि-सच्ची खामिभक्ति को हृदय में खान देने का मुख्य हेतु प्रत्येक 
पुरुष का सदूभाव और उस का आसिक सद्ठगिचार ही है, इस टिये इस विषय में हम 
केवक इस उपदेश के सिवाय जोर कुछ नहीं लिख सकते हैं. कि-ऐसा करना ( खामि- 
भक्त बनना ) से साधारण का परम कर्तव्य है। 


सरण रहे क्ि-राज्यमक्ति का रखना तथा राज्यनियम के अनुसार वत्तोव करना 
(जो कि ऊपर ढिखे अनुसार मनुष्य का परम धरम है ) तब ही वन सकता है बब कि 
मनुष्य राज्यनियम ( कानून ) को ठीक रीति से जानता हो, इस लिये मनुप्यमात्र को 
उचित है कि-वह अपने उक्त करोव्य का पालन करने के लिये राज्यनियम का विज्ञान 
ठीक रीति से प्राप्त करे । 


यद्यपि राज्यनियम का विषय अत्यन्त गहन है इस लिये सवे साधारण राज्यनियम 
के सब जड्ढों को भरी भाँति नहीं जान सकते हैं. तथापि प्रयत्त करने से इस ( राज्य- 
नियम ) की मुझ्य २ और उपयोगी वातों का परिज्ञान तो से साधारण को भी होना 
कोई कठिन बात नहीं है, इस ढिये उपयोगी और मुख्य २ बातों को तो से साधारण 
को अवश्य जानना चाहिये | 


यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण भें राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के भी 
वणेन करने का था परत ग्रन्थ के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त विषय का वर्णन 
नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को ताजीरातहिन्द थ- 
थोत्‌ हिन्दुसान का दुण्डसंग्रह नामक ग्रन्थ ( जिस का फानून ता० १ जनवरी सन्‌ 
१९६२ ३० से अब तक जारी है ) देखना चाहिये | 


यह पश्चम अध्याय का राजनियमवर्णन नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 





पश्चम अध्याय || छह 
नवों प्रकरण--अतिविष्यवर्णन | 


ज्योतिष्शास्र का संक्षिप्त वर्णन ॥ 


प्योतिशात् का इब्दाथ हों की विद्या है, इस में अहों की गति और उन के प- 
१ के सा की देख कर भविष्य ( होने बाली ) वार्ताओों के जानने के लियों का 
पेणत क्या ग्या है, वारव में यह विद्या भी एक दिव्य चकुहुप है, क्योंकि-इस विधा 
+े शा से जाग होने बा बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार से जान सकता है, इस विद्या 
के अनुसार जनापत्रिकते भी वनती हैं जिन से अच्छे वा बुरे कर्मों का फ़रु ीढ़ रीति 
तै मातम शी पक्ेता है, परन्तु वात क्ेवह इतनी है क्ि-नससमय का हुम्म ठीक़ होना 
चाहिये, वेरेमान में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी न्यूनता अन्य देशों की 
अक्षा मारवाड़ तथा: गोढ़वाड़ जादि विद्याशूत्य देचों मे अधिक देखी जाती है, ताले 
यह है क्ि-विधारहित तथा अपनी २ यजमानी में उद्पूर्ति (येटमराई ) के वाह 
ज्योतिषी लोगों को: यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों में देख सकता है, इस ढेख 
पे पाठकदून्द यह न समझे कि-उक्त देशों में ज्योतिष विद्या के जानकर पण्हित विह- 
कु नहीँ हैं क्योंकि उक्त देशों में भी मुझ्य २ राजधानी तथा गगरों में यतिसम्पदाव 
में तथा ब्राह्मण छोगों में वहीं २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जातेहैं; परन्तु अधिकतर तो अपर 
हिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में जाते हैं, इसी हिये कहा जाता है 
कि-उत्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी अलवन्त न्यूनता है। 

इस विधा को साधारणतया जानने की इच्छा रखने वाढों को उचित है कि-वे प्रथम 
तिथि; वार; नक्षत्र; योग और कण आदि वातों को कण्ठख कर हेंवे, क्योंकि-ऐसा 
करने से उन को इस विद्या में आगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इस विद्या का काम प्रल्लेक 
गृहस को प्रायः पड़ता ही रहता है, इस लिये गृह छोगों को भी उचित है कि-कार्य- 
योग्य ( काम के छायक ) इस विद्या को भी अवश्य ग्राप्त कर लें कि जिस से थे इस 
विद्या के द्वारा अपने कारों के शुभाशुभ फठ को विचार कर उन में प्रवृत्त हो कर छुख 
का सम्पादन करें । 

: 9-देखो! जोधपुर राजधानी में ज्योतिष विधा, जैनागम, मन्रादि जेनाम्नाय तथा सुभाषितादि विषय के 
पूर्ण शत महोपाध्याय श्री झुह्दरमठ जी गणी वर्तमान में ८० वर्ष की अवस्था के अच्छे विद्वार हैं, इत 
के पास बहुत से ब्राह्मणों के पुत्र ज्योतिष्‌ विद्या को पढ़ कर निषुण हुए हैं तथा जोधपुर राज्य में पूर्व समय 


में ब्राह्मण लोगों में चण्टू जी नामक अच्छे ज्योतिषी हो चुके हैं, इन्हीं के नाम से एक पत्माज्ञ निकलता 
है जिस का वर्तमान में वहुत प्रचार है, इन की सन्तत्ति में सी अच्छे २ विद्वान तथा ज्योतिषी देखे 


जाते ६ ॥ 
८९, 





जैनसम्पदायशिक्ष 
७०६ [॥ 


आगे च कर हम ज्योतिष्‌ की छुछ आवक बातों को ढिखेंगे उन मेँ सूये का. 


उदय और अख तथा रम को सष्ट जानने की रीति, में दो विषय मुख्यतया गृहसं 
होग पुत्रादि के जन्मसमय में साधारण 


के राम के हिये टिखे जानेंगे, क्योंकि शृहल आल 
( ढुछ पढ़ें हुए ) ज्योतिषियों के द्वाए जनमसमंय को बतरा कर जन्मइुंडली बनवाते 
है, इस के पीछे अन्य देश के वा उसी देश के कि विद्वान, ज्योतिषी से जन्मपत्री 
बंनवाते हैं, इस दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से छोंगों की जन्मपत्री का 
शुभागुभ फर नहीं मिलता है तब वे लोग जम्मपत्री के बनाने बाढ़े विद्वान को तथा 
ज्योतिष विद्या को दोप देते हैं अधोत्‌ इस विद्या की असत्म ( झूठा ) कढात हूँ, 
परन्तु विचार कर देखा जावे तो इस विषय में व तो जनाप्न के बनाने वाढे विद्वान्‌ 
का दोर है पौर न ज्योति विद्या का ही दोप है किन्तु दोष केवल जन्मसमय में ठीक 
तुम न हेंने का हैं, तासर्य यह है. क्रि-्यदि जन्मसम में ठीक रीति से हम ह्वे लिया 
जावे तथा उसी के अनुसार जन्मपत्नी बनाई जावे तो उस का शुभाशुभ फढ अब 
मिक सकता है, इस में कोई भी सन्देह नहीं है, परन्तु शोक का विषय तो यह है कि- 
नोममात्र के ज्योतिषी छोग रु बनाने को क्रिया को भी तो ठीक रीति से नहीं जानते 
हैं फिर उन की बनाई हुई जन्मकुण्डडी ( टेवे ) से शुभाशुभ फड कैंसे विदित हो 
सकता है, इस हिंये हम हम के बनाने की क्रिया का वर्णव अति सरह रीति से करेंगे ॥ 


सोलह तिथियों के नाम ॥ 
पंस्या संस्कृत नाम हिन्दी बाम. संझ्या संस्कृत नाम. हिन्दी नाम 


१ प्रति. पढ़िवा ९ नवमी नोमी 

२ द्वितीय. वन १०. दशमी दशर्वी 

३ तृतीया तीज ११ एकादशी ग्यारस 

४ चतुर्थी चौथ १२ द्वादशी बारस 

५. पश्नमी पंचम १३ न्रयोदशी  तेरस 

६ पह्ठी छठ १४ चतुर्दशी. चोद्स 

७ सप्तमी सातम १५ पूर्णिमा वा पूणे- पूनम वा पूरनमात्ती 

गासी 


८ अष्टमी आठम १६ अमावासा अमावस 


सचना--हैप्ण पक्ष (वि ) में परदहवीँ तिथि अमावाया कहलाती है तथा 
शुक्ष पक्ष ( सुदि ) में पर्द्ृहवीं तिथि पूर्णिमा वा पूर्णणासी कहराती है ॥ 


संज़्या संस्कृत नाम 
सुयवार 
चन्द्रवार 
भोगवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 


एठ .#&>9 _६& छह _>्७छ ,छ >> 


पश्चम अध्याय ॥ 


सात वारों के नाम ॥ 


हिन्दी वाम 
इतवार 
सोमवार 
मंगलवार 
बुधवार 
वृहस्पतिवार 
शुक्रवार 
शनिश्चर 


मुस्त्मानी नाम 
आइतवार 

पीर 

मंगल 

बुध 

जुमेरात 

जुमा 

शनीवार 


७०७ 


अंग्रेनी वाम 


सूचना-सूर्यवार को आदित्यवार, सोमवार को चम्द्रवार, बृहस्पतिवार को बिहफ़े 
तथा शनिवार फो शनेश्वर वा शनीचर भी कहते हैं ॥ 


संझ्या नाम 
१ अधिनी 
२ भरणी 
३ कृत्तिका 
४ रोहिणी 
५. मृगश्ीप 
आदर 
पुनवेसु 


छू 2 


संख्या नाम 
१ विष्कुम्म 
२ प्रीति 
३ आपयुप्मान्‌ 
४ सोमाग्य 
० शोमन 
६ अतिगण्ड 
७ मुकमो 


सत्ताईंस नक्षत्रों के नाम ॥ 
संख्या वाम संज्या नाम 
८ पुष्य १५ खाति 
९ आहेपा १६ विशासा 
१० मधा १७ अनुराधा 


११ पू्वोफात्गुनी १८ 


ज्येष्ठा 


१२ उत्तराफारगुती १९ मुंढ 


१३ हस्त 
१४ चित्रा 
सत्ताईस 
संख्या नाम 
८. पति 
९. शूह 
१०. गण्ड 
११ बुद्ध 
१२ पुंब 
१३ ब्याघात 
१४ हषेण 


२०. पूवाषाड़ा 
२१ उत्तराषाढ़ 


8 8 


योगा के नाम ॥ 


संख्या नाम 
१५ वज् 
१६ ऐि्ि 
१७ ब्यतीपात 
१८ वरीयान 
१९. परिध 
२० शिव 
२१ ऐड 


संख्या नाम 

२२ श्रवण 
२३ धनिष्ठा 
२४ शतमिषा 
२५ पूवोभाद्रपद 
२६ उत्तराभाद्रपद 
२७ रेबती 


संख्या नाम 
२२ साध्य 
२३ शुभ 
२४ शुक्ल 
२५ ब्रह्मा 
२६ ऐमन््र 
२७ वैधृति 


७०८ जेनसम्प्दायशिक्षा ॥| 


सात करणा के नाम ॥ 

१-बब | २-बाहव । ३-कौठव । ४-पैतिठ । ५-गर । ६-वेगिज | और ७-विष्ट ॥ 

सूचना--तिि की सम्पूर्ण घढ़ियों में दो करण भोगत है अथीत्‌ यदि तिथि साठ 
पड़ी की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में बीतता है, परन्तु शहर 
पक्ष की पढ़िवा की तमाम घड़ियों के दूसरे आधे भाग से वव और वाठव आदि ते हैं 
तथा कृष्ण पक्ष की चतु्देशी की घड़ियों के दूसरे आधे भाग से सदा सिर करण आते 
हैं, जैसे देखो ! चतुदेशी के दूसरे भाग में शकुनि, अमावास्या के पहिंले भाग में चुतु- 
ध्यद, दूसरे भाग में नाग और पढ़िवा के पहिले भाग में किसतुन्त, ये ही चार खिर 
करण कहढते हैं ॥ 

करणों के बीतने का रपट विवरण ॥ 


गुह्ठ पक्ष ( सुद्ि ) के कण ॥ कृष्ण पक्ष ( वदि ) के करण ॥ 
तिथि प्रथम भाग. द्वितीय भाग तिथि प्रथम भाग. द्वितीय भाग 
१ रिंसुप्त... बब १ वालव कोठ 
२ बाढ़व कोलव २ तैतिल ग़र्‌ 
३ तैतिछ गर ३ वणिज विष्टि 
8 वणित्र विष्टि 9 बब बालव 
५ बब बालव ५. कोल्व तेंतिल 
६. कोहव तेतिल ६ गर वणित 
७ गर वणिज ७ वीिष्टि वव्‌ 
८. विष्टि बव ८ बालव कोलव 
९ बालव कोलव ९  तैतिल गर 
१०. तैतिल गर १०. बणिज विष्टि 
११ वणिज विष्टि ११ वब बालव 
!१५ बव . बाहव ११ कोलव तेतिल 
११ को तैतितहं... १३ गर वणिज 
१४ प्‌ वणिज १४ विष्टि शकुनि 
ह १५ विष्टि बव ३० चतुप्पद नाग 
एम अमावस 

शुभ कार्यों में निषिद तिथि आदि का वर्णन | 


जिस तिथि की वृद्धि हो वह तिथि, जिस तिथि का क्षय हो वह तिथि, परिध योग 


की पहिला जाया भाग, विष्टि, वैधृति, यततीयात, कृष्ण पक्ष की अयोदशी ( पेरस ) पे 
“तापद्‌ ( पढ़िवा ) तक चार दिवस, दिन और रात्रि के वारह बजने के समय पृ और 
पीछ के दश प, माता के ऋतुधन संबंधी चार दिन, पहिे गोद हिंये हुए ढड़के वा 
लड़की के विवाह आदि में उस के जममकाल का मास; दिवस और नक्षत्र, जेठ का 
मात, जधिक मास, क्षय मास, सत्ताईस थोगों में विष्कुम्म थोग की पहिली तीन पढ़ियाँ, 
वयाघात योग की पहिछी नो पढ़ियाँ, शूछ योग की पहिली पाँच घढ़ियों, बज़ योग की 
पहिली नो घड़ियों, गण्ड योग की पहिली छः धढ़ियाँ, मतिगणड योग की पहिली छः 
पढ़ियों, चौथा चन्द्रमा, आाठवों चन्धमा, वारहवाँ चन्द्रमा, काठचस्द, गुर तथा शुक्र का 
अत, जन्म तथा भलु का सूतक, मनोमज्ञ तथा पिंह राशि का बृहस्पति ( सिंहस 
वषे ), इन सब तिथि आदि का शुभ काये में ग्रहण नहीं करना चाहिये॥ 


बम 

१-सूतक विचार तथा उस मं कत्तैव्य-पुत्र का जन्म होने से दृश दिन तक, पुत्री का जन्म 
होने से वारह दिन तक, जिस ज्ली के पुत्र हो उस ( श्री ) के लिये एक मास तक, पुत्र होते दी मर जाने 
तो एक दिन तक, परदेश में झृल्ु होने से एक दिन तक, घर में गाय; मेंस; थोड़ी और ऊैँटिनो के व्याने 
से एक दिन तक, घर में इन ( गाय आदि ) का मरण होगे से जब तक इन का मत शरीर घर से बाहर 
न निकला जावे तब तक, दा दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा सरण होने से तीन दिन तक 
तथा गर्भ के गिरने पर जितने महीने का गरभ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है। 

विस के गृह में जन्म वा मरण का सूतक हो वह बारह दिन तक देवपूजा को व करे, उस में भी 
मृतकसम्बंधी सूतक में घर का मूल सक्रंध ( मूल किया ) दश दिन तक देवपूजा करो न करे, इस के 
सिवाय शेप घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि मृतक को छुआ हो तो चौबीस अहर तक 
प्रतिकमण ( पहिक्षमण ) ने करे, यदि सदा का भी अस्ृण्ड वियम हो तो समता भाव रख कर शम्बर- 
पे में रहे परन्तु मुख से नवकार मंत्र का भी उच्चारण ने करे, स्थापना जी के हाथ ने झुगावे; परन्‍्तु 
यदि मृतक को ने छुआ हो तो केवक आठ प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडिक्षमण ) न करे, मेंस के बच्चा होने 
पर पद्धह दिन के पछे उस का दूध पीना कह्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्ह दिन के पीछे 
ही उस का मी दूध पीना कहता है तथा बकरी के बचा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध 
पीना कत्पता है। ५, 

कऋतुमती सनी चार दिन तक पात्र आदि का स्पर्श ने करे, चार दिन तक भ्रतिकमण ने करे तथा पांच 
दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण से तीन दिल के उपरान्त भी किसी त्री के रफ 
चलता ह दीसे तो उस का विशेष दोप वहीं माना गया है, ऋतु के पश्चात्‌ की को उचित है कि-धुद्ध 
विगेक ऐे पत्र हो कर पांच दिन के पीछे स्थापना पुसक का सर करे तथा साधु को अतिराम देंवे, 
फनुमती म्री जो तपला ( उपवाधतादि ) करती है वह तो सफल होती ही है परत उसे िक्ररण आदि 
का करना योग्य नहीं है. ( जैसा कि ऊपर टिख चुके हैं); यह चर्चरी प्रन्य में कहा है कट 428, 
वा मरण का सूतक हो वहाँ बारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न बहरे (हे ) वयोंकि-निशीय- 
सूत्र के सोलहवें उद्देय में जन्म मरण के सूतक से बुक्त घर दुगंछनीक कहा है ॥ 


हा जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


दिन का चोघड़िया ॥ 

रवि त्ोम मज्क्0क बुध गुर शुक्क शनि 
उद्वेग अमृत रोग ढाभम शुभ चंढ काल 
चल काठ उद्देगय अमृत रोग लाम शुभ 
लाभ शुभ चछ कवाढ उद्ेी अमृत रोग 
अमृत. रोग छाम शुभ चछ फाले उद्देग 
काल उद्देग अमृत रोग छाम शुभ चढ़ 
शुभ चढक काठ. उद्देग अमृत रोग .... लाभ 
रोग राम शुभ चढ काढ उठद्वेग अस्त 
उल्ठेग. अमृत रोग छाम शुभ चक कांढ 

विज्ञान--ऊपर के को8 से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन जो वार हो उस 
दिन उसी वार के नीचे ढिखा हुआ चौघड़िया सूर्योदय के समय में वेठता है वह पहिला 
समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के वाद उस वार से छठे वार का चोधड़िया 
बैठता है वह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस ( छठे ) बार 
से छठे वार का चोपड़िया बैठता है, यही क्रम आगे भी समझना चाहिये, जेसे देखो! 
रविवार के दिन पहिला उद्गेंग नामक चौघड़िया है उस के उतरने के पीछे रवि से छठे 
शुक्र का चल नामक चोधड़िया बैठता है, इसी अनुक्रम से प्रत्मेक वार के दिन भर का 
चौधड़िया जान ठेना चाहिये, एक चौघड़िया डेढ़ घण्टे तक रहता है अथीत्‌ सवेरे के छः 
बजे ते के कर शाम के छः बजे तक बारह घण्टे में आठ चोघड़िये बतीत होते हैं, इन में 
से-असृत; शुभ; ठाम और चल; ये चार चोपड़िये उत्तम तथा उद्धेग; रोग और कार; ये 
तीन चोपड़िये निह्ृष्ट हैं, इस हिये अच्छे चोघड़ियों में शुभ काम को करना चाहिये ॥ 


रात्रि का चौघड़िया ॥ 
रवि सोम मन बुध गुर गुक्क शनि 
शुभ चठ काठ उठ्वेग अमृत रोग. लाभ 


अमृत रोग छहाम शुभ चढ् काढ. उद्ेग 
चढ काठ उद्देय अमृत रोग हाम शुभ 
रोग लाभ शुभ चढ कार उद्देगी अमृत 
काल उद्देग अम्त रोग हाम शुभ चढ़ 
काम शुत्त चल काठ उद्देगय अमृत रोग 
उह् अमृत रोग छाम जुभ चल. काह 
जैसे. चेढ काठ उठ्देग अमृत रोग. लाभ 


पश्चम अध्याय ॥ ७११ 


विज्ञान--इस को में ऊपर से केवढ इतना ही अन्तर है कि-एक वार के पहिढे 
वोघ़िये ्‌ कक पीछे ३५८४ 
पषिहिय के उतरे के पीछे उस बार से पौँचवें वार का दूसरा चौघड़िया बैठता है, शेष 
सब विषय ऊपर हिखे अनुसार ही है ॥ 


छोटी बड़ी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन ॥ 


५, ० 
प्रत्येक भनुष्य को अपनी जन्मराशि से जिस समय चौथा वा आठवां शनि हो उस 
हैक ९ ३५ हक हक 
समय से २॥ वष तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, वारहवोँ शनि बैठे ( छोगे ) 
कस, कर, हक कप 
तब से लेकर दूसरे शनि के उतरने तक बराबर ७| वर्ष की बड़ी पनोती होती है, उस 
0०० वारहवे 4. ३, होने | चाहिये हिलि 
में से वारहव शनि के होने तक २॥ व की पनोती मस्तक पर समझनी चाहिये, प 
शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती छाती पर जाननी चाहिये तथा दूसरे शनि के 
होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये । 


जिस दिन पनोती बेंठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिला; छठा तथा ग्यारहवँ। 
चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा; पॉचवों तथा 
नव चन्द्र हो तो उस पनोती को रूप के पाये जावना चाहिये, यदि तीसरा; सातवाँ 
तथा दशवों चन्द्र हो तो उस पनोती को तेबे के पाये जानना चाहिये तथा यदि चौथा 
जआठव ओर वारहवो चन्द्र हो तो उस पनोती को लोहे के पाये जानना चाहिये ॥ 
पनोती के फल तथा वे ओर मास के पाये का वर्णन | 
यदि पनोती सोने के पाये बेटी हो तो चिन्ता को उत्नन्न करे, यदि पोती रूपे के 
पाये बैंदी हो तो धन मिले, यदि पनोती हँँवे के पाये वेठी हो तो सुख और सम्पत्ति 
मिले तथा यदि पनोती छोहें के पाये वेठी हो तो कष्ट प्राप्त हो, इसी प्रकार जिस दिन 
वा तथा मास बैठे उस दिन जिस राशि का चन्द्र हो उस के द्वारा उपर लिखे अनुसार 
सोने के; पे के तथा तँवे के पाये पर बैठने वाढ़ें बे अथवा मास का विचार कर 
सम्पूर्ण वर्ष का अथवा मास का फछ जान ढेना चाहिये, बैसे-देसो! कल्पना करो दि- 
संवद १९६४ के प्रथम चैत्र शुह्ध पढ़िवा के दिन मीन राशि का चत्ध है वह ( चन् ) 
मेपराशि वाढे पुरुष को वारहवां होता है इस लिये ऊपर वही हुई रीति से छोहे के पाये 
पर वा तथा मास वैठा अतः उसे कष्ट देंने वाह जान ढेगा चाहिये, इसी रीति से 
दूसरी राशिवाहों के लिये भी समझ ढेना चाहिये ॥ 


७१२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चोरी गई अथवा खोई हुई वरतु की प्राप्ति वा अप्राति का वर्णन ॥ 


पूष दिशा में. दक्षिण दिशा में... पश्चिम दिशा में. उत्तर दिशा में 
शीघ्र मिलेगी तीन दिन में मिलेगी एक माप्त में मिलेगी नहीं मिलेगी 


रोहिणी मृगशीप जाद्रो पुनव॑मु 

पुष्य जाश्षेपा मषा पूवाफालगुनी 
उत्तरा फाद्ुनी. हस चित्रा खाति 
विशासा अनुराधा ज्येष्ठ मूल 
पूवोषाढ़ा उत्तरापाढ़ा अभिवनित्‌ श्रवण 
धनिष्ठ शतमिषा पूवाभाद्॒पद उत्तराभाद्रपद 
खेती अश्विनी भरणी कृत्तिका 


विज्ञान--आर के कोष से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन वस्तु सोई गई 

_ हो अथवा चुराह गई हो ( वह दिन यदि माहम हो तो ) उस दिन का नक्षत्र देखना 
चाहिये, यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ छेना चाहिये कि वह 
वस्तु पूर्व दिशा में गई है तथा वह शीघ्र ही मिलेगी, यदि वह दिन मादम न हो तो 
निस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा खोया जाना माद्म हो उस दिन 
का नक्षत्र देख कर ऊपर हिखे अनुसार निर्णय करना चाहिये, यदि उत्त दिन झंगशीर्ष 
नक्षत्र हो तो जान ढेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण दिशा में गई है तथा वह तीन दिन में 
मिलेगी, यदि उस दिन आद्रो नक्षत्र हो तो जानना चाहिये कि-वह वस्तु पश्चिम दिशा 
में गई है तथा एक महीने में मिलेगी और यदि उस दिन पुनवेसु नक्षत्र हो तो जान 
लेना चाहिये कि-वह वस्तु उत्तर दिशा में गई है तथा वह नहीं मिलेगी, इसी प्रकार 
कह में ल्खि हुए सब के के अनुसार वस्तु के विषय में विश्वय कर लेना चाहिये ॥ 


में रखने के नक्षत्रों का वर्णन ॥ 
फेस्या नाम नक्षत्र अक्षर संज्या नाम नक्षत्र अक्षर 
१ अश्विनी चू, चे, चो, ढा, ७ पुन के, को, हा, ही, 
२ भरणी ली, ढ, हे, लो < पुष्य हू, है, हो, डा, 
३ कृत्तिका ञञ, ३, ऊ, ए, ९ आहेपा डी, ष्ड; डे डो, 
४ रोहिणी जो, वा, वी, बू, १० भषा मे, भी, मू, मे, 
५. मृगशिर वे, वो, का, की, ११ पू्ोफार्गुनी मो, दा, थी, ह, 


(5 हक 
६ जाद्दों कू, घ, ढ, 8, ११ उत्तराफाछुनी दे, दो, १, पी, 


पश्चम अध्याय ॥ ... ७१३ 


संस्या नाम नक्षत्र अक्षर संस्या नाम नक्षत्र अक्षर 

१३ हस्त पु, प, ण, 6, २१ उत्तराषाद्ा भे, भो, ज, जी, . 
१४ चित्रा ये, पो, रा, री, २२ अभिनित्‌ जू, जे, जो, सा, 
१५ सती रू; रे, रो, ता, २३ श्रवण सी, खु, खे, खो, 

१६ विश्ञास्रा ती, तू, ते, तो, २४ धनिष्ठा ग, गी, गू, गे, 
१७ अनुराधा वा, वि, मू, ने, २५ शतमिषा गो, सा सी, सू , 
१८ ज्येप्ठा नो या, थी, यू, २६ पूवोभाद्रपद से, सो, द, दी, 
१९ मूल थे, यो, भ, भी, २७ उत्तरामाद्रपद दु, न, झ, थ, 
२० पूव्वापाढ़ा भू, घ, फ, ढ, २८ खेती दे, दो, च, ची 


' चन्द्रराशि का वर्णन ॥ 
राशि। नक्षत्र तथा उस के पादे | राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद | 


मेष अश्ििनी; भरणी, कृत्तिका का प्रथम तुझ चित्रा के दो पाद, खाति, विशासा के 
पाद । तीन पाद | 

वृष कृत्तिका के तीन पांद, रोहिणी, शुंग- वृश्चिक विशासता का एक पाद, अनुराधा, ज्येह्ठा। 
शिर केदोपाद। | । धन मूह, पूवाषाढ़ा, उत्तरापाढ़ा का अथम 

मिधुन॒मृगशिर के दो पद, आदी, पुरवेस | पाद । 
के तीन पांद । (मकर उत्तराषाद्रा के तीन पाद, अ्रवण, धं- 

कक पुनवेतु का एक पाद, पुष्य, आरपा।, निष्ठा के दो पाद। ह 

सिंह मा, पृवोफात्गुनी, उत्तराफाहमुनी का कुम्भ धनिष्ठा के दो पाद, शतमिषा, पूषी 
प्रथम पाद | | भाद्दद के तीन पाद | 

कन्या उत्तराफाह्ुनी के तीन पाद, हस, मीन पृवोमाद्रपद का एक पाद, उत्तरामदद- 
चित्रा के दो पाद | पद, रेवती ॥| 


तिथियां के भेदों का वर्णन ॥ 


पहिंले जिन तिथियों का वर्णन कर चुके हैं उन के कुछ पाँच भेद हैं-कर्दा, भद्ठा, 
जया; रिक्ता और पूर्णी, अब कौन २ सी तिपियों किस २ भेदवारी हैं यह वात वीचे 
हिखे कोष्ठ से विदित हो सकती है।- 


१-उत्तरापाढ़ा के नये भाग से ठेकर श्रवण की पहिली चार घड़ी पर्यन्‍्त अभिलित्‌ नक्षत्र गिना जाता 
है, इतने समय में जिस का जन्म हुआ हो उस का अभिनित्‌ नक्षत्र में जन्म हुआ समझना चाहिये ॥ 

२-स्मए्ण रहे कि-एक्र नक्षत्र के चार चरण ( पाद वा पाये ) होते हूं तथा चद्धमा दो नक्षत्र और 
एक पाये तक अत नो पायों तक एक राशि भें रहता है, चद्धमा के राशि में सित होने का यही कम 
बराबर जानना बाहिये ॥ ह 


। 


७१४ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


संज्या। भेद! तिथियां । संस्या | भेद | तिथियाँ। 

१ नन्दा पढ़िवा, छठ और एकादशी। १ रिक्ता चोथ, नोमी और चोद्न। 

२ भद्ा द्वितीया, सक्ष्मी और द्वादशी | ५. पूर्णा पश्नमी,दशमी ओर पूर्णिमा । 

३ जया तृतीया, जष्टमी और तेरस | 

सूचना--यदि नन्दा तिथि को शुकवार हो, भद्गा तिथि को बुधवार हो, जया तिथि 

को मजठवार हो, रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पृणों तिथि को गुरुवार ( बृहस्पति 
वार ) हो तो उस दिन सिद्धि योग होता है, यह ( योग ) सब शुभ कामों मे अच्छा 
होता है ॥ 


दिशाशूल के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम वार | दिशा में | नाम वार | दिया में | 
सोम ओर शनिवार को | पूर्व दिशामे। बुध तथा मइतवार को। उत्तर दिशा में। 
गुरुवार को | दक्षिण दिद्या में। रवि तथा शुकवार को। पश्चिम दिशा में। 
योगिनी के निवास के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम तिथि। दिशा में नाम तिथि | दिशा मे । 


पढ़िवा और नोमी। पूर्व दिशा में। प्ठी और चतुदेशी । पश्चिम दिशा में 
तृतीया और एकादशी। अग्ि कोण में। सप्तमी और पूर्णणासी। वायब् कोण में | 
पश्नमी और त्रयोदशी | दक्षिण दिशा में। ढ्वितीया और दशमी | उत्तर दिशा में। 
घतुर्थी और द्वादशी। नेक कोण में | अष्टमी मोर अमावाला। ईश्ान कोण में | 


योगिनी का फल || 
संज्या। तरफ। फ़ढ़। संख्या। तरफ। फल | 
१ दाहिनी तरफ़। धनकीहानि ३ प्रीठकीतरफ। बौंछित फल को 
करने वाली | देने वाली | 
| ३ बाहतरफ। सुसदेंने वाही। ४ सम्मुसहोंने पर। मरणतथातकीफ 
को देने वाली। 
चन्द्रमा के निवास के जानने का को ॥ 
राशि। दिशा में राशि | . दिशा म। 
गेष मर सिं। . पू्व दिशा में। मिथुन, हुल जौर कमा | पश्चिम दिशा में। 


|) कन्या और मकर। दक्षिण दिशा में। वृश्चिक, कर्क जौर मीन । उत्तर दिशाओं | 


पश्चम अध्याय]. ७१५ 


चन्द्रसा का फल ॥ 
संत्या।  तरफ। फूल | संख्या। तरफ। फढ। 
१ सम्मुंस होनेपर। अर्थ का छाम ३ .पीठकीतरफ प्राणों को नाश 
करता है | होने पर। ' करता है। 
२ दाहिनी तरफ हो सुख तथासम्पत्ति ? वाहतरफहोनेपर। धन का क्षय 
नेप। . करता है। करता है। 


कालराहु के निवास के जानने का को; ॥ 


नाम बार। दिशाम। नामबार। दिशामें। लामवार। दिशामे। नाम वार ।दिशामे। 


शनिवार पूवे दिशा में। गुरुवार | दक्षिण दिशा में | मंगलवार | पश्चिम दिशा में | रविवार | उत्तर 
"शुक्रवार | अमिकोण में। बुधवार । नेकत्य कोण में | पोमवार। वायवब्य कोण में। दिशामे। 


अदा तथा चन्द्रदम्धा तिथ्रियों का वर्णन ॥ 
अकेदघा तिथियां ॥ चन्द्रदधा तिथियाँ ॥ 

सद्गान्ति तिथि। चन्दराशि | तिथि 
धन तथा मीन की । ट्वितीया। वृष और करके राशि के च्ध में । दशमी | 
वृष तथा कुम्म की।.. चतुर्थी। धन और कुम्म राशिके चन्द्र मे । द्वितीया | 
मेष तथा कक की। पह्ठी। वृश्चिक भोर कन्या राशि के चर में। द्वादशी । 
कन्या तथा मिथुन की । अष्टमी । मीन और मकर राशि के चन्द्र में। अप्टमी। 
वृश्चिक तथा पिंह की। देश्मी। तुछ और पिंह राशि के चस्ध में। पह्ठी | 
मकर तथा तुल की।. द्वादशी। मेष ओर मिथुन राशि के चद्ध में। चतुर्थी । 

दृष्ट काल साधन ॥ 

पहिे कह जुके हैं. कि-जन्‍्मकुंइली वा जन्मपत्नी के बनाने के ढिये इश्ठकाल का 
साधन करना भत्मावश्यक होता है, क्योंकि-इस ( इृष्टकार ) के शुद्ध किये विना जस- 

१-परदेदादि भें गमन करने के समय उत्ता सब बातों ( दिशाश्नल आदि ) का देखना आवश्यक 
होता है, इन बाहों के शनार्थ इस दोहे को कष्ठ रखना चाहिये करि-/द्शाशूल के जावे वाये; 
राहु योगिनी पूठ | सम्मुख हेबे चस्रमा, लाबे लक्ष्मी लूट” ॥ १ ॥ झ के सिवाय जन्म के 
चद्मा में परदेशगमन, तीर्थयात्रा, युद्ध, विवाह, क्षेरकर्म अथीत्‌ मुण्डन तथा नये घर में विवास, ये 


पाँच कार्य नहीं करने चाहिये ॥ 
१-अर्कदरधा तथा वन्रदग्भा तिथियों में शुभ तथा माज्नहिक काये का करना अंलन्त विपिद्ध है ॥ 


७१६ जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


नहीं के किक का 9, घर 
पत्नी का फ़ठु कमी ठीक नहीं मिठ सकता हैं, इस लिये अब इसे विषय का संक्षप से 


वर्णन. किया जाता है।-- ु 

... घण्दा बनाने की विधिं-एक घटी ( पड़ी ) के २१ मिनट होते हैं, इस हियि 
ढाई दांड ( पढ़ी ) का एक घण्ट ( अथीत्‌ ६० मिनट ) होता है, इस रीति से भही- 
रात्र ( रात दिन ) साठ घटी का अथीत्‌ चौबीस घण्टे का होता हैं, भत्र घण्य आदि 
बनाने के समय इस बात का झ्याल रखना चाहिये क्रि-जितनी घटी और पढ़ हों उन 
को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योंकि-इस से बण्ट। मिनट तथा सेकिण्ड तक माह 
हो सकते हैं, मैसे-देसों! १४ घटी, २० प तथा 9५ विष के घण्टे बनाने हैं-तो 
पाँच ढाम साढ़े बारह को निकाठा तो शेर ( वाक़ी ) रहा-१५०१५, भत्र एक घटी 
के २४ मिनट हुए तथा ५० पह के-२० ढाम ५० अथथीत्‌ २० मिनट हुए, इन गे 
पृ के २४ मिनट मिलये तो 9४ मिनट हुए तथा 9५ विपछ के-१८ ठाम 8५ जे- 
थीत्‌ १८ सेकिण्ड हुए, इस लिये-१४ घटी २० पठ तथा ४५ विप के पूरे ५ घण्टे, 
४9 मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ॥ 


दूसरी विधि--घरटी| पर तथा विपर क्रो द्विगुण ( दूना ) करके ६० से चढ़ा 
कर ५ का भाग दो, जो रब्ध आवे उसे घण्णा समझो, शेष को ६० से गुणा कर के 
तथा पह के अड्डों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो हब्ध आंबे उसे मिनट समझो 
और शेष को साठ ( ६० ) से गुणा कर के तथा विष के अ्टों क्रो जोड़ कर ५ का 
भाग दो, जो लव्ध आवे उसे सेकिए्ट समझो, उदाहरण-१४।२०९५ को द्विगुण 
( दूगा ) किया तो २८४ ०९० हुए, इन में से अन्तिम भड्टू ९० में ६० का भाग 
दिया तो रब्ध एक आया, इस एक को पक भें जोड़ा तो २८४११० हुए, इन में 
५ का भाग दिया तो रब्ध ५ आया, ये ही पंच घण्टे हुए, शेष ३ को ६० से गुणा 
काके उन में 8१ जोड़े तो २११ हुए, इस में ५ का भाग दिया तो लब्ध ४४ हुए, 
इन्हीं को मिनट समझो, शेष एक फो ६० से गुणा करके उन में ३० जोड़े तो ९० 


१-सररण रहे कि सवाये का निश्ञान इस प्रकार से ठिसा जावेगा-१।१५, ठाई का निशान--३॥३०, 

पोने दो का १४५ पूरी राशि ६० है, इसी का अंग १३३ वा हिस्सा १३०४५ जानता चाहिये ॥ 
३-६, नाही और करा भादि संज्ञायें घटी ( घंड्ी ) की ही हैं और पछ, विधटी तथा विकला ह- 

लयादि-विपल ही की संक्ायें हैं ॥ 

३-०१४॥२०४५ 

वाकी १२१२० शव २० में से ३० नहीं घट सकता है, इस हिये बची हुई दो परटिक्षाओं में से एक 
धटिका को ढे कर उस के पल बनाये तो ६० पल हुए, इन को २० में जोड़ा तो ८० पह हुए, इन में 
से ३० को घटाया तो ५० बचे, इस हिये १५०४५ हुए, इसी प्रकार सब जगह जानना याहिये ॥ 


ञ्सी 
| उह्हीं की भी १ 


द ७१८. ......  जैनसयदायंगिक्षा॥ क्‍ 
. 5 “ सूयोदियकाल के जानने की विधि॥ | 

ः १३ मे सूगौशकारु के घण्टों कौर मिनटों को बा देंने' से.सूयोदयकार बन 
जाता है, गैसे-१२ में ते ६१९ को घटाया तो ५४४१ शेष रहे जबात्‌ ५. बजे के 
४१ मिनट पर' सूर्योदयकराए 5हरा, एवं सूझोदयकाठ के बण्टों औौर' मिनटों को देना 
कर घंटी और पह बनाये तो २८२५ हुए, वस यही रात्रिमान है;. दिनमान - का 
आधा दिना। और राजिमान का आधा राजिमाना। ( राग्यम ) होता है तथा दिनमान में 
रात्रिमानार को जोड़ने से राप्यप अथोत्‌ निशीषसमय होता है; जैसे-१५॥४७३५ 
दिनाव है तथा १४१२। ३० रा्िमानार् है, इस रात्रिमानाप को ( १४३३० को). 
दिनमान में जोड़ा तो राष्यथे अथीत्‌ निशीषकाह ४५ |१७३० हुआ ॥.0 

: दूसरी क्रिया--६० में से दिनमान को घंटा देने से रात्रिसान बनता है, दिन" 
मान में ५ का भाग देने से सूयौत्तका- के घण्टे और मिनट निकरते हैं तथा शाजिमान ' 
५ का भाग देंने से सूर्येदयकार बनता है, जेसे-११३५ में ५ का भांग दियां 
: तो ६ ढब्प हुए, शेष बचे हुए एक को ६०.से गुणा कर उस में २५ जोड़े तथा ५ 
का भाग दिया तो १९ ढव्ध हुए, बस यही सूयौसकाढ हुआ अथीत्‌ ३१९ सयो्त- 
कह ठहरा, ६० में से दिनमान ३१३० को घठायो तो २८२५ रा्रिमान रहा, उस 
में ५ का भाग दिया तो.५३ १ हुए, बस यहीं सूर्येदियिकाल बन गया ॥ 

इृष्टकाल विरचन ॥ 

: यदि सूर्गोद्यकाढ से दो पहर के भीतर तक इृष्टकाल बनाना हो तो सूर्योद्यक्ाह 
को इृश्समय के धण्टों और मिनटों में से घता कर दण्ड और पर कर छो तो मध्याह 
के भीतर तक का इृष्कार बन जावेगा, जेसे-कर्पना करो क्ि-सूर्योदय काह ६ बज . 
के ७ मिनट तथी १९ सेकिण्ड पर है तो इृष्समय १० बज के ११ मिनट तथा २७ 
सेकिण्ड पर हुआ, क्रयोंकि-अन्तर करने से 9३१८ के घटी जोर पर .भादि १०८ 
३० हुए, बस यही इश्टकाढ हुआ, इसी प्रकार मध्याह के ऊपर जितने घण्टे आदि हुए 
हों उन की घटी आदि को दिनाभ में जोड़ देने से दो पहर के ऊपर का इश्टकाह सूर्थो- 
दय से बन जावेगा | 

' पूयोतत के घण्टे और मिनट के उपराम्त जितने घण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन की 
घटी मर पर आदि को दिनमान में जोड़ देंने से राज्य तक का इृष्टकार वन जावेगा । 


१-सरण रहे कि-२४ घण्टे का अथोत्‌ ६० घंटो का अहोरात्र ( दिनरात ) होता है, घटाने की 
रीति इस प्रकार समझनी चाहिये--३ ६३९ देखो| ६० में से ३१ को घटाया तो २९ रहे, भव 


श्दा 

३५ के घटना है परनुु ३५ के ऊपर शूत्य॑ है अ्थीत्‌ शत्य में से २५ घट नहीं सकता है तो २७ में 
से एक विकाला अधीत २९ को जगह २८ रखो तथा उस विकाहें हुए एक के पठ बनाये तो ६० हुए, 
इनमें से २५ को निकाला ( घटाया ) तो २५ बचे अथीत्‌ ६० में से २१२५ को घटाने से २८२५ रहे ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ७१९ 


राव्यपे के उपरान्त जितने घण्टे मोर मिनट हुए. हों उन के दण्ड भर पढों को 
राज्यध मे जोड़ दने से सूयोदय तक का इृष्ट बन जावेगा ॥| 

दूसरी विधि--सू्योदय के उपरान्त तथा दो महर के भीतर की घटी और पढों 
को दिनापे में धटा देंने से इृष्ट बन जाता है,, जथवा सूर्योदय से लेकर जितना समय 
बतीत हुआ हो उस की घटी और पल वना कर मध्याहोत्तर तथा अथे रात्रि के भीतर 
तक का जितना समय हो उसे दिनाप में जोड़ देंने से मध्य रात्रि तक का हृष्ट बने 
जावेगा, अथवा सूयोदय के अनन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घंठी और 
पर बना कर उन्हें ६० में से घटा देने से इृष्ट बन जाता है, दिनापे के ऊपर के जि 
तने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पर बना कर उन्हें राज्य में घटा देने पे 
राव्यध के भीतर का इृष्टकारु बन जाता है ॥ 


लप्त जानने की रीति ॥ 
निस समय का हम्म बनाना हो उस समय का प्रथम तो ऊपर लिखी हुई क्रिया से 
इृष्ट बनाओ, फिर-उस दिन की वर्तमान संक्रान्िति के जितने अंश गये हों उन को 
पश्माज्ष में देख कर ल्मसारणी में उन्हीं मंशों की पड्ि में उस सड्जान्ति वाहे कोष्ठ की 
पट्डि के बराबर ( सामने ) जो कोए हो उस क्रोष्ठ के जड्ढों को दृष्ट में जोड़ दो और 
उस सारणी में फिर देखो जहाँ तुम्होरे जोड़े हुए भंक मिर्के वही रुप उस समय का 
. जानो, परन्तु सरण रखना चाहिये क्ि-यदि तुम्हारे जोड़े हुए अड्डे साठ से ऊपर 
( अधिक ) हों तो ऊपर के भड्ढों को ( साठ को निकाह कर शेष अड्डों को ) कायम 
रकवों अथीत्‌ उन भड्ढों में से साठ को निकारू ढाढो फिर ऊपर के जो अड्डू हों उन को 
सारणी में देखो, जिस राश्षि की पड्डि में वे भड्ढ मिर्े उतने ही अंश पर उसी हम 
को समझो ॥ ५ 
कतिपय महजनों की जन्मकुंडलियां 
अब कृतिपय महज्ञनों की जन्मकुण्डलियों ठिखी जाती हैं-मिन की ग्रहविशेष- 
खिति को देख कर विह्जन अहविशेषजन्य फ़ुछ का अनुभव कर सकेगे।- 


तीगेकर श्री महावीर खामी की जन्मकुण्डली॥ श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्मकुण्डली॥ 





के क्‍ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कं महाराज की जसमकुँण्डही ॥ . .. कैसरेहिन्द महाराणी खगेवासिनी श्री 
४३% % ,._* .*.. विक्टोरियों की जन्मकुण्डली॥ . 


2] 





८ ०बाक, । न । 
भ्री हुरुकर महाराज श्री सिवा महाराज श्री पियाजीरावे खगवासी महाराज श्री यश्ववन्त पिंह जी 
बहादुर इन्दोर की जन्मकुण्डली ३॥१७॥ बहादुर जोधपुर की जन्मकुण्डली ॥ 





महाराज श्री प्रतापिह जी बहादुर महाराज श्री सिरदारतिह जी बहादुर 
इंढर की जन्मकुण्ठढी | जोधपुर की जन्म कुण्डली ॥ 





सूचना--बहुत से पुरुषों की जन्मपत्नी का शुभाशुभ फ्रह प्रायः नहीं मिलता है 
बिस का कारण प्रथम हिख्ल चुके हैं कि-उन में इृष्ठकारु ठीक रीति से नहीं लिया जाता 
है, इस हिये जिन अव्मपत्नियों का फठु ने मिलता हो उन में इँ्ठकार का गड़बड़ 
समझना चाहिये तथा किसी विद्वान से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु ज्योतिःशशासत 


(- इस शाहजादी का जन्म केन्सिगटन के राजमहल में सन्‌ १८१९ ई. के मई मास की २४ ता, को 
सवेरे ४ बज के ६ मिनट तथा १६ पेकिण्ड के समय हुआ था ॥ 

२-संबत्‌ १९१६ मिति कार्तिक हृणा १, इ8 ५८५ पर जना हुआ ॥ 

३-संवत्‌ १८९४ आशिन सुदि ९, ३8 ५७५८ पर जन्म हुआ ॥ 

४-सेवत्‌ १९०१ म्रिति मिगशिर वदि ५, ६४ ३०।३१ के समय जन्म हुआ ॥ 

५-सेबत्‌ १९१६ म्रिति माघ सुदि १, बुधवार, इ४ ३२१० के समय जन्म हुआ ॥ 





. पश्मम अध्याय | ..... ७२१ 


पर से श्रद्धा को नहीं हटाना चाहिये, क्योंकि-ज्योतिःशांतर. ( निमित्तज्ञान ) कमी 
' भिथ्या नहीं हो सकता है,' देखो ऊपर जिन प्रपिद्ध- महोदयों की अन्मकुण्डलियों! यहाँ 
उद्धृत ( दुज ) की हैँ उन के ठप्नसमय में फके का होना कदापि सम्भव नहीं है, 
क्योंकि इस विद्या के पूर्ण ्ञाता विद्वानों से इष्ठकाढ का संशोध॑न करा के उक्त कुण्डलियाँ 
. बनावाई गई प्रतीत होती हैँ और यह बात कुण्हलियों के अहों वा उन के फछ से ही 
विदित होती है, देखो! इन कुण्डलियों में जो उच्च ग्रह तथा राज्ययोग आदि पढ़ें हैं 
उन का फह सब के प्रत्यक्ष ही है, वस यह वात ज्योतिष शास्र की सत्यता को सष्ट 
ही बता रही है। ु सर 
जम्मपत्रिका के फलादेश के देखने की इच्छा रखने वाले जनों को भद्गंबाहुसंहिता, 
जम्माम्मोषि, त्रेलोक्यप्रकाश तथा भुवनप्रदीप आदि ग्रम्थ एवं बृहज्ञौतक, भावकुतृहर 
तथा लघुपाराशरी आदि ज्योतिपशांत्र के ग्रन्थों को देखना चाहिये, क्योंकि-उत्त 
अम्धों में से योगों तथा अहों के फू का वर्णन बहुत उत्तम रीति से किया गया है । 
यहाँ पर विखार के मय से ग्रहों के फरदेश आदि का वर्णन नहीं किया जाता है 
किन्तु गृहस्रों के लिये ठामदायक इस विद्या का जो अत्यावश्यक्ष विषय था उसे का 
संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है क्षि-गृहस जन उस का अभ्यात कर “ंस 
से अवश्य लाभ उठावंगे ॥ 


यह पश्चम अध्याय का ज्योति्विषष वर्णन नामक नवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥. 


दवा प्रकरण--खरोदयबर्णन ॥ 


बल््यप्धि 472०० 
खरोदय विद्या का ज्ञान ॥ 


विचार कर देखने से विदित होता है कि-खरोदय की विद्या एक बड़ी ही पवित्र 
तथा आजा का कल्याण करने वाली विद्या है, क्योंकि-इसी के अभ्यास से पू्वेकालीन 
महानुभाव अपने आत्मा का कश्याण कर अविनाश्री पद को ग्राप्त हो चुके हैं, देखो! 
श्री जिनेद्द्र देव भर श्री गणधर महाराज इस विधा के पूर्ण ज्ञाता ( जानने वाले ) थे 
अर्थात्‌ वे इस विद्या के प्राणायाम आदि सब भक्ों और उपाज़ों को भले प्रकार से जानते 
भे, देखिये! बैनागम में लिखा है कि-/श्री महावीर अरिहन्त के पश्चात्‌ चोदह पूरे के पाठी 
श्री मद्रवाहु खामी जब हुए थे तथा उम्हों ने सूक्ष्म प्राणायाम के ध्यान का परावत्तेन किया 
, था उस समय समस्त सह ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी” इत्मादि | 


-भद्रवाहसंहिता आदि ग्रन्थ जनावायां के बनाये हुए हैं ॥ 
-वृहजातक थादि अन्य अन्य ( जबाचायों से मित्र ) आचायां के बनाये हुए हैं ॥ 
९१ 


७११ जैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


इतिहातों के अवहोफनन से विदित होता है किं-जैनाचागे श्री हेसचस्र सूरि जी तथा 
दादा साहिब श्री गिनदतत सूरि जी जादि अनेक जैनाचार्य इस विद्या के पूरे अभ्यात्त 
थे, इस के अतिरिक्-थोड़ी शताब्दी के पूष आनर्दघन जी महाराण, चिदानन्द 
( क्षपूरवद्द ) जी महाराज तथा शेनसार ( मारायण )औी महाराव भद्ि बढ़े २ 
अध्यात्त पुष्प हो गये हैं जिन के बनाये हुए मन्यों के देखने से विदित होता हैं कि- 
आत्मा के कल्याण के लिये पूर्व कार में साधु छोग योगाभ्यास का खूब वत्तोव करते भै, 
परन्तु अब तो कई कारणों से वह आवहार नहीं देखा जाता है। करयोंकि-अथम तो- 
अनेक कारणों से शरीर वी शक्ति पम हो गई है। दूसरे-धर्म तथा श्रद्धा घटने रगी 
है, तीसरे-साधु छोग पु्तवादि परिह के इबड्ढे करने में जोर अपनी मानमहिमा में 
ही साधुत्न ( साधुपन ) समझने छगे हैं, चोथे-ठोम ने भी कुछ २ उन पर अपना 
पञ्षा फैठा दिया है, कहिये अब खरोदयज्ञान का झगड़ा किसे अच्छा गे! क्योंकि 
यह कार्य तो होमरहित तथा जालज्ञानियों का है. किन्तु यह कह देंने में भी अलुक्ति 
न होगी कि मुनियों के आसकह्याण का मुझय मागे यही है, अब यह दूसरी बात है 
कि-वे ( मुनि ) अपने आतकश्याण का मार्ग छोड़ कर अश्ान सांसारिक जयेों पर अपने 
ढोंग के द्वारा ही अपने साधुल्न को प्रकट करें | 

प्राणायाम योग की दश भूमि हैं, जिन में से पहिली भूमि ( मझल ) सरोदयज्ञान 
ही है, इस के अभ्याप के द्वारा बढ़े २ गुप्त भेदों को मनुष्य सुगमताएूँवेक ही जान 
सकते हैं तथा बहुत से रोगों की ओपधि भी कर सकते हैं । 

लरोदय पद का शब्दाथे खास का निकालना है, इसी लिये इस में केवह खा 
की पहिचान की जाती है और नाकृपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का रहस्य चित्रवर्त्‌ 
सामने भा जाता है तथा अनेक सिद्धियां उसन होती हैं परस्तु यह दृढ़ निश्वय है क्ि- 
इस विदा का अभ्यात्त ठीक रीति से गृहसों से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम तो- 
यह विषय अति कठिन है अथोत्‌ इस में अनेक साधनों की भावश्यकता होती है, दूसरे 
दस विद्या के जो ग्रन्थ हैं उन में इस विषय का अति कठिनता के साथ तथा सति सं- 
क्षैप से वन किया गया है जो सव॑ साधारण की समझ में नहीं आ सकता है, तीपरे- 
इस विदा के ठीक रीति मे जानने वाढ़े तथा द्सरों क्री सुगमतो| के साथ अभ्यास करा 
सकने वाले पुरुष विरले ही सातनों में देखे जाते हैं, केवह यही कारण है क्लि-वर्तमान 
में इस विद्या के अभ्याप्त करने की इच्छा वाढ़े पुरुष उस में प्रवेत्त हो कर लाभ होने के 

१-योगाभ्यात का विशेष वर्णन देखना हो तो 'िवेकमात'४ योग रहसए तथा थोगशाक्ष/ भादि 


प्रन्थोंको देखना चाहिये ॥  २-छिपे हुए रहसों॥ . ३-आसानी पे ॥.. ४-तखीर के समाव॥ 
५-भावाती ॥ ३-तसर वा जगा हुआ ॥ | 


पश्चम अध्याय || ७९३ 


बदले अनेक हानियाँ कर बैठते हैं, अस्तु,-इन्हीं सब वातों को विचार कर तथा गृहस 
जनों को भी इस विद्या का कुछ अभ्यास होना आवश्यक समझ कर उन ( गृहखों ) से 
सिद्ध हो सकने योग्य इस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण में ढिखते हैं, आशा है 
कि-गूह्य जन इस के अवरम्बन से इस विद्या के अभ्यास के द्वारा लाभ उठावेंगे, क्योंकि- 
इस विधा का अभ्यास इस भव और पर भव के सुख को निःसन्देंह प्राप्त करा सकता है ॥ 


खरोदय का स्वरूप तथा आवश्यक नियम ॥| 


-नासिका के भीतर से जो श्वास निकठ॒ता है उस का नाम खर है, उस को खिर 
चित्त के द्वारा पहिचान कर शुभाशुभ कारों का विचार करना चाहिये । 

२-खर का सम्बन्ध नाढ़ियों से है, यधपि शरीर में नाड़ियों बहुत हैं परन्तु उनमें 
से २९ नाड़ियों प्रधान हैं तथा उन २४ नाड़ियों में से मो नाढ़ियोँ अति प्रधान हैं 
तथा उन नो नाड़ियों में भी तीन नाड़ियाँ अतिशय प्रधान मानी गई हैं, जिन के नाम- 
इजूला, पिज्ञला और सुपुन्ता ( सुखमना ) हैं, इन का वणन आगे किया जावेगा | 

३-सरण रखना चाहिये कि-भोंओं ( भैंवारों ) के बीच में जो चक्र है वहाँ से श्रास 
का प्रकाश होता है और पिछली वड्ढ नार में हो कर नाभि में जा कर ठहरता है | 

४-दक्षिण अथोत्‌ दाहिने ( जीमणे ) तरफ जो श्वाप्त नाक के द्वारा निकद्ता है 
उस को इज्जला नाड़ी वा सूये खर कहते हैं, वाम अथोत्‌ बाय ( डावी ) तरफ जो 
श्राप्त नाक के द्वारा निकलता है उप्त को पिज्ुढ् नाड़ी वा चन््र खर कहते हैं तथा 
दोनों तरफ ( दाहिने और बाय तरफ अथोत्‌ उक्त दोनों नाड़ियों ( दोनों ख़रों) के 
बीच में अथात्‌ दोनों नाड़ियों के द्वारा जो सर चठता है उस को सुखमना नाड़ी 
( खर ) कहते है, इन में से जब वाया खर चढता हो तब चन्द्र का उदय जानना 
चाहिये तथा जब दाहिना खर चढता हो तब सूये का उदय जानना चाहिये । 


१-जरूरी॥ १-सफल वा पूरा ॥ 

३-प्रलेक भनुष्य जब श्वास ठेता है तव उस की नाएिका के दोनों छेदों में से किसी एक छेद से प्रच- 
ए्तया ( तेजी के साथ ) श्वास निकलता है तथा दूसरे छेद से मन्दतया (धीरे २ ) श्वास निकलता है 
अथीत दोनों छेदों में से समान श्वास नहीं निकलता है, इन में से जिस तरफ का श्वास तेजी के साथ 
अभथात्‌ अधिक निक्रतता हो उसी खर को चलता हुआ खर समझना चाहिये, दाहिने छेद में से जो वेग 
से श्वास निकछे उसे सूर्य खर कहते हैं, वायें छेद में परे जो अधिक श्वातत निकते उसे चनत्र खर कहते 
हैं तथा दोनों छेदों में से जो समान श्वास निकले अथवा कभी एक में से अधिक तिकढ़े ओर कभी दूसरे 
में ते अधिक तिकठे उसे सुखमना खर कहते हैं, परन्तु यह ( सुखमना ) खर प्राय; उस समय में च 
दता है जब कि खर बदलना चाहता है, अच्छे नीरोग मनुष्य के दिन रात में घण्टे घण्टे भर तक चन्द्र 
खर और सूर्य खर अदल बदल होते हुए चलते रहते हं परन्तु रोगी मनुष्य के यह नियम नहीं रहता ६ 
अर्थात्‌ उत्र के सर में समय की न्यूनापिकता ( कमी ज्यादती ) भी हो जाती ६॥ . 


७२४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


. ५-शीतढ औौर सिर कार्यों को चन्द्र खेर में करना चाहिये, मैसे-नंये मन्दिर का 
बनवाना, मन्दिर की मी का खुदाना; मूर्ति की अतिष्ठा करना, मूछ नायक की मृति को 
सापित करना, मन्दिर पर दण्ड तथा कलश का चढ़ानो, उपश्नय (्‌ उपापरा ॥ धम- 
शाला; दानशार; विधयाशाल पुरुकाहुय। घर ( मकान ) हाट; महलु;- गढ़ भीर कोर 
का बनवाना, सह की माठा का पहिराना, दान देगा, दीक्षा देगा, बशोपवीत देना, 
गगर में प्रवेश करना, नये मकान में प्रवेश करना, कपड़ों ओर आभूषणों ( गहनों ) 
का कराना अथवा मोर ढेना, नये गहने और कपड़े का पहरता, अधिकार का हेना, 
ओपधि का बनाना, खेती करना, बाग बगीचे का ढुगाना, राजा आदि बड़े पुरुपों से 
मित्रता करना, राज्यसिंहासन पर बैठना तथा थोगामभ्यास करना इल्मादि, ताले 
यह है कि-ये सब कार्य चन्द्र सर में करने चाहिये क्योंकि चन्द्र सर में किये हुए उक्त 
काय कल्याणकारी होते हैं | 


६-कूर और चर कार्यों को सूये सर में करना चाहिये, जेंसे-विया के सीखने का 
प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, सत्र तथा देव की आराधना करना, राजा वा हाक्षिम 
को अर्जी देना, वकारुत वा मुखत्यारी ढेना, वैरी से मुकावा करना, सपे के विष 
तथा मृत का उतारना, रोगी को दवा देना विन्त का शान्त करना, कष्टी सी क्षा 
उपाय करना, हाथी; घोड़ा तथा सवारी ( कंधी रथ आदि ) का ढेना, भोजन करना, 
खान करना, स्री को ऋतुदान देना, -नई वहीं को लिखना, व्यापार करना, राजा का 
शत्रु से छड़ाई करने को जाना, जहाज वा अग्नि वोट को दयोव में चलाना, बरी के 
मकान में पेर रखना, गंदी आदि के जछू में तेरना तथा किसी को रुपये उधार 
देना वा लेना इत्यादि, तातये यह है कि-ये सब कार्य सूर्य खर में करने चाहिये, क्योंकि 
तूये खर में किये हुए उक्त का सफर होते हैं। 


७-जिस समय चढता २ एक खर रुक कर दूसरा सर बदलने क्रो होता है अथीत 
जब चन्द्र खर बदल कर सूथे खर होने को होता है अथवा सूर्य ख़र बदल कर चम्र सर 
होने को होता है उस समय परौच सात मिनट तक दोनों खर चलने हे हैं, उसी क्षे 
छु्मना सर कहते हैं, इस (सुख़मना ) खूर में कोई काम नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि इस सर में किसी काम के करने से वह निष्फर होता है तथा उस से केश भी 
उन्नन्न होता है। 





)-झस में भी जछ तत्तत और परथिवी तत्त्व का होना भति भ्रेष्ठ हेता है ॥ 
२-हाट अथीतू दूकान ॥ 
रै-झे में भी ृथिपी तत्त्त और जछ तत्त्व का होना भति श्रेष्ठ शेता है॥ 


पच्चम अध्यावय॥ ७२७ 


८-कप्ण पश्च ( ऊँपेरे पक्ष ) का खामी ( मालिक ) सूथे है भोर शुक्क पक्ष ( उजेढे 
पक्ष ) का खामी चन्ध है | -. हि 

९-हृप्ण पक्ष की प्रतिपदू ( पढ़िवा ) को यदि प्रातःकाढ सूर्य खर चढ़े तो वह पक्ष 
बहुत आनन्द से वीतता है 

१०-शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ के दिन यदि प्रातःकाक चन्द्र सर चढ़े तो वह पक्ष भी 
बहुत सुख ओर आनन्द से बीतता है। 

११-यदि चन्द्र की तिथि में ( शुक्ष पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रात/काढ ) सूर्य ख़र चढ़े 
तो छ्ुश ओर पीड़ा होती है तथा कुछ द्रव्य की भी हानि होती है । 

१२-सूर्य की तिथि में ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद को प्रातःकाढ ) यदि चन्द्र खर चढ़े 
तो पीड़ा; करह तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है भर चित्त में चन्चढ़ता उन 
पतन्त होती 

१३-यदि कदाचित उक्त दोनों पक्षों ( कृष्ण पक्ष ओर शुह्ठ पक्ष ) की पढ़िया के 
दिन प्रातःकाढ मुखमना सर चले तो उस मास में हानि ओर ढाभ समान ( बराबर ) 
ही रहते हूँ । 

१४-कृप्ण पक्ष की पत्दरह तिथियों में से कम २ से तीन २ तिथियाँ सूथे और चन्द्र 
की होती हैं, जैसे-पढ़िवा, द्वितीया भर तृतीया, ये तीन तिथियाँ तूये की हैं, च- 
तुर्थी, पश्ममी ओर पष्ठी, ये तीन तिथियोँ चन्द्र की हैं, इसी प्रकार भमावाल[ तक 
शेष तिथियों में भी समझना चाहिये, इन में जब अपनी २ तिथियों में दोनों ( चन्द्र 
ओर ठूये ) खर चलते हैं तव वे कर्याणकारी होते हैं | 

१५-बुह्व पक्ष की पन््रह तिथियों में से कम २ से तीन २ तिथियों चन्द्र और सूर्य 
की होती हैं अथीत्‌ प्रतिपदू, ट्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियां चन्धर की है तथा 
चतुर्थी, पश्मी और पह्ठी, ये तीन तिथियाँ सूथे की हैं, इसी प्रकार पूर्णमासी तक 
शेष तिथियों में भी समझना चाहिये इन भें भी इन दोनों ( चल और सूये ) खरों का 
अपनी २ तिथियों में प्रातःकारू चलना शुभकारी होता है | 

६-बृश्चिक, सिंह, वृष और कुम्भ, ये चार राशियों चस्र सर की हैं तथा ये 

( राशियों ) सिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं। 

१७-करकक, मकर, तुछ और मेष, ये चार राशियाँ सूये खर की हैं तथा ये ( राशियों ) 
चर काये। मे श्रष्ट हैं । 

१८-मीन, मिथुन, धन और कन्या, ये सुखमना के द्विलभाव रुम्म हैं, इन में कार्य 
के करने से हानि होती है | 


७२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


, १९-उक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान ढेने चाहिये अथोत्‌ ऊपर छिखी 
जो सड्ञन्ति ढंगे वही सूर्य; चन्द्र और सुखमना के महीने समझने चाहिये । 

२०-यदि कोई मनुष्य अपने किसी काये के ढिये प्रश्न करने क्रो आबे तथा अपने 
सामने वायें तरफ अथवा ऊपर ( ऊँचा ) ठहर कर मश्न करे जोर उस समय अपना 
चन्द्र सर बहता हो तो कह देना चाहिये क्ि-तेरा कार्य सिद्ध होगा । 

२१-यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर क्षोई प्रश्न 
के और उस समय अपना सूर्य खर चलता हो तो भी कह देना चाहिये कि-तेरा कार 
पिद्ध होगा | ह 

२२-यदि कोई दाहिने तरफ खड़ा होकर प्रश्न करे और उस समय अपना सूबे खर 
चढता हो तथा रुप; वार और तिथि का भी सब योग मिल जावे तो कह देना चाहिये 
कि-तैरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। 

२३-यदि प्रश्न करने वाढ्ा दाहिनी तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे और उस 
समय अपना चन्द्र सर चलता हो तो सूये की तिथि भर वार के विना वह शूत्य 


+ 


( ख्ाढी ) दिशा का प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता है | 


२१-यदि कोई पीछे खड़ा हो कर प्रश्न करे भोर उस समय अपना चन्द्र सर चढता 
हो तो कह देना चाहिये कि-काये सिद्ध नहीं होगा | 


२५-यदि कोई वाई तरफ खड़ा हो कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य तर 
चढता हो तो चन्द्र योग खर के विना वह कार्येसिद्ध नहीं होगा । 


२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ( ऊँचा ) खड़ा हो 
कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूये खर चलता हो तो चन्द्र सर के सब योगों के 
मिले बिना वह काये कभी सिद्ध नहीं होंगा | 


सरो में पांचों तलों की पहिचान || 


उक्त दोनों ( चन्द्र और सूर्य ) सरों में पंच तत्त्व चढते हैं तथा उन ( तत्तों ) 
का रंग, परिमाण, आकार भौर काठ भी विशेष होता है, इस हिये सरोदयज्ञान में 
इस विषय का भी जाब ढेना अल्यावश्यक है, क्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान को 
अच्छे प्रकार से समझ ठेता है उस की कही हुई वात जवश्य मिलती है, इस हिये 
अब इन के विषय में आवश्यक वर्णन करते हैं।-- 


१-मज्द, शनि और रवि, इन वारों का खामी सूर्य खर है ह र के 
सा था सोम, बुध, गुर और शुक्र, इन 
का खामी चन्द्र खर है ॥ २-बहुत जरुरी ॥ / पुष॥ » ४ पारा 


पश्चम अध्याय ॥ ७२७ 


' १-पृथिवी, जछू, भम्रि, वायु ओर आकाश, ये पँच तत्त्व हैं, इन में से प्रथम दो 
का अथात्‌ पएथिवी ओर जरू का सामी चन्द्र है और शेष तीनों का अथीत्‌ जमि, वायु 
ओर आकाश का सामी सूर्य है। ' 

- २-पीछा, सफेद, छाल, हरा और काला, ये पाँच वर्ण ( रंग ) क्रम से पाँचों तत्तों 
के जानने चाहिये अथीत्‌ प्रणिवी तत्त का वण पीछा, जछू तत्त्व का वर्ण सफेद, अमिं 
तत्त का वर्ण छा, वायु तत्त का बणे हरा और भाकाश तत्त्व का वर्ण काठा है। 

३-प्ृथिवी तत्त्व सामने चढता है तथा नासिका ( नाक ) से बारह अबुढ तक दूर 
जाता है और उस के खर के साथ समचोरस आकार होता है। | 

४-जल तत्त नीचे की तरफ चलता है तथा नातिका से सोलह भज्जुढु तक दूर 
जाता है और उस का चम्द्रमा के समान गोर आकार है | ह 

५-अप्मि तत्व ऊपर की तरफ चढता है तथा नासिका से चार अहुढ तंक दूर 
जाता है और उस का त्रिकोण जाकर है। 

६-बाबु_तत्त टेढ़ा ( तिरछा ) चढता है तथा नापिका से आठ भहुरु तक दर 
जाता है और उस का ध्वजा के समान आकार है | 

७-आकाश तत्त्व नासिका के भीतर ही चढता है अथीत दोनों दरों में ( सुखमना ) 
सर में ) चढता है तथा इस का आकार कोई नहीं है | 

८-एक एक ( प्रत्तेक ) खर ढाई घड़ी तक अथोत्‌ एक घण्टे तक चढा करता है 
ओर उस मे उक्त पँचों तत्त इस रीति ते रात दिन चलते हैं. कि-शथिवी तत्त्व पचास 
पल, जल तत्त्व चाढीस पछ, अम्नि तत्व तीस पढ, वायु तत्त्त बीस पठ भोर आकाश 
तत्त दश पर, इस प्रकार से तीनों नाड़ियोँ ( तीनों खर ) उक्त पाँचों तत्ततों के साथ 
दिन रात ( सदा ) प्रकाशमॉन रहती हैं ॥ 


पांचों तत्तों के ज्ञान की सहज रीतियां ॥ 
१-पांच रंगों की पांच गोलियाँ तथा एक गोली विचित्र रंग की बना $२ इन छवों 
गोलियों को अपने पाप्त रस लेना चाहिये और जब बुद्धि में किसी तत्व का विचार 





१-नाक पर अंगुहि के रखने से यदि श्वास बारह अंगुल तक दूर जाता हुआ ज्वात हो तो शृथिवी 
तत्त्व समझना जाहिये, इसी प्रकार शेष तत्वों के परिमाण के विपय भें समझना चाहिये ॥ 

२-क्योंकि आकाश शत्य पदार्थ है ॥ 

३-सव तिला कर १५० पल हुए, सो ही ढाई घड़ी वा एक घण्टे के १५० पल होते हैं ॥ 

४-प्रकाशमान! अथात्‌ प्रकाशित ॥ 

५-पाँच रंग वे ही समझने चाहिये जो क्रि-पहिले पथिवी आदि के लिख चुके हैं अथीत्‌ पीछा, सफेद, 
छाल, हरा और काला ॥ 


७२८ जेनसम्प्दायविक्षा | 


करना हो उप्त समय उन छ)/वों गोलियों में से किसी एक गोली को आँख मीच कर 
उठा ढेना चाहिये, यदि बुद्धि में विचारा हुआ तथा गोछी का रंग एक मिक जावे तो 
जान ऐैना चाहिये कि-तत््व मिलने लगा है | े 

२-अथवा-किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये क्रि-तुम किसी रंग का विचार करो, 
जब वह पुरुष अपने मन में किसी रंग का विचार कर के उस समय अपने नाक के 
खर में तत्व को देखना चाहिये तथा अपने तत्त्व को विचार वर उस पुरुष के विचारे 
हुए रंग को वतढाना चाहिये क्रि-तुमने अमुक फ़राने ) रंग का विचार क्रिया था, यदि 
उस पुरुष का विचारा हुआ रंग ठीक मिक जावे तो जान ढेना चाहिये क्ि-तत्तत ठीक 
मिलता है। 

३-अथवा-काच अथीत्‌ दर्षण को अपने ओएछ्ठों ( होठों ) के पास गा कर उस, 
के अपर बहपूव॑क नाक का श्वास छोड़ना चाहिये, ऐसा करने से उस दर्पण पर जैसे 
आकार का चिह हो जावे उसी आकार को पहिले ढिखे हुए तत्तों के आकार से मिलान 
भाहिये, जिस तत्तत के आकार से वह आकार मिर जावे उस समय वही तत्व सम- 
जता चाहिये | 

१-अथवा-दोनों अडूठों से दोनों कानों को, दोनों तजेनी अह्गुल्यों से दोनों आस 
को ओर दोनों मध्यमा अह्ुलियों से नापिका के दोनों छिद्रों को बन्द कर छे ओर दोनों 
अनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अहडुहियों से (चारों अहुहियों से ) ओठों को ऊपर 
नीचे से खूब दाव हे, यह काये करके एकाग्र चित्त से गुरु की बताई हुईं रीति से मन 
को भुकुट्ी में हे जावे, उत्त जगह जैसा और जिस रंग का विन्दु माहम पड़े वही 
तत्त जानना चाहिये | 

५-अआप कही हुई रीतियों से मनुष्य को कुछ दिन तक तत्तों का साधन करना 
चाहिये क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से भुनुष्य को तत्तों का ज्ञान होने रुगता है 
और तत्तों का ज्ञान होने से वह पुरुष क्रायीक्ाय और शुभाशुभ आदि होने वाढे कायो 
को शीघ्र ही जान सकता है | 


खरों में उदित हुए तत्तों के द्वारा वर्षफठ जानने की रीति ॥ 
अभी कह जुक़े हैं क्ि-पाँवों तत्तों का ज्ञान हो जाने से गनुष्य होने बाते शुभागुम 


की भ्े ३, 
आदि सब कार्यों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त पाँचों तत्तों 


के द्वार वर भें होने वाढे शुभाशुभ फछ को भी जान सकता है, उस के जानने की 
निम्नदित्तित रीतियाँ हैं।- 


है “जिस समय मेष की संक्रान्ति छगे उस समय श्रांस को ठहरा कर खर में चलने 
बे हक हज 
वाह तत्त को देखना चाहिये, यदि चस्द्र खर में पृथिवी तत्व चलता हो तो जान 


पच्चम अध्याय ॥ ७२९ 


लेना चाहिये कि-जुमाना वहुत ही अरेह्ठ होगा अर्थात्‌ राजा और प्रजाजन छुखी रहँगे 
पशुओं के ढिये घास आदि बहुत उत्मन्न होगी तथा रोग और भय आदि की शान्ति 
रहगी, इत्यादि | ु 

२-यदि उस समय ( चन्द्र सर में ) जल तत्व चलता हो तो जान ढेना चाहिये 
कि वर्सोत बहुत होगी, प्रथिवी पर अपरिमित अन्न होगा, प्रजा सुखी होगी, राजा और 
प्रजा धर्म के भागे पर चढेंगे, पुण्य; दान और धमम की वृद्धि होगी तथा सब्र प्रकार से 
मुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि | 

३-यदि उस समय सूये खर में प्रथिवी तत्त ओर जछ तत्त्व - चलता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-कुछ कम फल होगा। 

४-वदि उक्त समय में दोनों खतरों में से चाहे जिस ख़र में अमि तत्त्व चढता हो 
तो जान लेना चाहिये कि-वर्सोत कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, दुर्भिक्ष होगा, 
देश उजाड़ होगा तथा प्रजा दःखी होगी; इत्यादि । 

(-यदि उक्त समय मे चाहे जिस खर में वायु तत्त चलता हो तो जान ढेना चाहिये 
कि-राज्य में कुछ विग्रह होगा, बसोत थोड़ी होगी, जमाना साधारण होगा तथा पशुओं 
के लिये धास और चारा भी थोड़ा होगा, इत्यादि | 

६-यदि उक्त समय में आकाश तत्त चलता हो तो जात लेना चाहिये कि-बड़ा भारी 
दुभिक्ष पड़ेगा तथा पशुओं के लिये धास आदि भी कुछ नहीं होगा, इत्यादि । 


वर्षफेल के जानने की अन्य रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुदि पड़िया के दिन ग्रातःकाल चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त चढता हो 
तो यह फल समझना चाहिये कि-बपी बहुत होगी, जमाना श्रेष्ठ होगा, राजा और 
प्रजा में मुख का सच्चार होगा तथा किसी प्रकार का इस वष में भव ओर उत्पात नहीं 
होगा, इत्यादि | | 

३-यदि उप्त दिन प्रातःकाल चंच्ध लर भे जल तत्त्व चलता हो तो यह फेछ सम 
झरना चाहिये कि-यह व अति श्रेष्ठ है अथीत्‌ इस वर्ष में वसोत; अन्न ओर धरम की 
अतिश्षय वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि । 

३-यदि उस दिन प्रातःकाल सूर्य खर में परथिवी अथवा जढू तत्व चढता हो तो 
मध्यम अथात्‌ साधारण फ्र्ू समझना चाहिये। 

४-यदि उस दिन प्रातकाढ चन्ध खर में वा सूये खर में शेष ( अमर; वायु और 
आकाश ) तीन तत्त चलते हों तो उन का वही फ़छ समझना चाहिये जो कि पूर्व मेष 
सद्ान्ति के विषय में लिख चुके हैं, जेसे-देखों! यदि सूर्य लर में अम्रि तत्त चलता हो 

९१ 


७३० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तो जानना चाहिये कि-प्जा में रोग और शोक होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तथा राजा के 
चित्त में बेन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि सूर्य सर में वायु तत्व चछता हो तो समझना 
चाहिये क्ि-राज्य में कुछ विमरह होगा और वृष्टि थोड़ी होगी तथा यदि सूर्य सर में 
सुख्मना चढता हो तो जानना चाहिये क्ि-अपनी ही इलु होगी ओर छत्रभद्ट होगा 
तथा कहीं २ थोड़े अत्र व घास आदि की उत्तत्ति होगी और कहीं २ बिल्कुल नहीं 
होगी, इत्यादि ॥ 

वर्षफ जानने की तीसरी रीति ॥ 


!-यदि माध सुद्ि सप्तमी को अथवा अक्षयतृतीया को प्रतःकाछ चन्द्र सर में परथिवी 
तत्व वा जढ तत्त चलता हो तो पूर्व कहे अनुसार श्रेष्ठ फ् जानना चाहिये। 

१-यदि उक्त दिन प्रात/कार अम्नि आदि तीन तत्व चहते हों तो पूषे कहे अनुस्तार 
निकृष्ट फठ समझना चाहिये | 

३-यदि उक्त दिन प्रात/कार सूये सर में परथिवी तत्व ओर जढ तत्त चलता हो 
तो मध्यम फल अथोत्‌ साधारण फ़ढु जानना चाहिये । 

४-यदि उक्त दिन प्रातःकाु शेष तीन तत्व चलते हों तो उन का फ्रढ़ भी पूर्व 
कहे अनुपतार जान लेना चाहिये ॥ 

अपने शरीर; कुठ्म्य और धन आदि के विचार की रीति ॥ 


१-यदि चेन्र सुद्दि पढ़िवा के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-तीन महीने में हृदय में बहुत चिन्ता और झैश उत्तन्न होगा | 

२-यदि नेत्र छुदि द्वितीया के दिन प्रातःकाठ चम्द्र सर ने चढता हो तो जान लेना! 
चाहिये कि-परदेश में जाना पड़ेगा और वहाँ अधिक दुःख भोगना पड़ेगा। 

३-यढ्दि चेत्र सुदि तृतीया के दिन प्रातःकाह चन्द्र खझर ने चढता हो तो जानना 
चाहिये कि-शरीर में गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तविकार आदि का रोग होगा | 

४-यदि चेत्र सुदि चतुर्थी के दिन प्रातःकाह चन्द्र खर व चहता हो तो जानना 
चाहिये कि-नो महीने मे सुध्यु होगी । 

५-यदि चेत्र सुदि पश्चमी के दिन प्रातःाढु चन्र सर ने चठता हो तो जानना 
चाहिये फि-राज्य से किसी प्रकार की तकहीफ़ तथा दण्ड की प्रापि होगी | 

६-यदि चैत्र सुदि पी (छठ ) के द्विन प्रातककारु चत्र खर ने चहता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस वर्ष के अन्दर ही भाई की मलु होगी। 


७-यदि भेत्र दि सप्रमी के दिन प्रात/क्ार चन्द्र सर न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-इस वर्ष में अपनी स्री मर जावेगी । 


पश्चम अध्याय ॥| ७१३ 


८-यदि चेत्र सुदि मह्मी के दिन प्रातकार चन्द्र खर न चढता हो तो जानना 
चाहिये कि-इस बरष में कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथीत्‌ भागयोग से ही सुख की 
प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि । 

९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों में प्रातःकाढ चन्द्र सर में प्रथिवी तत्त्त और 
जल तत्त्व जादि शुभ तत्त्व चठ्ते हों तो और भी श्रेष्ठ फठ जानना चाहिये || . 


पॉच तलों में प्रश्न का विचार ॥ 


१-यदि चन्द्र सर में प्रथिवी तत्व वा जल तत्त चढ़ता हो और उस समय कोई 
किसी काये के लिये प्रश्न करे प्रो कह देना चाहिये कि-अवश्य कार्य सिद्ध होगा। 

२-यदि चन्द्र खर में अप्रि तत्त्व वा वायु तत्व चलता हो अथवा भाकाश तत्त हो और 
उस समय कोई किसी कार के ढिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-काये किसी 
प्रकार भी पिड्ध नहीं होगा। ह 

३-सरण रखना चाहिये क्रि-चन्द्र खर में जरू तत्त और प्रथिवी तत्व खिर काये के 
लिये अच्छे होते हैं परन्तु चर कार के लिये अच्छे नहीं होते हैं और वायु तत्त्व; अप्मि 
तत्त्व और आकाश तत्त्; ये तीनों चर काये के लिये अच्छे होते हैं। परन्तु ये भी सूर्य 
खर में अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र खर में नहीं | 

9-यदि कोई पुरुष रोगिविषयक प्रश्न को आकर पूछे तथा उस समय चन्द्र खर में 
प्ृथिवी तर्व वा जढ तत्त चलता हो ओर प्रश्न करने वाला भी उसी चन्द्र खर की तरफ 
ही ( बाई तरफ ही ) बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी नहीं मरेगा । 

५-यदि चन्द्र सर बन्द हो अथोत्‌ सये ख़र चढ़ता हो और प्रश्न करने वाठा वाई 
तरफ बैठा हो तो कह देना चाहिये क्ि-रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकता है। 

६-यदि कोई पुरुष खाली दिशों में भा कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी 
नहीं बचेगा, परन्तु यदि खाली दिशा से आ कर भरी दिशा में बैठ कर ( जिधर का खर 
चलता हो उधर बैठ कर ) प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी अच्छा हो जावेगा। 

७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र खर भें जल तत्त्व वा पृथिवी तत्व चढता हो तो 
जान ढेना चाहिये क्ि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न करने के समय 
चन्द्र सर में अम्रि तत्त्व आदि कोई तत्त्व चढता हो तो जान ठेना चाहिये कि-रोगी 
के शरीर में कई रोग मिश्रित ( मिले हुए ) हैं। 

१-चर भौर छिर कायों का वर्णन संक्षेप से पहिठे कर चुके हैं ॥ 


३-रोगी के विषय में ॥ | 
१-जिधर का खर चजता हो उस दिशा को छोड़ कर स्व दिशायें खाली मानी गई हैं ॥ 


जी लिलिकिककीककी जय  चललुलल_लल_ लक. नुभ नमन न नुनममबांब/मररम राम ं;ं।;“ंध!।एघएएघभ्छणणा्र/शणएणणाणाणणनंा्रएशशशशशरशणश््८्ाणााा 


७१२ बैनसम्पदाय्शिक्षा ॥ 


८-यदि प्रश्न करते समय सूर्य खर में अमि। वायु अथवा आकाश तत्त्त चढता हो 
तो ज्ञान ठेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एकही रोग है पु यदि पश् करते समय 
सूर्य सर में पृथिवी तत्त्व वा जढ तत्व चढता हो तो जान ठेना चाहिये क्रि-रोगी के 
शरीर में कई मिश्रित ( मिढे हुए ) रोग हैं । 

९-सरण रखना चाहिये क्ि-वायु और पित्त का लागी तूव है। कफ को खामी चद् 
है तथा सत्रिपात का खामी सुखमना है । ५ 
- - १०-यदि कोई पुरुष चलते हुए खर की तरफ से था कर उसी ( चलते हुए ) सर 
दी तरफ सड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा काम अवश्य 
पिद्धे होगा | २ 

_११-बढि कोई पुरुष खाढी खर की तरफ से आकर उसी ( खाली ) सर की तरफ 
सढ़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न के तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कोई भी काये सिद्ध 
नहीं होगा | 
. १२-यदि क्षोई पुरुष खाढी खर की तरफ प्रे जा कर चलते खर की तरफ सड़ा 
हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये क्ि-तुम्हारा कराये निस्सलेई 
सिद्ध होगा | 
: .१३-यदि कोई पुरुष चढते हुए खर की तरफ से जा कर खाली खर की तरफ खड़ा 
हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा । 


१४-यदि गुररेबार को वायु तत्त्व, शनिवार की आकाश तत्त्व, बुधवार को प्रथिवी 
तत्त्व सोमवार को जल तत्त तथा शुक्रवार को अग्नि तत्त प्रातःकाल में चले तो जान 
हैमा चाहिये कि-शरीर में जो कोई पहिले का रोग है वह अवह्य मिट जावेगा | 


. १-झस शरीर में उदान, प्राण, व्यान, समान और अपन नामक पॉच वायु हैं, ये वायु विपरीत खान 
पान, ऊपरी कुपथ्य तथा विपरीत व्यवहार से कृषित होकर अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं ( जिन का 
वर्णन चोथे अध्याय में कर चुके हैं ) तथा शरीर में पाचक, भ्राजक, रश्क, आलोचक और साधक नामक 
पच पित्त हैं, ये पित्त चरपरे, तीसे, लवण, साई, मि्े भादि गे चौजों के साने से तथा 
धूप; अप्रि और मैथुन आदि विपरीत व्यवहार से कुपित हो कर चालीस प्रकार के रोगों को उस करते हैं, 
एवं शरीर में अवरस्वन, केश, रसत खेहन और शहेपण तामक परँच कफ हैं, ये कफ़ बहुत 

, मीठे, बहुत चिकने, वासे तथा ठंढे अन्न आदि के खान पान से, दिन में सोना, परिश्रम ने करना तथा सेल 
और विछोनों पर सदा बैठे रहना आदि विपरीत व्यवहार से कुपित होकर बीस प्रकार के रोगों को उत्पभ 
करते हैं, परन्तु जब विरृद्ध आहर और विहार से ये तीनों दोष कुपित हो जाते हैं तव सम्रिषात रोग 
शेकर प्राणियों की रत्यु हो जाती है ॥ 

२ वा उफ़त॥ . ३-जीना सन्देह के वा बेशक ॥. ४-यृहस्पतिवार ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ७३३ 


खरों के द्वारा परदेशगर्मन का विचार | 


(-जो पुरुष चद्ध सर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में परदेश को जावेगा वह पर- 
देश से आ कर अपने घर में सुख का भोग करेगा | 

२-सूये खर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुभकारी है। 

३-चन्द्र सर में पूर्व ओर उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है। 

४-सूय छर में दक्षिण और पश्चिम की तरफ परदेश के जाना अच्छा नहीं है। 

५-ऊच्जे ( ऊँची ) दिशा चन्द्र सर की है इस हिये चन्द्र खर में पवेत भादि ऊर्ध् 
दिय्वा में जाना अच्छा है। 

६-पृथिवी के तरु भाग का खामी सूर्य है, इस ढिये सूय खर में एथिवी के त 
भाग में ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा है, परन्तु सुखमना खर में प्रथ्रियी के तरू 
भाग में जाना अच्छा नहीं है ॥ 


परदेश में खित मनुष्य के विषय में प्रश्नविचार ॥ 


(-प्श्ष करने के समय यदि सर में जल तत्त्व चलता हो तो प्रश्कतततां से कह 
देना चाहिये कि-सव कामों को सिद्ध कर के वह ( परदेशी ) शीम ही जा जावेगा। 

२-यदि प्रश्न करने के समय खर में पथिवी तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह देना 
चाहिये कि-वह पुरुष ठिकाने पर बैठा है और उसे किसी वात की तकरीफ नहीं है । 

१-यदिं प्रश्न करने के समय खर में वायु तत्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह देना 
जाहिये कि-वह पुरुष उस खान से दूसरे खान को गया है तथा उस के हृदय में चिन्ता 
उत्न्न हो रही है । 

?-यदि प्रश्न करने के समय सर में अम्नि तत्ल चलता हो तो प्रश्नक्ततों से कह 
देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग है। 

५-यदि प्रश्न करने के समय खर में भाकाश तत्तत चढता हो तो प्रश्कतों से कह 
देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया ॥ 

अन्य आवश्यक विषयों का विचार ॥ 

!-कहीं जाने के समय अथवा नीदूँ से उठ कर ( जाग कर ) विछोने से नीचे पेर 
रखने के समय यदि चन्द्र खर चलता हो तथा चन्द्रमा का ही वार हो तो पहिले चार 
पैर ( कदम ) वाये पैर से चलना चाहिये । 


१-दूसरे देश में जाना।... ३-कत्याणकारी॥ . २३-ठहरे हुए॥. ४-/खर में, अधीत्‌ 
चाहे मिस स्वर में ॥ 


७१४ जेनसग्प्रदायशिक्षा ॥| 


२-यदि सूर्य का वार हो तथा सूर्य खर चढता हो तो चते समय पहिे तीन पैर 
( कदम ) दाहिने पैर से चढना चाहिये | 

३-ो मनुष्य तत्त्व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब काम 
अवश्य पिद्ध होंगे। 

-पश्चिम दिशा जढ तत्त्तकूप है, दक्षिण दिशा प्रणिवी तत्तरूप है, उत्तर दिशा 

भप्ति तत्तरुप है, पूप दिशा वायु तत्त्व रूप है तथा आकाश की खिर दिशा है । 

७-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद और हाल, ये 6: अवसाय चर्ध खर की हैं। 

६-ज्वर, निद्रा, परिश्रम और कम्मन, ये चार अवखाये जब चन्द्र सर में वायु तत्त 
तथा अप्नि तत्व चढता हो उस समय थरीर में होती है । 

७-जब चन्द्र खर भें आकाश तत्त्व चढता है तब आयु का क्षय तथा सुत्यु होती है| 

८-पाँचों तत्तों के मिलने से चन्द्र खर की उक्त बारह अवसारय होती हैं । 

९-यदि प्रथिवी तत्त्व चढता हो तो जान लेगा चाहिये क्वि-पूछने वाले के गन में 
मूल की चिन्ता है। 

१०-यदि जरू तत्त और वायु तत्त चढते हों तो जान ढेना चाहिये क्लि-पूछने 
वाढे के मन भें जीवसम्बन्धी चिन्‍्ता है | 

११-अप्ि तत्त में धातु की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१२-आक़ाश तत्व में शुभ कार्य की विन्‍्ता जाननी चाहिये । 

!१३-पृथिवी तत्त्व में बहुत पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१४-जछ ओर वायु तत्त में दो पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये | 

!५-अम्मि तत्त में चार पैर वाढों ( चोगायों ) की चिन्ता जाननी चाहिये | 

१६-आकाश तत्त्व में विना पर के पदार्थ की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१७-रवि, राहु, मज्ञर और शनि, ये चार सूर्य सर के पौँयों तत्तों के सामी हैं। . 

१८-चन्द्र सर भें पृथिवी तत्व का खामी बुध, जल तत्त्व का खागी चन्द्र, अति 
तत्तत का खामी शुक्र और वायु तत्त का खामी गुरु है, इस ढिये अपने २ तत्तों में 
ये ग्रह अथवा वार शुभफलदायक होते हैं। 

१९-पृथिवी आदि चारों तत्तों के क्रम से मीठा, फैल, खारा और सद्दा, ये चार 
रस है, इस हिग्रे जिस समय जिस रस के खाने क्षी इच्छा हो उस समय उसी तत्त्व का 
चलना समझ ढेना चाहिये। 


१०-अप्मि तत्त् में क्रोष, वायु तत्त में इच्छा तथा जरू और एथिवी तस्व में क्षमा 
आर नम्नता जादि यतिधमेरुप दश गुण उस्न होते हैं। 


पश्चम अध्याय ||. ७३१५ 


२१-अ्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तरापाढ़ा, अमिजित्‌, ज्येष्ठा और अनुराधा, ये सात 
क्षत्र प्रथिवी तत्त्व के हैँ तथा शुभफलदायी हैं । 

२२-मूढ, उत्तरामाद्रपद, रेवती, जाद्रो, पूवीषाढ़ा, शतमिषा और आशेगा, ये सात 
नक्षत्र जल तत्त के हैं | 

२-ये ( उक्त ) चोदह नक्षत्र खिर कार्यों में अपने २ तक्तों के चलने के समय में 

जानने चाहिये | 

२४-मषा, पूवोफात्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, खाती, कतिका, भरणी और पुष्य, ये सात 
नक्षत्र अम्रि के हैं | 

२५-हसत, विश्ञासा, मृगशिर, पुनवंसु, चित्रा, उत्तराफाहुनी और अश्रिनी, 
सात नक्षत्र वायु के हैं। 

२६-पहिले आकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अम्रि, उस के पीछे पानी और 
उस के पीछे प्रथिवी, इस क्रम से एक एक तत्त्व एक एक के पीछे चलता है। 

२७-प्ृथिवी तत्त का आधार गुदा, जह तत्त्व का जावार हिज्न, अम्रि तत्त का 
आधार नेत्र, वायु तत्त का आधार नापिका ( नाक ) तथा आकाश तत्व का आधार 
कण (कान )है। 

२८-यदि सूये खर में भोजन करे तथा चन्द्र खर में जल पीवे और बाई करवट 
सोवे तो उस के शरीर में रोग कमी नहीं होगा। 

२९-यदि चन्र खर में भोजन करे तथा सूथे ख़र में जढू पीवे तो उस के शरीर में 
रोग अवश्य होगो। 

३०-चन्द्र सर में शौच के लिये ( दिशा मेदान के लिये ) जाना चाहिये, सूयेखर 
में मत्रोत्सगे ( पेशाब ) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये | 

३१-यदि कोई पुरुष खरों का ऐसा अभ्यास रकले कि-उस के चन्द्र खर में दिन 
का उदय हो ( दिन निकले ) तथा सूर्य खर में रात्रि का उदय हो तो वह पूरी अवखा 
को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से विपरीत हो तो जानना चाहिये क्ि-मोत समीप ही है। 

११-6३ २ घड़ी तक दोनों ( सूर्य ओर चन्द्र) हर चढते हैं भर तेरह श्रात् 
तक सुखमना खर चलता है। 

३३-यदि अष्ट प्रहद तक (२४ घण्टे अथोत्‌ रात दिन ) सूथे खर में वायु तत्त 
ही चलता रहे तो तीन वषे की आयु जाननी चाहिये । | 

१-यदि कोई पुरुष पांच सात दिन तक बराबर इस व्यवहार को करे तो वह अवश्य रुण्ण (रोगी ) 


हो जावेगा, यदि किस्ती को इस विषय में संशय ( शक ) हो तो वह इस का वर्त्ताव कर के निय कर हे॥ 
१० विपरीत हो, अर्यात्‌ सूर्य खर में दिन का उदय हो तथा चन्द्र खर में रात्रि का उदय हो ॥ 


७१६ जैनसम्प्रदायशिक्ष। ॥ 


३१४-यदि पोल्ह प्रहर तक सूर्य खर ही चलता रहे ( चर खर आवे ही नहीं ) 
तो दो वर्ष में रुलु जानती चाहिये । 

३५-यदि तीम दिन तक एक सा सूर्य खर ही चहता रहें तो एक वर्ष में रुल 
जाननी चाहिये । 

३६-यदि सौरह दिन तक बराबर सूयेखर ही चरुता रहे तो एक महीने में शल्य 
जाननी चाहिये | 

१७-यदि एक महीने तक सूर्य खर विरन्‍्तर चलता रहें तो दो दिन की आयु 
जाननी चाहिये। 

१८-यदि तू; चन्द्र और सुसमना; ये तीनों ही सर ने चढ़े अभोव्‌ मुख से श्राप 
लेना पड़े तो चार घड़ी में मृत्यु जाननी चाहिये । 

३९-यदि दिन में ( सत्र दिन ) चद्ध खर चढ़े तथा रात में ( रात भर ) से सर 
चढ़े तो बड़ी आयु जाननी चाहिये | 

४०-यदि दिन में ( दिन भर ) तूये खर जोर रात में ( रात भर ) बराबर चन्द 
सर चढता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये । 

४१-यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चद्ध खर चलता 
रे वो बड़ी आयु जाननी चाहिये। 

४२-यदि तीन रात दिन तक सुखमना खर चढता रहे तो एक वष की आयु 
जाननी चाहिये । 

४३-यदि चार दिन तक बराबर सुसमगा खर चछता रहे तो छः महीने की आयु 
जाननी चाहिये ॥| 

सके, ए | 
खरो के हारा गर्भसस्बन्धी प्रक्ष-विचार ॥ '. 

१-यदि चन्द्र ख़र चढता हो तथा उधर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि-गर्भवती 
शी के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी। 

२-यदि सूर्य सर चढता हो तथा उधर से ही जा कर कोई प्रश्न करे कि गर्भवती 
सी के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा। 

२-यदि सुख़मना खर के चलते समय कोई आ कर प्रश्न करे कि-गर्भवती सी के 
पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये क्ि-मपुंसक होगा 
_-बदि अपना सूरे सर चरता हो तथा उधर से ही जा कर कोई गर्मविषयक पर 


“इन के पिवाय-वैद्यव कालज्ञान के अनुसार तथा अलुभवरिद्ध कुछ बारें बने अधाव में किस 
द्व कुछ बातें चोथे भ 
नुके ई, रहो देख ढेगा चाहिये ॥ कं 


पच्मम अध्याव ॥ ७१७ 


करे परन्तु प्रश्नकतों ( पूछने वाढे ) का चन्द्र खर चलता हो तो कह देना चाहिये कि- 
पुन्न उत्तन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं । 

५-यदि दोनों का ( अपना तथा पूछने वाले का ) स्य खर चढतां हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह चिरज्नीवी होगा। 

“यदि जपना चन्द्र खर चलता हो तथा पूछने वाले का सूये खर चढता हो तो कह 

देना चाहिये कि-पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं । 

७-यदि दोनों का ( अपना ओर पूछने वाढे का ) चन्द्र सर चलता हो तो कह देना 
चाहिये क्ि-पुत्री होगी तथा वह दीघोयु होगी। 

८-यदि सूये सर में प्रथिवी तत्व में तथा उसी दिन के ढिये किसी का गर्भसस्वस्थी 
प्रश्न हो तो कह देना चाहिये क्रि-पुत्र होगा तथा वह रृपवान; राज्यवान्‌ और सुखी होगा। 

९-यदि सूर्य ख़र में जठ तत्त चलता हो और उस में कोई गर्भसम्बन्धी प्रश्न करे तो 

देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह सुखी; धनवान और छः रसों का भोगी होगा। 

०-यदि गर्मसम्बन्धी प्रश्न करते समय चंद्र सर में उक्त दोनों तत्त्व ( प्रथिवी 

तत्व और जह तत्त्व ) चढते हों तो कह देना चाहिये क्रि-पुत्री होगी तथा वह अपर 
ठिखे अनुप्तार रक्षणों वाढी होगी | 

११-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त ख़र में अम्रि तत्त चढता हो तो कह 
देना चाहिये क्ि-र्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्तति भी होगी तो वह जीवेगी नहीं । 

१२-यदि गरभसम्बन्धी प्रश्ष करते समय उक्त खर में वायु तत्त्व चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि-या तो छोड़ ( पिण्डाकृति ) बैंबेगी वा गर्भ गछ जावेगा । | 

१३-यदि गर्भसम्तम्धी प्श्न॒ करते समय सूय खर में आकाश तत्व चलता हो तो 
नपुंत्क की तथा चन्द्र खर में आकाश तत्त्त चढता हो तो बोझ लड़की को उत्पत्ति कह 
' देनी चाहिये,। 

१४-यदि कोई मुखमना सर में गर्भ का प्रश्न करे तो कह देना चाहिये द्वि-दो 
लड़कियों होंगी । 

१०-यदि कोई दोनों खरों के चलने के समय में गर्भविषयक प्रश्न करे तथा उस 
समय यदि चन्द्र खर तेन चढता हो तो कह देना चाहिये कि-दो क्म्मा्य होंगी तथा 
यदि तर्य खर तेज चठता हो तो कह देंना चाहिये क्रि-दो पुत्र होंगे ॥ 


गृहरथों के लिये आवश्यक विश्वत्ति ॥ 


लरोदय ज्ञान दी जो २ बात गृहखों के ढिये उपयोगी थीं उन का हम ने ऊपर 
पे हे न ४ ञ्॒ हर कक से गृह यों को 
कथन कर दिया है, इन सब बातों को अभ्यल ( अभ्यास भें ) रखते से गृह 


श्र 
४ 


७३८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


भव्य आनन्द की प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि खरोदय के शान में मन और इच्ियों 
का रोकना आवश्यक होता है | 

यध्षपि प्रथम अभ्यास करने में गृह्ों को कुछ कठिनता अवश्य मादम होगी परन्तु 
थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जावेगी, इस लिये आरम्भ 
में उस की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का अभ्यात्त अवइय करना 
ही चाहिये, क्योंकि-यह विद्या अति ाभकारिणी है, देखो | वर्तमान समय में इस देश 
के निवासी श्रीमाव तथा दूसरे छोग अन्यदेशवासी जनों क्री बनाई हुई जागरण- 
घृटिका ( जगाने की घड़ी ) आदि वस्तुओं को निद्रा से जगाने आदि कार के हिये द्त् 
का व्यय कर के लेते हैं तथा रात्रि में जितने बजे पर उठना हो उसी समय की जगाने की 
चावी ठगा कर पढ़ी को रख देते हैं. ओर ठीक समय पर घड़ी की आवाज को सुन कर 
उठ बैठते हैं, परन्तु हमारे प्राचीन आयोवत्तनिवासी जन अपनी योगादि विद्या के वह 
से उक्त जागरण आदि का सब काम छेते थे, जिस में उन की एक पाई भी ख़ब्े नहीं 
होती थी। (प्रश्न) आप इस वात को क्या हम प्रत्यक्ष कर बतला सकते हैँ कि- 
आययावर्तनिवासी प्राचीन जन अपनी थोगादि विद्या के बढ से उक्त जागरण आदि का 
सब काम ठेते थे! (उत्तर ) हाँ, हम अवश्य बतढा सकते हैं, क्योंकि-गृहों के 
लिये हितकारी इस प्रकार की बातों का प्रकट करना हम अत्यावश्यक्र समझते हैं, यद्यपि 
बहुत से ढोगों का यह मन्तत्य होता है क्निन्‍इस प्रकार की गोप्य बातों को प्रकट 
नहीं करना चाहिये परन्तु हम ऐसे विचार को बहुत तुच्ठ तथा सद्भीणेहदयता का 
बिह समझते हैं, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देश की सब विद्या नष्ट हो गई | 

पाठकबृ्द | तुम को रात्रि में जितने बजे पर उठने की आवश्यकता हो उस करे लिये 
ऐसा करो क्ि-सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को खिर करो, फिर 
बिछोने पर लेट कर तीन वा सात वार ईश्वर का नाम छो अथोत्‌ नमस्कारमत्र को पढ़े, 
फिर अपना नाम ले कर मुख से यह कहो क्रि-हम को इतने बजे पर ( जितने बजे पर 
तुम्हारी उठने की इच्छा हो) उठा देना, ऐसा कह कर सो जाओ, यदि तुम को उक्त 
के के बाद दश पाँच मिनट तक निद्रा न जब तो पुनः नमसकारमन्न को निद्धा 
आने तक मन में ही (होठों को न हिला कर ) पढ़ते रहो , ऐसा करने से तुम रात्रि में 
अभीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सम्देह नहीं है ॥ 





चलाए फचचन+ 
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हनीलक-म- >ननमकनन पक 


है निद्रा के आने तक पुनः सन में मत्न॒ पढ़ने का ताल यह है क्ि-रैशवरनमस्थार के पीछे मन को 
अनेक बातों में नहीं ढे जाना चाहिये अर्थात्‌ अन्य किसी वात का समरण नहीं करना चाहिये॥ 


१-दाथवञन के हिये थारसी की क्या भावश्यक्ता है अर्थात्‌ इस बात की जो परीक्षा करगा चाहे 
चे * 
वह कर सकता है ॥ 


पश्नम अध्याय | ७१९ 


योगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वर्णन ॥ 


वर्तमान समय में इस विद्या की चच्ो भी चारों भोर अधिक फैल रही है अर्थात्‌ 
अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से मोहित हो रहे हैं, इस का 
यहाँ तक प्रचार बढ़ रहा है कि-पाठशाढाओं ( स्कूलों ) के सब विद्यार्थी मी इस का 
नाम जानते हैं तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा बढ़ रही है कि-हमारे जैन्टिकौस भाई 
भी (जो कि सब बातों को चय्े बतराया करते हैं ) इस विधा का सच्चे भाव ते खीकार 
कर रहे हैं, इस का कारण केवल यही है. क्रि-इस पर श्रद्धा रखने वाढ़े जनों को वाहक- 
पन से ही इस प्रकार की शिक्षा मिली है और इस में सम्देह भी नहीं है कि-यह विद्या 
बहुत सच्ची और अलन्त छाभदायक है, परन्तु बात केंवठ इतनी है क्रि-यदि इस 
विद्या में पिद्धता को प्राप्त कर उसे यथोवित रीति से काम में छाया जावे तो वह बहुत 
लाभदायक हो सकती है । 
इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर ग्रन्थ के विखार के भय से नहीं कर सकते 
हैं किस्तु केवढ इस का खरपमात्र पाठक जनों के ज्ञान के लिये लिखते हैं. । 
निससन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन है तथा योगाभ्यास की एक शाखा है, पूर्व समय मे 
भारतवर्षीय सम्पृ्णे आचाये और मुनि महात्मा जन योगाभ्यासी हुआ करते थे जिस का 
वृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों से तथा इतिहासों से विदित हो सकता है ॥ 
आवदर्यक सूचना--संसार में यह एक साधारण नियम देखा जाता है कि-जब 
कभी कोई पुरुष फिन्हीं नूतन ( नये ) विचारों को से साधारण के समश्ष में प्रचरित 
करने का प्रारम्भ करता हैं तब छोग पहिले उस का उपहास किया करते है, तालये यह 
है कि-जब कोई पुरुष ( चाहे वह कैसा ही विद्वान क्यों ने हो ) किन्हीं नये विचारों को 
( संसार के लिये छामद्ागक्र होने पर भी ) प्रकट करता है तव एक वार छोग उस का 
उपहास अवश्य ही करते हैं तथा उस के उन विचारों को वालढीढा समझते हैं, परन्तु 
विचारप्रकटकततों ( विचारों को प्रकट करने वाला ) गम्भीर पुरुष जब छोगों के उपहास 
का कुछ भी विचार न कर अपने करोव्य में सोधोग ( उद्ोगयुक्त ) ही रहता है तब 
उस का परिणाम यह होता है कि-उन विचारों में जो कुछ सत्ता विधमान होती है 
वह शनेः २ ( धीरे २) काहान्तर में ( कुछ काल के पश्चात्‌ ) प्रचार को प्राप्त होती है 
अथीत उन विचारों की सत्यता और असलियत को छोग समझ कर मानने ढंगते हैं, 


लिन 





-यह विद्या भी खरोदयबिया से विषयसाम्य से सम्बंध रखती है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा इस का 
भी खहप दिखलाया जाता है ॥ 
३-दूतने ही आवश्यक विषयों के वर्णन से ग्रन्ध अब तक बढ़ चुका हैं तथा आगे भी कुछ आवश्यक 
विषय का वर्णन करना अवि? है, अतः इस ( मेसेरिजम ) विद्या के खरुपमात्र का वर्णन किया है ॥ 
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विचार करे पर पाठकों को इस के अनेक प्राचीन उदाहरण मि सकते हैं अतः हम उन 
( प्राचीन उदाहरणों ) का कुछ भी उल्लेख करना नहीं चाहते हैं. किन्तु इस विषय के 
पश्चिमीय विद्वानों के दो एक उदाहरण पाठकों की सेवा में अवश्य उपखित करते 
हैं, देखिये-अठारहवीं शताब्दी ( सदी ) में मेसरे /एनीमल मेगनेतीजम” (जिस ने 
अपने ही नाम से अपने आविष्कार का नाम "मेस्मेरिजस” रखा तथा जिम ने 
अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों,कों अच्छा क्रिया ) का अपने नूतन 
विचार के प्रकट करने के प्रारम्भ में कैसा उपहाप्त हो चुका है। यहाँ तक क्ि-विद्वान्‌ 
उक्तरों तथा दूसरे छोगों ने मी उस के विचारों को हँसी में उड़ा दिया भर इस विद्या 
को प्रकट करने वाढे डाक्तर मेसर को छोग ठग वतढाने लगे, परन्तु “सत्यमेव विजयते” 
इस वाक्य के अनुसार उस ने अपनी सत्यता"पर दृढ़ निश्वय रकसा, जिस का परिणाम 
यह हुआ कि-उस की उक्त विद्या की तरफ़ कुछ छोगों का ध्यान हुआ तथा उस्त का 
आन्दोलन होने लगा, कुछ कार के पश्चात्‌ अमेरिका वालों ने इस विद्या में विशेष अम्वेषण 
किया जिस से इस विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्या था इस विद्या का खूब ही 
प्रचार होने रुगा और भिवासोफिकल सुसताहदी के द्वारा यह विद्या समख देशों मे प्रचरित 
हो गई तथा बड़े २ प्रोफेसर विद्वान जन इस का अभ्यात करने ढगे | 

दूसरा उदाहरण देखिये-इसी सत््‌ १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरपों ने मंच 
(दार वा शराब) के ने पीने का नियम ग्रहण कर मथ् का प्रचार लोगों में कम करने का 
प्रयत्त करना प्रारंभ किया था उस समय उन का बड़ा ही उपहास हुआ था, विशेषता यह थी- 
कि-उस उपहात्त में बिना विचारे बढ़े २ सुयोग्य और नामी शाह भी सम्भीलित (शामिल) 
हो गये थे, परन्तु इतना उपहाप्त होने पर भी उक्त ( मद्य ने पीने का नियम लेते वाछे ) 
लोगों ने अपने नियम को नहीं छोड़ा तथा उस के हिये चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह 
हुआ कि-दूसरे भी अनेक जन उन के अनुगामी हो गये, आम उसी का यह क्रितना 
बड़ा पर पर है कि-हेंड में ( यद्यपि वहाँ मं का अब भी वहुत बुछ सर्च होता 
है तथापि ) मधपान के विरुद्ध सैकड़ों मंढलियोँ खापित हो चुकी हैं. तथा इस समय ग्रेट 
ब्रिटन में के आ लाख मनुष्य मंध्र से बिढकुछ परहेन करते हैं इस से अनुमान किया 
जा सकता है क़ि-मैसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुहकों में गुलामी का व्यापार बन्द 
किया जा चुका है उसी प्रकार वर्तमान शादी के अन्त तक मद्य का व्यापार भी अ- 
सन्त बन्द कर दिया जाना आश्रयेजनक नहीं है। 

इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिये-यूरोप में वन॒ति की खुराक का समर्गन और 
मत की खुराक का असमभेन करने वाढी मण्ठही सन्‌ १८४७ में मेनचेष्टर में थोड़े पे 
पुरुषों ने मिंठ कर जब स्थापित की थी उस समय भी उस ( मण्डली ) के समासदों का 


पश्चम अध्याय || ७९ ! 


उपहासत किया गया था परन्तु उक्त खुराक के समर्थन में सत्यता विधमान थी इस कारण 
आन इंग्लैंड, यूरोप तथा अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समगन में अनेक मण्ड- 
लियां खापित हो गई हैं तथा उन में हजारों विद्वार, यूनीवर्तिंटी की बड़ी २ ढिग्रियों को 
मराप्त करने वाढे, डाक्टर, वकीछ जौर बड़े २ इज्नीनियर आदि अनेक उच्चाविकारी जन 
समासदृह॒प में प्रविष्ट हुए हैं, ताले यह है क्ि-चाहें नये विचार वा आविष्कार हों, 
चाहें प्राचीन हों यदि वे सत्यता से युक्त होते हैं तथा उन में नेकनियती और इमानदारी 
से संयम किया जाता है तो उस का फठ अवश्य मिदता है तथा सदुचम बाढ़े का ही 
अन्त में विजय होता है ॥ 


यह पश्चम अध्याय का सरोदयवर्णन नामक दषवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ग्यारहवों प्रकरण--शकुनावलिवर्णन ॥ 
“व पट 269705-: 
शकुनविया का खरूप ॥ 


इस विधा के अति उपयोगी होंने के कारण पूष समय में इस का बहुत ही प्रचार था 
अथोत्‌ पूर्व जन इस विद्या के द्वारा कायसिद्धि का ( काये के पूर्ण होने का ) शकुन 
( सगुन ) हे कर प्रत्येक ( हर एक ) काये का ग्रस्भ करते थे, केवेठ यही कारण 
था कि-उन के सब काये श्रायः सफ़ और शुभकारी होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं 
के समान धीरे २ इस विद्या का भी प्रचार घटता गया तथा कम बुद्धि वाह पुरुष इसे 
वत्चों का खेढ समझने लगे ओर विशेष कर अंग्रेजी पढ़ें हुए छोगों का तो विश्वास हप्त 
पर नाममात्र को भी नहीं रहा, सत्य है किन वेतति यो यस गुणप्रको से तख निन्‍्दां 
सतर्त करोति” अथीव जो जिस के गुण को नहीं जानता है वह उस की निरन्‍्तर सिन्दा 
क्रिया करता है, अत्तु-इस के विषय में क्रिप्ती का विचार चाहे कैसा ही क्‍यों नेहो 
परन्तु पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि-यह विद्या प्रा" 
चीन समय में अति आदर पा चुकी है तथा पूर्वीय विद्वानों ने इस विद्या का अपने बे 
नाये हुए ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लेख किया है! ह 

पूवव कार में इस विद्या का प्रचार यद्पि शरायः सब ही देशों में था तथापि माखाड़ 
देश में तो यह विद्या अति उल्डृष्ट रूप से प्रचलित थी, देखो! मारवाड़ देश में पूष 
समय में ( भरोढ़े ही समय पहिके ) परदेश आदि को गमन करने बाहों के सहायक 
( चोर आदि से रक्षा करने वाढ़े ) बन कर भादी आदि राजपूत जाया करते थे वे छोग 
जानवरों की भाषा आदि के शुभाशुभ शक़ुनों को भठी भोति जानते थे, हड़बूकी नामक 
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सांस राजपूत हुए हैं। किर्हों ने प्रदेशनमनादि के शुभाशुभ शकुनों के विपय मे 
सैकड़ों दोहे बने हैं, वर्तमान में रेह आदि के द्वारा थात्र करने का अचार हो गया है 
इस कारण उक्त ( मालाड़ ) देश में भी शकुनों का प्रचार पट गया है और पटता 
चला जाता है। हे कम 

हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं. कि-शुभ शकुन कोन से होते 
हैं तथा भशुभ शकुन कौन पे होते हैं, यह बहुत ही ठजञासमद विषय है। क्योंकि 
शुभागुम शतबुनों का जानना और यात्रा के समय उन का देखना अद्यावश्मक है, देखो ! 
शकुन ही आगामी शुभाशुभ के (भरे वा बुरे के ) अथवा थों समझे कि-कार्य की 
सिद्धि वा अस्तिद्धि तथा सुस्त वा दुःख के सूचक होते हैं। 

शुन दो प्रकार से लिये ( देखे ) जाते हैं-एक तो रमह के द्वारा वा पागा आदि 
के द्वारा कार्य के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं. और दूसरे प्रदेशादि को गमन करने 
के समय शुभाशुभ फ्रढ के विषय में ढिये ( देखे ) जाते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के 
शकुनों के विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में हिखेंगे, इन में से प्रथम बगे के 
शहुनों के विषय में गगोवाये मुर्तिं की संस्कृत में बनाई हुई पराश्शकुनावकि 
का भाषा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात्‌ प्रददेशादिगमनविषयक शुभागुभ 
शकुनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, भाशा है क्रि-गूहस जन शकुनों का विज्ञान कर इस 
से छाभ उठावैंगे | 

जो कुछ काये करता हो उस का प्रथम खिर मन से विचार करना चाहिये, फिर 
थोड़े चॉवछ, एक सुपारी और दुअत्री वा चाँदी की अगृूठी आदि को पुश्तक पर भेंट- 
रुप रख कर पे को हाथ में ले कर इस निम्नलिखित मन्र को सात वार पढ़ना चाहिये, 
फिर तीन वार पासे को डालना चाहिये तथा तीनों वार के जितने जहु हों उनका 
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१-तीनों लोक के पूज्य श्री गयोवा् महात्मा ने सल्यपासा केवही राजा अग्रस्तेन के सामने प्रजा- 


हितकारिणी इस ( शकुनावली ) का वर्णन संख्ृत गय में किया था उसी का भाषानुवाद कर के यहां पर 
हम ने ढिसा है ॥ 


३-इस सम्बन्ध का जो द्रव्य इकट्ठा हो जावे उस को शानखाते में लगा देना योग्य होता हैं, इस हिये 
नो लोग देश देशान्तरं में रहते हैं उन को उचित है कि-काम काज पे छुट्टी पा कर अवकाश के समय में 
ब्यर्थ पे भार कर समय को ने गयायें किन्तु अपने दर में से जो १एप कुछ पढित हो उम्र के यहाँ यथा- 
योग्य पंच सात अच्छे २ ग्रन्थों को मैंगवा कर खखें और उन क्ष सुना करें तथा खं भी बॉचा करें 
और जो श्ञानखाते का हत्प हो उस से उपयोगी पुस्तकों को मेंगा लिया करें तथा उपयोगी साप्ताहिक पत्र 
भौर मापिक पत्र भी दो बार मेंगाते रहें, ऐसा करने से मनुष्य को बहुत जाम होता है ॥ 

रै-चापड़ के पासे के समान काह; पीतऊ वा दौत का चैकोना पाता होगा शाहिये, जित में एक, दो, 


तीन और चार, ये अंक लिखे होने चहियें ॥ 


पच्चम अध्याय ॥ ७४३ पु 


फल देख ढेना चाहिये, ( इस शकुनावलि का फू ठीक २ मिलता है) परन्तु यह 
सरण रखना चाहिये क्रि-एक वार शकुन के लेनेपर (उस का फल चाहे बुरा आवे 
चाह अच्छा आब ) फिर दूसरी वार शकुन नहीं लेना चाहिये | 
मस्न--ओं नमो भगवति क्ृष्मांडनि सर्वेकार्यप्रसाधिनि स्वेनिमित्तमकाशिनि एब्रेहि २ 
वर दृहि २ हि २ माततज्ञिनि सत्य बृहि २ खाहा । 
इस मन्न को सात वार पढ़ कर “सत्य भापे असत्य का परिहार करे” इस प्रकार मुख 
से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पाता उपखित न हो तो नीचे जो पासावलि 
का यत्य लिखा है उस पर तीन वार अह्ुढि को फेर कर चाहे जिस कोंठे पर रख दे 
तथा आगे जो उस का फल लिखा है उसे देख हे | 
पासावलिका यन्त्र ॥ 
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पासावलिका का क्रमानुसार फल ॥ 
१११-हे पूछने वाले! यह पासा वहुत शुभ है, तेरे दिन अच्छे हैं, तू ने विकक्षण 
वात विचार रखी है, वह सब प्िद्ध होगी, आापार में छाम होगा और युद्ध में 
जीत होगी | 
११२-हे पासा लेने वाढे ! तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस ढिये विचारे हुए काम को 
होड़ कर दूसरा काम कर तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुंन का यह प्रमाण 
( पुरावा ) है क्ि-तू रात को सम् में काक (कोआ), पुघू , गीप, मक्खियों, मच्छर, मानो 
अपने शरीर में तेह ढृगाया हो अथवा काला साँप देखा हो, ऐसा देखेगा | 
११३-हे पूछने वाले! तू ने जो विचार किया है उस का फू सुन, तू किसी खान 
( ठिकाने ) को वा धन के छाम को अथवा किसी संजन की मुलाकात को चाहता है, 
यह सब तुझे मिढेगा, तेरे क्रैश और चिन्ता के दिन बहुत से बीत गये, अब तेरे अच्छे 
दिन आ गये हैं, इस बात की सत्मता ( सचाई ) का प्रमाण यह है क्रि-तेरी क्रोख़ पर 
तिढ़ वा मसा अथवा कोई घाव का चिह है। 
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११४-है पूछने वाले ! यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुठ की वृद्धि होगी; क्‍ 
जमीन का हम होगा, धन का ठाम होगा, पुत्र का भी छाभ दीसता है और प्योरे मित्र 
का दर्शन होगा, किसी से सम्बंध होगा तथा तीन महीने के भीतर विारे हुए काम का 
ढाभ होगा, गुरु की भक्ति भौर कुसदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता को प्रमाण 
यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मा तिल बा घाव का चिह हैं।.. 

१२१-है पूछने बाहे! तूने ठिकाने का राम तथा सजग की मुलाकात विचारी हैं, 
धातु; धन; सम्पत्ति और भाई बन्धु की वृद्धि तथा पहिझे जैसे सम्मात का मिलन वि- 
चारा है, यह सब वात निर्षित्त ( विना किसी विप्त के ) तेरे लिये सुखदायी होगी, इस 
का निश्चय तुझे इस प्रकार हो सकता है क्रि-तू खप्न में अपने बड़े लोगों को देखेगा। 

(११२-हे पूछने बाढे | तुझे वित्त ( धन ) जोर यज्ञ का ठाम होगा, ठिकाना भोर 
सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनो&भी्ट ( मनचाही ) बस्तु मिलेगी, इस भें श्टा गत कर, 
अब तेरा पाप भौर दुःख क्षीण हो गया, इस हिये तुझे कर्याण की प्राप्ति होगी, इस 
का पुरावा यह है कि-सू रात को सत्र में अथवा प्रहनक्ष में लड़ाई का करना देखेंगा | 

१२३-हे पूछने वाले ! तेरे का और धन की सिद्धि होगी, तेरे विचारे हुए सब 
मामहे पिद्ध होंगे, कुटुम्ब की चृद्धि,सी का छाम तथा खजन की मुलाकात होगी, तेरे मन 
में जो बहुत दिनों ते विचार है वह अब जल्दी पूण होगा, इस बात का यह पुराक्ष है 
कि-तेरे घर में लड़ाई तथा स्रीसम्बंधी चिम्ता आज से पँँचर्व दिन के भीतर हुई होगी। 

१२४-है पूछने वाढे | तेरी भाइयों से जल्दी मुलाकात होगी, तेरा सुक्ृत्त अच्छा है, 
ग्रह क| वर भी अच्छा है, इस हिये तेरे सब काम हो जावेंगे, तू भपनी कुछदेवी का 
पूजन कर। 

१३१-है पूछने वाढे | तुझे ठिकाने का ढाम, धन का लाम तथा चित्त में चैन होगा, 
जो बुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ चीज चोरी में 
गई है वह भी मिक जावेगी, इस वात का यह पुरावा है ढ्वि-तू ने सप्त में वृक्ष को 
देखा है अथवा देखेगा। | 

११ २-है पूछने वाले! जो काम तू ने विचारा है वह सब हो जावेगा, इस वात का 
यह पुरावा है कि-तेरी स्री के साथ तेरी बहुत प्रीति है। 

१३३-है पूछने बाढे! इस शत से तेरे धन के नाश का तथा शरीर में रोग होने 
का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का बन्धत है, जान के भोले का खतरा है, तू मे 
भारी काम विचार है वह बढ़ी तकलीफ से पूरा होगा। 

१३४-है हे वाढे! तुज्े रामकाज की तरफ़ की वा सकोर की तरफ की अथवा 
सोना चांदी की जोर फरदेश की बिन्‍ता है, तू कि दुशमन से जीतना चाहता है, यह 
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सत्र वात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जैसी कि तू ने विचारी है, अब हानि नहीं होगी, 
तर प्राप कट गये, तू बीतराग देव का ध्यान धर, तेरे सव कार्य सिद्ध होंगे। - - 

१३१-ह पूछने वाढ़े | तेरा बिचार किसी व्यापार का है तथा तुझे दूसरी भी कोई 
चिन्ता है, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा भज्ञछ होगा, आज के सातवें दिन या तो तुझे 
कुछ लाभ होगा वा अच्छी बुद्धि उस्तन्न होगी । 

१४२-है पूछने वाढ़े | तेरे मन में धन और धान्य की अथवा घर के विषय की 
चिन्ता है, वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुहुस्त की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, सज़नों 
से मुलाकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिेगी, इस वात का यह पुरावा है कि-तेरे 
घर में अथवा वाहर ढड़ाई हुई है वा होगी। 

१४३-है पूछने वाले | तेरे विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कल्याण होगा-तथा 
लड़की का लाभ होगा, इस वात का यह पुरावा है कि-तू खत में किसी झराम में जाना 
देखेगा | 

१४४-हं पूछने वाले | तेरे सब्र कामों की सिद्धि होगी और तुझे सम्पत्ति मिलेगी 
इस वात का यह पुराव। है क्ि-तू अपने विचारे हुए काम को सप्न में देखेगा वा देव- 
मन्दिर को वा मूर्ति को अथवा चंद्रमा को देखेगा। 

२११-हे पूछने वाढे ! तू ने अपने मन में एक बड़ा काये विचारा है तथा तुझे 
धनविषयक चिन्ता है, सो तेरे लिये सत्र अच्छा होगा तथा प्यारे भाइयों की मुलाकात 
होगी, इस वात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तू ने खम् में ऊँचे मकान पर पहाड़ 
पर चढ़ना देखा है अथवा देखेगा । 

२१२-हे पूछने वाढे | तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, मित्रों से मुठाकात होगी, 
संसार से छाम होगा, विवाह करने पर कुछ की वृद्धि होगी तथा सोना चादी आदि सब 
सम्पत्ति होगी, इस वात का यह पुरावा है क्वि-सू ने खप्त में गाय वा बेर को देखा है 
अथवा देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार करता है, तू कुकदेवी को मना, तेरे 
हिये अच्छा होगा । 

२१३-हे पूछने वाढे ! तेरे मन में द्विद अथात्‌ दो पर वाढ़े की चिन्ता है और 
तू ने अच्छा काम विचारा है उस का छाम तुझे एक महीने में होगा, भाई तथा सज्न 
महंगे, शरीर में प्रसन्तता होगी और तेरे मनोईभीए (मनचाहे ) काये होंगे परन्तु को 
तेरा गोत्रदेव है उस की आराधना तथा सम्मान कर, तू माता; पिता॥ भाई और पुत्र 
आदि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस बात का यह 
पुरावा है क्ि-तु ने रात्रि में प्रतमक्ष में भधवा सम में सी से समागम किया है। 
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.  २१४-हे पूछने बढ़े | जो कुछ तेरा काम विगह गया है अभीत्‌ जो, कुछ नुकसान 
आदि हुआ है अथवा किसी-से जो कुछ ते ठेना है वा मिस किसी ने हुझ से दगा- 
बाजी की है उस को तू-सूठ जा, यहाँ से कुछ दूर जाने से तुझे राम होगा, आज तू ने 
सा में देव को वा देवी को वा कुछ के बड़े जनों को वा नदी आदि को देसा है, अथवा 
सञ्ञनों से तेरी मुखवात हुई है । । 
. २२(-हे पूहने बढ़े | इतने दिनों तक जो कुछ कावे तू ने .किया उस में तुझे 
बरागर हेश. हुआ अभीद्‌ तू ने सु नहीं पाया, जब तू अपने मन में कुछ क्या के 
चाहता है तथा धन की इच्छा, रखता है, तुझे बड़े स्थान (ठिकाने ) की चिन्ता है तथा 
तेरा चित्त चद्चत है सो अब तेरे दुःख का नाश हुआ जोर कल्याण की प्रति हुई समझ 
हे, इस बात की सत्ता का यह प्रमाण है-कि तू सर में वृक्ष को देखेगा। 
२२२-हे पूछने वाढे ! तेरा सजनों के साथ विरोध है और तेरी कृमित्र से मित्रता 
है, जो तेरे मन में चिन्ता है तथा जि बड़े काम को तू ने उठा खा है उस काम की 
सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है तो उस का नाश हो आने पे 
तुझे स्थान ( ठिकाने ) का राम होगा | " े 
: ३२३-हे पूछने बाहे | इस समय तू ने बुरे काम का मनोरथ किया है तथा तू दूसरे 
के धन के सहारे से व्यापार कर अपना मतलब निकाठना चाहता है, सो उस सम्पत्ति का 
मिलना कठिन है, तू व्यापार कर; तुझे ठाभ होगा; परन्‍तु तू ने जो मन में बुरा विचार 
किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को विचार, इस बात की सत्ता का यही 
प्रमाण है कि तू सप्र में अपने सोटे दिन देखेगा | 
२२४-हे पूछने वाहे ! तेरे मन में परसली की चिन्ता है, तू बहुत दिनों से तकलीफ 
को देख रहा है, तू इघर उधर भटक रहा है तथा तेरे साथ यहाँ पर लड़ाई आदि बहुत 
दिनों से चल रही है, यह सव विरोध शान्त हो जावेगा, अव्र तेरी तकलीफ गई, कल्याण 
होगा तथा पाप भर दुःख सब मिट गये, तू गुरंदेव की सक्ति कर तथा कुलदेव क्री 
पूजा कर, ऐसा करने से तेरे मन के विचारे हुए सब काम ठीक हो जावेंगे |” - 

११ (है पूहने वाढ़े ! तुझे दोषों के विना विचारे ही धन का लाभ होगा, "एक 
महीने भें तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा और तुझे बड़ा फुल मिलेगा, इस वात 
की सत्ता का.यही प्रमाण है कि-तू ने सियों की कथा की है अथवा तू सप्र में जूषो 
को; सूने घरों को; अभवा सूने देश को; वा सूले तालाव को देखेगा |. . 

; ४ २३२-हे पूछने चाह | तूने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा नहीं होगा, 
देर काम सिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुर मिना कठिन है, इस चात-की सत्मता का 


यह प्रमाण है दि-तू-सप्न भें मैंस को देखेगा | 
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१३३-है पूछने बाहे! तेरे मन में अचानक (एकाएक ) काम उतत्न हो गया है, तू 
दूसरे के काम के हिये चिन्ता करता है, तेरे मन में विलक्षण तथा कठिन चिन्ता है, तू 
ने अन्भ करता विचारा है, इस हिये काये की चिन्ता को छोड़ कर तू दूसरों काम कर 
तथा गोत्रदेवी की आराधना कर, उप्र से तेरा महा होगा, इस बात की सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तेरे घर में कृरह है; अथवा तू बाहर फिरता है ऐसा. देखेगा, अथवा 
तुझे समन में देवतों का दर्शन होगा। - ु 5 8 

२३४-हे पूछने वाढे | तेरे काम बहुत हैं, तुझे धन का छांग होगा, तू कुठुख की 
चिन्ता में वार २ मुझाता है, तुझे ठिकाने और जमीन जगह की भी चिन्ता.है, तेरे मन 
में पाप नहीं है; हस लिये जल्दी तेरी चिन्ता मिटेगी, तू खत्म में गाय को; मैंस को तथा 
जल में तैरने को देखेगा, तेरे दुःख का अन्त आ गया, तेरी बुद्धि अच्छी है इस टिये 
गुद्ध भक्ति से तू कुरुदेवता का ध्यान कर | 4 30 

२४ १-हे पूछने वाले ! तुझे विवाहसम्बन्धी चिन्ता है तथा तू कहीं लाभ के -हिये 
जाना चाहता है; तेरा बिचारा हुआ कांये जरुदी पिद्ध होगा तथा तेरे पद की वृद्धि होगी, 
इस बात का यह पुरांवा है क्ि-मेधुन के लिये तू ने वात की है। 

२४२-हे पूछने वाहे | तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये हुए मनुष्य की चिन्ता 
है, तू उस को बुढाना चाहता है तथा तू ने जो काम विचारा हैं वह॑ अच्छा है, परल्तु 
भावी बलवान है इस लिये यह वात इस समय पिद्ध होती नहीं माहम॑ देती है। ' 

२४३-हे पूछने वाले ! तेरा रोग और दुःख मिट गया, तेरे सुख के “दिन आ ' गये; 
तुझे मनोवाम्छित ( मनचाहा ) फछ मिलेगा, तेरे सब उपद्रव मिट गये तथा इस 
समय जाने से तुझे राम होगा | ! 

२४४-है पूछने बाहे ! तेरे चित्त में जो चिन्ता है वह सब मिट जावेगी, प्याण 
होगा तथा तेरा सत्र काम सिद्ध होगा, इस बात का पुरावा यह है कि-तेरे गुप्त-अज्ञ पर 

३११-हे पूछने वाले | तू इस वात को विचारता है कि-में देशान्तर (दूसरे देश ) 
को जाऊँ मुझे ठिकाना मिलेगा वा नहीं, सो तू कुरुदेवी को वो गुरदेव को याद कर, 
पेरे.सब वित्त मिट जावेंगे तथा तुझे अच्छा- राम होगा और काये में सिद्धि होगी, इस 
बात दी सत्यता में यह प्रमाण है कि-तू सप्त में पहाड़ वा किसी ऊँचे खठ को देखेगा.। 

३१२-है पूछने बाहे ! तेरे मनोरथ पूर्ण होंवेंगे, तेरे लियि धन का राम दीखता- है; 
तेरे कुटम्व की गृद्धि तथा शेरीर में सुख पीरे २ होगा, देवतों की तथा भहों की जो पृवे 
की पीड़ा है उस ही शान्ति के हिये देवता की क्षाराधना कर, ऐस्लाः करने से तू'जिस 


७४८ जैनसम्मंदायशिक्षा ॥ 


काम का आरम्भ करेगा वह सब पिद्ध होगा, इस बात की सत्मता का यह प्रमाण है 
कि- तू सर में गाय, धोड़ा और हाथी आदि को देखेगा । हि 

३१३- है पूछने वाहे ! ऐरे मन में धन की चिन्ता है और तू कुछ दिछ का नरम है, 
तेरे हुझन ने तुझे दवा खा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं करता है। तू सज- 
नेता को बहुत रखता है, इस हिये तेरा धन लोग खाते हैं, तो कुछ ठहर कर परिणाम में 
तेरा भरा होगा अभी तेरा सब दु।ख मिट जावेगा, इस वात का यह पुरावा है क्ि-तेरे 
धर में लड़ाई हुई है वा होगी। . 

३१४-हे पूछने वाढे ! यह शकुन कल्याण तथा गुण से भरा हुआ है, तू निश्वि- 
न्तता  बेंफिक्री ) के साथ जल्दी ही सब कामों का प्िद्ध होना चाहता है; सो वे सर 
काम धीरे २ सिद्ध होंगे, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है क्ि-तू समर में वृष्टि का 
होना; सम्पति; तालाव; वा मछली; इन में से किसी वस्तु को देखेगा |. ' 

३२६-हे पूछने वाले | यह शकुन अच्छा नहीं है, यह कम जो तू ने विचारा है 
निर्थक है, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस हिये इस की आशा को छोड़ कर 
तू दूसरा काम कर, क्योंकि-यह काम अभी नहीं होगा, इस बातः की सल्ता का यह 
प्रमाण है कि-तू सम्न में प्रो वा गबेया छोगों को अथवा नगर को देखेगा, सकोर से 
तुझे तकठीफ होगी इस लिये यहाँ से ओर खान क्रो चछा जा .क्रि-जिस से तुझे 
तकलीफ न होगी | पी | 

३२२-हे पूछने वाढे | एक महीना हुआ है तब से धन के लिये तेरे चित्त भें उद्वेग 
ही रहा है परन्तु अब तेरे शत्रु भी मित्र हो जावेंगे, सुख सम्पत्ति की वृद्धि होगी, धन 
का राम अवश्य होगा ओर सकोर से भी तुझे कुछ सम्मान मिढेगा, इस बात का 
यह पुरावा है कि-तू ने मेथुन की वात चीत की है । 

३२३-हे पूछने वाले | यद्यपि तेरे भाग्य का थोड़ा उदय है परन्तु तकहीफ तो तुझे ' 
है ही नहीं, तुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का छाम होगा, 
प्यारे सजनों की मुखक्ात होगी तथा सब दुःसों का नाश होगा, तू मन में चिन्ता मत 
कर, इस बात का यह थपुरावा है कि-तू खत्म में प्यारों से मुझाकात को देखेगा । 

३२४-है पूछने वाढे | तेरे मकान और जमीन की वृद्धि होगी, तू व्यापार में सम्पत्ति 
को पेगा तथा जो तू ने मर में विचार किया है यद्यपि वह सर सिद्ध तो हो जावेगा 
परत तेरे मन में कोई खटका तथा चिन्ता है, इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है 
कि तेरे शिर.मे जहम का निशाने है, जथवा तू रात को उड़ाई कर के सोया होगा। 
. ईरै-है पूछने बाहे | तू अपने चित्त में काम, कुठुम्ब, घर, सम्पत्ति और धन की 


पश्चम अध्याय ॥ ७१९ 


वृद्धि, श्रजा से राभ तथा वखलढाम आदि का विचार करता है; सो तू कुरदेव तथा गुर 
की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ को अच्छा छा होगा, इस वात का यह पुरावा है 
कि-तू समन में गाय को देखेगा । 

रे ३२" है पूछने वाढ़े | तुझ् को तकलीफ है, तेरे भाई और मित्र भी तुझ्न से बदल 
कर चल रहे हैं तथा जो तू अपने मन में विचार करता है उस तरफ से तुझे छाम का 
होना नहीं दीखता है, इस हिये तू देशान्तर (दूसरे देश) को चढ्ा जा, वहाँ हु 
ढाम होगा, तू आम बात में पराये धन से वर्ताव करता है, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाण है क्ि- तू सप्त में भाई तथा मित्रों को देखेगा। 

३३३-हे पूछने वाढ़े | तू अपने मन के विचारे हुए फछ को पवेंगा, तुझे व्यवहार 
की तथा भाई ओर मित्रों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होंगे। 

३३४-है पूछने वाले | तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुलाकात 
होगी, अब तेरे सत्र दुःख का नाश हुआ, तेरे विचारे हुए सब काम सफढ होंगे। 

२४१-हे पूछन वाले ! तेरे मन मे किसी पराये आदमी से प्रीति करने की इच्छा है 
सो तेरे लिये अच्छा होगा, तू घबड़ा मत, तुझे सुख होगा, धन का ढाम होगा तथा 
अच्छे भादमी से मुलाकात होगी । 

३४२-हे पूछने वाले | तेरे मन में पराये आदमी से मुछाकात करने की चिन्ता है, 
तेरे ठिकान की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, प्रजा की वृद्धि तथा आरोग्यता होगी, इस 
वात का यह पुरावा है कि-तू सप्त में वृक्ष को देखेगा। 

३४३-हे पूछने वाले ! तुझे वेरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वासंधात 
( दगाबाजी ) किया है उस की चिन्ता है, तो इस शकुन से ऐसा माद्म होता है,कि- 
हेरे बहुत दिन करे में बीतेंगे और तेरी जो चीन चली गई है वह पीछे नहीं आवेगी' 
परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा । 

३४४-हें पूछने वाले | तेरे सत्र काम अच्छे हूं, तुझे शीघ्र ही मनोवाम्छित (मन 
चाहा ) फ़ढ़ मिलेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई वन्धुओं की चिन्ता है वह सब मिट 
जावेगी, इस बात का यह पुरावा है क्रि-तरे शिर में घाव का चिह है; तू उधम कर 
अवश्य ढाम होगा । 

४११-ह पूछने वाहे ! तेरे धन की हानि; शरीर में रोग जर चित्त की चद्न॑ता, में 
वात सात वा से हो रही हैं, जो काम तू ने जब तक किया है उस में नुकपान होता रहा 
है परन्तु अत्र तू खुश हो, क्योंक्रि-अव तेरी तकढीफ़ चली गई, एूँ अब चिता मत कर) 
क्यों क्रि-अव कल्याण होगा, धन धान्‍्य की आमद होगी तथा सुख होगा । 


७५० बैनसम्परदायशिक्षा | 


४१२-ह पूछने वाहे ! तेरे मन में त्लीविषयक चिन्ता है तेरी कुछ रकम भी लोगों 
में पँस रही है और जब तू माँगता है तब केवक हों, वो होती है, पत्र के विषय में 
तकरार होने पर भी तुझे राम होता नहीं दीखता है, यध्रपि तू अपने मत में शुभ तमय 
( खुशवर्तती ) पमझन रहा है परत उस में कुछ दिनों की दीठ है अथीत्‌ कुछ दिन 
पीछे तेरा मतरब पिद्ध होगा । क्‍ 

४१३-हे पूछने वे ! तेरे मन में भनहाम की चिन्ता है और तू किसी प्योरें मित्र 
की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अंचछ ठिकाना मिलेगा, पुत्र का छाम 
होगा, परदेश जाने पर कुश क्षेत रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद तेरी वहुत वृद्धि होगी, 
इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है क्ि-तू सप्त में काच (दर्षण ) को देखेगा। 

४ १४-हे पूछने वाढे | यह बहुत अच्छा शत है, तुझे ह्विपद अथोत्‌ किप्ती आदमी 
की चिन्ता है, सो महीने भर भें मिट जावेगी, धन का छाम होगा, मित्र से मुलाकात 
होगी तथा मन के विचारे हुए सब काम शी ही तिद्ध होंगे। । 

४२१-है पूछने वाढ़े ! तू धन को चाहता है, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी, परदेश में 
जाने से मनोवाम्छित ( मनचाह्य ) ठाभ होगा तथा सजग की मुलाकात होगी, तू ने 
सन में धन को देखा है, वा सी की बात की है; इस अनुमान से सब्र कुछ अच्छा होगा; 
तू माता की शरण में जा; ऐसा करने से कोई भी विक्त नहीं होगा | 

४२२-हे पूछने वाढ़े | तेरे मन में ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो दरि" 
द्रता पढ़ रही है; तू पराये (दूसरे के ) क्लाम्र में ढगा रहा है, मन में बड़ी तकढीफ 
पारहा है तथा तीन वर्ष से तुझे केश हो रहा है अथीद सुख नहीं है, इस हिये तू अपने 
मन के विचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरे काम को कर, वह सफ़र होगा, तू कठिन 
सम को देखता है तथा उस का तुझे ज्ञान नहीं होता है, इंस हिये जो तेरा वुल्पर्म है 
उसे कर, गुर की सेवा कर तथा कुरदेव का ध्यान कर, ऐसा करने से सिद्धि होगी | 

४२३-हे पूछने वाढे ! तेरा विजय होगा, शत्रु का क्षय होगा, धन सखत्ति का हांमे 
होगा, सजनों से औरीति होगी, कुशञछ क्षेम होगा तथा ओपधि करने आदि से लाभ होगा, 
अब तेरे पाप क्षय ( नाश ) क्षो प्राप्त हुए; इस लिये जिस काम को तू विचारता है वह 
सेब सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू खपत में वृक्ष को देखेगा | 

४२४-है पूछने वाहे [ तेरे मन में बड़ी भारी चिन्ता है, तुझे अथे का राम होगा, 
तेरी जीत होगी, सज्जन की मुलाकात होगी, सव काम सफर होंगे तथा चित्त में 
आनन्द होगा | ५ ह 
हे न कक यह शबुन दीघोयुकारक ( बड़ी उम्र का के वा ) है, हुशे 

ही किन्ता है, तू माई बन्धुओं के आगमन को चाहता है; तू अपने मन में 


निस काम को विचारता है वह सब तिद्ध होगा, जब हरे दुख का नाश हो गया 
परन्तु तुझे देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से घन का छाम होगा और कुशरू व्षेम से 
आना होगा, इस वात का यह पुरावा है कि-तू सप्त में पहाड़ पर चढ़ना तथा मकान 
आदि को देखेगा, अथवा तेरे पैर पर पचफोड़े का चिह ( निशान ) है। 

१३२-हे पूछने वाले ! भव तेरे सब दुःख समाप्त हुए तथा तुझे कल्याण प्राप्त हुआ 
तुझे ठिकाने की चिन्ता है तथा तू किसी की मुछाकत को चाहता है सो जो कुछ काम 
तू ने विचारा है वह सब. होगा, देशान्तर (दूसरे देश ) में जाने से धन की प्राप्ति होगी 
तथा वहाँ से कुशल क्षेम से तू आविगा । 

४३३-है पूछने वाढे | जब तेरे पास पहिंठे धन था तब तो मित्र पुत्र और भाई 
आदि सब छोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु खोटे कम के प्रभाव से अब वह सब धन 
नष्ट हो गया है, पर ! तू चिन्ता मत कर, फिर तेरे पाप्त धन होगा, मन खुश होगा 
तथा मन में विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे । 

४३४-है पूछने वाढ़े | जिस का तू मरना विचारता है वह अमी नहीं होगा (वह 
अभी नहीं मेरेगा ) और तू ने जो यह विचार किया है क्ि-यह भेरा काम कब होगा, सो 
वह तेरा काम कुछ दिनों के वाद होगा । 

४४ १-है पूछने वाहे ! तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे क्ेश। पीड़ा और कष्ट 
के बहुत दिन बीत गये हैं; अब तेरे ग्रह की पीड़ा केवक पाँच पक्ष वा पांच दिन की है, 
जिस काम को तू विचारता है उस में तुझे फ़ायदा नहीं है। इस लिये दूसरे काम को 
विचार, उस में तुझे कुछ फल मिलेगा | 

४9२-हे पूछने वाह | जिस काम का तू प्रारम्भ करता हैं वह काम यज्ञ करने पर 
भी पिद्ध होता हुआ नहीं दीखता है, अथोत्‌ इस शकुन से इस काम का सिद्ध होना 
प्रतीत वहीँ होता है इस लिये तू दूसरा काम कर | 

४४३-े पूछने वाहे ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम सिद्ध नहीं 
होगा, व्‌ पराये बासे ( दूसरे के लिये ) जो अपने प्राण देता है वह सब तेरा उपाय 
व्य्व है इस लिये तू दूसरी वात का विचार कर; उस मे पिद्धि होगी। 

४४४-है पूछने वाढ़े ! जिस काम का तू वारवार विचार करता है वह तुझे शी 
ही प्राप्त होगा अथीत्‌ पुत्र का लाभ, ठिकाने का छाम, गई हुई वस्तु का रूम तथा धन 
का ढाम, ये सव काये बहुत शीघ्र होंगे ॥ 

प्रदेशगमनादिविषयक शकुन विचार ॥ 


१-यदि आम को जाते समय कुमारी कत्या, सधवा ( पतिवाढी ) सी, गाय, भरा 
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हुआ पड़ा, दही, भेरी।शह्ठ, उत्तम फर, पुष्पमारा, बिना धूम की अमि, घोड़ा, हाथी, रथ, 
बेत, राजा, मिट्टी, चँवर, सुपारी, छत्र ( छाता); सिद्ध (तैयार किये हुए ) भोजन पे भंरा 
हुआ थाछ, वेश्या, चोरों का समह, गड़आ, आरसी, पिकोरा, दोना, मांस, मच, मुकुट, 
चक़़ोर ( यानविशेष ), मधुसहित परत, गोरोचन, चावल, रत, वीणा, कमल, सिंहासन, 
तम्पृ्ण हथियार, मृदक आदि सम्पूणं बाजे, गीत की ध्वनि, पुत्र के सहित बरी, कहड़े के 
सहित गाय, धोये हुए बच्चों को लिये हुये धोवी, ओपषा जोर मुँहपत्ती के सहित साधु, 
तिलक के सहित आह्ण, बजाने का नगारा तथा ध्वजापताका इत्यादि शुभ पदार्थ सामने 
दीख पढ़ें अथवा गमन करने के समय-'जाओे जाओ! 'निकढो” छोड़ दो! जय पाओ! 
'पिद्धि करो' वाम्छित फ़छ को भाप्त करो! इस प्रकार के शुभ शब्द सुनाई देंगे तो काये 
वी सिद्धि समझनी चाहिये अर्थात्‌ इन शकुनों के होने से अवश्य कार्य पिद्ध होता है । 

२-आम को जाते समय यदि सामने वा दाहिनी तरफ छींक होते, कोंटे से वल् फट 
जावे वा उठ्झ जावे, वा काटा ठग जावे, वा कराहने का शब्द सुनाई पड़े, अथवा सॉप 
का वा विरवव का दशेन हो तो गमन नहीं करना चाहिये । 

- ३-चढते समय यदि नीठचास, मोर, भारद्ाय और नेउला दृष्टिगत हो तो उत्तम है। 

९-चढते समय ढुछुद ( मुर्गे ) का वाह तरफ़ बोलना उत्तम होता है। 

५--चढते समय बाई तरफ राजा का दरशेन होने से सव कष्ट दूर होता है | 

६-चढते समय बाई तरफ गधे के मिलने से मनोवाम्छित काये सिद्ध होता है । 

७-चढते समय दाहिनी तरफ नाहर के मिलने से उत्तम ऋद्धि पिद्धि होती हैं | 

८-चढते समय सम्पूर्ण नखायुधों का वाई तरफ मिलना तथा घुस्ते समय दाहिनी 
तरफ मिलना मन्नलकारी होता है | 

९-चढते समय गधे का बाई तरफ मिलना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ मिलना 
उत्तम होता है । 

१०-पीछे तथा सामने जब गधा बोछता हो उस समय गमन करना चाहिये | 

११-चढते समय यदि गधा मैथुन सेवन करता हुआ मिले तो धन का लाभ तथा 
काये की सिद्धि जानी जाती है | 

१३ चलते समय यदि गधा बाई तरफ शिश्ष को हिलाता हुआ दीखे तो कुशढ का 
तूचक होता है । 

१३-थदि सुआ ( तोता ) बाई तरफ बोढे तो भय, दाहिनी तरफ बो़े तो महा- 
लाभ,पूखी हुई रकड़ी पर बैठा हुआं बोढे तो भय तथा सम्मुख बोढे तो बन्धन होता है। 
१: शब्द का बर्थ सत्र शुगफलदायक समझना बलि, 
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करता हो तो अधिक वैरी उसस्न होते हैं, यदि घर के ऊपर वोढे तो स्री की गलु हे 
है अथवा अम्य किसी गृहजन की सृल्यु होती है तथा यदि तीन दिन तक थोढता रे ' 
तो चोरी का सूचक होता है | 

२४-चलते समय कबूतर का दाहिनी तरफ होना लाभकारी होता है, बाई तरफ होने 
से भाई और परिजन को कष्ट उत्तर होता है तथा पीछे चुगता हुआ होने ते उत्तम फ 
होता है । 
२५-यदि मुर्गा खिरता के साथ वाई तरफ शब्द करता हो तो ठाभ और सुख होता 
है तथा यदि भय से आन्त हो कर वाई तरफ बोलता हो तो भय ओर कैश उततन्न होता है। 


२६-यदि नीलकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ 
बोढे तो सुख भौर छाम होता है, यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर थावे तो 
अत्यन्त ढाभ और कार्य की पिद्धि होती है, यदि वह वा तरफ और सिर चित्त से 
बोलता हुआ दीखे तो उत्तम फर होता है तथा यदि चुप बेठा हुआ दीखे तो उत्तम फरर 
नहीं होता है। 

२७-तीलकठ और नीलिया पक्षी का दशेन भी शुभवारी होता है, क्योंकि चलते 
समय इन का दर्शन होने से सबे सम्पत्ति की प्राप्ति होती है | 

२८-पाम को चढते समय अथवा किसी शुभ काये के करते समय यदि भीरा वाई 
तरफ फूछ पर बैठा हुआ दीखे तो हप॑ और कत्याण का करने वाला होता है, यदि 
सामने फूछ के ऊपर बैठा हुआ दीखे तो भी शुभकारक होता है तथा यदि लड़ते हुए दो 
भेरे शरीर पर आ गिरे तो अशुभ होता है, इस लिये ऐसी दया में व्चों के सहित लान 
करना चाहिये और काहे पदार्थ का दान करना चाहिये, ऐसा करने से सर्वे दोप निवृत्त 
हो जाता है | हे 


२९-पआगमर को चलते समय यदि मकड़ी वाह तरफ़ से दाहिनी तरफ़ को उत्ते तो 
उस दिन नहीं चढना चाहिये; यदि बाई तरफ जाल को डाहती हुई दीख पड़े तो काये 
की पिड्ि; राम जोर कुशर होता है, यदि दाहिनी तरफ से वाई तरफ को उतरे तो भी 
शुभ होता है, यदि पैर की तरफ से ऊपर जाँघ पर चढ़े तो धोड़े की प्राप्ति होती है, 
'यदि कण्ठ तक चढ़े तो बल ओर आभूषण की प्राप्ति होती है, यदि मस्तक पयेन्त चढ़े 
तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर चढ़े तो वस्ध की प्राप्ति होती है, मकड़ी 
का ऊपर को चढ़ना शुभकारी मोर नीचे को उतरना अशुभकारी होता है । 

३०-प्राम को चढते समय कानखजूरे का बाई तरफ को उतरा शुभ होता है तथा 
दाहिनी तरफ को उत्तरना एवं मस्तक और शरीर पर चढ़ना बुरा होता है। 


पश्चिम अध्याय | | ७५५ 


“आम को चलते समय यदि हाथी दाहिने दौत के ऊपर ऐ को रे हुए 
| सूड़ फो उछाहता हुआ सामने जाता दीख पढ़े तो सुख; लाभ जौर सम्तोष होता 
पा वाई तरफ वा अन्य किसी तरफ सूड़ को किये हुए दीखे तो सामास्यें-फछ होता 

सके अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना अच्छा होता है।. ५ 
: ३३-यदि धोड़ा अगठे दाहिने पैर से प्रथिवी को खोदता हुआ वा दँँत से दाहिने 
' ग को खुनढाता हुआ दीखे तो सवे कार्यो की सिद्धि होती है, यदि वायें पैर को पसरे 
दीस पढ़े तो केश होता है तथा यदि सामने मिरु जावे तो शुभकारी होता है। 
| ३३-ऊट का वाई तरफ बोलना अच्छा होता है, दाहिनी तरफ बोलना शैशकारी 
गैता है, यदि सॉड़नी सामने मिले तो शुभ होती है। 
३४-यदि चलते समय बैल वौँयें सींग से वा बौँयें पैर से धरती को खोदता हुआ 
दीख पढ़े तो अच्छा होता है अथात्‌ इस से सुख और लाम होता है, यदि दाहिने जंग से 
: पृथिव्री को खोदता हुआ दीस पड़े तो बुरा होता है, यदि बैक ओर गैंसा इकट्ठे सड़े हुए 
दीख पढ़ें तो अशुभ होता है, ऐसी. दर्शा में आम को नहीं जाना चाहिये, यदि जावेगा 
हो प्राणों का सम्देह होगा, यदि ढकराता ( दृड़कता ) हुआ सॉड़ सामने दीस पढ़े तो 
अच्छा होत, है 
३५-यदि गाय वाई तरफ शब्द करती हुईं अथवा बछड़े को दूध पिंाती' हुई दीस॑ , 
. उड़े तो लाभ; सुख और सन्तोष होता है तथा यदि पिछढी रात को गाय बोढे तो छ्लेश 
' उधन्न होता है । 
३६-यदि गधा वाई तरफ को जावे तो सुख ओर सन्तोष होता है, पीछे की तरफ 
! व दाहिनी तरफ को जावे तो छ्वेश होता है, यदि दो गधे परस्पर में कम्बे को खुजढावे, 
वा ढतों को दिखावे, वा इद्धिय फो तेज करें, वा वाह तरफ को जावे तो बहुत छाम 
और सुर होता है, यदि गधा शिर को धुने वा राख में छोटे अथवा परस्पर में लड़ता 
हुआ दीख पड़े तो अशुभ ओर केशकारी होता है तथा यदि चलते समय गधा बाई तरफ 
श्रोढे और धुसते समय दाहिनी तरफ बोढे तो शुभकारी होता है। 
३७-श्रम को चलते समय बन्दर का दाहिनी तरफ मिठना अच्छा होता है तथा 
पध्याह के-पश्चात्‌ वाई तरफ मिलना अच्छा होता है। 
१८-यदि कुत्ता दाहिनी कोस को चादता हुआ दीख पड़े अथवा मुख में किसी मक्ष्य 
| को लिये हुए सामने मिले तो सुख; का की सिद्धि और बहुत छाम होता है, 
और पूछे हुए वृक्ष के नीचे वाड़ी में; नीली क्यारियों में; नीले तिनकों पर; द्वार की 
ः पर तथा धान्य की राशि पर यदि कुत्ता पेशाव करता हुआ दीख पढ़े तो बड़ा छाम 
..? युद्ध होद्ा है, यदि बाई तरफ को उतरे वा जौंप; पेट और हृदय को दाहिने पिछले 


७५६ ! जैनसम्रदायशिक्षा ॥ 
ऐर से चाटता हुआ अथवा खुजठाता हुआ दीस पढ़े तो बढ़ा ढाम होता है। यदि ए 
पर; असली. को हम तर झशान में; वा पत्थर पर झुतता. हुआ दी पढ़े तो 
कष्ट उतर.“ होता है, ऐसे शकुन को देख कर ग्राम को नहीं जात चाहिये, ग्रोम 
५ चहल समय यदि कुत्ता ऊँचा बेठा हुआ कान मंसक और हृदय को खुजठाता ; 
चाटता हुआ दीख पढ़े अथवा दो बुत्ते खेरते हुए दौख़ पढ़ें तो के की पिद्धि होती 
तथा यदि कुत्ता भूमि पर लोटता हुआ वा खाभी ते छोड़ किए जाता हुआ खाद 
बेठा दीखे तो तो बड़ा क्श उत्पन्न होता है | 
३९-यदि आग को जाते समय मुख में मक्ष्य पदार्थ को लिये हुए बिल्ली सामने दी 
पढ़े तो छाम और कुशल होता है, यदि दो विहियोँ ढड़ती हों वा पुर २ शब्द कर रह 
हों तो भशुभ होंता है तथा यदि बिछ्ली मार्ग को काट जावे तो ग्राम को नहीं जाना चाहिये 
४०-पाम्र को जाते समय छहूँदर का वाई तरफ होना उत्तम होता है तथा दाहिने 
तरफ होना बुरा होता है । 
४१-प्राम को जाते समय यदि प्रातःकाल हरिण दाहिनी तरफ जावे तो अच्छा हो 
है पन्‍न्‍तु यदि हरिण सौंग को ठोंक्े, शिर को हिछावे, मूत्र करे, मठ करे वा छीक़े 
दाहिनी तरफ भी अच्छा नहीं होता है। 
२-्राम क्षों जाते समय श्रुगाढ का वाह तरफ बोहना तथा घुतते समय दाहिनी 
तरफ़ बोलना उत्तम होता है । | 


यह पश्चम अध्याय का शकुनावलिवणेन नामक ग्यारहवीं प्रकरण समाह्ष हुआ । 


इति श्री जेनरवेतास्वर-धरमोंपदेशक-यतिप्राणाचाय-विवेकलत्पिशिष्य- 
शीर्सोमागयनिर्मितः जेनसम्प्रदायशिक्षायाः | 
पञ्नमोध्ध्यायः || 


दे २6600 00606 02 (४0 


' 


ह ५७४ ९ 






